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आचायं श्रो बदरौनाय वर्मा 
शिक्षा तथा सूचना मन्त्री, विहारराज्य 
7 ताए 078 000८ तेष & ए ^ ति, 
| एाप्त^7. ¡ 
` भने मनस्मृतिकी हिन्दी टीका परिडतवर श्री हरगोविन्द मिघ्र 
शालीकृत देखी है । यह अपने ठङ्गकी नयी पुस्तक है ! विद्धान्‌ अनु- 
वादकने अपने इस संस्करणमे करई पिरोषता्पे समाविष्ट की है, जो 
साधारण पाटकोंके लिये बहुत उपयोगी दँ । हिन्दीमे (मणिप्रभा नामसे 
विशद दीका तो है ही, दुख्ह स्थले भत्राथेको ओर भी स्पष्ट करनेके 
। उदेश्यसे शबिमशे दवारा गूढाथेको सरल भाषा समसानेका प्रय किया 
गया दै) किंस शोक या किन -छरोछोमे किस विशिष्ट विषयकां प्रतिपादन 
किया गया है, इसको साधारण पाठककी दृष्टिमे स्पष्टकर देनेके लिये 
, उपयुक्त शीर्षक भो लगा दिये गये दै । आरम्भे हिन्दी एक विषया- ` 
¦ जुक्रमणिका जौर अन्तम श्लोकानुक्रमणिका लगाकर पुस्तककी उपादेयता 
“ ओर उपयोगिता षिशेषरूपसे बदा दी गयी है । यह्‌ भरन्थ केवल 
अनुवाद नही, पर मनुस्मरतिको सममे अर करटो क्या वणित या 
प्रतिपादित दै, इसको आसानीसे टू ढ निकालनेकी ङुङ्धी भीदहे जो, 


५ 
५, 


[ २] 
साधारण पाठकके लिये बहुत महत्वपूणे हे । आज जब जनसाधारणमे 
संस्कृतका पठनपाटन हासपर है ओर शक्तित वगं भी संस्कृत नहीं 
जानते, एेसी पुस्तकोंकी बड़ी आवश्यकता है, जिनसे संस्कृत नही 
जाननेवाले भी अपने धमंगन्थोका ज्ञान प्राप कर सके ओौर अपनी 
संस्कृतिकी रक्ता करनेमे समथं हो सके । इसमे सन्देह नहीं कि 
पं० श्री हरगोषिन्दशासखीने बड़े परिश्रम ओर अभ्यवसायसे इस म्नन्थकी 
रचना की ह । इसे लिये बे घन्यवाद्के पातर ह ओर अपने कायमे 
पर्याप सफलता प्रप्र करनेपर बधाईके भी । सुस्चे आशा है हिन्दीभाषी 
जनता इस प्रन्थका उचित समादर करेगी ओर इसे अपने व्यबहारभे 
लाकर परिडतजीको आवश्यक प्रोत्साहन देगी, जिसमे वे शौर भी इस 
तरहके अन्थरल्नोका सम्पादन ओर अनुबाद्कर हिन्दूसमाजक , 


॥ 
„^ 


सेवा कर सके । 
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पटना _ बद्रीनाथ वर्मा 
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प्रस्तावना 


५ खष्टिका यह नित्य नियम दहै किं चौरासी लख योनियोमं-से किसी भी योनिम 

उत्पन्न प्राणी अधिके अधिक सुख पाना चाहता है; उन्म -ते प्रायः मनुष्ययोनि दह 

ठेसी है, जिम उत्पन्न होकर वह प्राणी पुण्य कर्मके द्वारा सुखस्ताधनका उपार्जन 

तथा मोक्षलाम भी कर सकता है । रेष समस्त योनिर्योमे तो प्राणिर्योकि कमं का क्षयमात्र 

होता है । खुख-दुःखका साधनभूत क्रमश्चः पुण्यापुण्य करम का उपाजन प्रायः नदीं होता । 
भृश्नका उपाजेन तो एकमात्र मनुष्ययोनि ही होता है । श्सी कारण महषिर्योने इस योनि 
; को सकत्रेष्ठ माना है । यथा- 


"कदाचिद्धभते जन्म मानुष्यं पुण्यसञ्चयाव्‌ । 


- ४ 


अन्यच-- 
“नरर्स्वं दुकभं लोके ००००००७७००००००९ १००००,००००९ | ( अभि पुराण ) 
प्राणीके छुख-दुःरूका कारण पूतरक्त पुण्य -पाप अर्थात धमे-अधमं दी ` है, यदी कारण 
कि एकसमान द] -व्यापारादि करनेवाङे प्राणिर्योरमे-से कोड सफठ तथा कोशे 
असफल होता हमा देखा जाता है । इसके अतिरि क्त पूवत किसी पुण्यातिञश्यसे उत्तम 
* -कष्य-योनिम जन्म पाकर भी अनेक प्राणी अन्यान्य जघन्य कर्मौके प्रमावसे दुःखी तथा 
ˆ 'केसी किसी अत्यन्त जघन्य कर्मके प्रभावस्ते घोडा-कुत्ता आदि तियेग्योनिमे जन्म पाकर 
~ नी अनेक प्राणी पूवक. अन्यान्य पुण्य कमौके प्रमावसे मानव दुरम मोगोपमोग साधर्नोके 
` भिरने्े खी देखे जाति है; अत एव यह्‌ मानना पडता है कि प्राणीको पूवत कर्म के 
, अनुस्तार ही सुख-दुःखकी प्रापि दती है ओर ये दी पूर्वत पुण्य-अपुण्य कर्मदैवया 
भाग्य कदे जाते दै । चेस्ता कदा मो है- 
पूर्वजन्मकृतं कर्मं तदेवमिति कथ्यते ।? 
अव यहां प्रञ्च यह उठता है {कि किसको पुण्य तथा किसको अपुण्य कर्म॑ मान 
जाप ¢ इसका सरल एवं सवसम्मत उन्तर यह्‌ है कि वेद तथा स्टृतिमं विदित कम॑ ही धमं 
५ ` तद्विरुद्ध कमं अधमं है । यथा- 


श्वतिस्छतिविदितं कर्मं धर्मस्तद्विपरीतमघमैः 


वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्छ्तिक्ीरे च तद्विदाम्‌ । 
( मनु ° २।६ ) 


ग्‌ प्रस्तावना 


वेदके रिक्षा, क्प, व्याकरण, निरुक्त, उयौतिष ओर दन्द ये ६ अङ्ग दै! जेसा 
कहा भी है- 


"लिक्ता कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः । 
छन्दो विचितिरि्येतरषडङ्गो वेद उच्यते ॥ इति । 


पाश्चात्य चिद्वा्नोके मतसे इन वेरङ्गौकी रचना लगभग सादे तीन हजार वषं पूवं हृदं 
थी । उन ६ अङ्घमे-से कल्पः को वेदका प्राण माना मया है, यथा- 


(छन्दः पादौ शब्दशाखज्च वक्रं 
कल्पः प्राणो ज्योतिषं चद्धुषी च । 

श्िन्ञा घ्राणं श्रोत्रमतं निरुक्तं 
वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षद्‌ च ॥° इति । 


माकंण्डेय पुराणके पुरव॑भागके द्वितीयवादके ५९१ वै अध्यायरम (नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, 
संहिताक्रस, आङ्गिःसश्रल ओर शान्तिक" ये पांच प्रकारके क्प कडे गये है । इ्नमेँ-ते 
१ म नक्चत्रकल्पमे नक्षत्रौके स्वाभिर्योका; र य वेद्कस्पमे धम-अथ-काम-मोक्ष-साधक 
ऋगादिके पिधानका; २ य संहित।कल्थमे मर््त्रोके ऋषि छट्द तथा देवतार्ओका; ४थ 
आङ्गिरसकरःम अभिचारविधिसे षटकर्मोका ओर ५म शान्तिके दिन्य, भौम तथा 
अन्तरिक्षसम्बन्धी उत्पाताकी शान्तिक्रा सविस्तर से वणन किया गया है । 


करपः से श्रौत, धर्म तथा गृद्यदर्वोका म्रहण होता है; उनम से शरौतखर्वोमे भधिदोत्र 

दशंपौणमात्तादि याग, पञ्चुयाग एवं सोमयागादि श्रौत ( वैदिक ) विषर्यौका वणेन है। 
ध्मंख्रोमे गदस्थाश्रमवमौ ॐ संश्च व्नङ़ साथ-साथ ब्राह्मणादि चार वर्णौ, ब्रह्मचर्यादि 
चार आशध्र्मो तथा राजा-प्रना्ओंके धर्मका वणेन है। ओर गृष्यप्रत्रोम गृहस्थाश्रमधर्मका 
विस्तार सहित वणैन है। उक्त यर््ोदारा प्रतिपादित सव्र धर्मौका स्मृतिमन्थोरमे आचार, 
व्यवहार तथा प्रायश्चित्त-श्न तीन त्रिभागे अत्यन्त विस्तारके साथ प्रतिपादन 
किया गया है । महिं "ाज्ञवरक्य' ने इन स्छृतियोकी संख्या २० कही हे । यथा-- 

'मन्वत्रिविष्णुहारी तयास्तवर्क्योञ्चनाऽङ्गिराः 1 

यमापस्तम्बसेवर्ताः काष्यायनच्हस्पती ॥ 

पराञ्चरभ्या पशङ्खुकिखिता दक्तगोतमी । 

शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशाखरप्रयोज॑काः ॥' इति 


{ याज्ञ° स्प्रति १।४-५) 





१. (्मव्तकाः, इति पाटान्तरम्‌ । 





भ्रस्तातना # 1 


'वेवल' ने भी श्सी संख्याको स्वीकार किया है । यथा-- 
भमनुरय॑मो वसिष्ठोऽत्रिदंदो विष्णुस्तथाऽङ्गिराः 1 
॥ उशना वाक्पतिर्व्यास आपस्तम्बोऽथ गौतमः ॥ 
कारेयाग्रनो नारदश्च याज्ञवङ्क्यः पराज्ञरः 1 
खंदत्॑रैव शङ्क हारीतो छिखितस्तथा ॥१ इति ! 
श्वतुर्वमचिन्तामणि' के दानखण्डके सम प्रकरणे शाखदान विधिके प्रसङ्गे दभाद्वि 
ने इसी विषये शङ्क तथा छिखितः के निम्नाङ्भिति वचर्नोको बद्षत किया दै 


तत्र धर्मशाख्रणेठकथनद्वारा तदनुक्रममाहतः क्षङ्खलिदितौ--स्तयो ध्म 
ज्ञाखराणि, तेषां भ्णेतारो मनुर्विष्णुयंमदचाद्गिरोऽत्िच्हस्पत्यु्चनआपस्तम्बवसिष्ठङा- 
श्यायनपराश्ञरव्यासशङ्खटिखितसंवर्तगौत मश्चात्तातपहारीतयाज्ञवस्क्यभ्रचेतसाद्‌यः । 
“आदि, शब्दाच बुधदेवङसोमप्रजापतिचृद्धशातातपपेदीनतिच्डागञ्यज्यवन- 
मरीचिवस्छपरस्करपुरस्स्य पुरुह ऋनतु-ऋष्यश्छङ्गात्रेयाणां अ्रहणम्‌ ।› 
मविष्यपुराणौक्त- । 
"अष्टादशपुराणेषु यानि वाक्यानि पुत्रक ! ॥ 
तान्यारोच्य महाबाहो ! तथा स्त्यन्तरेषु च । 
मन्वादिस्खरृतयो याश्च षरत्निशषस्परिकीतिताः ॥ 
तासां वाक्यानि कमश्ञः समालोच्य बवीमि ते । 
शस वचनके अनुसार ३२ स्पृतिर्योकी सङ्खया उपलब्ध होती है । उन स्मृतिकारतोके नाम 
 -परैढीनसि" ने शस प्रकार कदे ईै- 
र (तेषां मन्वद्गिरोग्यासगौतमा लिखितो यमः। 
वसिष्ठदत्तसंवर्तकातातपपराज्ञराः ॥ 
विष्ण्वापस्तम्बहारीताः शङ्खः कास्यायनो गुरः । 
प्रचेता नारदो योगो बौधायनपितामहौ ॥ 
समन्तुः काश्यपो वश्जः पेटीनो व्याघ्र एव च । 
सस्यचतो भरद्वाजो गार्ग्यः कार्णाजिनिस्तथा ॥ 
जावारिजंमद्निश्च रोगाचिर्बद्यसम्मवः। 
इति धर्मप्रभेतारः षटुत्निकदषयः स्मरताः ॥' इति } 


~ 


& 


॥ 


- न्द 


किन्तु भगवान्‌ मुने अठारह दी स्म्रतिकारेकि नाम ल्यि है । यथा- 


भविष्णुः पराक्षरो दद्छः संवर्तव्यासदहारिताः। 
शातातपो वसिष्ठश्च यमापस्तम्बगौतमाः ५ 





1 प्रस्तावना 


देवलः शङ्कलिखितौ भारद्वाजोऽङनोऽत्रयः। 
शौनको याक्॒वल्क्यश्च दशाष्टौ स्श्रतिकारिणः ॥* 
परन्तु "विष्णु" से थयाज्ञवस््यः तक अठारह नदीं, अपितु उत्नीस् नाम होते है तथा एक 
स्वयं मगवान्‌ मनु; इस प्रकार कुल वीस स्मृतिकार इस वचनानुक्तार सिद्ध होते दै । 
रिवधर्म, विष्णुधरम, महामारत तथा रामायणादिको सी भविष्यपुराणे स्पृतिरूप ही 
माना है । यथा-- 
` भष्टादुक्ञपुराणानि रामस्य चरितं तथा । 
विष्णुधर्मादिज्ञाखाणि शिवधर्मांश्च भारत ॥ 
काष्णेञ्च पञ्चमं वेद यन्मदहाभारतं स्तम्‌ । 
सौराश्च धर्मा राजेन्द्र मानवोक्ता महीपते ॥ 
तथेति नाम येषान्च प्रवदन्ति मनीषिणः ।› ( ज० ४ रलो० ८७-८९ ) 
इनकी व्याख्या करते इ भवारम्भद्रीः कारने श्न शार्खोको स्मृतिरूपमे ही यहण 
करनेको कहा है । यथा- 
"तन्न तथेत्यस्य तद्भद्विगीतमदहाजनपरिगृहोतस्वेन प्रमाणं यत्तदपि स्पतिस्वेनैव 
आद्यम्‌ ।› इति । 
स्रतिर्योकी श्न अठारह, बीस आदि सङ्क यार्ओकी परिसङ्खथा न मानकर प्रददयेनार्थ 
माननेसे परस्परमें कोई विरोध नदीं होता। यदी बातत योगी याज्ञवस्क्यके 'मन्वत्रि““ 
( ९।४-५)' इोकौकी व्याख्या करते हए व्रिज्ञानेश्वर भिश्चुने कदी है । यथा-- 
"नेयं परिसङ्खथा, ङिन्तु प्रद्यंनार्थमेतव । अतो बोधायनादेरपि धर्मशाखत्व- 
मविर्दम्‌ ॥ इति । 
उक्त इलोकद्यकी व्याख्यामें 'वालम्भद्धीकार भी भभिताक्षराकार विज्ञानेश्वर भिक्षुके 
ही मतकी पुष्टि करते ह । यथा-- 
धत्त॒ षट्रिशन्मतचतुर्विंश तिमतादि, तत्केचिदेव परिगरहीतष्वाद्विगानाच्च न 
रमाणम्‌ । इति । 
इन उपयुक्त र्गृतिर्योके अतिरिक्त अङ्गिरा ने निम्नलिखित उपस्स्रतिर्योका 
नाम लिया है- 
'जावालिनांचिकेतश्च छन्दोरोमात्तिकश्यपौ । 


व्यासः सनस्कुमारश्च शतवुजनकस्तथा ॥ 








9. इदं वचनं साम्प्रतिकमनुरशटतौ नोपरम्यते, किन्तु चतु््॑गचिन्तामणौ दान 
शण्डे सक्तमभ्रकरणे दश्यते । 


प्रस्तावना : 


ग्याध्रः कात्यायनश्चेव जातूकण्यंः.कपि्जरः । 
बोधायनः कणाद्शच विशवामित्रस्तथेव च ॥ 
उपस्शरुतय इत्येताः प्रवदन्ति मनीषिणः । इति । 


( या० २।४-५ की वालम्भद्ी ) 


इन स्ृतिगरन्थोकी मान्यता तथा तदनुप्तार आचरण केवर भारतम ही नही, अपितु 
याम, कम्बोज, जावा, वाली मौर सुमात्रा आदि द्रीर्पोमे मी बहुत भराचीनकाले चली 


रही है । 












धर्म॑मूलक वेर्दोके रहते स्म्रतिर्योकी रचनाका कारण यह हआ कि कालक्रमके प्रभावस्ते 
ष्य अधिकतम मानव वेदके गहन विषयको नदीं समञ्च सर्वेगेः यह सोचकर 
कालदशीं लोकपितामह वब्रह्माने अपने मानसपुत्र मनुको वेदोका सारभूत ध्म॑का उपदेश 
# ठःख शोको दिया । तदनन्तर उन्होने भौ भानव, धमक इतने विस्तृत तत्को 
दण करने समथं नहीं हो सक्ताः यह विचारकर उस वब्रह्मोपदिष्ट धर्मतत्व को पुनः 
प्त किया भौर मरीच्यादि सुनिरयोको उसका उपदेश्च दिया- 


इदं शाखं तु त्वासौ मामेव स्वयमादितः । 
विधिवदू आहयामातत मरीव्यादीस््वहं मुनीन्‌ ॥* 
( मनु° १।५८ } 
# वेदतत्वज्ञ ऋषिर्योके द्वारा स्मरति्यो की रचना करना श्री महरि भी मानते ईै- 
स्तयो बहुरूपाश्च दष्टादृष्टप्रयोजनाः। 
तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविद्धिः भरकाशिदाः ॥ 
तदनन्तर धमतत्वजिज्ञाखु सुनिर्योके प्रच करनेपर भगवान्‌ मनुकी आज्ञासे महिं 
५ मनूक्त धमतततवका स्मरणकर मह षियोको वतलाया- 
एवहयोऽयं गुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यदोषतः । 
एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्व॑मेषोऽखिर मुनिः ॥ 
ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना श्ठगुः। 
तानत्रवीहषीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रयतामिति ॥१ 


[न मनु ° ६।५९-६० ) 








9. हेमारौ दानखण्डे ्वन्द्त दुःस्थाने “स्कन्दः क्रम इति भिन्ने नामनीः 
1 






























प्रस्तादनीं 
निसका धर्मं का हे, वह सव वेमे कदा गया ह~ 


प्रस्तावना छ 


सर्वज्ञ भगवान्‌ मनुने जो ऊच 
हः गामी स्यास्स्व १ 5९ 
भ्यः कशित्कस्यचिद्धमों मनुना प्रतिपादितः । २.५) क व नजेच्चेनां तद्रतो रतिकाम्यया ॥ ( मनु" 
स सचोऽमिदहितो वेदे सर्वहानमयो हिं सः ४ त्यादि कनोरा शरतिपादित अथै शरीरस्य ऊर्वी धनसञ्चयम्‌ ।› ( मनु० ५।२) 
(मु० २५) (ू( सलु ५३) 2 का--्यात्रामाच्रभरसिद्धयर्थ स्वेः कमेभिरगर्हितेः 1» 
क ( मनु° ४।२ ) तथा--ऋताष्ृताभ्यां जीवेतत ६ 
छाखरकासेने तो यदा तक का है फि “मलुस्तिमेः विपरीत चर्मादिका प्रतिपादन वा न श्ववृ्या कदुचन ॥ व प्तेन वा । सत्यानृताभ्यामपि 
-रनेवाली. स्यति शरे नहीं है जर वेदाथ अदर रित दोनेसे मतुस्छवि वी शह्हिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ५ ( मल 1 एव वा। अ्यै- 
6 सवानि प ० ४ ५-& ) श््यादि वचनोसे नियमन 
के आगे“ संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः) सर्व॑ ह्यात्मनि सम्पश्येच्चाधरमे. 


प्रधानता है- तिं भ्कास्यते 
'मनुस्खतिविरद्धा या सा स्खतिन प्रक्षस्य । कुरते मनः ॥ ( 
रुते मनः ॥ ( मनु° २२।११८ ) से आरम्मकर-एवं यः सर्वभूतेषु 
वेदाथो पनिवद्तवासाघान्ये हि मनोः स्षटतेः ॥ सना। स सवंसमतामेस्य क ह पद्‌ ध ५ क 
५ मर्‌ ॥" ( मनु० १२।१२५ न 
५ दाष (1 1] ५; + 4 ॥ि ४ 2 
ऋात्मन्ानरूप मोक्षसाधक मेका अधम -निदृत्तिपूवेक प्रतिपादन किया गया है, अत ॥ 
9 


'मनुमेका्ममासीनमभिगम्य मह्यः ! 


५ ह मनुस्ृतति दी काम, अथे ‡ गं 
प्रतिपूजय यथान्यायमिदं वचनमनुवन ५ राः ही काम, अथे, मोक्च ओर धमं" रूप वायो पुरपारथोकरा प्रतिपादन करने 


‡ 7 हे । 
( मनु १।१ ) ६ 
इसके व शस यन्थमे "वणैधमे, आश्रमथमे, वर्णाश्नमधमे, युणधमं, निमित्तम 
(व स साङ्गोपाङ्ग धरमका विशदरूपसे प्रतिपादन किया गया है 
बातको मचुमगवानूने स्वयं कष्टा है । यथा- ^^. 


अस्मिन्‌ धर्मोऽचिरेनोक्छो गुणदोषौ च कर्मणाम्‌ । 
चतुर्णामपि वणांनामाचारशनैव शारवतः ॥ =“ 


इत्यादि वचनत जञातदोता दै कि इस अन्धके रचयिता भगवान्‌ मन नही है, तथापि 


"स्वायम्भुवो मनुर्धीमानिदं ज्ाखमकर्पयत्‌ | 
( मनु० ९१०२) 


तथा-- 
"एतद्ोऽय श्ठगुः कञास्त्र॑ श्रावयिष्यस्यद्रोषतः 


एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिं मुनिः ॥" 
( मनु° १।१०७ म 


इत्यादि वचर्नोसि शस साका प्रतिपा ` यदी कारण 1 
न्मयुस्छतिः असङ्गत नदौ कहा जा सना । सी वातकी पुष्टि याज्ञवस््य स्मृतिके अन्यत याट न भि (नाक नत , साथ ही 
दीकाकार विक्वानेशवर भि्ठके निम्न वचनत भी होती दै-- हिणय किया जाता है । युर व्यवहार - 
भ्या्तवल्क्यश्लिष्यः कशिस्पश्नोत्तररूपं यास्वस्क्यमुनिग्रणीतं धर्मस्तं संदि्य श्वर्मशाखन्तु वे स्तिः +» 
४ श्रणीतं श्डगुः \° ( या० स्् १।१ का अवत्तरण ) । पमि 
न (तिस्तु ताः ( अमर १।६।६ } ` 


ह 
माथेचुषटयमतिपादक तथा श्वमकषाखं स्यास्स्छरुतिः धर्मसंहिता? ` ( अभिधानचिन्ताम 
जदं अन्यान्य स्पृति्योम से किसीमे “अः का प्रतिपादन किया गया है तो किर णि २।१६५ ). 
ष्काम" या '्वमेः का; किन्तु एकमति इस मनुस्शटतिमं दी कामः अथै, मोक्ष तथा धम 
च्चा पुरुषा्थौका विशद स्परसे प्रतिपादन किया गया है, यथा-“ व 
छतदारो ये वसेत्‌  ( मल ° ४।९) के दवारा प्रतिपादित “कामः का--ऋ 


इत्यादि वचन-प्रमाणसे स्मृतिग्रन्थोको ९ 
ए हो धमशा कदते है 
मी अपनी स्दृतिमे “मन्वत्रिविष्णु-- मेलकं | ५ 
॥ { १; ह 


दारा स्वीकार किया है तया मिताक्षरा" कार विह) 
व) ठ क्वराः कार्‌ नैशर भिश्चश्ने उक्त रलोर्तोकी. 


4 प्रस्तावना 


भ्रव्येक अध्यायका विषय-- 

मनुस्टृतिके बारद अध्याय है । इनमे-से प्रथम अध्यायमे-संस्ारोत्पन्तिका, द्वितीय 
अध्यायमे-जातकमादि संस्कारविधि, ब्रह्मचयं जतविधि ओर शुरुके अभिवादनविधिका; 
ठृतीय अध्याय्म ब्रह्मच त्रतको समा्िके बाद समावतेन, पञ्चमहायज्ञ ओर नित्य श्रा 
विधिका, चतुथे अध्यायरमे~ऋ त-प्रमृत आदि जीविकाओं के लक्षण तथा स्नातक (गृहस्थ) के - 
नियमका; पननम अध्यायर्मे-दूध-दही आदि भदय तथा प्याज लहसुन आदि अभक्ष्य पदाथौ 
ओर दश्चादादिके दवारा जनन-मरणाश्चौचमें बाह्मणादि द्विजाति्योकी तथा मिद्धी; पानी दि 
के द्वारा द्रव्य एवं वतर्नोकी शुद्धिका ओौर स्लीधमंका, षष्ठ अध्यायमे-वानप्रस्थ तथा संन्यास 
आश्रमका, सक्षम अध्यायमे व्यवहार ( मुकदर्मो ) के निणेय तथा करग्रहण आदि राजः 
धर्मका, अष्टम अध्यायर्मे-साक्षियोसे प्रदनविधिका, नवम अध्यायमे-साथ तथा पृथक्‌ रहने 
पर खी तथा पुरुषके धमे, धन आदि सम्पत्तिका विभाजन, चूत-विधि, चौरादि निवारण ` 
तथा वैद्य एवं शदरके अपने~भपने धमके अनुष्ठानक।, ददाम अध्याय -अम्बष्ठ जादि अनु 
लोमज तथा सत~मागध -वैदेह आदि प्रतिलोमज जाति्योकी उत्पत्ति ओर आपत्तिकाले 
करैन्य धर्मका, एकादस्च अध्याये पापकी निवृत्तिके ङि कच्छू-सान्तपन-चान्द्रायणादि 
भरःयश्चिन्त विधिका ओर मन्तिम द्रादज्च अध्यायमे-कमानुक्ार तीन प्रकार की ( उ्तम) 
मध्यम तथा अधम ) सांसारिक गतियो, मोक्षप्रदं आत्मज्ञान, विदित एवं निषिद्ध गुण-दोरषो ` 
की परोक्षा, देश्धमे, जातिधर्मं तथा पालण्डिवमेका, वणेन किया गया हे 


यया- 
(जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । 


च्रत्तचयों पचारं च स्नातस्य च परं विधिम्‌ ॥ 
दाराभिगमनं चेव विवाहानां च र्णम्‌ । 
महायक्तविधानं च श्राद्धकल्पं च ज्ञाश्वतम्‌ ॥ 
दृत्तीनां रुच्षणं चैव स्नातकस्य चतानि च । 
राज्ञश्च धर्ममखिर कायाणां च विनिर्णयम्‌ ॥ 
खाक्धिप्रश्नविधानं च धर्म॑ खीपुसयोरपि । 
विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम्‌ ॥ 
वैश्यशुद्रापचारं च सङ्कीर्णानां च सम्मवमू 1 
आपद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधि तथा ॥ 
संसारगमनं चेव त्रिविधं क्मसम्भवम्‌ 1 
निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीच्तणम्‌ ॥ 
देशधर्मान्‌ जातिधर्मान्‌ कुरुषर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
पाखण्डगणधघर्मा्च शास्तरेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥ 
( मनु° १।१११-११८ 


भस्तावना -& 


राष्भाषा ( हिन्दी ) अनुवादका उदेश्य-- 

इस गरन्थके हिन्दी अनुवाद भी यत्र तत्रते प्रकाश्चित हुए रै, किन्तु उनमें -ते कुद 
 भावानुवाद मात्र हैँ तो कु श्तने संक्िपर हैँ कि उनसे मनु भगवान्‌ का आशय प्रायः बहुत- 
ते स्थर्छोमे विक्षद न्दौ दौ पाता श्सी उदश्यसे मैने इस अन्धका (मणिप्रमाः नामक 
न्दी अनुवाद किया है । इसमे इलोकोक्त शा््दो के आधारपर हौ अथै क्रिया गया दै ओर 
जहां उतनेसे मन्थाश्चय विश्चद नदीं दोता, वहां "विम" मे कुठ कभटध' कृत (१) मन्वयमुक्ता- 
वली" का आधार केकर गृढा्र्योको पूर्णतया स्पष्ट किया गया है । क्षेपक रलोकोको भी 
तत्तत्स्थलोभमे { ] इस चिहके मध्यमे रखकर उनका भी अनुवाद कर दिया गया दहै, जो 

प्रायः किसी भी पूर्वं प्रकाशित मनुस्गृतिमे नदीं है । 
अब तक इस अन्थके जितने संस्करण संस्कृत या हिन्द पकाशित इए दै, उनरमे-से 
किस संस्करणमें मौ श्लोकों के पहङे उनका सीष॑क नदीं रहने से विना पूणं अथे पदे उनमें 
प्रतिपादितं विषर्योका परिज्ञान पाठकौको सरकतासे नदीं होता था, इस बड़ी भारी कभी कों 
परकृत संस्करणमे सर्व॑त्र इलोकोके पदे हिन्दीमे प्रतिपा विषयको दौषेक रूपम देकर 
पूरा किया गया है । इसके अत्तिरिक्त मन्थके अन्तिम मागर्मे रलोकालुक्रमणिका 
` तथा प्रारम्भ हिन्दोरम सविस्तृत विषयी देकर गन्धको स्ैतोभावेन उपयुक्त बनाया 
गया है । इन समस्त विषर्योके समाविष्ट होनेसे ययि अन्थका आकार आश्ात्तीत परिमाणे 
बद्‌ गया है, किन्तु उपयोगिताके आगे यन्थाकारकौ बृद्धिके कारण होनेवाे व्यया- 
भिक्यकी चिन्ता श्रमान्‌ श्रे्ठिवयं श्रौ जयक्रष्णदास जी गप्र महोदयने लेशमात्रे मी नहीं 

, की, एतदथं वे धन्यवादके पात्र है । 


आभार -प्रदशेन- 


विहारराज्यके चना तथा िक्षामन््ो ओोमान्‌ सम्माननोय आचार्यं बद्रीनाथ जो 
व्मां मदोदयका विङ्ञेष ममार मानता हआ में उनको अनन्तानन्त धन्यवाद-ग्रदान 
करता हूं, जिन्न राञ्यके उन्तरदायित्वपृणे अपने कार्यौ सतन व्यस्त रहते हए मो अपनी 





(शोजिस प्रकार यह मनुस्टृति सवर स्शरतिरयोमे श्रषठ है, उसी प्रकार श्स यन्थ की (कुक; 
मट्' कृत “मन्वर्थमुक्तावली नामको व्याख्या समस्त संस्कत व्याख्याओं मेँ शरेष्ठ है, क्योकि 
% इस व्याख्य्मे मनूक आदा्योको श्रुति एवं अन्यान्य -स्शृतिर्योके प्रमापक वचर्नौका उद्धरण 
देकर स्पष्ट किया गया है तथा जहां-जहां मेधातिथि, गोविन्दराज आदि व्याख्याकारोनि 
मन्वभिमतके विपरीत व्याख्या क है, वदह-वहां मन्वथमुक्तावलीः कारने उनका सपरमाण 
खण्डन कर स्वमतस्थापन करते हर गूढाश्योको विशद कर दिया है। यहीं कारण दहै कि 
एकमात्र “मन्वर्थमुक्तावलीः का हयै पठनपाठनाध्ररमे जहां अस्राधारण प्रचार है, वहां अन्य 
संस्कृत व्याख्याओंका वहत विद्रानोको पता तक मी नर्दी है । 


` १० प्रस्तावना 


शुणयमादिता, सहृदयता एवं भारतीय संस्कृतिके प्रतिं अगाध स्नेहसे प्रेरित हो इस यन्थका 
भराक्षथन लिखनेका कष्ट उठा कर हरमे अनुगृहीत किया है । साथ ही मेँ पूज्य श्री पण्गोपाल | 
दास्ी नेने ( भूतपूवं प्राध्यापक, राजकीय संस्कत कालेज वनारस ) का भी अत्तिङय 
जाभारी हूं, जिनकी सम्पादित ममन्वर्थमुक्तावलीः सदित मनुस्छत्तिका आधार मानकर दी ( 

'मणिप्रमाः का सम्पादन मने किया है । कत्तिपय स्थर्छमें नने" महोदयकी टिप्पणी 
भी सुद्चे बहुत कुद सदायता भिी है । 


श्त अन्धको सुसज्जिते करने मेँ विशेष सहायक अपने मातृज्ज चि० भरत मिश्र ' 
न्याकरणाचायेकौ श्ुमाशीः देना मी नँ अपना भन्यतम कतव्य मानता हूं । / 


भुञे आरा प्यं पूणे विश्वास रै कि श्स ग्नन्थके द्वारा सभी धार्मिक जन भपने-त्रपतने ! 
कतेव्यपथमें संलञ्न होकर सदाचार प्रायण रहते हए अपनी भारतीय संस्कृतिकौ रक्षके ^ 
साथ दी धरमाँचरण करनेर्मे निरन्तर तत्पर दो पुण्यवद्धेन करते रगे । 

अन्ते आदरणीय विद्वानों एवं स्नेदास्पद छ्ात्रोति मै विनच्र श्म निवेदन करवाहूं 
कि पूर्वोक्त साधर्नोे सवंतोभावेन इस गन्धको परमोपयोगी बनानेका पूरण॑तः प्रयत्न करनेपर 
मी मानवदुलम दोषके कारण यद्वि कोडेद्रुटि रह गयीदहोतो वेसु क्षमाप्रादान 
करते हए उन चुटिर्योके विषयमं सुञ्े खचिते करेगे, जिससे आगे संस्करण उनका सुधारकर 
दिया जाय । क्योकि । 


“गच्छतः स्खलनं छापि भवस्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र खमादधति सजनाः ॥? 


1 
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{ ] कोष्ठवद्ध विषय चेपक रकोर्कोष्ा समश्चना चाये । 
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ष्ण १७३-१७४ 

[ इण्डाश्ीका ख्कृण ] १० 
ङ्ण्ड गोरकादिको हइव्य-कन्य- 

दानका निषेध १६य्‌ 


. अपाषक्तेय-मोजनके दोष १७६-९५७ 
शद्रमाजक, सोमविक्रयी भौर ध्या- 
पारी बराह्मणस प्रतिग्रह रेने 
आदिका निषेध १७८-१८१ 
^#भन्य लपङ्केय ब्राह्यर्णोक्ो दान 
देनेका निषेध 
पद्किपावन ब्राहयर्णोके वर्णनका खप- 
क्रम तथा उनके नाम १८३-१८६ 
श्राद्धमे बाह्मणको निमन्त्रण देनेका 
समय तथा निमन्त्रित बाह्यणके 
ङिष्‌ नियम भादि १८७-१९२्‌ 
पितरोकी उत्पत्ति तथा कौन किसके 
पितर है, इसका वर्णन १९३-१९९ 
[ भ्निष्वादि बितरशो्ी दवनादिसे 


१८२ 


वृति ] ११ 
सुश्य पितरोके पुत्र-पौत्रादिको भी 

पितर होने भादिक्छा वणेन २००-२०१ 
पितरोके किए शांदीकां पाच्च २०२ 


॥ 


\$ 


श्राद्धकी प्रधानता २०३ 
पिवृकारयंके भाचन्तमे देवक्ायं २०४-२०५ 
निमन्त्रित बाह्य्णोका सस्कार २०६-२०९ 
निमन्त्रित बाहार्णोकी खाज्ञासे हवन 
तथा श्राद्धविधि २१०-२२२ 
ाद्यणभोजन-विधि तथा परोसनेका 


नियम २२६-२२८ 
रोनेका निषेध २२९-२३० 
जाह्षणर्च्के अनुसार भोजन 


कराना, उन्हं सन्तुष्ट श्रना; 
भोजनकत्तां बाह्य्णोके नियर, 
विसञ॑न तथ! उनसे धाश्चीर्वाद्‌ 


-------- 
~ ~~~ 


अह्ण २९१-२५२ 
शेष क्च्नको बाह्यणाज्ञासे काम्मे 

खाना २५३ 
एकोदिष्टमे तृसिप्रश्न २५४ 
श्राद्ध तथा देवकाय॑मे भ्रष्ठ सम्पह्ियां 

तथा हविष्यपदा्थं २५५-२७७ 
पितर्शेसे वरयाचना २५८-२५९ 


[ श्राद्धमे भोजनकर दुबारा भोजन 


करनेका निषेध ] शह 
बचे हूए पिण्डको वया करे † इसका 
कथन २६०-१६द 


द्मे जातिर्योको भोजनादि २६४-२६६ 
पितरोके वृ्तिकर पदाथ तथा श्राद्ध. 
योम्यकारु एवं उका फर्‌ २६७-२७९ 
रारि भाद्धका निघ २८० 
[ समयानुखार ्राद्धका फर ] १६-३२१ 


भ्रतिमासर श्चाद्ध नीं करने पर 
कतस्य | २८४ 


खौकिकाग्निमे भाद्वहवनफा निदेध २८२ , 
तपंणका फल २८३ . 
पिता जादिष्ठो चसु भादि देर्वोका | 

स्वख्पहोना २८४ ` 


+ 


धविघस, एवं “भश्छतः भोजनका 
विधान तथा खध्यायका उप- 
संहार २८५-२६६ 
चतुथं श्रध्याय 
अरह्मचर्यके बाद्‌ गृहस्थाश्रम प्रवेज्ञ 
प्रानि्योके अक्छेश्कर चिरोन्छुं 
भादि वृत्तर्योसे जीना; ऋनः, 


प्रसृत _ आदिके _ कण तथा 
अग्नादि संग्रहो मान्रादिका 


कथन 
ब्राहमणेकि कमे, जीविका, सन्तोष, 

जरत, वेद्‌ स्वाध्याय तथा इन्दि 

यनिग्रहादिष्छा वर्णन ९-२० 
[ पठित शाखका पुनः पुनः पटन ] २ 
प्चयज्ञका पारन तथा वाग्यत्तादि 


कथन २१-२४ 
अग्निषोत्र, दशं-पौर्णमास्य श्राद्ध 

तथा नवसस्येष्टि करना रौर 

उक्षे न करनेसे हानिं २५-२८ 


अतिथि-सस्कारकी कतंध्यता, पाष- 
ण्डीका स्याग जीर वेदस्नातक 
का सत्कारे २९-३२ 

कत्रियादिसे धनग्रहण, छधापीडित 
नेका निचेध तथा स्वाध्याया- 
दिम तत्परता एवं दण्डधार- 
णादि कथन ३२२६ 

उदुयषफारु, अस्तकाल एवं हणे 
सू्ंको देखनेका निषेध 

बह्नवा भादिङी रस्ी कांघनेका 
निषे 

भिही, गौ शादिके ्रदिणक्रमसे 


जाना 
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२-८ 
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३८ 


३९ 


विषयानुक्रमणिका 


¦ रजस्वलासम्भोगका निषेध भौर 

उ्तके नक्ष पाटनेते हानि, खीके 
^ . साथ भोजन निषेध 
¦ आंजन या प्रसव छरती हई खीके 


देखनेका निषेध 
एक वख पहनकर भोजनका, नञ्च 


होकर स्नानका निषेध तथा 
मल-मून्र व्यागके अयोग्य स्थान 


, वं विधि ४१४९ 
| मलमूत्र त्यागे दिज्िचारादि ५०-५र 
| आगको मृहसे ए कने भादि अनेक 
कर्मोका निषेध ५२-७ 
| [ एकाकी स्वादिष्ट भोजन करने 
आदिका निषेध ] 

। अन्निहोत्रादिते दाहने हाथको कप- 
डेसे बाहर रखना 

¦ जलादि पीती इई गायको भना 
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| करने आदिका निषेध ५९ 
अधामिक आम तथा शूद्रराञ्य्े 

निवाखका निषेध ६०-६१ 

अन्य वजेनीय करम 2 २-६६ 


गमनके योम्य एवं अयोग्य वाहन ६७-६८ 
पुनः अनेक वजेनीय कर्मो का वर्णन ६९-८३ 


राज्ञासे दान रेनेका निषेध ८४ 
वधिकादिकी उत्तरोत्तर हीनता ८५ 
दानमे राजाकी हीन भ्रेणी होना ८६ 


खोभी राजाके बान ठेनेपर प्राप्य 
नरकोके नाम एवं दान केनेका 
पुनरनिषेष ८७९१ 

बराह्सुह्तर्भे उटना, सन्ध्योपासन 
करना तथा उसका फल ९३-९४ 

श्रावणी उपाक, वेदोष्स्गं फर्म 
तथ. परिणी रात्रिम वेदाण्य- 
यन निषेध ९५-९७ 


६०४३ > 


विषयानुक्रमणिका ६ 


लाचारप्रशं षा, दुराष्वारमिन्द्‌ा १५६-१५८ 
पराधीन कार्यको स्वाधीन करना, 
उसमें हेतु सुखद्ुःखका सण, 
तुष्टिकर कायं करना १८५९१६१ 
आाचार्यादि-हिसा, नास्विक्य, पर- 
ताडतादि, बाद्यण पर दण्डा 
उरखाना या मारने आदिक 
निषेध ओर उसका फर ५६२-१६९ 
; भघा्मिक होनेका दुष्परिणाम १७०-१७४ 


शयक्षछ तथा ङष्णपरकतमे ऋछमक्षः वेद॒ | 
तथा वेदाङ्गोका अध्ययन ९८ | 
भस्पष्ट भध्ययनादिका निदध ९९ 
„~ गायच्रीका निस्य अध्ययन १०० | 
सनध्यार्योक्ा वर्णन १०१-१२६ 
दो जनध्यार्योक्छा घावश्यक श्या १२७ | 
~ भमावस्यादिको खीषम्भोग.निषेध ५२८ 
^ [ तेराभ्यक्गादिका स्याञ्य समय ] ७ 
भोजनके बाद स्नानादि, देव-प्रति- 


मादिक्ी छाया छाघना, चौराहे, | सत्यमाषण, शिष्य शाषनादि १७९ 
कूडे-कचरे आदिपर सहरना, धर्मविरद्ध अर्थ-कामादिका स्याग १७६ 
~“ श्रु-सङ्गति, ^ परखीसम्भोग, हस्तपादचाञ्चल्यका निषेध १७७ 
बराह्मण~इत्रियादिका अपमान श्ासखरेकि विविध कल्पोमिं कतथ्य १७८ 





नि- 
१२९-१३७ 


तथा 

षेध 

सरथ तथा प्रिय भाषण करना 
| दुसरेके कार्यी प्रशंसा करना 
अक्लातके साथ गमन तथा हीनाङ्ग । 
व्यक्तिकी निन्दाका निषेध १४०.-१४१ 


घात्मापमानका ऋत्विक्‌ आदिते बसा निषेध 
ओर उसके व्याग की 
प्र्ञस्रा १७९-१८९ 

आचार्यादिको बह्मलोकादिका स्वामी 
होना १८२-१८५ 

यथाश्चक्य दानम्महणका त्याग, 
दान ठेने एवं देनेके योग्य तथा 


१३८ 
१३९ 


1 
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जट मुह गौ आदिके स्पर्शका नि- 


षेध तथा प्रायश्चित्त १४२-१४२ छयोग्य व्यक्ति तथा दर््योका 
इन्द्रियो एवं गुद्यरोमके स्पशंका वर्णन १८६-१९४ 

निषेध १४४ | वेडार्चतिकका र्ण १६५ 
मङ्गल द्भ्य तथा ाचारसे युक्त [ कडार बता कुण ] ८ 

रष्टना तथा उससे राभ १४९-१४६ | बकनतिकका रुक्तषण एवं उसकी 
गायत्री आदि जपकी चेष्टता एवं निन्दा १९६-१९० 


उसके हारा सुक्तिप्राक्षि १४०७१४२ 
हवन तथा अन्वष्टका श्राद्ध करना १५० 
अधनिहोत्रसे दूर मूत्रादि स्वाग, 

पू्वाह्मे शौच दन्तधावनादि, 

पर्वमे देवदशन, बद्धजर्नोका 
अभिवादनादि तथा शति-स्थर- 

सयुक्त घमेका प।रन करना १५१-१५५ 


प्रायश्चित्ते वञ्चताका निषेध 
कपटसे जताचरण तथा व्रतिर्ये् 
चिद्वङो धारण करनेी । 
निन्दा १९९-२०० ' 
दसरेके जलाशय स्नानका निषेष २०१ ` 
[ दृसरेके जराय स्नान करने 
पूवे कतंष्य ] ९ 


१९८ 


१० 


„^ इसरेकी सबारी आादिके उपभोगका 
निषेध २०२ 
नदी भादिर्मे स्नानकी विधि 
यम-सेवनष्ी भधानता २०४ 

{ यम तथा नियमके १०-१० ङण 
एवं ५-+ उपत्रत | १०-१३ 

अश्रोत्रियादिकारित यन्ञमं भोजन- 
निषेव तथा कारण २०५२०४६ 

^ अभकषय शन्न, तथा उनसे 
२०७-२२१ 
१४ 
२२२ 


षा 
[ (षलुवंणंके सर्ता स्वरूप | 
^ भ्म्षय अन्न सानेप्र प्रायधित्त 
श्युदढसे पकछान्न रेनेका निषेध 
८ [ चन्द्‌ -सू्-अहणमे भोजन.निषेध ] १५ 
/ श्रोत्रिय तथा सूद्खोरके अन्नद्धी 
समानता तथा श्रद्धासे दिये गवेकी 
प्रश्चेषा २२४-२२७ 


[ सञ्लयश्षीटको दानका निषेध ] १६-१७ | 


भनसूयापू्क द्ानकी भ्रक्ञंसा 

जकादि-दानके पथक्‌ २ फ २२९-२३२ 

वेद्दानष्टी श्रेष्ठता, भावानुसार 
दानषएरु, सविधि दानो ठेना- 


देना २२२-२३५ 
तपिद्धिषे विस्मित होनेका निषेध 
तथा विपरीताचरणक्छा एक२२६-२२४ 
धर्म॑क्षञ्चय करना तथा धर्म॑ 
श्रक्षसा २३८-२४१ 
उत्तम सङ्गति तथा द्दनती शादि 
शोनेकी ब्र्सा २७४-२४६ 


ससे काष्ट तथा कच्चा जनन ठेना २४७ 

पापियप्ति भिक्षाग्रहण मयादा ओर 
मिषा न ठेनेषर दोष २४८-२४९ 

विधि भादिसे भिद्ठा मिकनेपर] १८-१९ 


२२८ 


विषयानुक्रमणिका 


¢ भयादितत शय्यादि अहणका विधान २५० 


। युर आदिके रिष भिक्षा-गरहण २५१ 


२०२ , अपने छिश सजनो से भिक्ठा्रह्ण २५२ 


अन्नभोजन करने योग्य शर 
। शूरद्रोको भारमनिवेदन तथा उसमे 
। असत्य भाषणद्धी निन्दा २५४-२५६ 
योग्य युत्रको गृहका्यं-समर्षण तथा 
¦ बर्मचिन्तन ` २५०७२५८ 
अध्यायका उपसंहार एवं उन्ाचरण 

खे ब्रह्मरोकग्राप्ति २५९-२६० 


पथ्चम अध्याय 


२५६ 





! 
1 
| 
॥ 


} 
॥ 
॥ 
५ 


व ^महषिर्योका श्गुले सत्युकारण पृषुना 


| ओर श्टगुजीका प्र्युत्तर देना ¶-३ 
। वेदाभ्यास न ोना घादि ख्ये 
| कारण 

र्टसुन लादि तथा मांसी घभ- 
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। यता ५१५ 
हभ्य-कन्यमे पाठीन मद्धुलीका मांस 
च्य १६ 


अचय सखग.पदी तथा पञ्चनखादिका 
। अपवाद तथा उच्छ वचनका 
प्रतिप्रसव १७-१८ 
छुत्राक भादि भभष्य १९ 
भभदय-भक्तेण करनेपर प्रायश्चित्त २० 
वर्षमे $ इच्टूवत अवश्य करना २, 
यज्ञाय विहित पश्यु.-पक्तीका वध २२-२२ 
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-ध्मा्थकाम-चिन्तन १५१-१५२ | विज्यके वादका कतव्य, राघ्र 
दूत मेजनेका चिन्तन १५ वंक्षजको राज्य देना, धर्मादि 
अष्टविधकर्मका चिन्तन १९४ कार्यको पूर्ववत्‌ चाल रखना 
{ चनम वनेचरादि गशुश्षचरोको नये राजाको उपष्ठार देकर 

नियुक्ठ कर उनसे क्ष्रचेष्टा आश्वस्त करना जादि २०१-२०५ 

जानना] ११-१२ | [ पुरूषाथ-प्र्षसा ] १४-१६ 
मध्यमादि रालार्भोके प्रलारका कर ठेकर सन्धि करना, पाणिग्रा- 
चिन्तन १५५ हादिका विचारकर युद्ध प्रयाण 

राजमण्डलकी १२ तथा ७२ प्ट करना २०६-२०७ 
तिया ५५६-१५७ प्रशंसा; श्रेष्ठ मित्र, शत्र तथा 

~ अरि, भित्र बीर उदाषीनङे छद्चण १५८ उदास्षीनके गुण २०८-२११ 


{ (मध्यमः का र्चण ] १३ | आत्मरक्ञा्थं भूमि आदिष्टा श्याग, 


विषयानुक्रमणिका 


भापत्तियर्मे उपार्योका प्रयोग 


तथा सिद्धयथं प्रयत्न २१२२५१५ | 
{राजाका भोजन कार, भोउ्य 
पदार्थं आदिका परीच्चण २१६-२२० 
शानि्यंि साथ विहार २२१ 
सैनिकाद्वि-निरीकषण ररर 
गुक्षघरो्टी बात सुनना २२२-२२४ 


चाथ्श्रवण, भजन, शयन फरना 
तथा भस्वस्थ शोनेषर सुख्य 
मन्त्रीसे कायं कराना २२५-२२३ 
ष्टम अध्याय 
ज्यवषार (सुकद्मा) देखनेके इच्छुक 
राज्ञाका न्यायाख्यमें नाना, 
देश ऊरु वथा शाद्ानु्ार कायं 
देश्वना १-२ 
` विवादुके २ तथा ८ स्थान ] $ 
"व्यवहार रे १८ मेदोके नाम ४-७ 
ग जाके धभावर्मे ३ बाह्यो हारा भ्य- 
वहार.निणेय, समा (न्यायाकय) 
का रण, अधमं होनेपर सद्‌- 
स्योको दोष, सभाम सस्य- 
भषण, असस्थभाषीको दण्ड 
ओर धर्मरखा करना ८-१७ 
च्यव्ार ठीक नदीं देखनेते दोष, 
अधर्मी दण्डित केरनेपर 
राजा निदो होना तथा 
शूद्रको भ्यवहार-दृ्ंनका 
निषेध १८-२२ 
-खोकपार-नमस्कार वैक तथा वणे- 
कमते भ्यवहार देखना २६२४ 
स्वर वणं भादिते घन्तश्चे्ा ज्ञान, 
काठक एवं वन्भ्यादिके घनी 
गजहयारा रच्ण, २५-२८ 


१५ 


[पतिता शिर्योके भरति राजकतेभ्य] र 
सिर्योक्ा धन रेनेवाखेको दण्ड, 
भस्वामिक धनकी राका सम- 


यादिका कथन २९-३३ 
चोरोको दण्ड, श्वोरित्त धनम 
राजकर ए०-२० 
परधनको अपना कहनेवाकेको दण्ड, 
विदान्‌ बाह्मणको सम्पूणं धनका 
स्वामी होना ३६३७ 
[ गड धनकी प्रक्षि होनेपर ब्राह्मण 
कतेन्य ] । 


राजाको भूमिम गदे धनका अधि- 
कारी होना ३८-३९ 
चोरित धनका वितरण तथा जाति- 
देशानुसार भ्यचस्था ४०-४र 
राजाको विवाद खडा करनेका निषेष 
तथा भनुमानसे ग्यवहार- 
निर्णय, सत्यादिसे स्यवहार- 
दक्षन एवं सद्‌ाचारपाखन ७३-४६ 
ऋणीसे स्वामीको धेन दिर्वाना 
तथा उषे उपाय ४७-४२ 
ऋणदाताको बरूपूवेक ऋणीसे घन 
रेनेका अधिकार, ऋण खेकर 
निषेध कदनेपर दण्ड ५०-५९ 
रिखादिङ भाभावमे देवी कायेकरना] ४ 
ऋणदातासे प्रमाणनं रेखाहि मांगना परे 
ऋणमें दिये हुए धनके शनभिकारी 
होनेके कारण ५२-९७ 
वादीको असत्य घनपरिमाण बताने. 
वारेको दण्ड ०८~५द्‌ 
तीन साशडिर्योका होना, सादिकथन, 
साषीके योस्य तथा अयोभ्य 
भ्यक्ति ६०-६७ 


१६ 


खी-व्यवहारसें खीको साच्ती होना 
चनग्रहणसे भिश्च व्यवहारमं साकी, 
बरक आदिक्छो अभावमें सन्ती 
अनाना ६९-७१ 
खाहसादि कार्यम साक्तीरी परीक्ता 
का निशेव, साचिर्योके परस्पर 
, वरद साषण करनेपर कर्तव्यऽ२-४ 
सस्य साती होनेमे दोष, श्रुतसादी, 
निर्छोौम साक्तीकी श्रेष्ठता, सा- 
वीक स्वाभाविक कथनकी 
प्रामाणिकता, उच्वसे भशन 
करनेकी विधि, सस्य बोख्नेकी 
प्रदंसा ७५-८१ 
[ खरीदे या बेचे दए धनको न्याय- 


६८ 





1 
८ 


तःपाना] छः ९ 
सारीमें भसस्य बोरनेकी निन्दा = ८२, 
[ सष्यक् प्रशस्ता ] द-म 


सस्य बोरनेमें कारण, सादी भावमा 
के अपाना निवे, सादी 
जाद्यणादिसे प्रश्नविधि, असत्य 
खा्धी देनेसे दोष; पुनः सस्यकी 
श्रशंखा तथा भक्षव्यकी निन्दा, 
विषयभेदसे असत्यका फर ८२-१०१ 


गीरद्क आदि ब्रा्यणसे श्रूदवत्‌ 

प्रशन, धमदुद्धिसे भसस्यसाक्षी 

देनेमे दोषाभाव भौर उक्तः 

` असत्य भाषण्मे भ्राय- 

रिष्वत्त 
डेड माक्च (या तीन तारीख ) पर 
खाचय ( गवाही ) नहीं देनेसे 
पराजय तथा सा्तीके जापति 

खानेपर राजाका कर्तव्य १०७-६०द्‌ 


१०२-१०६ | 


विषयानुक्रमणिका | 


साच्ीके जभावर्मे शपथादिसे नि- 
णय तथा इसमे दृष्टान्त १०९-११० 
रति आदिमे असस्य श्पथसे 
दोषाभाव 
ब्राह्मणादिते शपथ छेनेके नियम, 
शपथमे शुद्धिज्ञान ओर इसमें 
षष्टान्त ११२-११६ 
रसस्य प्रतीति होनेपर पुनर्विचार ११७ 
लोभादिषे साच्यक्षी असत्यता तथा 
उश्छावस्थामं दण्ड 
वार-वार भस्य साच्य ( गवाष्टी ) 


ष 


१११. 


देनेपर दण्ड, १२३ 
दण्डके दश स्थान तथा उनकं 
नाम. „ १२४-१२९ 


अपराधादिके घनुसार दण्ड, धम- 
विर्द्ध दण्डी निन्दा तथा 


चाग्दण्ड-धिग्दण्डादि वर्ण॑न१२६-१३० 
त्रसरेणु आादिका परिमाण 
( तौर ) १३१-१२७ 


"प्रथम साहस, आदिका प्रमाण ५६८ 
ऋण रेनेको स्वीकार तथा शस्ती- 
कार करनेपर दण्ड-नियम, सून्‌ 


का प्रमाण १६९९१४३ 


¦ रेहन रखनेपर सूद्‌ रेनेका निषेध, 


बन्धक तथा मंगनीकी वस्तुको 
दौटाना, गौ जादिको भोग करने 


¦ पर भी अनधिक्ार, दश्च वषं 


भग करनेपर स्वारित्वहानि 
जर उक्त वचना लपवाद्‌ १७४-५४९ 


| [ तीन पीदटिर्योतक भोग कश्नेपर | १६ 





| 


बन्धक भोगनेपर भाधा सूद्‌, इगुने 
से जधिक सूद रेनेका निषेध , 
तथा सूदे प्रकार १५०-१५३ 


११८-१२२ ` 


॥ 


1 


॥ 


} 


} 
॥ 


विषयासुक्रमणिका 


{ ऋणीके धसमर्थं होनेपर केन्य ] 5४ 
केस ( दैण्डनोट ) आदिको बदर- 
वाना १८७-१५५ 
स्थाने तथा सयका भाड़ा १५६-१९७ 
दुक्षंक प्रतिभू होनेपर तथा 
उसके विविध सवस्थार्थेमिं 
१५८-१६२ 
नीं देने योभ्य ऋण, उुदटुम्बार्थं 
ख्ि हुए ऋण उत्तराधिकारी 
देवे १६६-१६७ 
अखास्कारसे किये गयेक्ी अमान्यता 
, श्रतिभू ( जमिन्दार ) भादि 
{१ ्ोनेका निषेष १६८-१६९ 
अग्राह्य धन रेनेका निषेध तथा 
याह्य धन रेनेका विधान १७०-१७२ 
समानभावसे क्षासन १७१ 
` अधमं भौर ध्मके शा्नसे हानि- 
राभ, स्वेच्छासे धन छेनेपर 
$ दण्ड, धनाभाव होनेपर छण 
श्ुकानेका उपाय १७२-१३८ 
धरोहर रखने, उसके वापस नहीं 
करनेपर उका निर्णय भौर 
दण्ड देने, उसके चोरी आदि 
हो जाने, उ्के विषयमे असस्य 
कने तथा उसे वापस करने 
आदिके नियम १७९-१९६ 
धिना स्वामित्वके बेचनेपर दण्ड 
भवि १९७-१९९ 
[ अश्चान तथा ज्ञानम उक्त र्य 
करनेपर दण्डका मेद्‌ ] १५ 
धागमदहित, भोगकी प्रामाणिकता २०० 
सवके सामने खरीदनेषर 
भिरावटी वस्तु बेचनेपर दण्ड 


२ मन 


` १७ 


दूसरी कन्या दिखाकर तञ्जिन्न 
न्याके साथ विष्ाह करानेपर 
कोर्नोके साथ विवाह कराना २०४ 
पगरी आदि कन्यके साथ विवाह 
करानेपर दण्ड २०५ 
पुरोहित आदिक्छो दु्विण दन, द्या 
दकतिणा ठेर कायं न करने 
सम्मिलति कायं करनेषर 
विधान २०६-२५१ 
दानद्रम्यको छौटानेका नियम, 
भन्यथा दण्ड २१२-२१६ 
स्वस्थ कर्मचारीको कार्यं नीं करने. 
परं दण्डादि २१४-२१८ 
सतं भङ्ग करनेपर दण्ड २१९-२२१ 
खरीदी-बेची चर. छा पूज्य वापस 
ङेना या देनेके विषयमे नियम 
२२२-२२३ 
[ उसके भ्यतिक्रमादिमे दृण्डप्रमाण] 
१६-१८ 
विना कहे दोषवती कन्याका दान 
करनेपर तथा कन्याके भसत्य 


दोष कहने पर दण्ड  २२४-२२५ 
दोषयुक्छ कन्याकी निन्दा २२६ 
खक्षपदी २२७-९२८ 


पश्यस्वामी तथा रक ( खरवहे ) 
का विवाद, वेतन, पञयुके मष्ट 
तथा अपहृत होनेपर दण्ड, 
स्वयं त पञ्युकी कान भादि 
दिस््ाना, भेङिये आदिक हारा 
बकरी शादिको केजानेपर 
दण्डादुण्डादिका विष्वार २२९-२३६ 


२०१-२०२ | गावके पाष गोचरभूमि नेका 
णद्‌ 


भमाण, वाद्‌ भादिसे सूुरषित 


१८ विषयानुक्रमणिका 


उसके मभ्य खेतके फसल नष्ट ¦ सजातीयको आत कर रक्त बहाने- 
करनेपर रकको दण्ड, साद | वारे आदिकोदण्ड २८४ 
आदिक चरनेयर दण्डनिषेध२२७-२४२ | पेड़ आदि काटनेपर दण्ड २८५ 
राजदेय भागकी यशद्धारा हानि | मनुष्य ओौर पकी पीडाके अनुसार 
होनेपर दण्ड एवं पश-दिवादप- दण्ड-ष्यवस्था; किसी वस्तु, च- 
संहार २४२-२७४ मादिकृत वतंन रथादिके नष्ट 
सीमा विवाद, सीमापर इष्टादि | होने ट्टे फटने आदि किसी 
छागना, गु चस्तु रखना, मनुष्य या प्के भरने लादि 
उपभोगसे खला निय ` पर दण्डविधान २८६-२९८ 
करना, उनके साक्धिर्योके कथन- ¦ ज्लि्षा्थं खी. पुत्रादिको दण्ड २९९-२०० 
को टलिखवाना तथा शपथ चोरको दण्ड, चोर निग्रहसे धमं 
कराना, भसत्य कहनेपर दण्डित | अररकराजाकी निन्दा, भधा- 
करना, साक्तीके जमाव वने- | . मिकनिगरहकेर प्रकार,पाप निग्रह 
चर, प्राम-सामन्त नादिसे पृष्व , सजनानुमरहका कल, आद्धेप 


कर निण॑य, सत्य कहनेपर | सहना, ब्राहमणके सवर्णंको चुरा 
खन्द दण्डित करना, सवाः | नेवाखेका तथा उसके साथ 
भावम राजा दारा स्यि इषए | राजाका कतंग्य, दण्डप्रातिसे 


निर्णयकी मान्यता २४१-२६५ , पापमुक्ति होना ३०१ 
०१-३१८ 
[ सीमाके पांच मेद्‌] 


१९ | 
की रसस, अन्नादि, 
वकारण णड कटको विला २९९ | आदि, पुरु ८ 


ब्राह्मणादिसे फट वच्चम॒ कहनेवा । सूत, स॑, वासके वतन, ' नमर 
द्त्रियादि पर दण्ड-प्रमाण, अ- | 9 
भिमानपूर्वक धममोऽरेक्षक शूद्र | भादि, मद्री र, , भसभ्बन्धी 

| पदां आदिके चुरानेपर दण्डा- 

को दण्ड, श्चाख या देक्लादिके दि विधान 
निन्दक, काना रगडा आदि | । २१९३१ 
कटनेवार, माता-पिता आदि सासः तथा स्तेयका र्षण दद्र 
छी निन्दा करनेवाले आदि खोरको दण्डित करना राजाका 
व्यक्ति्योको दण्डके नियम २६७-२७७ | भावश्यक्‌ कत्तन्य गुण दोषल्ञ 


दण्ड-पारष्य निर्णय कथन २७८ | शद्धादिको दण्ड ३२३-३३८ 
द्विजो मारनेवाले, एकासन पर॒ | वनस्पतिकी जड आदि रेना चोरी 
केठनेचारे, थुक आदिसे अप- नहीं ३३९ 


मान करनेवारे वार्‌ पकड्ने चोरसे दान रेनेवारे जाह्मणको दण्ड ३४० 
के श्रूद्को दण्ड २७९-२८३ | दो गन्ना ठेनेवाङे पथिकको दण्डा- 


विषयानुक्रमणिका 


३४१ 
३४२ 


भाव 
विना बंधे पञ्ुके चोरको दण्ड 
चोरनिग्रहसे राजाको यज्ञ॒ जादिका 
काभ 
साहस्रकर्तांका निग्रह राजकर्तंभ्य, 
वाक्‌ पारष्यसे सःहस्धी अधिक 
सदोषता, साहसिक चमाकी 


निन्दा ओर उपेषा नहीं 
करना ३७४-३४७ 
द्विजको शख उठानेका समय, ात- 
तायीको तर्कार मारना ३७८-३५० 
[ भाततायीके & मेद्‌, तथा अन्य 
आततायिर्योके नाम ] २३-२५ 
आततायिवधसे दोषाभाव "३५१ 
परखी-दूषण तथा उसके साथ 
१ : एकान्त भाषण करनेपर दण्ड, 
५ परे भनिन्दित पुरुषका दोषा- 
*‰ भाव तथा उसका जपवाद्‌ ३५२-३५६ 
'सखी-संम्रहणका रचण तथा उसे 
` करनेवाङेको दण्ड २५७-३५९ 
भिक्चकादिक्टी खीसे भाषणे दोषा- 
भाव, निषेधके बाद भाषण 
करनेपर दण्ड, नटी आदिके 
साथ भाषण करनेपर राजा 
कर्तव्य ३६०-३६३ 
कन्या-सम्मोग करने, बङ्कुलि- 
प्रे आादिसे कन्याको दूषित 
फरनेवारे, व्यभिचारिणी ची 
तथा पुरुषको दण्ड ३६४-३७२ 
पूर्वकलङ्धित पुरुषको पुनः पराध 
करनेपर दण्ड, अरङितादि पर 
ख्रीके साथ सम्भोग करनेवाङे 
शूद्रादि दण्ड २३७३-३७७ 


३७३ 


१६ 


ब्राह्मणी परस्के साथ सम्भोग 
करनेवाठे ब्राह्मणको दण्ड तथा 
ब्राह्मण-वधका निषेध ३७८-३८० 
सुरक्षित या अरङित वेश्या चत्रिया 
आदि परख्रीे साथ सम्भोग 
करनेवारे चत्रिय वैश्य ब्राह्मण 
भादिक्छो दण्ड ३८१-३८५ 
[ श्र द्रधनको राजकोषमे रखनेका 


निषेध जादिका कथन ] २८-३० 
चोर आदिसे रहित राज्यवार 
राजाकी म्रह्नंसा ३८६२३८७ 
पुरोहित, यजमान, माता-पिता 
आदिका त्याग करनेपर 
दण्ड २३८८-४ ८९ 
जाह्य्णोके शास्त्रीय विवादं 
राजाको हस्तकेप करनेका 
निषेध ३९०-४९१ 
। सामाजिक मोजनके विषयमे 
दण्ड ३९२-३९४ 
कर नीं केने योग्य व्यक्ति ३९५ 
धोबीको पडदा धोने, उुनकश्को 
सूत॒ तथा कपड़ा देनेका 
नियम ३९६-३९७ 


विक्रेय वस्तुके करका प्रमाण, 
प्रतिषिद्ध वस्तुके निर्यात करने 
पर तथा भसमयरमे खरीदने 


बेचनेपर दण्ड ३९८-४०० 
विदेशरमे वस्तु बेचनेक्छा निर्णय 
तथा मूल्य निर्धारण ७०१-४०२ 


तराजू , बाट, गज दिका निरीच्ण ४०्द 


नावके भेको तथा नाविकके 
दोषसे नष्ट हुड वस्तुके विषयमे 
निणंय ४०४-४०९ 


२० 


वेश्यादिखे व्यापारादि करवाना, 
इत्रिय वेश्यको दासकर्मका 
निषेध, छोमसे दासकसं कराने- 
पर दण्ड, शरूदरसे दासक्मं 
करानेका विधानादि, दा्चके 
७ प्रकार, भायां तथा दाषादि- 
को घनका अमाव, वेश्य-शूद्रसे 
अपना-भपना कार्य कराना१०-४१८ 
प्रतिदिन आय-व्ययका निरीक्षण 
तथा व्यक्हारको यथावत्‌ 
देखखनेसे उत्तम गति ४१९-४२० 


नवम अध्याय 
खी-पुरुषरे धर्मकथनकी प्रतिज्ञा १ 
खी-रक्ता, अवस्थानुसार रक्ाधि- 
कारी, पिता.पत्यादिके निन्दनीय 
होनेमे कारण, अरक्ित द्विर्योसे 
हानि २-५ 
[ ज्ी-र्ासे आस्मरला ] १ 
भराक्तको भी खी-रक्ता करना, उससे 
सन्तान रषा, जायाः इब्दका 
अर्थ, पस्यनुक्क सन्तानोव्पत्ति, 
ख्ी-रक्ताके उपाय, दिर्योके & 
दोष तथा उनका स्वभाव ओर 
शख्ी-रत्तमे सावधान रहना ६१७ 
जियोकी समन्त्रक क्छियाका निषेध १८ 
भ्यमिचार-प्रायश्चित्त, पत्यनुष्ूक 
खीको होना भौर पति-संसमते 
खीको श्रेष्ठ होनेका दृष्टान्त १९-२४ 
क्षन्तानध्म॑कथन, खीप्रकंसा, सम्य- 
भिचार तथा वग्यभिचारके 
पफल २९-३१ 
चील तथा चेत्रका बलाबल कथन, 
बीजप्राचान्य ३२-३५ 


बिषयायुक्रमणिका 


। बीजप्राघान्य तथा केत्रके शप्राधान्यके 
इष्टान्त, परस्नी्मे बीजवपनका 
निषेध, बीजप्राधान्य नादिं 


दृष्टान्त ३६४४ 
खी-पुरुषक्धी पकता, विक्रयादिसे 
भाग- 


खी्वसे सुक्स्यमाव, 
| विभाजनादिका एकवार दी 
होना, कचेत्रप्राधान्यके अन्व 
। इष्टान्त ७५-९५ 
खी-घर्म कषहटनेकी प्रतिज्ञा ५६ 
भोजाईके साथ सम्भोगसे पतितत 
होना ५५७५८ 
नियोग इवारा सन्तानोष्पाद्नादिका 
विवेचन तथा नियोग-निन्दा ५९.६४ 
वर्णसङ्करकाल ६५६४ 
वाग्दत्त कन्याके पतिके मरेनेपर 
देवरो पति बनाना, उक्त 
कन्याके पुनर्दानका निषेध, स्याग 
करने योग्य कन्याका वणेन ६९-७दे 


स्त्री-टृत्त करके परदेश जाना, पतिके 
प्रदेशा जानेपर खीका कतंब्य 
शौर परदेश गये पतिष्टी तथा 
द्वेषवती सखीकी प्रतिचाका 
समय ७४७२ 
ख्रीके जीवित रहते पतिको द्वितीय 
विवाह करना तथा पूवं खीके 
साथ व्यवहार 
मधपान करनेपर राज्दण्ड 
वणानु सार स्िर्योका दाय~विमा. 
गादि, सजातीय सखीके साथ 
धर्मकार्यं तथा गुणी वरके ष्िषु 
कन्यादान करना ८९-८८ 


[ “न्चिकाः कन्याङे दानका निषेध ] २ 





८४ 


८०~५द 


विषयासुक्रमणिका २१ 


निगुणी चरको कन्या-दानका निषेध 
स्वयंवरणका समयादि वर्णन ८९-९२ 
ऋतुमती-कन्याके विवाहे कन्या- 
पिताको द्व्य रनेका निषेध, 
कन्या-वरकी भायुका निरूपण, 
विवाहावश्यकता ९३-९५ 
खीके साथ धर्मकार्यं, कन्या-शुल्क 
देनेवाङे पतिके मरनेपर देवरसे 
विवाह, कन्यामूह्य रेने त्तथा 
वाग्दानके बाद्‌ दरेको कन्या- 
दान करनेका निषेध ९६१०० 
संेपमे सखी-पुरूषके धम तथा 
कर्तव्य 
__ दायभाग कथन, दाय-विभाज्नका 
समय, य्येष्ठ भादी प्रधानता 
तथा प्रक्ंसा, आाहूर्योका परस्पर 
व्यवहार तथा पुनः य्येष्ठ- 
प्रशंसा १०३-१०९ 
येष्ठ॒ भाईके क्त॑ञ्य च्युत होनेपर 
४ छोटे भाईके कर्तभ्य, सम्पत्ति- 
विभाजने हेतु ११०-१११ 
विभाजन करते समय ज्येष्ठ माईका 
उद्धार देने तथा सर्वविध सम्प- 
त्तिके विभाक्नन करनेका साङ्गो- 
पाङ्ग निर्णय ११२-१२६ 
युत्रिकाकरण तथा उस्म पुरातन 
इतिहाक्ष, माताके धनका क. 
न्याको अधिकार, पुत्रिकाण्के 
पुत्रको धनाधिकार, पुत्रिका 
तथा लौरस पुत्रका विभाग, 
पुत्रहीन पुत्निकाके धनका अधि- 
कारी, पुत्रिका के मेद्‌ तथा पुत्र 
पौत्रादिका धन-माग घादि १२७-१३७ 





१०१-१०२. 


'युत्र, शब्दकः अर्थ, पौत्र तथा दौ- 
हित्रकी समानता, दौोहिन्रद्वारा 
श्राद्ध करनेकी विधि १३८-१४० 

दत्तक पुत्र, कामज तथा अशाखीय 
विधिसे निथोगज्ञ पुत्र, स्तेत्रज 
पुत्रको पिताके धनका अधि. 
कारी होने यानहोनेका बि. 
धान १४१-१४७ 

अनेक जातीया मातार्ओंसे उस्पश्न 
पुत्रोके पितृधनाधिकार होने 
यान होनेक्छा दणेन १४८-१९५ 
खजातीया अनेक मातार्जमिं उत्पश्च 
पु््रोका भाग, श्ूद्रज शद्रापुन्न- 
का समान भाग १९६-९५७ 
दामाद तथा अदायाद्का बान्धवत्व, 
हादश्विधं यु्रोमं & दायाद्‌ 
बान्धव पुत्र तथा ३ बान्धव- 
थुत्र १८५८१६० 
भौरस पुत्रसे त्तेत्रजादि पुर्रोको 
हीनतातथा उनका विभाग ६१.१६२ 
शेत्रज पुत्रके बाद्‌ भौरस पुत्र उत्पन्न 
होनेपर विभाग १६३१६९५ 

१२ प्रकारके “रसः पुरोके रुषण 
तथा नाम १६६-१७८ 

दासीपुत्रका भाग, चेत्रजादि पुत्रको 
युतरप्रतिनिधित्व, भौरस पुत्र 
के र्टनेपर दत्तक पुत्रका 
निषेध १७९-१८१ 

भाईके एक पुश्रसे सबका पु्रवान्‌ 
तथा एक पतनीके पुत्रसे सव 
पलि्योका पुत्रवती होना, पुत्रो 
कै श्रष्ठत्व भीर हीनस्वके धनुसार 
भाग, सेत्रजादि पुत्रोको पिता 


एर्‌ 


एवं पितामहके धनका भाग 
तथा सपिण्डादिश्ो घनका 
{1111 १८२-१८ॐ 
सर्वाभावे ब्रह्धणको धनका भागी 
होना, जाद्यणेततर धनका राजाका 
अधिकारी होना, नियुक्छापुत्र 
तथा आौरस एवं पौनर्भव पुत्र 
का भाग, माताके धनका षव 
आइर्योको समान भधिकारी 
होना बादि १८८-१९२ 
श्ली-घनके ६ प्रकार 
सपत्रा-भपुत्रा स्त्रीके घनके भधि- 
कारी, सधारण धनसे स्त्री- 
धन करनेका निरे, स्त्री- 
मुषर्णोकी अविभाञ्यता, नपुंसक 
भादिको धनाधिकारका विवे. 
चन, नपुंसकके सेत्रज पुत्रको 
धनाधिकारे होना, अविभक्त 
धनके अधिकारी, विद्यादिप्राक्ष 
धनका अविमाग १९५-२०६ 
समथं भाईके भाग न लेनेपर, 
अविभाञ्य धन, विदेक्ञादिरमे 
गये भारईको भागका मधिकारी 
होना, वञ्चक उ्येष्ठ माईका 
उद्धाराभाव, विकिर्योके भाग- 
की अप्राप्ति, पिताङी जीविता. 
वस्था्मे उपाजित धनका समान 
भाग, पितृ-धघन-विभाजनषछे 
बाद पुत्रोर्पत्ति होनेपर, सन्तान- 
हीन पुत्रे धनेका शधिकारी, 


छण तथा धनका समभाग 
ौर वखादिका भविभा- 
जन २०७-२१९ 


१९४ । 
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शूतकमे तथा उक्तका निषेध, दण्डादि 
वर्णन २२०-२२८ 
जुर्माना देने भसामथ्यं होनेषरं २२९ 
खी, बारकादिको दण्ड, राजाधि- 
कारीको कायं न फरनेपर वृण्ड, 
सकपट रुख ( हेडनोट श्रादि ) 
| चकिखवानेपर दण्ड २३०-२२२ 
| ध्म॑पू्ंक कयि गये कार्यादिका 
अपरिव्तन तथा अधर्मपूर्वक 
क्षयि गये कार्यादिका परि 
वतन २६३२३७४ 
चतुविध महापातकी, महापात- 
| दियेकि दण्ड, उनङे धन- 
| ग्हणका निबेध, ब्राह्मण 
| पीडको दण्ड, वध्योपेश्तामें 
| 





२३.५-२५१ 
कण्टकोद्धार करना राजकतेन्य 
्वोरको दण्डित करना, प्रस्य 
तथा परोक्त चोरके लक्षण भौर 
उनको दण्ड घन्यथा दोष २५२-२६३ 





चोरोका अन्वेषण, पकद्नेका 
उपाय, उनके आश्रयदूतार्जोको 
दण्ड २६४-२७१ 

अपराधी सीमारशक तथा धर्म- 
अष्ट॒ धर्मजीवी ब्राह्मणको 
दण्ड २७०२२०७ 


| चौरोपद्रवनिवारणर्े असहाय होने. 
वार्छो तथा राजकोषके चोरो, 
संध भारनेवालो, जेबक्टो, 
चोरसहायको, तडागादिभेदुर्को 
तथा राजमार्गको गन्दा करने- 
वार्खोको दण्ड २७४-२८द 


' धन्व॒ चिकिरसको, संक्रम-प्रतिमादि. 


॥ सि वा 


विषयानुक्रमणिका 


भेदको, शुद्ध पदार्थोके दूषित 
करनेवाो तथा विषम व्यदेहार 
करनेवार्छोको दण्ड  २८४-२८६ 
सङ्कपर जेरु बनवाना २८७ 
भ्रकारादि तोडनेवाो, अभिचार- 
क्म करनेवारछो, दूषित बीज 
बेचनेवार्छो, चोर सोनार तथा 
खेतीके साधर्नोके चोरो आदि 
को दण्ड २८८-२९३ 
सात प्रङ्ृतियां एवं सप्ताङ्ग राज्य, 
सात ॒प्रकरृतिरयो्निं पूर्व-पूर्वकी 


श्रेष्ठता तथा समानतादि २९४-२९७ । 
। दस्यु जाति तथा “अपसद, भौर 


राजाको स्व-परशक्ति जानना, कार्या. 
रम्भे कतंग्य, उच्योग~्रशंसा, 
राज-युगकथन, इन्द्रादिके 
श्रु ते्के तुक्य राजाका आचरण 
| तथा उनके परकारादि २९८-३१२ 
पभाह्यणको कद्ध न करना, बाह्मण 
भरशंसा, मखं जाद्यणकी मी 
पूञ्यता, ब्ाह्यणमे च्रियको 
शान्त होनेका दृष्टान्त, समर्थं 
हश्रियको भी बाह्यण-पीडनका 
निषेध, उनका परस्पर सष्टा- 


यकस्व तथा पुत्रको राञ्य देकर 


1 





मद 


नोका वणन, उत्पस्यनुसार वणे. 
सङ्कर सन्तार्नोके मेद णौर 
उनी उच्च-नीचत्व-कथन 


तथा वर्णछ्ङ्करकी उत्पत्तिमें 
कारण १-२४ 


भ्रतिरोमज-अयुरोमज  सद्धीणं 
जातिर्योका विष्चद्‌ कथन २५-४० 


यज्ञोपवीत संस्छारके योग्य पुत्र, तप 


| 








तथा वीर्यके प्रभावसे जाति- 
श्रेष्ठता, क्ियारोपसे जातिही- 
चता तथा शयूद्र्व को प्राक्च 
पौण्ड्क जादि जाति्योकि नाम१-४४ 


'अपध्वंसजः जातिया ४५७६ 


। सुत, अम्बष्ठ आदि वर्णसङ्कर जाति- 


यकि पएथद्‌-णथक्त्‌ कर्म॑ तथा 
निवासस्थान ४७--५० 


। चण्डा तथा श्वपाक्के कम तथा 


उनसे भाषणादिका निषे- 

धा ५१--९६ 
क्मेसे पुरुष ज्ञान, स्वजनक गुणका 

स्यागामाव, वणेष्ठङ्कर-निन्दा 

~ ४५। 

ल बह्मादिके किषु वण- 

सङ्करोका प्राणत्याग तक 

कतंष्य ५५७६२ 


युदर्े भाणस्याग करना राजा | वर्ण चतुष्टय सामान्य धर्म ६३ 
„ कतनय । ३१३-३२४ | सक्षम जन्मसे उच्च जातिकी प्राति 
वेश्य.तथा श्ञद्रके कम॑ ३२९-३६६ होना, दो वणंखङ्करोमे श्रष्ठ- 
दश्रम अध्याय स्वका निर्णय तथा उसमे दष्टान्त 
बाह्मणको अष्यापनाधिकार तथा तथा बीज प्राधान्यमें द्टान्त, 
घब वर्णोका स्वामिष्व, द्विजवणे कर्मानुसार खमानता-धसमा- 
तथा सजातीयका कथन्‌, पितृ- नताका अभाव 8७७३ 


तुर्य पुत्री जाति होना, भनु- 
खोमज तथा प्रतिलोमज सन्ता- 


षट्‌ कमं करना ब्राह्यणका क्त्य, 
ब्राह्मणादिके स्व-स्वकमं तथा 


२४ 


ल्लीविका्थं कर्मका तथा जापः 
द्वर्मका कथन ७४-८२ 


षि आदिका बखाबलस्व, ब्ाह्यण 
तथा च्त्रियके द्वारा नहीं वेचने 
योग्य चस्तु तथा तिरु ङान्ञा 
आदि बेचनेक्ी निन्दा 

परस्पर बदरने योग्य दस्तु, शरेषठ- 
जातीयके चृत्तिका निषेध जओौर 
दण्ड, परधमे-सेवनकी निन्दा 
तथा वैश्य शूद्रके भापद्धमं ९४-१०६ 

ापत्तिकालमें हीन जातिसे बाद्य- 
णको दान रेना तथा निषिद्धा 


ध्यापनादि नौर उसमे 

श्टान्त १०२-१०८ | 
प्रतिग्रहनिन्दा तथा जपादिसे प्रति- 

अहदोषका नाश्ञ १०९-१११ 


शिर तथा उन्दयुबृत्तिसे जीविका 
करना, राजासे घनयाचना, 
भूमि-गौ आदिके प्रतिग्रहमें 
पूरव -पूर्वद्धी जरेप दोषता, धमं- 
युक सक्तविध धनागम जीवनके 
दश हेतु तथा ब्राह्मण-~त्रियको 
सुद्‌ खेनेका निषेध ११२-११७ 
श्राका जापद्धमं ११८-१२० 
शूद्रका जापद््म, शूद्रको बाद्यण- 
सेवा करना श्रेष्ठ, शूद्रच्त्ति 
नियत करना तथा सेवक शूद्रको 
उच्चिष्ट अन्नादि देना १२९-१२५ 
शद्रा अमन्त्रकं धर्मकायं तथा उसे 
घन-संग्रह करनेका निषेध ओर 
भध्यायका उपसंहार ५१२६-१३१ 
एकादश अध्याय 
नवविध स्नातर्कोको दान तथा 


<३-९२ । 


1 
| 





व 2 


विषयानुक्रमणिका 


वेदीके भीतर भिशन्न देना, 
भिक्ता्मे भिरे धनसे दूसरे 


विवाहका निषेध, परिवार युक्त 
वेदज्ञ ब्राह्मणक ठिए दान देना, 
सोमयागके अधिकारी, परि 
वार-रच्ण न करके द्‌ानादिका 
निषेध, यज्ञ पूरा न होनेपर 
बराह्मणके लिए वेश्यसे धन 
दिर्वाना, चुः उपवा्तके बाद 
नीचसे भी दान रना, बाह्यणके 
धन खेनेका निषेध त्था दुरो 
से धन रेकर सञ्जनके लि 
देना १-१९ 
देव तथा भासुर धनका रक्तण, 
यज्ञां चोरी करनेवारे बाद्यण- 
को दण्डका निषेध, धातं 
ब्राह्यणक्धी बृत्तिकर्पना, यज्ञार्थं 
शूदसे भिक्ता नेका, यज्ञार्थं 
भराप्ठ धनको वचानेका भौर 
देव-बाह्यणके धन रेनेका 
निषेध २०-२६ 
सोमयागके लिए सामथ्यं नदीं होने- 
पर वैश्वानर याग करना, यज्ञ 
करनेछा निषेध, सोमयागके 


भ्तिनिधि २७-३० 
ब्राह्मणको स्वसामथ्येसे क्तरुको 
जीतना तथा बाह्यणादिष्े 


चाकृकख्रादिसे शच्रु-पराजय , 
करना ३१-३४ 
ाह्मणको दूषित वचन कने तथा 
कन्या एवं मूखादिको अग्निहोत्र 
करनेका निषेध ३५३७ 
यत्तन्न जश्वक्षो दिणा देना, 


विषयानुक्रमणिका 


ल्प दक्िणाकी निन्दा, अभि. 
होत्र नीं करनेपर प्रायश्चित्त, 
श्रूदधनसे अग्निष्ोत्र करनेका 
निषेध 

प्रायधित्त योग्य मनुष्य, भ्रायश्चित्तके 
विषयमे मतभेद तथा प्राय 
धित्तीसे संक्ष्ग करनेका 
निषेध 

[ प्रायश्चित्त शब्दका अर्थं ] 

पापके कारण कुरूप होना तथा उन 
नन्दी आदि कुरूप होनेसे 
कारण जौर उसके निवारणार्थं 


२८-४४ 


ध.५-8७ 


२१५ 


उनके पीनेका निषेध, मद्यपान 
-से ब्राह्यणत्वादिका नाक्ञ॒ ९०-९७ 
सुवर्णस्तेय॒ कथनोपक्रम, सुवणं 
चुराने तथा गुखपर्नी सम्भोग 
करनेका प्रायश्चित्त ९८-१०७- 
गोहस्यादि उपपातक प्राय 
शित्त १०८-११& 
अवकीर्णी भ्रायश्ित्त तथा रुच्तण, 
चायु जादिके उदेश्यसे हवन 
रेमे कारण; जातिभ्रंशकर 
| सद्करीश्रण, चत्रिय-वैर्य शदे 
वधका प्रायधित्त ११७-१३० 


ष्व 


भ्रायशित्त करना ४८-५३ | विक्ली भादि जानवरों तथा चाषा- 
पांच महापातक तथा उनके समान दि पर्ठ्यो, एवं विविध जीवो 
भन्य कर्म ५४-५८ के मारनेका श्रायरिचत्त १३१-१४१ 


§ उपपातक तथा जातिभ्रंश वर्ण- 
४ सङ्कर, अपान्न, मलिन करनेवाछे 


छ ठतादिके काटने, भन्नादिके 
जीर्दोका वधे करने, खेत भादि 


, कमे ५९-७० मे भोषध्यादिको नष्ट करनेका 
न पार्पोके भरायरिचत्त कटनेका प्रायरिचत्त १४२-१४५ 
उपक्रम ७१ | मुख्य सुरा तथा सुरपाच्रका जठ 
ब्रह्महत्याके प्रायश्चित्त तथा डने पीने, सरा-स्पज्चादि करने, 

मेद्‌ ७२-८६ मद्यपके सुखका गन्ध सुघने, 


गरं तथा यजमान इच्रिय वेश्या- 
दिक्ी हस्याक्ा पायश्ित्त 


[ (जात्रेयी, का रुदण ] 

खुवणं-मूमि आादिक्धी सामे अस्षस्य 
बोरने, गुरुपर मिथ्या दोषा- 
रोपण कूरने आदि पर भराय 
श्चित्त तथा सकाम बरह्महत्या 
करनेपर निष्ठरुति (निस्तार ) 
न होना 

सुरापानके प्रायश्चित्त, मदिरापानमें 
दोषक्ा कारण, सुरा-मेद्‌ तथा 


८८--८ द 


मल-मूत्रादिके भक्तषण करनेका 
प्रायश्चित्त १४६-१५० 
७ | पुनः संस्कारमें स्याज्य कर्म, मच्य- 
भक्षण, शुक्तपान करने, सूकरा- 
दिके मल-मूत्रादि सूखे मांसादि 
च्याघ्रादिके भक्षण करनेका प्रा- 
यरिचत्त १५११६९६ 
्यष्वारीको मासिक शाद्धका अन्न 
मधुमांसादि खनेका भाय- 
शिचत्त १९७-१५८. 
| विज्ञो भादिका उूटा खाने, अभच्य- 


<८छ 


२६ विषयानुक्रमणिका 
भक्षित पदा्थंका वमन करनेका उपार्जित  घनका त्या, 
प्रायश्चित्त १५९-१६० , असत्प्रतिभ्रह, बस्य याजनादि, 


धन्यादि, मनुभ्यादि, थोडे मूल्यकी 
वस्त॒, मिटाई-सखवारी आदि, 
तृणकाष्टादि, मणि-मोती आदि, 
रूई-रेशम आदिको चुरानेका 
प्रायधित्त १६१-१६८ 

अगम्यारमनके प्रायध्ित्त-कथनका 


उपक्रम १६९ 
सोदश भगिनी, पजा आदिक्ी पुत्री, 
मानुषौ, रजस्वखा आदि 


पुरूष, चण्डाली आदिकि साथ 

सम्भोग करनेक्रा प्रायधित्त १७०-१७५ 
श्यभिचारिणीको रोकना तथा 

उसका प्रायश्चित्त १७६-१७७ 


शरुद्के साथ सम्भोग करनेवाटी 
द्विजातीय पलिर्योकी सन्तानो- 
स्पादन नहीं कंडनेपर प्रायश्चित्त 
से णद्धि 
पतिर्तोका 
उपक्रम 
पतितके संसग पतित ्ेना तथा 
उसका प्रायश्चित्त १८०-१८१ 
महापातकि्योके जीवित रहते ही 
खदकक्िया करना १८२-१८४ 
ज्येष्ठ महापातकीका उद्धार भाग 
छोटे भार्ईैको देना, प्रायश्चित्त 
क्षिय हर्‌ खोगोसे संसर्ग, पतित 
जिर्योके लिए अच्नादि देना, 
प्रायधित्त नदीं करनेवार्छो तथा 
बारघातक भादिसे संसर्गं 
त्याग करना ९८५१९६० 
जात्यादिका प्रायश्चित्त, निन्दितिसे 


१७८ 
कटनेका 
१७९ 


प्रायश्चित्त 


। 
| तथा कुत्ता दिके कारनेषर 


कारणागतका स्यागादि करनेका 


प्रायश्चित्त १९१-१९८ 
[ कत्तेके सुधर आदि पदार्थौकी 

शद्धिविधि ] १० 
। अपाङ्यादिकी शद्वि १९९ 


॥ 
। जलरहित होकर या ज्लक्मे मल- 


मूत्रादि करने, वेदोक्त कमं 
| छोकने, ब्राह्मणको धिक्कारने 
आदिका प्रायश्चित्त २००-२०८ 
। जिनका प्रायश्चित्त नही कहा गया है, 
उन दोर्घोका प्रायश्चित्त ओौर 
पापनाक्षक उपार्योको कहनेका 
उपक्रम २०९-२५० 
प्राजापत्य ( छच्डु ), ङच्छरसान्त- 
यन, अतिङ्च्टर, त्ठङ्च्छर्‌, चा. 
न्द्रायण, यवमध्य चान्द्रायण, 
यति-चान्द्रायण, शिशुचान्द्रा 
यण चर्तोकी विधि तथा चान्द्रा 
यणका महस्व भौर उपयुक्त 
बर्तोमि सामान्यतः क्तंग्य २२१-र२५ 
विद्वत्स्युदायके प्रति पाप कने 
आदिसे तथा पापानुतापसे 
पापनिवरृत्ति २२६-२३० 
शम कर्मो पदेश्च, पापकम निन्दा २३१-२३२ 
भ्रायरिचत्तकी जवधि, तकी प्रजञ॑सा, 
व्णक्रमानुसार तप तथा तपकी 
पुनः प्र्ञेसा २३३-२४४ 
[ तपका कष्ण ] १२ 
वेदाभ्यासादिसे महापातकादिका 
नान्त २७५-२४७ 





विषयानुक्रमणिका २७५ 


ग्ठ पाप, मद्यपान, सुवर्णस्तेय, गुरु- रीन होना, धर्माधर्मके अनुसार 
पनी सम्भोग, स्थूल-सुचम पाप, कमहाः रुख-दुःखको भोगकर 
अम्राद्य दान-गहण, जनेक विध मानव-जन्मलाम १५-२२ 
पाप, जरम मल-मूत्रादि त्याग धर्म॑मे मन रूगाना, न्रिविघगुण 
ओर महापातकादिका प्राय- अधिक गुणके भनुसार देह 
शित्त २४८-२५९ होना तथा गुणन्रयके विवध 


अघमर्षण मन्त्रकी प्रहा, ऋग्वेदा- 
„~ दकि भभ्याससे सर्वपाप सक्ति 
भौर श्रिशरत्‌,का रुण २६०-२९५ 
 बाह्यणके मोसाधक धर्मानुष्ठान 
तथा वेदुकी श्रिवृव, संज्ञा ] १३-१४ 
दादश अध्याय 
पहषिर्योका ग्टगुकीसे प्रशन भौर 


उनका उत्तर देना १-२ 
+ भादि कर्मौका उत्तमादि 
$ पल तथा मनका कमं प्रवतत. 
| कत्व ३-४ 
ङ्गरा रणवाले कमोमिं कमनः त्रि- 
विध चतुर्विध तथा त्रिविध 
मानसिक आदि कमं ५-७ 
पानसिकादि कर्मोका फएलमोक्ता मन, 
शारीरिकादि क्कि फल «८९ 
[ शमादि क्मसे देवत्वादि प्राति, 


रूपसे र्च्चण २३-३१. 
गुणत्रयसे त्रिविध कर्मादिवश्ष 
धप्रधान नव गतिर्योकी प्राप्ति ०्~भरे 
पाप-विरोषसे गति-विशेषकी प्रापि, 
बरह्महत्या, मध्यपान, चोर, गुर- 
परनीसम्मोग, हिसा, पतित- 
संसर्ग, रल, धान्य, मांस, रेक्षमी 
वखादि, कस्तूरी आदि, भस्म 
आदि जर शग आदि चुराने- 
वार्छोको प्राक्त होनेवादी गति. 
यंङिनाम ५३-६७ 
बरपूरवक साधारण वस्तु छेन पर 
भी नियंक्योनि मिरना, उक्त 
चस्तुर्जोको चुरानीवारी चसिर्यो- 


की खीरूपमें उक्त योनिर्योको 
पाना &८-६९ 


नित्य कर्मत्यागसे श्चचुका दास होना 
धरदितवाग्दण्डादिसे विन्ञाना- भौर स्वक्ष _ बाह्मणादि 
दि नाक्ष, वाग्दण्डादिके स्वरूप उल्ायुख प्रेत जादि होना ७०-७२ 
तथा उनका धारण करना ] २६ | धिक विषयसेवनसे विवध नरको. 






न 


तिद्डी, इत्र्न तथा जीवारमाका दी प्राति होना ७३-८० 
परिचय जौर पञ्चमहाभूतसे भावानुसार फट भोगना, मोडसा- 
भिरे मानस शीर सेत्रजका धक षट्‌ कमं, बह्मक्तानकी 
परमास्मारम व्याप्त रहना = +०-१७ | , _खख्यता _ „ ८१-८९ 

[ प्रमातमाका स्वरूप ] ६ | वैदिक कर्मक भ्रष्टता, हिवि वेदिक 

जनीर्वोक्ी भसङ्कयता, महाभूर्तोसे कमे भौर उनके छण एवं 


श्रीरका उत्पन्न तथा उस्म फठ्‌ ८&-९०. 


केत विषयानुक्रमणिका 


-समदर्शीको ब्रहमस्वप्राप्ति, वेदाभ्या- तीन बाह्मणी सभा होना १०९.११द , 
सादि प्रयत्नवान्‌ होना, वेदा- मूख॑-परिषद्‌को धर्मनिणेयका निषेध, ` 
म्यास-प्रक्षंसा, वेद-बाद्य स्खत्या- आत्मज्ञानको पृथद््‌ करके उप- 


दिकी निन्दा तथा वेदप्रशंषा ९१-९९ देश तथा आत्मप्रशंसा ११४-११९९ ; 
वेदन्ताताको सेनापति आदि होना, वायु आाकाज्ञादिका ख्य॒ होना, 
वेद॒त्ताताकी प्रशण॑सा, वेद्‌ व्यव- भार्माका स्वरूप, परमा्म-दक्- 
सायीकी श्रेष्ठता १००-१०्द्‌ न्धी अवश्य कर्तभ्यता १२०-१३९ 
तप तथा विथासे सुक्ति होना, प्रस्य [ इस शाके अध्ययनका फर ] १० ` 
क्तादि प्रमाणका ज्लान, धर्म्तका इस श्लाखके पठनेसे आचारवान्‌ 


खछच्तण तथा अकथित धमेस्थल इ्टगति पाना १२६ 
मेँ कर्तज्य १०४-१०८ | [ इस मानव श्ाखके पठनेका पुनः 
-लिष्टके रुण, परिषद्रणन, दश्च या मोत्त प्राक्िवर्णन } ११-१२ 


इति मनुर्ट्तिस्थविषयानुकमणिका समाप्ता । 


नन्या विद्र 


{बनृक्तघर्मशाखस्य चिषयाणामनुक्रमः । 
हरगोविन्दभिश्रेण कतो विद्भन्सुदे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
धन्वन्तरिजयन्र्यां हि दिग्विह्यातिमिते समे । 
पीयूषघटदेशोया दिश्यत्पूतिरियं सुदम्‌ । २॥ 








सवेविघ पुस्तकप्रातिस्थानम्‌- 
चौ खम्बा-षंस्छृत-पीरिज, आमस 


गोपाल मन्द्र, पो० बा० नं० ८, बनारस । 


} श्रीः॥ 


मनुस्तिः 


‹माणिप्रमाः भाषादीकासहिता । 





भरथमोऽध्यायः । 


[ स्वयंभुवे नमस्कस्य ऋहयणेऽमिततेजसे . 
मनुप्रणीतान्विविधान्‌ धमोन्वद्यामि . शाश्टतान्‌ ।॥ १ ॥ ] 


शारदां सारदां शरां शङ्करं रोकशङ्करम्‌ । ` 
नत्वा मनक्तधर्माणां व्याख्यां कर्वे मणिप्रभाम्‌, ॥' १ ए 
( अपरिमित तेजस्वी स्वयम्भू ब्रह्माको नमस्कार कर ( मैं शगु सुनि ) मनुके 
-दे हुए विविध नित्य धर्मौको करटंगा ॥ १ ॥ ) 

(विमक्ष- यह “मनुस्षति, भगवान्‌ मनुसे सुनकर गु सुनिने बनायी हे (शलो 
,९-६० ) तथा उन्होने ही इस रूपमे प्रशनकतां महरिर्योको इसे सुनाया है, 
इस कारण भगवान्‌ मनुके अर्थग्रवचनकतां होनेपर मी अरन्थके रचयिता नहीं होनेसे 
अनेक स्थ्लोपर (-रको० 4१८५...“ ) “मगान्‌ मुने कदा है आदि वचन अस- 
क्गत नहीं होते तथा “जसे मनृक्त वचन श्छगु कहते हैँ ( यथा मनुनोक्तं श्रुः )'” 
यह या्ञवल्क्यस्दतिके "मितान्षरा' टीकाकार वित्तानेश्वर भटाचार्य्यका कथन भी 
सङ्गत होता है । “अह्मे पुत्र बुद्धिमान्‌ मुने इस शाखको रचा ( स्वायम्भुवो 
मनुर्धीमानिदं ज्ञाञ्जमकरुपयत्‌-श्छो० १०२ )*” इस वच्यमाण वचनको भी, याज्ञव- 
ङ्क्य महसिके श्षिन्यके दारा रचित स्खति को शयान्ञवल्क्यस्थ्ृतिः नामसे स्वप्रसिद्ध 

होनेसे पूर्वापर विरद नहीं मानना चाहिये । ) 
मनुमेकाप्रमासीनमभिगम्य महषयः । 
शरतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्रुवन्‌ ॥। १ ॥ ` 
महि लोग एकाभरचित्त तथा सुखपूंक बैठे हए भगवान्‌ मनुके पाख जाकर 


२ मनुस्मृतिः 


यथोचित ( प्रशनकत्ताके योग्य श्रदधा-भक्ति दिके साथ ) प्रतिपूजन कर यह्‌ वचन 
बोले--॥ १ ॥ 
विमर्श-“एकाग्रचित्त तथा सुखासीनः विशोषण होनेसे मनु भगवानूका अना- 
कुर होकर उत्तर देने का निश्चय होता है । महवियोकि पट चनेपर मनुने उन अतिथिः 
्योका आतिथ्य सत्कार किया, तदनन्तर वे महि स्वयं प्ररनकतां होनेसे उनका 
श्रद्धा एवं भक्तिके साथ यथावत्‌ प्रतिपूजन क्रिया । इस स्षटतिका विषय-धमे, 
खम्बन्ध-उसके साथ मामव शाका म्रतिपायप्रतिपादकभाव रूप भौर प्रयोजन- 
स्वर्गं -आदि ८ अर्थाजेन काम आदि ) हे । 
भगवन्स्वैवणीनां यथावदनुपूर्वशः । 
अन्तरप्रमवाणां च धमीन्नो यक्तुमहंसि ॥ २ ॥ 
हे भगवन्‌ ! सब वर्णो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शद ) श्रौर श्रम्ब्रादि 
अनुलोमज, 'सूत' आदि प्रतिलोमज तथा भूजंकण्टक श्रादि सङ्कणं 
( १०।८--४० ) जातिर्योकि यथोचित धमं को कमशः कटनेके लिभे ्राप योग्य दँ 
( श्रतः उन्दे कदिपे) ॥ २५ 
[ जरायुजार्डजानां च तथा संस्वेदजोद्धिदाम्‌ । 
भूतग्रामस्य सवस्य प्रभवं प्रलयं तथा ॥ २ ॥ 
आचारांश्चेय सर्वेषां कायोकायविनिणेयम्‌ । 
यथाकामं यथायोगं वक्तमर्हस्यरोषत्तः 1 ३ । | 
[ गर्भज ( पिण्डज--मनुष्य पशु श्रादि ), श्रण्डज ( सपं, मद्छली, पश्नी 
आदि ), स्वेदज ( खटमल, जं श्रादि ), उद्धिज्ज ( उक्ष, लता श्रादि ) समस्त 
जीवसमूहके जन्म तथा खत्युको श्रौर (पूर्वोक्त) सर्बोके कत॑भय एवं श्रकतंग्यके निश्चय 
तथा श्चचार को यथायोग्य इच्छामुपार कटनेके लिये श्राप योग्य हं; शतः 
किये ॥२-२३) ] 
त्वमेको श्यस्य सवस्य विधानस्य स्वर्यम्भुवः । 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायैतच्ाथंवितपरभो 11 ३ ॥ 
क्योकि हे प्रभो] एक श्राप हौ इस सम्पूणं श्पौरषेय, अचिन्त्य तथा 
अप्रमेय वेद्के श्रग्नि्टोमादि यज्ञकायं चौर ब्ह्मके जननेवाले हैँ ॥ २ ॥ 


[वा 


८ 
च चके 


ध्यायः १ ] मणिप्रभारीकोपेता । ३ 


मनुका महषिर्योको उत्तर देना- 
स तैः रषटस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । 


अत्युवाचाच्ये तान्सवोन्महर्षीजद्धु.यतामिति ।  ॥ 
महर्षियोसे इस प्रकार पूे गमे श्रपरिमित ज्ञान--शक्तिवाले मनु उन सब 
महषिर्योका सत्कार कर बोले- खुनिपरे ॥ ४ ॥ 
संसारोत्पत्ति-व्णन- 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्तेणम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञेयं प्रसुप्तमिष सर्वतः ॥ ५॥ 
यद संसार ( प्रलयकालमे ) तम॒ { भकृति ) मे लीन, अक्ञेय ( नहीं जान 
सकने योग्य ), चिहरदित, प्रमाणादि तकति दीन ( अत एव }) अविज्ञेय तथा 
.्रसोये हुए के समान था ॥ ५॥ 
ततः स्यम्भूभेगचानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादि इृत्तोजाः प्रदुरासीत्तमोनुदः ।। £ ॥ 


तव स्वयम्भू ( स्वेच्छासे शरीरधारण करनेवाले ), अन्यक्त--इन्दिर्योके यगो- 
र ( नेत्र श्रादि इन्दरियोसे नहीं किन्तु योगसे प्रत्यक्ष होने योग्य ), अपरिमित 
सामथ्येवाजञे श्रौर अन्धकार दूर करनेवाले ( भृति - प्रक ) भगवान्‌ ्राकाशादि 
महाभूतो नो व्यक्त करते हुए प्रकट हुए ५ ६ ॥ 
विम -धहां यह ज्ञङ्का होती है कि महर्षियेकि धर्मविषयक प्रशन करनेषर 
भगवान्‌ मनने अप्रासङ्गिकं सष्टिकी उर्पत्तिका वर्णन क्यो किया ? इस विषये 
मेधातिथि, तथा “गोविन्द्राजः का मत है कि “इस सम्पूरणंके वर्णनसे “यह शाख 
वेष्ट प्रयोजनवारा है" यह सिद्ध होता है तथा बरह्मासे रेकर स्थावर तक 
सारकी गतिया जो धमं तथा अधर्मे कारण है, उनका यषां प्रतिपान किया 
 -. हे (४।४१ )। जीवकी ;घरमाधर्मके कारण इन गतिर्योको देखकर धर्मम 
प्रन गाना चाहिये ( ११।२३ ) यह कहनेवारे है, अत एव अनन्तैश्वर्यका कारण 
धमं जौर उससे प्रतिक अधर्मं दहे, उसके क्ञानङे रिप महाप्रयोजनवारे इस 
. मानवशाद्जका अध्ययन करना चाहिये, यह इस अध्यायका अभिप्राय है ।१ मेधा 
तिथि तथा गोविन्द्राजके इस सिद्धान्तसे सुक्तावरीफार सहमत नहीं है, क्योकि उनके 
मतम धरमका स्वरूप पूठनेपर ध्मेका फर कना असङ्गत ही हे, ~ “1 इनके मते 
मदरषिंयोकि धमविषयक प्रशन कङ्तोपर संसारका कारण होनेखे ब्रह्मा प्रतिपादन 


(- मनुस्छृतिः 
खण्डमें विभक्त एक ही अण्डा महान्‌" कहलाया न्रौर सम्पूणं इन्दरयो कौ उत्पत्ति 
तथा नाश की उस ब्रह्मानि खष्िकी॥५॥ |] 
मन तथा उससे पूवं अदङ्कारकी खटि- 
उद्रबहौऽऽत्मनय्चैव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनस्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मनि परमात्मासे सत्‌-असत्‌ श्रात्मावाल्े मनः कौ खष्टिकी तथा मनसे 
पटले श्रहम्‌" ( मै ) इस अभिमानसे युक्त एवं अपने कार्य को करनेमें समर्थं अ्रह- 
ङारकी खुष्टि की ॥ १४ ॥ 
महत्‌ रादि तत्वोकी खष्टि 
महान्तमेव चाऽऽत्मानं सबोणि त्रिगुणानि च |` 
पिषयाणां प्रहीतणि शनैः पच्ेन्दरियाणि च ॥ १५ ॥ 
अहङ्ारसे पहले ््मोपकारक महत्‌” तत्व ( बुद्धि ) की तथा सम्पूर्ण 
त्रिगुण ( सत्व, रजस्‌ च्रौर तमस्‌ से युक्त ) विषयो की चनौर रूप-रस श्रादि विष- 
योको ग्रहण करनेवाली नेत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय 
( २।९०-६१ ) की तथा पांच शब्दतन्मात्रादिर्यो कौ सृष्टि की ॥ १५ ॥ 
[ अवरिशोषान्‌ विशेषाश्च विषयांश्च प्रथग्विधान्‌ । £ ॥ ] 
[ खष्िके सामान्य तथा विशेष विषरयो की प्रथक्‌ २ ख॒ष्टि भी उसी अहङ्कारः से 
कौ॥६॥] 
तेषां ल्ववयवान्सून्मान्‌ षर्णामप्यमितौजसाम्‌ । 
सन्निवेश्याऽऽटममात्रासु सवभूतानि निमंमे ॥ १६ ॥ 
श्रनःत शक्तिवाले उन ६ ( अकार, रूप, रस, गन्ध, स्पशं श्रौर शब्द ) 
के सद्म अवयवोको उन्दीके अपने २ विकारोमें मिलाकर सव प्राणियों की सृष्टि 
कीं॥ १६ ॥ 
यन्मूत्यवयवाः सून्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्‌ । 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूरति मनीषिणः ॥ १७ ॥ 
भकृति युक्त उस ब्रह्म कौ मूर्तिके शब्दादि पांच तन्मात्राएं तथा श्रदङ्ार-ये 


अध्यायः १] मणिप्रभारीकोपेता 1 ७, 


छः सूक्म श्रवयव है तथा कर्मभावसे उसका आश्रय करते हैँ, इसी कारणसे 
लोग ॒जरहमकी मूत्तिको “शरीरः कहते हैँ । ( यदी बात साङ्ग मतसे भो ई 
होती है )॥ १७ ) 
तदाविरान्ति भूतानि महान्ति सद कर्मभिः । 
मनश्चावयवैः सु च्मैः सवैमूतकृदव्ययम्‌ ।। १८ ॥। 
विनाशरदित एवं सब भूरतोकर कतां उस ब्रह्मसे अपने-अपने कर्मासि युक्त पच्च- 
महाभूत च्राकाश दि श्रौर सूदम श्रवयवोे साथ मनकी खष्टि हुई ॥ १८ ॥ 
विम -पञ्जमहामूतोमेखे आकाशका कमे अवकाज्ञ देना, वायुका कर्म विनाश 
( वस्तुको इधरसे उधर स्थानान्तरित ) करना, तेजका कर्म पाचन, जलका कर्मं 
एङत्रीकरण शौर. पृथ्वीका कर्म धारण करना हे । 
विनश्वर संसारकी उत्पत्ति 
तेषामिदं तु सप्रानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । 
[ॐ 
चमाभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः सम्भवत्यव्यया = 
सू चमाभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः स ्य्ययादुष्यमम्‌ ८, 
( फिर विनाशरदित उस व्रह्मसे महाशक्तियुक्त सात पुरषो ( महत्तत्व, ्ररद्धार ५ 
{क्क तया शब्द आदि पच्च तन्मात्रो ) की सुच्म मूर्तिके अंशोसे विनाशशील यद 
व संसार उत्पन्न हु ॥ १९ ॥ 
आद्याथस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः 1 
“२ यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः सखतः 1। २० ॥ 
उन पश्चमहाभूतेकि गुर्णोको श्रगे -च्रागेवाले तत्व प्राप्न करते हँ, जो तत्व 
जितनी संख्याका पूरकं दै, उसके उतने गुण होते हैँ ॥ २० ॥ 
विमद--+आाकाल्ल, वायु, तेज, जर ओर एष्व इन पांच महामूर्तोमे क्रमशः 
ङ्क “राव्द, सपद, रूप, रस ओर गन्धः--हन पांच गुणोमिंसे एक-एक अधिक 
8 वदते जाते है इस प्रकार--आाकाशका शब्द्‌, वाके शब्द जौर स्पशः 
तेजके “शब्द, स्पशं ओर रूपः जलके शब्द" स्पा, रूप जओौर रस, तथा पृथ्वीके 
"शब्द, स्प, रूप, रख जीर गन्ध गुण होते है 1 इस कऋमानुसार प्रथम "आकाश" 
9. तदाह साङ्खधकारिकायाम्‌- | 


^्रतेमंहांस्ततोऽषङ्कारस्तस्मादगुणश्च षोडदयकः ॥ 
तस्मादपि षोडककास्पन्नम्यः पञ्च भूतानि ॥› इति । ( कारिका रे२ ) 


~ = 








८ मनुस्ृतिः 
तप्वका क, दवितीय वायु, त्वक दो, तृतीय तेज, तत््वके तीन, चतुथं जर तत्व 
के चार ओर पञ्चम "पृथ्वी? तत्वे पांच गुण होते ईह । 
भत्येक जातिके नाम-कमंकी प्रथक्‌ ¶थक्‌ खषटि- 
सर्वेषां तु स नामानि कमौणि च प्रथक्पथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ प्रथक्संस्थाखच निर्ममे ॥ २१ ॥ 
हिरण्यगर्भं उसी ज्रह्माने स्बोके नाम ( यथा--भो' जातिका गौ श्रौर अश्वः 
जातिका शश्व", ) श्रौर कमं ( यथा--ब्राह्मणः का वेदाध्ययनादि, 
षत्ि्योका वेदाध्ययन तथा रक्षणादि, देखें श्लो ८०-९१ ) तथा लौकिक 
व्यवस्था ( यथा-कुम्दारका चादि बनाना, बुनकरका कपड़ा बुनना, नीपितका 
क्षौर करना आदि ) को पटले वेद -शब्दोसे ही जानकर धएूथक्‌ पथक्‌ बनाये ॥२१॥ 
दैवगणादिकी खशि- 
कभौत्मनां च देवानां सोऽसजसाणिनां प्रमुः । 
साध्यानां च गणं सु चमं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस ब्रह्मान देव ८ इन्द्रादि ), कर्मस्वमाव प्राणी, श्रप्राणी पत्थर श्रादि, 
साध्यगण श्रौर्‌ सनातन यज्ञ ( श्रग्निष्टोमादि ) की ख्षटिकी॥२२१५ 
वेदत्रयकी ख्टि- 
अरभ्िवायुरविभ्यस्तु चयं ब्रह्मा सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धथथ॑स्रग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।। २३ ॥ 
उस बह्माने यज्ञोको सिद्धिके लिप श्भ्नि वायु श्रौर सूर्यस नित्य ऋग्वेद, यजुवद 
श्नौर खामतेदको करमशः अ्रकट किया । ॥ २३ ॥ 
विमक्षं-मनु भगवानूको वेदोका अपौरूषेयस्व ही अभिमत दै, पूवं कल्य्मे जो 


वेद थे, उन ही परमाव्मस्वरूप ब्रह्मने सख्त गोचरकर अभ्नि,वायु तथा सू्ंसे जाक़्- 
टकर प्रकट करिया । 


समयादिकी खुटि- 
कालं कालविभक्तीश्च नत्तत्राणि महांस्तथा । 


सरितः सागराब्दैलान्समानि विषमाणि च | २४ ॥ 
१. तथा च शरुतिः--“भग्नेऋभ्वेदो वायो्देद आदित्यास्सामवेद्‌” इति । 
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फिर उस ब्रह्मान समय ( निमेष, कार, कला, दिन, रात, पक्ष, मास, चष 
आदि ), उनके विभाग, नक्षत्र ( अश्विनी, भरणी ्आादि २७ या २८), श्र 
( सूर्य-चन्द्रादि नव ), नदी ( युना, गङ्गा, गोदावरी अदि ), समुद्र ( क्षीरसमुद्र 
द्धिसमुदर आदि सात ), पर्वत, सम ( समतल = बरावर ), निषम (ऊं चा^नीचा) ॥ 
तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च । 
स्ट ससजं चैवेमां सष्टमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥ २५ ॥ 
तप ( भ्राजापत्य आदि ), बाणी, रति, इच्छा श्रौर कोधकौ खष्टि कौ तथा इन 
म्रजा््रोकी खष्टि करनेकी इच्छा करते इए ब्रह्मने-॥ २५ ॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं धमोधमौँ व्यतरेचयत्‌ । 
इन्द्ैरयोजयचेमाः सुखदु.खादिभिः परजाः ।। २६ ॥ 
कर्मोकी विवेचने लिये ध्म ( तवश्य कर्तव्य यज्ञादि ) शौर अधम (अवश्य 
स्याज्य भाणि-हिसादि ) को प्रथक्‌ पृथक्‌ बतलाया तथा इन प्रजार््रोको उख एवं 
दुःख श्रादि ( राग द्वेष, शीत-उष्ण, भूख-प्यास आदि ) इन्दरौसे संयुक्त किया 
अर्थात्‌ धर्मसे सुख तथा अधर्मसे दुःख दता है यद प्रजाश्चोके लिये निष्वय 
किया + २६॥ 
स्थूल तथा सू्मादिकी खधि- 
अश्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशाधौनां तु याः स्ताः । 
ताभिः सार्धमिदं सर्व॑ सम्भवत्यनुपूवंशः ॥ २७ ॥ 
पश्चमहाभूता ( आकाश आदि ) कौ विनाशशील जो पच्चतन्मात्रायं ( शब्द 
श्रादि ) कटी गयीं है, उन्दीके साथ पहले कंडे गये तया आगे कंदे जनेवाले ये 
सब करमशः उत्पन्न होते दँ ॥ २७ ॥ 
विमस-“अयुपू्ः शब्दस सूचमसे स्थूल, स्थूरसे स्थूकतर ओर स्थूल- 
तरसे स्थूलतमं जदि ` कमं इष्ट है, शस कथनसे--“खवंसक्तिसम्पन्न परमात्माकी 
मानसिक सुष्टि कमी; तच्वनिरपेड भी हो सकती हैः यह शङ्का मी उसके द्वारा ही 
इस सृष्टी उत्पत्ति कहनेते दूर कर दी गयी हे । 
कर्मानुसारिणी खि- 
यं तु कमणि यस्मिन्‌ स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रयुः । 


॥ 


१० मनुस्खतिः 


स तदेव स्वयं मेजे सज्यमानः पुनः पुनः ।। २८ ॥ 
उस ब्रह्मने जिस ८ व्या्र आदि जातिविशेष ) को जिस कमं ( मारण आदि › 
मेँ षरल्ते लगाया था, बार-बार सज्यमान ( उत्पन्न होता इश्या ) वद ( जातिविशेष, 
अपने-अपने कर्मवश ) उसी कम॑को करने लगा ॥ २८ ॥ 
दिलादिखे मृदुर धमौधमोवृताते । 
यद्यस्य सोऽदध।त्सर्गे तत्तस्य स्यमाविशत्‌ ।। २६ ॥ 
हिंसा ( मारना-सिह-व्याघ्रादिका ), अर्दिसा (खग अ्रदिका), म्रद, 
{ दया, सरलता श्रादि--्राह्मणका ), र्‌ अर्थात्‌ कठोर ( युद्ध-दण्ड च्रादि-- 
क्षत्ियका ), धर्म ८ गुरुशुधूषा श्रादि-्रह्मवारीका ), श्रध ( मांस भक्षण एकं 
मैथुन श्रादि-उसी वब्ह्मचारीका ), सत्य ( रायः देर्वोका ), श्रौर श्चसत्य ( प्रायः 
मानर्वोका ) को खष्टिके प्रारम्भे जिस जिसके लिये बनाया; वेह वह बार- 
बार उसी उसीको श्रटष्टवश स्वयं हौ प्रप्त होने लगा \ २६ ॥ 
स्वयं स्वःस्व-कर्मग्राप्निमे दशन्त-- 
यथतुलिङ्गान्य॒तवः स्मयमेषुपयये । 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कमोणि देहिनः ।। ३० ॥ 
जिस रकार ऋतु ( वसन्त आदि ) ऋतु-परिवतैन होनेपर स्वये ही श्पने- 
श्रपने चिहो ( पिक-कूजन, ्राम्र-मख्नरी श्रादि ) को प्राप्त करतो है, उसी भकार 
देदधारी ( जीव ) श्रपने-अपने कर्मा ( दिखा, अर्दिंस्ा आदि पूश्लोकोक्त ) को 
स्वयं ही प्राप्त करते है ॥ ३२० ॥ 
ब्राह्मणदिवर्णाकी खष्टि- 
लोकानां तु विवरद्धथर्थं मुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं सत्रियं वैश्यं श्रं च निरववेयत्‌ ।॥ ३१ ॥ 
लोक-दरद्धिके लिये ब्रह्मने मुख, बाह, ऊरं च्रौर पैरसे करमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर श्रकी ख्ष्टिकौ॥ २१ ॥ 
. ख्ी-पुरषकी खि 
द्विधा छरत्वाऽऽस्मनो देहमर्धन पुरुषोऽभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस्रजतस्रभुः ॥ ३२ ॥ 


अध्यायः १] सणिप्रभारीकोपेता ११ 


वे ब्रह्मा अपने शरीरके दो भाग करके आधे भागसे पुरुष तथा आधे भागसे 
जी हो गरे, ओर उसी खरम (मेथुन -धमंसे) "विर्‌" संज्षक पुरुषकी खष्टि कौ ॥२२॥ 
मनुकी उत्पत्ति-- । 
तपस्तप्त्वाऽसजचं तु स स्वयं पुरूषो विराट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सर्वस्य खष्टारं दिजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 

( मश्च भगवान्‌ ऋषिर्योको सम्बोधितकर कहते हैँ कि ) हे महर्षि रादर्णो ! 
उस ' विराट्‌" पुरुषने तपस्या करके जिसको उत्पन्न किया, उसे इस संसारका रच- 
यिता मुभे ( मनुको ) जानो ॥ ३३ ॥ 

दश प्रजापतियोकी उत्पत्ति-- 
अहं प्रजाः सिस्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 
पतीन्‌ प्रजानामस्रजं महर्षीनादितो दश ॥ ३४ ॥ 


परजापतिरयोकी खष्टि करनेका इच्छुक मैने अत्यन्त कठिन तपश्चयाकर पले 
दश प्रजापतिरयो ( महर्षियो ) कीखष्टिकी॥ ३४॥ 


दश प्रजापति्योके नाम-- 
मरीचिमञ्यङ्गिरसो पुलस्स्य पुलदं क्तुप्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च श्ररं नारदमेव च ॥ ३५ ॥ 
( उन ग्रजापति्योके ये नाम है--) मरीचि, अत्रि, श्र्गिरा, पुलस्त्य, पुलह; 
करतु, प्रचेता, वसिष्ट, श्रगु ओओौर नारद ॥ ३५ ॥ 
पुनः सात मनु्रो तथा देर्वोकी खष्टि-~- 
एते मन्‌ स्तु सप्रान्यानसजन्भूरितिजसः । 
देवान्देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ।॥ ३६ ॥ 
महातेजक्वौ इन दश प्रजापतिर्य ( महर्षयो ) ने सात अन्य मनु, ब्रहमसे 
पदतले नदी उत्थ किये गये देवो उनके वासस्थान ( स्वभ च्रादि ) तथा श्रपरि- 
भित तेजस्वी महषिर्योकी खष्टि कौ ॥ ३६१५ 
यक्ष श्रादिको खष्टि-- 
यक्तरक्तःपिशाचांश्च गन्धवीप्सरसोऽयुरान्‌ 1 








१२ मनुस्मृतिः 


नागान्सपोन्पुपणौश्च पितृणां च प्रथग्गणान्‌ ।। ३७ ॥ 
विद्युतोऽशनिमेधांश्च रोहितेन्द्रधन्‌ षि च । 
उल्कानिघीतकेत्‌ अ ज्योतीष्युच्चावचानि च !। ३८ ॥ 
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधां श्च विहङ्गमान्‌ । 
प्यल्मृगान्मनुष्यां श्च व्यालांश्चोभयतोदतः । ३६ ॥ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्तिकम्कुणम्‌ । 
सवं च दंशमशकं स्थावरं च प्रथग्बिधम्‌ ।। ४० ॥ 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धवं, अरप्सराएं, श्रसुर ( विरोचन शादि ), नाग 
(८ वासुकि श्रादि ), स्प, सुपणं ( गरुड ), श्नौर पितृगण ( श्राज्यप आदि ) 
बिजली, चञ्च, बादल, रोहित ( सीधा इन्द्रधनुष )}, इन्द्रधनुष ८ सामान्यतः टेद़ा 
इन्द्रधनुष )}, उल्का, निघात ( श्रकाश-ए्थ्वीके बीचमें होनेवाला उत्पातसूचक 
शब्दविशेष ), धूमकेतु ( पुच्छलतारा ), श्रौर अनेक प्रकारके ऊंवी-नीची 
'{ छोरी-बड़ी ) तारा्रों ( ध्रुव तथा अगस्त्य रादि ); किन्नर, वानर, श्रनेक श्रकार 
कौ मछ्लिर्या, पक्षी, पशु ( गौ श्रादि ), मृग ( दरिण श्रादि ), व्याल ( सिह- 
व्याघ्र रादि सक जीवर ) ओौर दोनो शरोर ( उपर-नीचे ) दातवले पशु; 
कृमि ( बहुत छोटे कौडे ), कौट ( कृमिसे कु़ बडे कीडे ), पतङ्ग ( फतिङ्ग- 
उडनेवाले कीडे ), जू , मक्खी, खटमल, सब प्रकारके दंश तथा मच्छ शौर 
नेक प्रकारके स्थःवर ( लता, वृक्ष अदि) कीखष्टिकी 1 ३७-४०॥ 


[ यथाकमं यथाकालं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । 
यथायुगं यथादेशं यथावृत्ति यथाक्रमम्‌ ।। ७ ॥ | 


[ ( प्राणिर्योके } कम॑, समय, बुद्धि ( ज्ञान ), शाघ्, युग, देश, श्राचार तया 
-कम॑के अनुसार ( उस ब्रह्मने खष्टि की } ॥ ७ ॥ ] 


एवमेतैरिदं सर्व॑ मन्नियोगान्महात्मभिः । 
यथाकमं तपोयोगात्स् स्थाषरजङ्गमम्‌ ।। ४१ ॥ 


इस प्रकार इन महात्माग्रो ( मरीचि च्रादि ( श्लो* ३६) दश प्रजापति ) 


ध्यायः १] मणिप्रभारीकोपेता । १३ 


ने मेरे आदेशसे तपोबलद्मारा इन स्थावर तथा जङ्गम भाणिर्योकी खष्टि उनके कमके 
„ अनुसार की ॥४१॥ 


येषां तु यादृशं कमं सूतानामिह्‌ कीर्तितम्‌ । 
तत्तथा वोऽभिधास्यामि कमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥ 

( मनु भगवान्‌ मदिरयोते कहते हँ कि- ) इस संसारम जिस जीवका ओ कमः 
ूर्वाचारयोनि कदा टै, उसे तथा उन जीर्वोके करम को श्रापलोर्गेसि मेँ कटटंगा ॥४२॥ 
जरायुज जीवके लक्षण-- 

(1 
पशवश्च मृगश्धेव व्यालाश्चोभयतोदतः 1 
रक्तांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥ 
पशु ( गौ आदि ), मृग ( हरिण श्रादि ), व्याल ( सिह आदि हिंसक जीव ), 
ऊपर-नौचे ( दोर्नो ओओर ) दांतवाले राक्षस, पिशाच श्यौर मनुष्य; ये सब जरायुज 
श्र्थात्‌ गर्भसे उत्पन्न होनेवासे जीव हैँ ॥ ४३ ॥ 
श्ण्डज जीवके लक्षण-- 
अर्डजाः परिणः सपो नक्रा मसस्याश्च कच्छपाः । 
यानि चैव॑प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च । ४४ ।। 


पक्षी, सपे, मगर, मछली, क्ुए तथा इस प्रकारके जो स्थलयघर तथा जलचर 
जीव हैः; वे सब अण्डज" हँ ॥ ४४ ॥ 
स्वेदज जीवक्री गणना-- 
स्वेदजं दंशमशकं यूकामरक्िकमदछुगम्‌ । 
उरस्मणश्चोपजायन्ते यचान्यक्किक्िदीदशम्‌ । ४५ ॥ 
दंश, मच्छर , ज , मक्खी, खटमल श्रौर इस प्रकारके ओ अन्य जीवः 
{ लिक्षा अर्थात्‌ सीख आदि ) है; वे कच स्वेदज हँ ( गमीं या पसीनेसे उत्पक्त 


दोते दै )॥ ४५ ॥ 
उद्भिज तथा ओषधि जीव-- 


उद्धिज्नाः स्थावराः सर्वे बीजकार्डग्ररोदिणः । 
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ 


१४ मनुस्मृतिः 


नैज तथा शाखासे लेवाज्े रता तया बृ श्रादि ( यथा--आम, अमरूद, 
गुलाव श्रादि) स्थावर जीव "उद्भिज्ज" हँ । फलके पर्नेपर जिनका पौधा नष्टा 
जत्ता हे श्रौर निनमें बहुत फल-एूल लगते है; वे ( यथा-लौकी, सेम, काशी- 
फल, धान, चना रादि ) जीव “श्रोषधि' कहलति हँ ॥ ४६ ॥ 
वनस्पति तया वक्षे स्वरूप- 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्पृताः । 
पुष्पिणः फलिनथ्चैष वृक्तास्तभयतः स्ताः ।। ४७ ॥ 
भिना फूल लगे कलेवल ( यथा--बड, गूलर, पाकर, पीपल आदि ) को 
"वनस्पतिः श्रौर एल लगनेके बाद फएलनेवाले ( यथा--्माम, जामुन, अमरूद; 
मड आदि ) करो शक्त कते है ४ ४८७॥ 
विमर्ञं--अग्राङत होनेसे यह श्लोक नामकोषके समान संक्ञा-सं्ति बोधक 
महीं है, छन्तु पूवं कथन ˆ“. -कमयोगं च जन्मनि-श्छो० ४२) के व्यि है; 
इस प्रकार वृतः के दो रूप ह । 
गुच्छ, गुल्म, तृण, प्रतान तथा चल्लीका स्वरूप-- 
गुच्छगुल्मं तु षिविधं तथैव तृणजातयः । 
बीजकार्डस्हाण्येव प्र याना चल्ल्य एव च ।| ४८ ॥ 
गुच्छः ( जडसे लताषमूहवाले, यथा--मट्लिका श्रादि ), गुम" ( एक 
जसे नेक होनेवाले, यया-ईख, सरपत्ता, कास श्रादि ), (वृणः ( घास, यथा- 
उलप आदि ), श्रतान' ( सूतक्रे समान रेशेचाले, यथा-करेला, कदुदु , काशीफल 
श्रादि ) श्रौर वदीः ( भूमिसे व्रक्षादिके सहारे चदनेवाले, यथा- ुद्धची रादि ); 
ये.सब बीज तथा शाक ( डाल ) से लगते ॥ ° ॥ 
वृक्षादिमें अन्तश्चेतना तथा सुखादिका दोना-- 
तमसा बड्रूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।। ४६ ॥ 
पूर्वं जन्मके कर्मकरे कारण अत्यधिक तमोयुणसे युक्तं ये क्ष श्रादिं अन्त 
-श्चेतनावाल्ञे ( भीतरमें चेतनायुक्त होने पर भी उसे बाहर किसीसे प्रकट करे 
असमर्थं ) तथा अख -दुःखसे युक्त दै ५ ४९ ॥ 


एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । 
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ।। ५० ॥ 


( मनु भगवान्‌ मदर्षिरयोसि कते है कि) जन्भ-मरणादिसे भयड्कर तथा सर्वदा ` 


विनाशशील इस संसार ( प्राणिर्यो के जगत्‌ ) में ब्रह्मा से लेकर स्थावरतक की 
तियो मेने 
गतियो को मने कहा ॥ ५० ॥ 
बह्माका अन्तर्धान दोना- 


एवं सवं स खषटवेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः । 
आत्मन्यन्तदंषे भूयः कालं कालेन पीडयन्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रचिन्त्य साम्य॑वालञे ब्रह्मा इस मक्रार ( श्लो ° ४-*७ ) मेरी ( मनुकौ ) 
तथा समस्त स्थावर एवं जङ्गम जीर्वोकी खष्टिकर प्रलयकालसे खषिकालको नष्ट 
करते हए अरपनेमे श्न्तर्धान हो गे ॥ ५१ ॥ 
यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ 1 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सवं निमीलति ॥ ५२ ॥ 
जन वे बह्मा जागते ( संसारक खष्टि-स्थितिकी इच्छा रखते ) है, तब यह 
संसार ( श्वास-श्र्वास तथा भोजनादिके द्वारा ) चेष्टा करता है; श्रौर जब वे 
८ ब्रह्मा ) सोते ( संसारकौ खष्टि तथा स्थितिकी निवृत्ति शर्थात्‌ नाशकी इच्छा 
करते ) है, तब यह संसार नष्ट हो जाता टै) (इसीको क्मशः सगं तथा प्रलय 
कहते हैँ ) ॥ ५२ ॥ 
प्रलयकाले जीवोकी श्रदुत्पत्ति तथा चे्टाश॒ल्यता - 
एस्मिन्स्पति सुस्थे तु कमौत्मानः शरीरिणः । 
स्वकर्मभ्यो निवतन्ते मनश्च ग्लानिम्च्छति ।। ५३ ॥ 
स्वस्थ ( सव॑कर्मरहित ) होकर उस व्रह्ाके सोनेपर अपने-अपने क्मोकि 
दवारा शरीरको श्राप करनेवाले देहधारी उन ( अपने-अपने क्म ) से निशत हो 
जाते ( देह को धारण नदीं करते ) हैँ रौर उनका मन भी ग्लानिको आप्त करता 
८ सब इन्िरयोके साथ वेष्ठशूल्य हो जाता ) है ॥ ५३॥ 


महाप्रलयका स्वरूप-- 
` युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्मदात्मनि 1 


८ 


| | 
अध्यायः १] मगिधधभारीकोपेता । .१४ \ । 


_ ._-.-----------~--~"*~- ~~ 


१६ मनुस्मृतिः 


तदायं सवंभृतात्मा सुखं स्वपिति निरेतः ।। ५४ ॥ 
अब एक ही समयमे सष माणी उस परमात्मामें लीन दो जति है, तब ये 
खम्पूण जीव निकृत्त ( सर्वन्यापारशल्य ) होकर ( मानो ) खुखसे सोते है ॥ ५४ ¢ 
जीवका निग्मन-- 
तमोऽयं तु समाभित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः 1 
, नच खं कुरुते कमं तदोतरामति मूर्वितः | ५५॥ 
जव यह जीव तम ( श्रहान) का आश्रयकर इन्िर्योके साथ बहुत समय- 
तक रहता श्रौर श्रपना कम॑ ( श्वास-उच्छवास आदि ) नही करता दै, तब वह 
रपे शरीरसे ( बाहर ) निकल जाता है ॥ ५५ ॥ 
जीवका देहान्तर धारण करना-- 
यदारगुमात्रिको भूत्या बीजं स्थास्नु चरिष्एु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं षिञुच्रति ।। ५६ ॥ 
जब यह जीव श्रणुमात्रक ( पुर्यषटक से युक्त ) होकर स्थिरताशील ८ ग्रक्ष 
रादि ) तथा गमनशील ( मनुष्य आदि }) के बीजम प्रवेश करता है, तब 
{ पुर्य्टकसे युक्त होकर कर्मके अनुसार ) स्थूल देहको धारण करता ह ॥ ५६ ॥ 
विमर--भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कमं, वायु, तथा अविधा; ये 
शुयंश्कः ई 1 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्राचस्थासे ससारको जिलाना च नष्ट करना-~ 
एवं स जाग्रतछप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम्‌ । 
सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः | ५७ | 
विनाशरदित चह बह्मा अपनी जाग्रत्‌ तथा स्वप्न श्नवस्थाश्रोसे संसारको 
जिलाता ( खष्टि करता ) ओौर नष्ट करता दे ॥ ५७ ॥ 
इस शाखका प्रचार कम-- 
इदं शाखं तु कृत्याऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
9. तदुक्तं सनन्दनेन-- 
“मूतेन्दियमनोडुद्धिवासनाकमंवायवः । 
अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं "र्य गृषिसत्तमैः ॥५ इति ( म० मु° ) । 


~~= “~ ~ ~ 


अध्यायः १] मणिप्रभारीकोपेता। १७ 


विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं युर्नीन्‌ ।। ५८ ॥ 


{ मनु भगवान्‌ मदर्षिर्योसे कहते हैँ कि--) उस ब्रह्मान इस शाख्रको बनाकर 
पटले मुभे ( मलुको ) पदाया शौर मैने मरीचि आदि महषिर्योको पदाया ॥५८॥ 

विमरं--यहां यह शङ्का हो सकती है कि जब इस श्ञाख्को बहयाने मनुको 
चढ़ाया तब गह मानवशाख केसे कहराया १ । इस विषयमे यह उत्तर दिया जाता 
है कि-मनुको ब्ह्याने विधि-निषेध रूप शाच्रारयका अध्यापन कराया 
ओौर मनुने उसका श्रतिपादन करनेवाला यह मन्थ इस रूपमे बनाया । कु 
विद्वानोका यष भी मत है कि यद्यपि इस अन्थके कर्ता ब्रह्मा है, तथापि उनसे 
मनुने इसका क्ञान भ्रात कर स्वरूप तथा अर्थके साथ मरीचि आदिके लिये प्रकाशित 
किया, अत एव यह मानव ( मनुरचित ) श्ञाख कहलाया, जैसे वेदके अपौरुषेय 
होनेपर भी "कट-ज्ाखा' आदिका व्यवहार होता है ! यह भी कहा जाता है कि 
जह्याने एक र्ध पमे इस शाञ्रकी रचनाकर भनुको पदाया था, उसे मयने 
सं्चिक्तकर मरीचि आदि श्िर्ष्योको पदाया, अतः इस श्षाख्रको मनुरचित कहना 


असङ्गत नहीं हे । 
। शगु इस शाच्रको खननेका कथन -- 


एतद्‌ वोऽयं भ्रुः शाखं श्रावयिष्यत्यरोषतः । 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे स्रवंमेषोऽखिलं सुनिः 1 ५६ ॥ 
ये शगु सुनि यह सम्पूरभं॑शाच्न आप लोगो ( महरपि्थी ) को खनवेगे 
( क्योकि ) इस मुनि (शगु) ने इस सम्पूणं शा्रको सुफसे प्राप्त किया 


(षठा) टे॥५९॥ 
अ्रगुके द्वारा इस शाका कथन-- 


ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिमनुना श्रगु: । 
तानन्रवीदषीन्सवीन्परीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० 
इस प्रकार मनुसे आदेश प्राक्त किये हए शगु सुनिने प्रसन्न-चित्त होकर उन 


महर्षियसि कहा--“सुविये' ॥ ६० ॥ ॥ 
मन्वन्तरका वणन-- 


स्वायम्मुवस्यास्य मनोः षड्‌ वश्या मनवोऽपरे । 

खुष्टवन्वः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महौजसः | ६१ ॥ 
१. “तथा ज नारदः-'कतसाहख्रोऽये अन्थः इति स्मरति स्मः? इति । (मभ्सुर) 

२ मनर 


१८ मनुस्मृतिः . 
इस स्वायम्भुव ( बरह्माके पुत्र ) मनुके वंशम उत्पन्न महात्मा तथा पराक्रमी 
च्यन्यान्य & मनुर्न अपनी-अपनी प्रजार््रोकी खष्टि कौ ॥ ६१ ॥ 
उन ६ मनुश्रोके नाम 
स्वारोचिषश्चोत्तमग्च तामसो रेवतस्तथा । 
चाश्चुषश्च महातेजा विवस््त्ुत एव च ॥ ६२ ॥ 
( उन ६ मलुच्रोके नाम ये है )--घ्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, वाघ्चुष 
ओर महातेजघ्वी वैवस्वत ( सू पुत्र ) ॥ ६२ ॥ 
साय्मुवाद्याः सपरेते मनवा भूरितेजसः । 
से स्वेऽन्तरे सवंमिदसुरादयाऽऽपु्चराचरम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
महातेजस्वी स्वायम्भुव आदि इन सात मनुर्न अपने-अपने अधिकारकालर्मे 
इस सम्पूणं चराचर जगत्‌को उत्पन्नकर इसका पालन क्रिया ॥ ६३ ॥ 
[ कालप्रमाणं वद्यामि यथावत्तन्निबोघत |] 
[ समये परिमाणको कंग, उसे आपत्लोग यथाविधि मालूम करं ॥ ८ ॥ } 
दिनरातका परिमाण-- 
निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा तिंशत्त ताः कला । 
त्रिंशत्कला सुहुते: स्यादहोराच्रं तु तावतः ॥ ६४ ॥ 
१८ निमेष ( पलक गिरनेका समय-विशेष ) की १ काटा, ३० काकौ 
१ कला, ३० कलाका १ हूतं ( २ वरी = ४८ भिनिट ) श्रौर ३० सुद्भतेकौ 
१ दिन-रात ( ६० घरी = २४ घण्टे ) दोतीदे॥ 5४ ॥ 
विमज्ञं -नामणिङ्गायुशासनः ( अमरशोष ) के रचयिता (अमरसिंहने ^३० 
कला = १ काटा, ३० काष्ठा = 9 तण, १२ छण = १ युहूरतं होता है" रेस कहा हे । 
सुयद्वारा दंव-मानुष दिन-रातका विभाजन-- 
अहोरात्रे विभजते सूर्य्यो मानुषदैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कमंणामहः ॥ ६५ ॥ 








५. तद्यथा--“अष्टादश्च निमेषास्तु काष्ठ त्रिंशत्त ताः खा । वास्तु त्रिंशल्कणस्ते 
त॒ सुहृत दवादश्च खियाम्‌ ॥* इति ( अ० को० १।७।११ ) 


ध्यायः १] मणिप्रभादीकोपेता । १६ 
सूयं मालुष ( मनुर््योकी ) तथा दैव ( देवता््रोकौ ) दिन-रातका विभाग 
करता है, उन्मे जीरवोके सोनेके लिये रात तथा कार्यं करनके लिये दिनि होता दै ४ 
पितरोकी दिन-रातका परिमाण- 
पिच्ये राच्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्तयोः । 
कमंचेष्टास्वहः छृष्णः शुक्लः स्भ्राय श्वंरी ॥ ६६ ॥ 

( मनु्योके ) १ मास अर्थात्‌ ३० दिनक पितरोकी १ दिन-रात होती दे, 
उसमें दो पक्षो ( पखवारो ) का विभाग हे अर्थात्‌ दो पर्षोका १ मास दोतादे; 
उन दोना ( पक्षो ) में कृष्णपक्ष ( पितर्रौके ) काम करने ( जागने ) तथा शुक्लपक्ष 

पितरोके ) सोनेके लिप ३ ॥ ६६ ॥ 

विमशं-छष्णपच्छ तथा शुक्रपर्त--इन दोनों पक्तौ का मनुर्ष्योका १ मास 
ोता हे जौर यही पितर्रोकी १ दिन-रात होती हे इनमे इृष्णपश पितरोका दिवि 
तथा शुक्रप पितरोकी रात ्ोती है 

देवोकी दिन-रातका परिमाण-- 
दैवे रज्यहनी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं राच्चिः स्यादक्तिणायनम्‌ ।॥ ६७ ॥ 

१ वषं ( मनुप्योके १२ मास ) की देव कौ १ दिन-रात योती 2, उसमे 
उत्तरायण ( मकरसे मिथुन तक सूयंका सङ्छकमणकाल ) देर्वोका दिन ओर 
दक्षिणायन ( ककंसे धनुतक सू्ैका सङ्करमणकाल ) दे्वोको रात होती ह ॥६७॥ 

ब्राह्मस्य तु क्तपाहस्य यतसपरमाणं समासतः । 
एकैकशो युगानां तु कमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ 
~ (शगु मदषियोसे कहते दै कि )--जह्याके दिनरातका ओौर चारौ ( सत्य 
-ओता, द्वापर श्रौर कलि ) युर्गोका ज परिमाण है, उसे आपलोग सं्ेपसे सु्ने-॥ 
सत्ययुगका परिमाण-- 
चत्वायोहुः सहस्राणि वषौणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य ताषच्छती सन्थ्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः || ६६ ॥ 





२० मनुस्मृतिः 


४००० दिव्य (दैर्ोकि) वषं सत्ययुग' का काल-परिमाण द नौर ४००-४०० 
दन्य वं उस सत्ययुगके सन्ध्या तथा सन्ध्यांशका परिमाण दै ॥ ६९ ॥ 
विमज्ञे-यहां “सन्ध्याः शाब्दका युगका पपू्वसन्धिकाल' तथा (सन्ध्यांशः 
शब्दकः युगके अन्तिम (सन्धि-काल जथं है । उसका मध्यवर्तीक।रः युगका कार 
होता हे । यहां पर "वर्ष, शब्द कमप्राप्च दिव्य वर्षका वाचक है" । इस प्रकार 
४०००4 ४०० + ४०० = ४८०० दिन्यवषं > ३६० = १७२८००० मानुष वर्षं “सत्ययुग, 


का परमाण होता हे। 
त्रेता, द्वापर तथा कलियुगका परिमाण-- 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्याशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च ।। ७० ॥ 
सत्ययुगकः) सन्धि ( पूवं सन्धिकाल्ल ) शछ्नौर सम्ध्यांश ( अन्तिम सन्धिकाल ) 
के सहित करमशः ( सत्ययुगक्रे कालपरिमाणमेसे १०००-१००० तथा ) सत्ययुग 
के सन्ध्या श्रौ सन्ध्याशर्मेसे १००-१०० ( युगम १००० >८ सन्ध्या १०००८ 
सन्ध्यांश १०० = १२०० ) वष प्रत्येकमे करमशः कम { करनेसे त्रेता, द्वापर ओौर 
कलिका कालपरिमाण होता है ॥ ७० ॥ 
विमशे- सन्ध्या-सन्ध्यांश सहित सत्ययुग-काल-परिमाण ४८०० दिन्यवरष- 
१२०० = ३६०० दन्य वषं ( या ३६००० ३६० = १२९६००० मानुष वष ) श्रता 
युगः का कारूपरिमाण हे । त्रेताका कालपरिमाण ३६०० दिभ्यवष॑-१२०० = २४०० 
दिन्यवपं (या २४००६३६० = ८६४००० मानुष वर्ष) (द्रापर' युगका कार परिमाणः 
दे ओर दइवापरका कारुपरिमाण २४०० दिभ्यवष-१२०० = १२०० दिन्यवर्ष (या १ 
००४८३६० = ४३२००० मानुष वषं ) करिथुगः का कालपरिमाण है । 





१, “युगस्य पूवा सन्ध्या, उत्तरश्च सन्ध्यांशः 1 तदुक्तं विष्णुपुराणे- 
“ तस्ममाणेः शतः “सन्ध्याः पूवां तत्राभिधीयते । 

सन्ध्यां्ञकश्च तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि यः ॥ 
सन्श्यासन्भ्यां्षयोरन्तयंः कारो मुनिसत्तम । 
युगाख्यः स ॒तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्षकः ॥ 

वर्षसङ्खथा चेयं दिन्यमानेन, तस्यैवानन्तरभक्रतत्वात्‌ । 
दिभ्येवंषसहसैस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ । 
खतुयुंगं द्वादशभिस्तद्धिमाग निवोध मे ॥ 

इति विष्णुपुराणवचनाच्चः' इति । ( म० सु० ) 
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इस प्रकार ४८०० दिष्यवर्षं ( १७२८००० मानुष वर्षं ) सत्ययुग, ३६०० दि 

, 'व्यवषं ( १२९६००० मानुष वषं ) त्रेतायुग, २४०० दिव्यवषं ( ८६४००० मानुष 

-वषं ) द्वापरयुग, ओर १२०० दिव्यवषं ( ४३२००० मानुष वषं ) कचणियुगः का 
परिमाण होता है । । 


देव युगका परिमाण-- 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहखं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
जो यह (मनुष्योके) चारो युरगोका कालपरिमाण बतलाया गया है, वह १२००० 
दिन्यवषं ( चारौ युरगोका मिलित काल ) देर्वोका एक युग होता डे ॥ ७१ ॥ 


विमश्ं--चतुयंगमान १२००० दिभ्यवर्ष ( १२००००६ ३६० = ३७५२०००० 
मानुष वर्षं ) दर्वोके १ युगका कार परिमाण है । 


ब्रह्माकी दिन~-रातका परिमाण- 
दैविकानां युगानां तु सहसरं परिसंख्यया । 
बराह्ममेकमहज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ५२ ॥ 
देवोके १००० युग ब्रह्माके दिनका कालपरिमाण श्रौर उतना ही रातका काल 
परिमाण जानना चाहिपे ॥ ७२ ॥ 


विमन्न-देवोके १००० । युग, १२००० दिव्यवषं > ¶००० = ¶१,२०१०००३००० 
दिन्यवषं अथवा १,२०१००१००० दिभ्यवषं >€ ३६० = ७,३२५००१५०१००० मानुष वषं 
्र्माके दिन" का परिमाण हे ओर इतना ही रात्रिका परिमाण; इस प्रकार १२००० 

४५ ४५ 
> २००० = २,४०,००,००० दन्य वषं अथवा २,४०,००,००० द्वव्य वर्षं > २६० = 
८,६४,००,००,००० मानुष वषं श्रह्माकी दिन रात ( अषोरात्र ) का परिमाण हे । 


तदवे युगसदखान्तं ब्राहयं पुख्यमहर्विटुः । 
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥ 


देवोके उक्तं १००० युगका ब्रह्माकां पुण्य दिन श्रौर उतने ही परिमाण को । 
ब्ह्मको पुण्य रत्नि होती है । ( जैसा पूवं श्लोकमें स्पष्ट कर शुके हैँ ); उसे जो 
लोग जानते हैँ, वे श्रहोरात्रके ज्ञात! कहे जाते हैँ ॥ ७३ ॥ 


ए › अ ` श 


५९ 
॥ 
५ 
न 
{४ 
| । 
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ज्मद्वारा मनको खष्टव्थं लगाना-- 
तस्य सोऽ्टर्निशस्यान्ते ्रसुप्रः प्रतिबुध्यते । 
प्रतिघुद्धस्च सजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वे ब्रह्मा श्रपने अहोरात्रे अन्तं जागते श्रौर श्रपने मनको भूलोक श्रादि 
की स्ट लगाते हैँ अथवा सत्‌-श्रसत्‌-रूप मन श्रर्थात्‌ महत्तत्वकी खष्टि 
करते हैँ ॥ ७४ ॥ 
मनसे श्राकाशकी खि-- 
मनः स्रष्टं विङ्कुरुते चोद्यमानं सिक्तया । 
आकाशं जायते तरमात्तरय शब्दं गुण विदुः ॥ ७५ ॥ 
भू ्आादि लोकत्रयकी खष्टि करनेकी इच्छसे प्रेरित मन खष्टि करता है, 
उससे आकाश उत्पन्न होता दै, उष॒ आकाशका गुण शब्द्‌" है एेसा महर्षि 
कते हैँ ॥ ७५ ॥ 
शद्माकाशसे वायुकी ख््टि- 
आकाशात्तु विङुबीणात्सवंगन्धवहः शुचिः । 
बलवाञ्जायते वायुः स वै स्पशंगुणो मतः ॥ ७६ ॥ 
विकारोत्पादक उस श्राकांशसे सर्वविध गन्धोको धारण करनेवाली, पवित्र एवं 
शकिशाली वायु उत्पन्न होती है; वह ( वायु ) पश" गुणवाली मानौ गयी है ॥७६॥ 
वायुसे तेजकी खषि- 
वायोरपि विकुबीणाद्धिरोचिष्णगु तमोनुदम्‌ 1 
ज्योतिरुत्पद्यते भाखत्तद्रपगुणसुच्यते । ७७ ॥ 
विकारोत्पादक वायुसे भी देदीप्यमान एवं अन्धर्कारनाशक ज्योति ( तेज = 
प्रकाशा ) उत्पन्न होती दे, वद “कूप गुणवाली कटी गयी हे ॥ ७७ ॥ 
तेजसे जल तथा जलसे भूमिक खुटि- 
श्योतिषञ्च विकुबीणादापो रसगुणाः स्पृताः 1 
अद्धो गन्धगुणा भूमिरित्येषा खष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ 
विकारजनकं ज्योति ( तेज ) से रस" गुणवाला जल" उत्पन्न होता है, पुनः 
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जलसे "गन्ध' गुणवाली भूमि उत्पन्न होती ह । ये भूत ( श्राकाश-वायु-ज्योति- 
जल-भूमि ) खष्टिकी आदिके हैँ ॥ ७८ ॥ 
[ परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्‌ । 
गुणं पूरस्य पूवस्य धार यन्तयत्तरोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ |] 
[ वे परस्परके अनुप्रवेश एक दूसरेसे सम्बद्ध दोनेसे पूर्वपूर्वं ( आकाश आदि 
तत्त्वो ) के गुर्णो को ्रागे-अगेवाले ( वायु आदि तल्व ) धारण करते हैँ ॥ ८ ॥] 
विमक्षं-पूर्व-पूरवके गुर्णोको आगे-जआगे वाछे तरवो के द्वारा धारण करनेसे 
“आकाशका शब्द्‌, वायु के स्पशं तथा शब्द्‌; उयोति ( तेज ) के शब्द्‌, स्पन्षं ओर 
रूप; जलके शब्द्‌, स्पदं, रूप ओर रसः; तथा पृथ्वी के शब्द्‌, स्य, रूप, रस भौर 
गन्ध गुण होते है । 
मन्वन्तरका परिमाण- 
यत्रागदरादशसादखमुदितं दैविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिदोच्यते ॥ ७६ ॥ 
जो पहले ( श्लो० ७१ ) १२००० दिव्य वषं ( मनुष्यो के चारी युगो के 
परिमाण = ४२. २०, ००० वषं ) का दे्वोका युम" कहा गया है, उससे इकदततर 
गुना कालपरिमाणको इस शाघ्मे मन्वन्तर" कडा गया है ॥ ७९ ॥ 
विमक्ञं-इस प्रकार १२००० दिभ्य वषं = १ देव युग = ४३,२०,००० मानुष 
वर्षं या मानुष चतुरंग परिमाण > ७१ = ८,५२,००० दिव्य वष, = ७१ दैव युग = ३०, 
६७,२०, ००० मानुष वर्षं एक “मन्वन्तर, का कारूपरिमाग होता हे । 
मन्वन्तर श्रादिकी च्रसङ्खंथता- 
मन्वन्तरास्यसंख्यानि सगे: संहार एव च । 
क्रीडननिवैतत्कुरुते परमेश पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
मन्वन्तर, खष्टि श्रौर प्रलयः; ये सभी श्रसङ्खथ हैँ ! दिन्य स्थान वासी बरह्मा 
कीडा करते हुए समान इस संघार की खष्टि वारबार करते हँ ॥ ८० ॥ 
विमरषं--यद्पि पुराणादि अन्थमिं १४ मन्वन्तररोका वणन मिर्ता है, तथापि 
सृष्टि एवं प्र्यके असङ्खुव होनेसे मन्वन्तर को भी असङ्खय कहा गया हे, इस 
भ्रकार आवृत्त सृष्टि तथा प्रल्य भी असङ्खय द । आ्तघमां बह्याके सुखजनकः 
क्रीडा करना अनुचित होनेसे “इवः शब्दसे मानो क्रीडा करते एके खमान य 
उल्छेख किया गया है । निष्प्रयोजन खष्टिमें जह्मा का प्रदत्त होना उसी प्रकार 


व) 


यश, ~ > ~ = 


१४ 
) 
॥ 
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रीामात्र है, जिस प्रकार सभास्थरमें व्याख्यान देते हुए व्यक्तिका दस्तसन्चालन 
करना तथा तारी बजाना जादि है। 
सत्ययुगमें धर्मकी परिपूर्णता- 
चतुष्पात्सकलो धमः सत्यं चैव कृते युगे । 
नाधर्मेणागमः कथिन्मुष्यान्धरति वतते ।॥ ८१ ॥ 
सत्ययुगमें सव धमं तथा सत्य चतुष्पाद ( चार पैरँ-वाला अर्थात्‌ सवं प्रकार 
से स्थिर ) था । श्रधर्मके द्वारा किंसीको विया या धन श्रादिकी प्राति नीं होती थौ ॥ 
विमर्च--मगवान्‌ दृष (वे ) को धमं कहने से उसी पूणणंतया स्थिति 
चार पेररोके विना नहीं हो सकती, अतः यहां धर्मशनो चार वैर्योवाखा कहकर उस्षकी 
स्थिरता का प्रतिपादन किया हे अथवा तप, ज्ञान, यत्त ओर दान को धर्मका पाद 
रूप मानकर सत्ययुगकी स्थिरता चारेपिरोके होनेसे प्रतिपादित की गयी हे, यां 
सब धर्मि श्रेष्ठ होने “सत्य, का अरग निर्देश छिया गया हे । 
त्रेना श्रादि युरगेमें उत्तरोत्तर धम॑का हास-- 
इतरेष्वागमाद्धमः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौरिकादृतमाथामि्धंमंश्चपिति पादशः ॥ ८२ ॥ 
श्न्य त्रेता आदि तीन युगोमें अ्रधमंसे धन-विदादिके उपाजन ( या वेद } से 
यज्ञ रादि धमं प्रत्येक युगम कमशः १-१ पाद्से हीन हो गया तथा चोरी, असत्य 
रौर कपटसे श्रादृत होकर १-१ पाद कम होता गया ॥ ८२ ॥ 
सत्ययुग दिम मनुर्योकी पूर्णायु-- 
अरोगाः सवंसिद्धाथौश्चतुवंषंशतायुषः । 
छते तेतादिषु द्येषामायुह सति पादशः ॥ ८३ ॥ 
सत्ययुगे मनुष्य नीरोग, सर्वविध सिद्धयो तथा अर्ेसि युक्त चौर ४०० 
वषकीौ श्रायुवाले होते हैँ । तथा त्रेता आदि शेष तीन युगो ( त्रेता, द्वापर श्रौर 
कलि ) में उन ( मनुष्यो ) की श्रायु १-१ चरण ( चतुर्थश अर्थात्‌ १००-१०० 
वषं ) कम होती जातौ हे ॥ ८३ ॥ 
विम्च-दइस प्रकार सत्ययुगे ४०० वर्ष, तरेता ३०० वर्षं, हवापरमे २०० वर्षं 
तथा कलियुगे १०० वषं मनुर््यो की आयु होती है । मनुभ्योकी आयुका यह 
परिमाण सामान्यतः का गया है, अत एव वह पुण्यातिश्ायसे अधिक तथा पापा- 


२६ मनुस्मृतिः 


तिश्यसे कम भी हो सकती है, जेसा छि वर्तमानमे मनुष्योकी ओौसत जायु ५०से 
ऊपर नहीं होती; इसी कारण वाठमीकिं रामायणे भगवान्‌ रामचन्द्रके ११००० 
वर्षौतक राज्य करने का तथा पुरार्णोमि भगीरथ, सगर, रावण, आदिके हजारो 
वषं पर्यन्त तपस्या करने का वर्णन असङ्गत नहीं होता । 
युगाजुसार मलुरष्योको श्मायु आदिका दोना-- 
वेदोक्तमायुर्मत्योनामाशिषन्ैव कर्मणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ । ८४ ॥ 
वेदोमिं की गयी मनुष्यो की च्रायु. केकि फल तथा तब्राहण = ऋषि श्रादि 
के प्रभाव ( वरदान या शाप श्रादि ) युगेकि श्रनुसार होते हैँ ॥ ८४ ॥ 
युगानुसार षमका होना- 
न्ये कृतयुगे(२) धमौखेतायां द्वापरेऽपरे । 
अन्ये र गे नृणां युगहासानुरूपतः ।॥ ८४ ॥ 
सत्य युगमें दूसरे धमं हँ तथा त्रेता, द्वापर श्रौर कलि मेँ दृषरे २ धमं हैः 
इस भ्रकार युगके ्रनुसार धम॑का हास होता रहता टै ॥ ८५ ॥ । 
विमर्हा- यष्टा ध्म शब्द्‌ यागादिका वाचक नहीं हे, अपि तु षदार्थके गुणका 
वाचक ह, जैसे सत्ययुगमे मनुष्यी आयुका ४०० वषं होना तथा त्रेता ३०० वर्ष, 
इत्यादि । 
पू्वोक्तविषयका स्पष्टीकरण- 
तपः परं कृतयुगे भरेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमेवाहुदौनमेकं कलौ युगे ॥ ८६ ॥ 
सत्य युगम तप, त्रेतामें ज्ञान, दवापरमें यज्ञ रौर कलिमें केवल दानको महरषिरयो 
ने प्रधान धमं कदा है ॥ ८६ ॥ 
युर्गोकी व्राह्मादि सन्ञा- 
[ ब्राह्यं कृतयुगं प्रोक्तं रेता तु क्षत्रियं युगम्‌ । 





9. तदुक्तम्‌-- ““दह्न वर्षसहस्राणि दृज्ञ वर्षशतानि च । 
८ रामो राज्यमष्वीकरत्‌ ॥°, हति (वा० रा० ५।१।१०० 
२. धमंशब्दो न यागादिवश्चन एव "किं तहि पदाथंगुणमात्रे वर्तते । अन्ये 
पदार्थानां घरमाः प्रतियुगं मवन्ति यथा चतुरव॑षतायुदमित्वादि । 


अध्यायः १ ] भणिग्रभाटीकोपेता । २७ 


वैश्यो द्वापरमित्याहुः शद्रः कलियुगः स्छृतः ।॥ ६ ॥ |] 
1 [ सत्ययुग जाह ( त्रा्मण ), त्रेता क्षत्रिय, द्वापर वेश्य श्रौर कलि शद्ध कटे 


गये ॥&॥] 
ब्राह्मणादिके लिये प्रथक्‌ २ कर्मोकी खि-- 


सवस्यास्य तु सगंर्य शुप्त्यथं स महाययुतिः । 
मुखवाहूरुपल्नानां प्रथकमौए्यकल्पयत्‌ ॥ ८५७ ॥ 
उस महातेजस्वी ब्रह्मने इस सम्पूणं खष्टिकी रक्षाके लिये ब्राह्मण, कषत्रिय, - 
वैश्य श्रौर शृ्रके अलग-अलग कर्मोको खष्टि की ॥ =७ ॥ ५ 
ब्राह्मणक क्म-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 


दानं प्रतिधहं चैव ब्राद्मणानामकलपयत्‌ ॥ ८८ ॥ 


( वेद ) पढ्ाना, पदना, यज्ञ कराना, करना, दान देना श्चौर लेना; इन कर्मोक- 
जाह्मणेकि लिये बनाया ॥ ८८ ॥ । 
५ ्षत्रिरयके कम-- 
प्रजानां रक्तणं दानमिज्याऽभ्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिच्धि चत्रियस्य समासतः ॥ ८६ ॥ 
प्रजा ( तथा श्रातं आदि ) की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, ( वेद } 
पटना, विषय ( गीत-नाच शादि उपभोग्य कमं ॒घा वस्तुनो ) मं श्राघक्ति नदीं 
रखना; संेपमे इन कर्मोको षत्रिर्योके लिये बनाया 1! ८९ ॥ 
वेश्यकि कम॑- 
पञ्यूनां रक्तणं दानमिज्याभ्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६० ॥ 
पशुकी रक्षा (पालन-पोषण, कय-विकयादि ) करना, दान देना, यज्ञ करना, . 
( वेद ) पढना, व्यापार करना, व्याजलेना श्नौर खेती करना; इन कर्मोको वेश्योके- 
लिये बनाया ॥ ९° ॥ ४ 
शष्के कमं-- 
एकमेव तु शद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
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एतेषामेव बणौनां शुश्रूषामनसूयया ॥ ६९ ॥ 
बह्माने इन ( व्राह्मण रादि तीना ) वर्णोकी अनिन्दक रहते हए सेवा करना 
हौ श्धोके लिये प्रधान कमं बनाया ॥ ९१ ॥ 
विमर्ष - दान आदि क्म मी शूर्रोको वर्जित नदीं हे, किन्तु ब्राह्मणादि तीर्नो 
वर्णौकी सेवा ही उसका प्रधान कर्म हे, यह बतलानेके चयि यहां पर “एकः शब्द्‌ 
कहा गया दहै, अतः उक्त “एकः शब्दको सङ्खधार्थक न मानकर प्रधानार्थक 
मानना चाहिये । 
सर्वाङ्ञनें सुखकी श्रए्रत- 


ऊर्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः । 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखयुक्तं स्वर्यभुवा ॥ ६२ ॥ 

जहे पुरुषको श्रन्य जीर्ोसे श्रेष्ट बतलाया, उसर्मे भो पुरुषके नाभिसे 
ऊपर फे भाग ( ््ग ) को पवित्र बतलाया श्रौर नाभिसे ऊपरके भागसे भी श्रधिक 
पवित्र मुखको बतलाया ॥ ९२ ॥ 

चणेमिं बाह्मणकी प्रेष्टता- 
उन्तमा्गोद्धवाञ्चयैषठथाद्‌ बद्षणश्चैव धारणात्‌ । 
सवेस्येवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रमुः \। ६३ ॥ 

( ब्रह्माके ) मुखसे उत्पन्न होनेसे, ( क्षत्रियादि तीन वर्णैकौी अपेक्षा पट 
उत्पन्न होनेके कारण ) ज्येष्ठ होनेसे श्रौर वेदके धारण करनेसे धर्मानुसार ब्राह्मण 
दौ सम्पूणं खृष्टिका स्वामी ( सबमें श्रेष्ठ ) होता दे ॥ ९३ ॥ 

ब्रह्माके मुखसे ब्राह्यणोत्पत्तिकथन-- 
तं हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसरजत्‌ । 
।  इव्यकव्याभिवाह्याय सवस्यास्य च गुप्तये ॥ ६४ ॥ 

स्वयम्भु उस ब्रह्मने दन्य ( देव-भाग ) तथा कन्य ( पित्रू-भाग) को 
 प्ुचानेके लिये शौर सम्पूणं खष्टि १ रक्ताके लिये तपस्या कर सर्वप्रथम ब्राह्मणको 
दी ्रपने मुखसे उत्पन्न किया ॥ ९४ ॥ 

यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि तरिदिवौकसः । 
कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः ॥ ६५ ॥ 


अध्यायः १] मणिप्रभारीकोपेता । २६. 


जिस ( बाह्मण ) के सुद्र से देवतालोग हन्यको तथा पितर लोग कभ्यको खाति, 


है, उस ( ब्राह्मण ) से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा १॥ ९५ ॥ 
भूतानां प्राणिनः प्रष्ठा: प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 


बुद्धिमस्ु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्खृताः ।। ६६ ॥ 


भूतौ ( पृथ्वी रादि पांच महाभूतो ) में प्राणी ( ्राणधारी जीव) श्रेष्ठ देँ. 
प्राणिरयोमे बुद्धिजीवौ ( बुद्धिसे काम करनेवाले जीव ) श्र्र हँ, बुद्धिजीवियेमि 


मनुष्य शरेष्ठ हैँ ओर मनुप्योमि बराह्मण श्रे हँ ॥ ९६ ॥ 
बहयन्नानीकी श्रे्ता-- 
त्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्रु कृतबुद्धयः । 


कृतवुद्धिषु कतीरः कषु नहयवेदिनः ॥ ६५ ॥ 


बराहम्ेमें भी विद्वान्‌ प्रष्ठ है, विद्वानौमे कृतबुद्धि ( शाच्रोक्तं कर्तव्यम °्ुद्धि 


रखनेवाल्ञे ) शरेष्ठ है, कृतबुद्धियोमे अनुष्ठान ८ शाक्त कर्तञ्यके श्रनुसार आचरण } 
करनेवाले श्रेष्ट हैँ अर उनमें भी ब्रहाज्ञानी श्रेष्ठ हैँ ॥ ९७ ॥ 


[[ तेषां न पूजनीयोऽन्यखिषु लोकेषु विद्यते । 
तपोषिद्याविरोषेण पूजयन्ति परस्परम्‌ ।॥ १० ॥ 
ब्रह्विद्ध.थः परं मूतं न किंचिदिह विद्यते ॥ | 
[ तीनो लोकोमिं कोम व्रहज्ञानिर्यो का पूज्य नदीं है ॥ तपोवि्ाविशेषसे वे 
आपसमें पूजते हैँ ॥ १०॥ इससे सिद्ध होता है कि ्रहज्ञानियोसे बडा इस 
संसारमें कु्भी नहीं दै ॥ ] ९ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधमस्य शाश्वती । 
स हि धमौर्थमुतपन्नो बऋ्यभृयाय कल्पते ॥ ६२८ ॥ 
केवल बरामणक उत्पत्ति ही धर्मकौ नित्य देह हे; क्योकि ध्म॑के लिये;, उत्पन्न 
-बह ( ब्राह्मण ) मेोक्षलाभके योग्य होता हे ॥ ९ ८ ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधिजायते । 
ईश्वरः सवभूतानां धमकोशस्य गुप्रये ॥ ६६ ॥ 


उत्पन्न होता हृश्या वद ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ मानां जाता दै; क्योकि वह्‌ 
धमकी रक्षाके लिये समथ होता है ॥ ९९ ॥ 


३० मलुस्यृतिः 
समस्त सम्पत्तिका स्वामी ब्राह्मण-- 
सर्वं सवं ब्राह्मणस्येदं यक्किचिञ्जगतीगतम्‌ । 
रषठयेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्यणोऽहंति ॥ १०० ॥ 
पृथ्वीपर जो कुचं भी ३, वह सब कुच त्राह्मणका है अर्थात्‌ जाह्यण उसे 
` श्रपने धनके समान मानता हे । व्रह्मा मुखसे उत्पन्न तथा कुलीन होनेके कारण 
वह्‌ सब धन ( प्रहण करने ) का ्रधिकारी होता दै ॥ १०० ॥ 
स्मेव ब्राह्यणो भुङ्क्ते खं वस्ते खं ददाति च । 
आनृशंस्याद्‌ ब्राह्यणस्य मुञ्खते दीतरे जनाः ॥ १०१ ॥ 
बाह्मण श्रपना ही ( श्रन्नादि ) खाता दै, श्रपना ही ( वचर आदिं ) पहनता टे, 
, पना ही ( धनादि ) दान करता है तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मणकी दयासे सब 
( श्रन्न श्रादि पदार्थो) का भोग करते दें ॥ १०१॥ 
इस शाच्रकी रचनाका उदेश्य तथा प्रशंसा-- 
तस्य कमेविवेका्थं शेषाामनुपूवंशः । 
खायंमुवो मनुर्धीमानिदं शाख्लमकल्पयत्‌ ॥ १०२ ॥ 
सर्वशाखज्ञाता स्वयम्मूयुत्र मुने उस व्राह्मण तथा शेष ( क्षत्रिय श्रादि तीन 
वर्णो ) के क्॑ज्ञानके लिये इस शाच्रको बनाया ॥ १०२ ॥ 
इसको पदनेका अविकारी ब्रद्ण- 
विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥ १०३ ॥ 
विद्वान्‌ जाह्मणको यद धर्म॑शाल् यलपूव॑क तथा (अधिकारी) शिर्प्योको यथायोग्य 
पट्ाना चाहिये, अन्य कोई (क्षत्रियादि तीनो वणं) इस शाको नदं पटवें ॥१०३॥ 
विम्-इस धर्मलाखके अध्ययन के यिये सत्रिय तथा वेश्यको भी अधिकार 
दै, किन्तु व्याख्यान या अध्यापन करनेका उन्हें ( इत्रिय तथा वेश्य को ) अधिकार 
नहीं हे । यह वचन उक्तानुवादमात्र है एेसा मेधातिथिका मत ह, किन्तु वह द्विज 
मात्रको 'यह श्चा पढना चाहिये तथा ब्राह्मण मान्नको पदाना तथा इसका व्याख्यान 
करना चाहिये यह अर्थं अपेक्धित होनेसे ठीक नदीं है । “तीनों वर्णको अध्ययन 
करना चाहिये, (१०।१) यह अश्रिम वचन भी वेद्‌-विषयक है, अतः ब्राह्मणको ही 
यह धर्मशाख पढाना चाहिये, इस अथके आवश्यक होनेसे इस वचनको अनुवाद्‌- 
मात्र मानना मेषातियिका दुराग्रह ही हे, यह मन्व्थसुक्तावलोकारका मत हे । 


अध्यायः १] मणिप्रभाटीकोपेता । ३१ । 


यहां अध्येतव्यम्‌, ( पढ़ना चाये ) पदुमं ^तन्यव्‌, प्रत्यय “अहं” ( योभ्य ) 
सरथम ही हुजा हे, “विधिः मे नही, अतः यह वचन “अर्थवाद, ८ प्रशंसापरक ) है 
“विधिपरक' नदीं । जेखे राजभोजनाः ज्ञाख्यः, ( राज्ञाका भोज्य पदार्थं चावरूदहि ) 
इस वाक्यमें (शारिः भोजनका राजातिरिक्तके खयि निषेध नदीं क्रिया जाता, अपि 
च॒ (शालि, ( चावल ) की प्रशंसा मात्र की जाती है; वैसे ही "नान्येन केनचिव्‌ , 
{ दृसरे किसीको नहीं पठढाना चाहिये ) इस वाक्यके इहवारा भी बाद्यणातिरिक्तिके 
खये निषेध नहीं किया गया है, किन्धु वह ब्राह्मण सब वर्णों श्रेष्ट हे ओर यह 
शाल्र भो सब शाच्मिं श्रेष्ठ हे, अतः वसे सवं श्रेष्ठ बाह्यणको दही इस शाखका 
अधिकारी दोना अभीष्ट माना गया है, सामान्य न्यक्िको नहीं । अतः भ्याकरण- 
न्याय-मीमांसादिके अध्ययनसे परिपक्त जुद्धिवारे एवं भ्रयत्नसीरु भ्यक्छिको ही इस 
शाखके प्रवचनका अधिकार हे, अन्य व्यञिको चाहे बह ब्राह्मण ही क्यो नदो 
इसका अधिकारी होना शाखकारको अभीष्ट नदीं हे । इस कारण यदहांपर “अध्ययन, 
से श्रवणः करना रुदित होता है, विद्वान्‌ होना दी इस शाखके लिये उपयोगी हे । 
इ." अतः “द्धिजमात्रका इस शाखे अधिकार है यह पूज्यपाद नेनेल्ाखी 
ज मतद । 
इस शास्नके अध्ययनका फल-- 


इदं शाख्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः । 
मनोवागृदेदजेनित्यं कमेदोषैनं लिप्यते || १०४ ॥ 

, इस{शाल्नको पढ़ता हुता इसके ्रनुसार नित्य ब्रतानुष्टान करनेवाला ब्राह्मण 
मानसिक, वाचिकं ओर कायिक कम॑-दोषोसि लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ उक्त दोषोसे 
युक्त हो जाता है ॥ १०४ ॥ * 

पुनाति पङ्क वंश्यांश्च सप्र सप्र परावरान्‌ । 
प्रथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽर्हति ॥ १०५ ॥ ` 
वह ( इस शाख्रको पदता हया ) ब्राह्मण ( श्राद्ध रादि मेँ भोजन समयमे 
वैठनेसे पड्किको दूषित करनेवाले बादय्णो से दूषित इई ) पञ्कको, अपने कुरे 
` उत्पन्न हुए ( पिता आदि ) तथा उत्पन्न होनेवाले ( पुत्र आदि ) खात पीदिर्या 
तक के वंशर्जोको पवित्र करता है श्रौर सम्बृणं पृरथ्वीको भी ( सत्पात्र दोनेसे ) 
अहण करमे के योग्य होता है ॥ १०५॥ 
[ यथा त्रिवेदाध्ययनं धमशाख्मिदं तथा । 


अध्येतन्यं ब्राह्मणेन नियतं स्वगमिच्छता ॥ ११ ॥ | 


{ 


4 


` ३२ मनुस्मृतिः 


[ तीनो वेदोके अध्ययनके समान इस धर्मशाच्च का श्रघ्ययन दै, स्वगं के 
इच्छुक ब्राह्मण को श्रवश्य ही इसका अध्ययन करना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं चुद्धिविवधंनम्‌ 1 
इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्वस्त्ययन ( श्मीष्टा्थके अविनाशका स्थान श्र्थात्‌ परापत करानेवाला ) यह 


` धर्मा बुद्धिवर्दक, यशोवर्धक, आयुव्॑दक श्रौर मोक्षका साधक हे ॥ १०६ ॥ 


अ्मिन्धर्मोऽखिज्ञेनोक्तो गुणदोपौ च कमेणाम्‌ । 
चतुगौमपि वणोनामाचारभ्चैव शाश्वतः ॥ १०७ ॥ 


इस धर्मशाछ्मे सम्पूणं घमं, कर्मोकरे गुण तथा दोष श्रौर चारो वणेकिश्सनातन 


श्वार बतलाये गये है ॥ १०७ ॥ 
चारक प्रधानता- 


आचारः परमो धमः श्रवयुक्तः स्मातं एव च । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्दरिजिः ॥ १०८ ॥ 
वेद तथा स्ण्तियेमिं कदा गया आचार ही श्रेष्ट धमं हे, अ्त्महितामभिलाषी 
द्विजको इस ( चारके पालन ) मँ प्रयत्नवान्‌ होना चादिये ॥ १०८ ॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्त : संपूणेफलमाग्भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
आआचारभरष्ट ब्राह्मण वेदके फलको नहीं पराप्त करता ओौर आचारवान्‌ बाह्मण 


सम्पण वेदोक्त फलका भागी होता दे ॥ १०९ ॥ 
एवमाचारतो दृष्ट्वा धमस्य मुनयो गतिम्‌ । 


सवस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार श्रा चारसे धम॑लाभ देखकर मदेर्षि्येनि तपस्याके श्रेष्ठ मूल च्राचार्‌ 
का ग्रहण क्रिया ॥ ११० ॥ 
इस शाख्रकी अधष्यायानुसार विषयसूची- 


जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । 
त्रतचर्योपचरं च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥ १११ ॥ 
संसारक उत्पत्ति ( प्रथमाध्यायका विषय );* संस्कारविधि ( जातकर्मादि 
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श्ध्यायः १ ] सणिप्रभाटीकोपेता । ३३ 


षोडश संस्कारका विधान ), ब्रह्मचर्यं श्रादि वतका श्राचरण श्नौर गुरका च्रभिवादन 
सेवन आदि उपचार ( दवितीयघ्यायका विषय ) ; बह्यच्यं वतको धमाप्तकर गुर- 
कुलसे गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेके पूवं स्नानरूप संस्कार विशेषका प्रेष्ठ विधान ॥ 
दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लच्षणम्‌ । 
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम्‌ ॥ ११२ ॥ 


विवाद, श्राठ प्रकारके ( २।२७-३४ ) विवाहोकि लक्षण, महायज्न ( वैश्वदेव 
रादि पश्च महाय्॑ञ--२।७० ) का विधान, श्राद्धकी नित्य विधि ( तृतीयाध्यायका 
विषय) ॥ ११२ ॥ 
वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य रतानि च । 
अदयाभच्त्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥ 
जीविकाश्रों ( ऋत, श्रखृत, परयत, च्रादि--४।५-६ ) के लक्ण, यहाश्रमिर्यो 
( गरहरस्थो ) के नियम ( चतुर्थाष्यायका विषय ) भक्त्य ( भूषण करने योग्य अन्न 
दुग्ध दही रादि ) श्रौर अभक्त ( लसन, मांस, उच्छिष्ट श्रादि ), शौच ( गरत्युके 
बाद्‌ जाह.णादिकी दशाह कर्मादि द्वारा शुद्धि ], जल-मिद्टी ्रादिके द्रा द्र््योकी 
शुद्धि--॥ ११२ ॥ 
श्ीघधमेयोगं तापस्यं मोत्तं संन्यासमेव च । 
राज्ञश्च धममखिलं कायीणां च विनिणेयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
चिर्योका धर्मोपाय ( पश्चमाध्यायका विषय ) ; वानप्रस्थ-घमं, यति-धमं (मोक्ष), 
संन्यास-धमं ( षष्टाध्यायका विषय ); राजाका सम्पूणं धमं ( सप्तमाध्यायका विषय ); 
कर्तम्य शर्थात्‌ भ्यवहार ( लिये तथा दिये गये ऋण ) का विशेष निर्णय ॥ ११४ ॥ 
साच्तिप्रश्नविधानं च धम स्ीपुंसयोरपि । 
विभागधमं चूतं च कण्टकानां च शोधनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
साक्षिर्यो ( गवाह ) से प्रश्न करने ( विवाद विषयक प्रश्न पूछने या॒जिरह 
करने ) का विधान ( अष्टमाध्यायका विषय ), पत्नी ओर पतिका ( संयुक्त एवं 
पथक्‌ रहने पर ) धर्म, विभाग ( बरवारा अर्थौत्‌ दिस्तसेको यथायोग्य अधिकारिर्योको 
बांटे ) का धम, यूत ( जु ) तया शरीरस्थ कण्टकके समान चोर ( डाकू, 
जेवकट, विष देकर यात्री ्रादिका धन लेनेवाले आदि ) का निवारण ॥ ११५ ॥ 
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३ : ` मनुस्प्रतिः 
बैश्यदयद्रापचारं च संकीणौनां च संभवम्‌ 1 
आपद्धर्मं च वणौनां प्रायधित्तविर्धिं तथा ॥ ११६ ॥ 
वेश्य तथा शृ्दोका अपना-त्रपना धर्मानुष्रान ( नवमाध्यायका विषय ); वर्ण 
सङ्कर ( भिन्न-भिन्न जातिवाले ची पुरुषेके संभोगसे सन्तान-१०।८-४० ) की 
उत्पत्ति, श्रापत्तिक्रालमें जोविका-साधनोपदेश ( दशमध्ययका विषय ); प्रायकित्तका 
विधान ( एकादशाध्यायका विषय );--॥ ११६ ॥ 
संसारगमनं चेर त्रिविधं क्संमवम्‌ । ? 
निःश्रेयसं कमणां च गुणदोपपरीक्तणम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
वर्णानुस्ार तौन प्रकारकी ( उत्तम, मध्यम शौर अधम ) सांसारिकगति, 
मोक्षदायकं त्रातप्ज्ञान, विहितं तथा निषिद्ध कर्मे गुण-दोर्षोकी परीश्ना,-- ॥ 
देशधमोद्धातिधमोन्डुलधर्मोश्च शाश्वतान्‌ । 
पाषर्डगणधर्मोश्च शाखेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥ 1 
देश-धमे ( किसी देश-विशेषमे नियत धर्म-पिेष ). जति-धर्म ( बाह्म 
णदि जति-विशेषङ सिप नियत ॒धमंगरिशेष ), पाण्ड्यो ( वेद तथा धर्मशाखकि 
प्रतिकूल आचरण करने वालो ) के समुदार्योका धमं ( द्वादशाध्यायका विषय ) 
इस शाच्च मँ मनु भगवान्‌ ने कहा टै ॥ ११८ ॥ 
प्रथमाध्यायका उपसंहार-- 
यथेदमुक्तवाग्ाखं पुरा पृष्टो मनुर्मया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मटसकाशान्निबोधत ॥ ११६ ॥ 


इति मानत्रे घमंशाखे श्रगुपरोक्तायां संहितायां प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 





( ख्गु सुनि महर्षियोसे कहते है भरि ~रं कालम मेरे पूषनेषर भगवान्‌ मनुने `^ 
इस शाघ्चको जसा सुफते कटा या, वैसा हौ आपन्ञोग मी सुमे इस धर्मशाश्चको 
मालूम करं ॥ ११९ ॥ 
मानवे धमंशान्नेऽस्मिन्‌ संसारोत्पत्तवर्णनम्‌ 1 
श्रोगणोशकृपाटथा श्रथमे' पूणताममात ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायः 
-धमंसामान्य का लक्षन-- 
बिद्रद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्रेषरागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमेस्तं निबोधत ॥ १ ॥ 
( ख्गु सुनि मह्िरयोसे कहते हैँ कि-) धर्मात्मा एवं रागदरेषसे रदित विदानो - 
दवारा सव॑दा सेवित ओर हदयसे श्नच्छी तरह जाना गय जो धमं रै, उसे 


 तुमलोग ) सुनो ॥ १ ॥ 
सकाम कर्म का निषेध वेदादि प्रापि की काम्यता-- 


कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ २ ॥ 
कम॑-फलकी इच्छा करना श्रेष्ठ नदी, किन्तु इच्छाका अभाव (त्याग) भी नही 
ह 1 वेद्का स्वीकार ञान) ओर वेदोक्तं कम करना भी इच्छासे ही होता दै ॥२॥ 
बरतोकौ सद्धल्पमूलकता-- 
संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । 
त्रतानि यमधमौश्च सर्वे संकस्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
इच्छा सङ्कल्प -मूलक ८ इच्छाका मूल सङ्कल्प हौ ) है, यज्ञ॒ सङ्करपसे होते 
हैः श्नौर सव त्रत एवं ( चतु्थाध्यायमें वच्यमाण ) यम ॒श्रादि सङ्कल्पसे ही 


होते हैँ ॥ ३ ॥ 
क्रियाकी काम-सापेक्षता-- 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस संसारम इच्छाके विना किसी मनुष्यका कोद काम कभौ मी नहीं देखा 
जाता हे । मनुष्य जो कुच करता दै, वह सब इच्छाकी चेष्टा है ( इच्छाके द्वारा 
ही करता हे) ५ ४॥ 
तेषु सम्यग्बतंमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा संकल्पितांशचेद सवौन्कांमान्समरसुते ।॥  ॥ 


३६ मनुस्मरतिः 


उन ( शाक्त ) कमम अरच्छौ तरह नियत मनुष्य भोकषको प्राप्त करता है 
ओर इस संसारम इच्छानुसार सब कर्मोको आप्त करता है ॥ ५ \ 
[ असदूदृत्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः । 
नरकं समवाप्नोति तत्फलं न समश्नुते ॥ १ ॥ 
तस्माच्छुतिस्छतिप्र त्तं यथाविध्युपपादितम्‌ । 
काम्यं कर्मेह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥ २ ॥ ] 

[ यदि वृष्णासे न्ट ुद्धिवाला ईप्सित विषर्योके लिये अवेधानिक श्र्थात्‌ यथेच्छः 
अचरण करता, तो वह नरकं जातां टै, श्रौर उसे ईप्सित फल भी नीं 
मिलता है ॥ 4 ॥ इसलिये श्रुति श्रौर स्पतिसे बताया हृश्रा काम्य कमे यथाविधि 
करनेसे कल्याणके लिये होता दै, श्रन्यथा नदी ॥ २ ॥ ] 

घर्मके पमाण- 
वेदोऽखिलो धममूलं स्मृतिशीले च तद्धिदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥ 

सब वेद, उन्द ( वेदक › जाननेवालो ( मनु श्रादि ) कौ स्मृति शौर, ब्राह्मणत्व 
श्दि तेरह प्रकारके शीलं या राग-देष-श<यता, महात्मार््ोका श्राचरण श्रौर श्रपने 
मनकी प्रसन्नता ( जहाँ धमंशाख्मिं अनेक पक्च कटे गये हँ, वर्टो जिस पक्षवाक्ते 
विधानको ्दीकार करनेमे अपना मन प्रसन्न हो ); ये सब धर्मके मूल हैँ ॥ ६ ॥ 

धर्माकी वेदमूलकता-- 
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः । 
स सर्वोऽभिदितो वेदे सवंज्ञानमयो हि खः ॥ ७ ॥ 

मयुने भिस किसी ( ब्राक्षण च्रादि ) का ओं धमं कटा हे, वह सन धम वेदो- 
मे कहा मया है! वे मनु सब वेदोके अथक ज्ञातता टै ( श्रयवा-क्ट्‌ सव ज्ञान- 
स्वरूपं टै ॥ ७ ॥ 


4. “तदुक्तं हारीतेन--श्रह्मण्यता, पिवृभक्तिता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 


अनसूयता, खदुता, अपारुष्यं, मित्रता, प्रिय वादिष्वं, छृवश्वता, शरण्या, काङ्ण्यं, 
श्रशान्तिःश्चेति त्रयोदशविधं शीर,” इति ( म० सु० )॥ 


, -अभ्यायः २ | मणिप्रभाटीकोपेवा । ३७. 


धर्म-निश्वयके विषयमे विद्रानोके कर्तन्य-- 
सवं तु समवेच्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा । 
्रुतिप्रामाख्यतो विद्ान्स्रधमं निषिरोत वै ॥ ८ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य वेदा्॑ज्ञानोचित सम्पूण-शाज्ञ-समूहको व्याकरण-मीमांसादिके 
ञानरूपी नेत्रोसे सब्र देखकर ( विचारकर ) वेद-प्रमाणसे श्रपने कर्त॑न्य धमैको 
निश्वयकर श्रनुष्रान करे ॥ ८ ५ 
श्रुति-स्सत्युकत धमके अनुष्टानका फल-- 
श्रुतिस्मृत्युदितं धममनुतिष्ठन्हि मानवः । 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदा ओर स्पृतियोमे के गये धर्म॑का अनुष्ठान ( पालन ) करता हृश्रा मलुष्य 
„ इस संसारम यश पाता ह ओौर धर्मानुष्टानजन्य स्वकमादिके अनुत्तम खुखको पाता 
.६ ड ( श्रतएव वेद -स्मृति-प्रतिपादित धर्मका अनुष्ठान करना चादिग्रे ) ५ ९ ॥ 
॥ श्रति श्रौर स्यतिका परिचय-- 
श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशाख्ं तु वै स्तिः । 
ते सव.्येष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्मो हि निवभौ ॥ १० ॥ 

( ऋक्‌ आदि ) वेदको श्रुति तथा ( मजु आदिक दवारा कथित ) धमंशाज्ञको 
स्मृति जानना चादिये, वे सभौ विषयों प्रतिकूल तक्के योग्य नहीं हँ ( उनके 
किसी विषयत प्रतिकूल तकं नही करना चापर, क्योकि उन दोनो ( श्रुति = वेद 
रौर स्यति = धर्मशान्न ) से दौ धमं प्रादुभूत हुश्रा दै ) ॥ १० ॥ 

नास्तिक-निन्दा-- 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्माश्रयादु द्विजः । 
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।॥ ११ ॥ 

ओ मनुष्य तक॑शाल्ञके आधारपर उन दोनो ( वेद ओौर स्मृति ) का अपमान 
¦ करे, नास्तिक एवं वेदनिन्दक वह मनु्म सज्ननोके द्वारा बहिष्कृत करने योग्य हे ॥११॥४ 

धरमके चतुर्विधलक्षण-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 


एतशचतुर्विघं प्राहुः साक्ाद्धमस्य लक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 








३८ मनुस्मृतिः 


वेद, स्फृति, आचार शौर मनकी प्रसन्नता ( किसी विषयमे जरा एकाधिक 
पश्च बतलापे गये हो , वर्ह जिस पश्चके ग्रहण करनेम अपने मनकौ प्रसन्नता हो ); 
ये चार धम॑के साक्षात्‌ लक्षण हँ ॥ १२॥ 

धरुति-र्ष्तिकं विरोधे श्रुतिकौ प्रामाणिकता -- 
अर्थकामेष्वसक्तानां धमेज्ञानं विधीयते । 
धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः || १३ ॥ 

र्थं श्रौर काम ( इच्छा ) मे अननासक्त मनुर्योके लिप धममंका उपदेश किया 
जाता हे, धमेके जिज्ञासु्रकि लिये वेद ही सख्य प्रमाण टै ॥ १२ ॥ 

रुति-द्वयके विरोधमं दोनीकी प्रामाणिकता-- 
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र. धमौवुमौ स्मतौ । 
उभावपि दि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ १४ ॥ 

जहाँ पर श्रुतिद्वय ( दो वेदवचनं ) का परस्परमे विरोध होता हो, वदपर 
वे दोनों ही वचन धमं ह, क्योकि मनु श्रादि विद्वाननेि उन दोनोको दी सम्यक्‌ 
( उत्तम ) ज्ञान बतलाया है ॥ १४ \ 

्रति-दव-विरोधका दष्टन्त-- 
उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा । 
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥ १५ ॥ 

““सूर्यके उदय होनेषर, सूर्यके उदय नहीं होनेपर ( अब पूवं दिशा लालिमा 
यक्त हो नाय तथा कीं २ एक-दो तारे भी दृशिगोचर हो रे टौ तब) श्मौर 
अध्युषित कालम (न तो सूयोदय ही हृद्या हो श्रौरन तो तारे ही ष्िगोचर हो 
रहे हौ; एसे समयमे ) सर्वथा यज्ञ ( अग्निहोज-सम्बन्धी हवन ) करना चादिये" 
मरे तीनो वैदिक श्रतिर्यो है ( ययँ उक्त तीन समय परस्परम सवेथा विरद है, 
अतएव इस प्रकारका द्वै अर्थात्‌ विकल्प वचन आनेपर उक्तं ॒तीनौ सम्यो्मिसे 
किसी भी समयन यज्ञ ( अग्निहोत्र -सम्बन्धी हवन करना धमेशा्रके च्रनुकूल 
दीदे) ॥१५॥. 

[ श्रति पश्यन्ति सुनयः स्मरन्ति तु यथास्मृति । 
तस्मास्रमाणं मुनयः प्रमाणे प्रथितं भुवि ।॥ ३॥ 


न्न ^ 


श्रघ्यायः २] अणिप्रभाटीकोपेता । ३६ 


. धमेन्यतिक्रमो ट्टः श्रेष्ठानां साहसं तथा 1 
तदन्वीच्य श्रयुञ्जानाः सीदन्त्यपरघमेजाः 1  ॥ ] 

[ सुनि ज्लोगम सब वेर्दोका साक्षात्कार करते हैँ, श्रौर अन्य लोग स्पतिके 
छ्लुखार वेदौ की कल्पना करते दै इसलिये सभी लोगो मँ सुनि लोगही प्रमाण 
है, रौर वेदी प्रमाण तथा पृथ्वीम यात है ॥ 8 ॥ पूर्यके उदित या नुदित 
रहने पर हवन किया जायः इत्यादि ध्मोमिं व्यतिक्रम ( किषी को कु करते तो 
किसीको ऊ करते ) देवा गयादै; च्रौर श्रेष्ठ लोगो का साहस भा ( यदी 
कल्याणकारी है तो यही कल्याणकारी है एेसा कटना भो ) देखा गया है । इसलिपे 
इनको अच्छी तरह समस कर ( स्वस्य च प्रियमात्मनः ) इसके अनुसार चलने 
वाज्ञे कल्याण पाते हैँ । ओौर ओ इनमें द्वैध देखकर अन्य ध्म॑का अवलम्बन करते 
हँ, वे परधर्मो भयावहः" के अनुसार क्लेश पाति दँ ॥ ४ ॥ } 

वेदिक संस्कारसे संस्कृत ही §स धमेशाछका अधिकारी-- 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः । 
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ।। १६ ॥ 
गभाधान संस्क।रसे आरम्भकर अ्न्त्येष्टि ( मरण ) संस्कार पयन्त वेदभन्त्रेकि 
द्वारा पदलेसे ही जिसके संस्कार का विधान रै, उसी ( द्विज--च्राह्यण, क्षत्रिय श्रौर 
वैश्य ) का इस शाच्र ( शाल्के पटने तथा सुननेमें ) अधिकार डैः दूसरे किसी 
( चाण्डाल या शृद्रादि ) का नहीं ( ्रध्यापन के लिये अध्ययन करनेका श्रधिकार 
केवल ब्राहर्णोको टी है, यह बात पटले ( १।१०३ मेँ ) ही कह श्ये हें ) ॥१६॥ 
जहयावतं देश-- 
सरस्यतीटषद्वत्योदवनयोयंदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्माधतं प्रचच्तते ॥ १७ ॥ 

सरस्वती तथा दृषद्वती; इन दौ देव-नदिर्योके मघ्यका जो देश दै, उसे देव- 
निर्मित ( देव- नदी-निमित ) “्रह्मावते” कते हं ॥ .१७ ॥ 

सदाचारका लक्षण-- 
तस्मिन्देशे य आचारः पारंपयक्रमागतः । 


वणीनां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते 1! १८ ॥ 


० मनुस्मृतिः 

उस देशे त्रादमणादि वर्णो श्रौर अम्बष्ट-रथकार श्चादि वर्णसङ्कर जातिर्योका 
 कुलपरम्बरागत ( श्राधुनिक नदं ) जो अचार टै, वदी “सदाचार” कटा 
जता है ॥ १८॥ 

[ विरुद्धा च विगीता च द्टाथौदिष्टकारणे । 
सछृतिनं श्ुिमूला स्याया चैषा संभवश्रतिः ॥ ५ ॥ ] 

[ भ्रत्यश्न िषयोखे इष्ट सम्पादनके लिये जो ( चार्वाको की } वेद विशद श्रौर 
सजन निन्दित स्मृति दे, वह श्रुति मूलक नदीं है, रतः उसे नदीं मानना चाये । 
किन्तु वेदमूलक जो यह स्ति दै उसे ही मानना चादिपरे ॥ ५१] 

कुरुततेत्रादि ब्रहयर्षि देश-- 


कुरुक्ततरं च मलस्याञ्च पच्रालाः शूरसेनकाः । 
एष ब्रहम्षिदेशो यै बह्मावतीदनन्तरः ॥ १६ ॥ 
कुशचतेत्र, मत्स्य, पश्नाल ८ पञ्जाब या कान्यकुम्ज श्र्यात्‌ कजौजज्ञा {समीप 


वतीं भाग ) श्रौर शूरसेन देश; यह “(्रह्मपिं देश” ब्रह्मावर्ते ङक कम उसके 
वाद््ें हे ॥ १९॥ 


उन दैशकि ब्राह्मणेति च्रावार~-शिक्षा-ग्रहणोपदेश-- 
एतदेशप्रसू तस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
खं खं चरित्रं शिक्तेरन्प्रथिव्यां सवंमानवाः ॥ २० ॥ 
इन देशो ( श्लो° १७ तथा १९ में कथित ) मँ उत्पन्न बाहमभेसि पथ्वीपर 
सब मनुष्य श्रपने २ चरित्र सीखें ( वकि निवासी ब्राह्मण जसा करदे तथा स्वयं 
श्माचरण करे, वेसा दी धच्वीमात्रके मनुष्य कर ) ॥ २० ॥ 
मध्यदेश-- 
दिमवद्िन्ध्ययोमंध्यं यतपराग्िनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः श्रकीर्वितः ।॥ २१ ॥ 
( उत्तर-दक्षिण भागसे करमशः ) हिमालय श्रौर विन्ध्याचलके बीच, विनशन 
( सरस्वती नदीके अन्तर्धान होनेका देश कुष्चेत्र ) के पूं रौर प्रयागके पश्चिमकः 
देश “मध्यदेश” कहा गया दे ॥ २१ ॥ 


-श्रध्यायः २] मणिप्रभाटीकोपेता । ४१ 


च्रार्याव्त देश-- 
आसमुद्ाततु वै पूवोदासमुदरात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायौवत विदुबुघाः ॥ २२ ॥ 

( पूर्वं -पश्चिम भागसे करमशः ) पूवं समुद्र॒ तया पञ्िम समुद्र चौर उन्दी 
दोनो पर्व॑तो ( हिमाचल ओर विन्ध्याचल ) के मध्य स्थित दशको पण्डितलोग 
““छ्मार्याबतं”” देश कहते हैँ ॥ २२ ॥ 

य्ञिय श्चौर म्लेच्छ देश- 


कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ २३ ॥ 


जरह पर काला णग स्वभावसे दी ( कीं अ्न्यत्रसे लाकर रखा या छोड़ा 
गया नहीं ) ब्निचरण करता है, वह “यज्ञियः” ( यज्वके योग्य ) देश है; इसके 
अतिरिक्त ““म्लेच्छदे शः? हे ५२३ ॥ 

एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नतः । 

शद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद्‌ वृत्तिकर्शितः ।। २४ ॥ 

दविज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय रौर वेश्य, वे चाहे इन देशोमें उत्पन्न हो चाहे 
अन्यत्र कीं भी उत्पन्न हौ ) इन दैर्शोका च्रा्रय करं श्र्थात्‌ इन देशोमे निवास 
करं परन्तु शद्ध तो त्तिक लिये कीं भी निवास करे ॥ २४ ॥ 
वर्णादि-धम-- 

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता । 

सम्भवश्चास्य सवस्य वणधमीन्निबोधत ।। २५ ॥ 

( भग॒ सुनि मदर्षियोसे कहते हैँ कि-- ) मैने ्रापलोर्गोसे धर्मके कारण 
तथा सम्पूणं संसारकी उत्पत्तिको सं्तेपमे कटा । व ॒वर्ण-धर्मोको ( १ वर्ण॑- 
धमे, २ आश्रमधर्म, २ वणधिम-धर्म, ४ गौण~षमं ओर ५ नैमित्तिक धर्मोको ) 
सुनो ॥ २५ ॥ 

विम्षः--१- बणं-घ्म-बराह्यण जदि वणमाश्रके आश्रयसे प्रत्त होनेवारा 
धर्म; यथा-यशोपवीत जादि । २. आश्रम-धर्म--ह्म्य आदि आश्रममाग्र्े 
-श्रषृत्त होनेवाका धर्म; यथा-भिचा-षृतति तथा दण्ड-धारण भादि । ३. वर्णाश्रम- 


॥) 


~~ 


४. . मनुस्मृतिः 


धर्म--ब्राह्यण भादि वणं तथा बह्यचयं आदि आश्रम--इन दोनोकि आश्रयसे प्रचत्त 
होनेवाखा धर्म; यथा-मौज्ञी मेखला तथा पाटाश-वैष्यर ( पराशका जौर पीपर 
का दण्ड आदि । ४. गुण-धरम- गुणक आश्रयसे प्रवृत्त होनेवाङा धर्म; यथा- 
अभिषिक्त राजाका भरजापारुन जादि जौर ९. नैमित्तिक धर्म-एक निमित्तके. 
आश्रयसे अदत्त होनेवाखा धर्म; यथा-मायश्चित्त विधान आदि'। 


वैदिक मन्व्रसि.द्विजोके संस्कारका विधान-- 
(~ €. मर्जिषेक (~ (^ 
वेदिकैः कमभिः पुर्येनिषेकादिद्धिजन्मनाम्‌ 1 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च } २६॥ 
इस लोकम तथा शत्युके बाद परलोकमे पवित्र करनेवाला व्राहणादि दर्णाका 
गर्भाधान आदि शरीर~संस्कार पवित्र वेदोक्त मन्त्रि करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
संस्कारका पापक्षय कारणत्व-~ 
गर्भहमिजौतकर्मचौड मौ ञ्जोनिवन्धनेः । “ 
वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमूृ्यते ¡। २७ ॥ 
गर्भ-शुद्धिकारक हवन, चूडाकरण ( मुंडन ) च्रौर मौजञीबन्धन ( यज्ञोपवीत ) 
संस्कारौ से द्विजकि वीयं एवं गर्भसे उत्पन्न दोष नष्ट हते हैँ ॥ २७ ॥ 
स्वाघ्यायादिका मोक्षकारणत्व-- 
= 9 ० स अ ५ 
स्वाध्यायेन ततेदामस्त्रेविदनेज्यया सुते: । 
६ (र गीयं ~ 
महायज्ञे यज्ञश्च ाह्यीयं क्रियते तनुः ॥ २८ ॥ 
वेदाध्ययनसे, मधु-मांसादिके त्यागकूप व्रत श्र्थात्‌ नियमसे, आतः-साय- 


कालीन हवनसे, त्रेविदय- नामक वतसे, व्रह्मचयौवस्थातं देवषि-पितृ-तर्पण अदि 


१. “तदुक्छं भविष्यपुरागे- 
वर्णधर्म स््रतस्तवैक आश्चमाणामतः परम्‌ । वणांश्रमरतृतीयस्तु गौणो नेमित्तिकस्तथा ॥ 
वर्णत्वमेकमाधित्य यो धर्मः संप्रवर्तते । वर्णाश्रमः स उक्तस्तु यथोपनयनं चप ! # 
यस्स्वाश्रमं समाभित्य अधिकारः प्रवर्तंते । स खलवाश्रमध्म॑स्तु भिक्तादण्डादिको यथा ॥ 
वर्णत्वमाश्रमत्वञ्च योऽधिद्त्य प्रवर्तते 1 स वर्णाश्रमधर्मस्तु मौज्जीया मेखङा यथा ॥ 
यो गुणेन प्रवत्तेत गुणधमेः स उच्यते । यथा मूद्धभिषिक्तस्य प्रजानां परिपाक्नम्‌ ॥ 
निमित्तमेकमध्िव्य यो धर्मः संप्रवर्तते । नैमित्तिकः स विज्ञेयः भ्रायश्ित्तविधियेया # 


इति ( म० सु°) 


न यै 


श्रध्यायः २] सणिप्रभाटीकोपेता । ३ 


4 


क्रियार्रसि, गृहस्थाकस्थामे पुत्रोत्पादनसे, ( ३।६८-७० मेँ व्च्यमाण ब्रह्मयज्ञ 
आदि ) महायज्ञोसे श्रौर ज्योतिष्टोमादि यज्ञोसे बह्य-्ाप्तिके योग्य यह शरीर 
बनाया जाता दै ॥ २८ ॥ 
नव-जात बालकोका जातकं संस्कार-- 
प्रङ्नाभिवधंनास्पुसो जातकमं विधीयते । 
मन्त्रवस्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिंषाम्‌ ॥ २६ ॥ 
नाभिच्छेद्‌न (नार काटने ) के पसे पुरुषका जातकर्म" संस्कार किया जाता है 
प्नौर सोना, घी तथा मधु ( शदद ) का ( अने गह्योक्त ) मर््तरोसे ( इन नोत्पन्नं 
बर्चोको ) प्राशन कराया जाता है ॥ २९ ॥ 
नाम-करणसस्कार-- 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुख्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ ३० ॥ 
जन्मसे दशवे ( शङ्खः के मतसे ग्यारहवें ) या बारह दन उस बालककाः 


नामकरणः संस्कार किया जाता हे । ( उन दिनम नदीं करनेपर ज्योतिः. 


शारु कहे गये शुभ तिथि, सुदं रौर गुणयुक्त नक्षत्रम “नामकरणः किया 
जाताटे॥ ३० ॥ 
मत्येक चणके नामकरणका प्रथक्‌ २ वर्णन-- 
मङ्गल्यं जाद्यणस्य स्यात्तृतरियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शाद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणका मङ्गल-स्‌चक शब्दसे युक्त, क्षत्रियका बल-सुचक शब्दसे युक्त, 
वेश्यका धन-चाचक शब्दसे युक्त श्रौर शु्रका निगम्दिति-शब्दसे युक्त नामकरणः 
करना चादिये ॥ ३१ ॥ । 


१. तदुक्तं मुहूतंचिन्तामणो- 
“तञ्जातकूमादि श्षिशो्विधेयं पर्वाख्यरिक्तोनतिथौ शमेऽदधि । 
एकाद द्वादक्षकेऽपि घखे सदुश्रुवच्षिप्रचरोडुषु स्यात्‌ ॥' इति (५।११।) 
विरोषविवरणं सुद्तंचिन्तामभेः पीयुषधाराटीकायां अन्थान्तरेषु च दरष्टन्य 
जिन्ञासुभिरिति। 


| 


शच मनुस्मृतिः 

शर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्तासमन्वितम्‌ 1 

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शुद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
- ब्राह्मणका शर्मा" शब्दसे युक्त, क्षत्रियका रक्षा-शब्दसे युक्त, वेश्यका पु्टि- 
„ शब्दे युक्त श्रौर शद्धा प्रेष्य ( दास ) शब्दसे युक्त उपनाम ( उपाधि ) करना 
चाहिये ॥ ३२१ 

विमशषः-कमक्ाः इनका उदाहरण-नाह्यण का यथा-शभ शमां, मङ्गर्वेव, 

न्ुत्रिय का यथा-वरुवर्मा, विजय प्रवापवर्मा- `“ वैश्या यथा-वसुभूति, 


कुवेरदत्त, “ ` ओर शूद्रका यथा-दीनदास,. "५ ३९ ॥ 
ल्ि्योका नामकरण- 


खीणां सुखो्यमकररं षिस्पष्टर्थं मनो्रम्‌ । 
मङ्गल्यं दीर्घवणीन्तमाशीवीदाभिधानवत्‌ || ३३ ॥ 
छिर्योका नाम सुखपूर्वंक उच्चारण करने योग्य, अक्भूर तथा स्पष्ट अर्थवाला, 
मनोहर, मङ्गलसूचक, श्रन्तमे दोषं अक्षर ( स्वर ) वाला श्रौर ्राशीर्वादसे युक्त 
-अर्थवाला करना चादिये ( यथा-यशोदा, शान्ता, सषमा, मनोरमा, ˆ“ ˆ ` * ) ॥३२॥ 
बालकको अथमनार धघरसे बाहर निकालना शौर श्रन्नप्राशन संस्कार-- 
चतुथे मासि कतेव्यं शिशोर्निष्कमणं गृहात्‌ । 
षष्ऽन्नप्राशनं मासि यदेष मङ्गलं कले ॥ ३४ ॥ 
चौथे मासमे बाल्कोको ८ सर्वप्रथम ) धरसे बाहर निकालना चाहिये { इस 
-संस्कारमें मुख्यतः सूर्यं भगवान्‌ का दर्शन कराना उचित है) श्रौर छठे मासर्मे 
अन्नप्राशन कराना चादिये; अथचा जैसा कुलाचार हो, वसे ही उक्त संस्कारको 


-कराना चाहिये ॥ ३४ ॥ । 
सस्कारका समय~~ 


चूडाकमे द्विजातीनां सर्वेषामेव धमतः । 
प्रथमेऽब्दे ठृतीये वा कतव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ३५ ॥ 





१. तथा च यमः--“शमं देवश्च विप्रस्य वमं त्राता च भूयुजः । 
भूविदत्तश्च वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥” इति 
शविष्णुपुराणेऽपि--“श्म॑वद्‌ बराह्मणस्योक्तं वर्मेति इच्रसंयुतम्‌ । 
गुस्च दासास्मकं नाम प्रस्तं वेश्यशूद्रयोः” इति म० सु० ५ 


अध्यायः २] मणिप्रभादीकोपेता । ४ 


सभी दिजति बालकोका “चूडाकरण ८ सुण्डन ) संस्कार वेदके अनुसार 
पले या तीसरे वषं ( अथवा कुलाचारालुकूल खमय ) मे कराना चाद्ये ॥ २५। 
उपनयन संस्कारका समय-- 


ग्भाष्टमेऽब्दे कुवीत जाद्यणस्योपनायनम्‌ । 
गभोदेकादशे राज्ञो गभाततु द्वादरो विशः ॥ ३६ ॥ 
जराह्मण-वालकका गभभ॑से श्राय वषमे, क्षत्रिय-बालकका गर्भसे ग्यारह 
वर्षमे श्रौर वैश्य-बालकका ग्भ॑से बारहवें वर्षमे 'उपवीतः ( यज्ञोपवीत ) संस्कार 
कराना चाद्ये ॥ ३5 ॥ 
अधिक ज्ञानादिप्रा्िके तिये श्रतिवणेके यज्ञोपवीतका अन्य समय-- 


ब्रह्मवच॑सकामस्य कायं विप्रस्य पद्मे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येदर्थिनोऽश्टमे । ३५७ ॥ 
वेदाध्ययन श्रौर ज्ञानाधिक्य-्रापि श्रादि तेजके लिये ब्राह्मण-बालकका गभे 
पोच वषमे; दायी, धोडा श्रौर पराक्रम च्रादि प्रा्तिके लिये क्षत्रिय-बालककाः 
गर्भसे छठे वर्षमे रौर अधिक धन तथा खेती आदिकी भ्निके लिये वैश्य-बालकका 
गर्भसे आठवें वर्षमे यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिये ॥ २७ ॥ 
यज्ञोपवीत सस्कारका अन्तिमिकाल-- 
आषोडशादुब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते । 


आद्वार्विंशात्तत्रबन्धोराचतुर्विशतेर्विशः ।॥ ३८ ॥ 
सोलह वरष॑तक ब्राह्मणकी, वाईस वतक क्षत्रियकी ओर चौबीस व्ष॑तक वश्य 
कौ सावित्रीका उल्लद्न नदीं होता । ( अतः उक्त अवस्था दोनेके पटले ही तीन 


वर्णका यज्ञोपवीत संस्कार टो जाना चाददिये ) ॥ २८ ॥ 
ध ्रा्य लकण-- , 
अत उध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 


सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायविगर्हिताः || ३६ ॥ 


इसके बाद यथासमय ( ब्राह्मण १६, क्षत्रिय २२ रौर वैश्य २४ वषं तक }. 
उपवीत ( यज्ञोपचीत ) संस्कारसे रदित ये तीर्नो वणं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय चौर पश्य ) 
सावित्री से पतित (भ्रष्ट) तथा शि्टंसे निन्दित दौकर “श्रात्य कदलाते दँ ॥२९॥ 


॥, | 


४६ मनुस्मृतिः 


ज्रात्यके साथ व्यवहार -त्याग आवश्यक-- 
नैतेरपुतेर्विंधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्‌ । 
त्राह्मान्यौनांश्च सम्बन्धाना चरेद्‌ ब्राह्मणः सह ।| ४० ॥ 
अपवित्र ( श्लो° ३८ मे कथित यज्ञोपवीत-समय बीत जनेपरं प्रायधित्त- 
ग्रहण~पू्ंक यज्ञोपवीत -धारण नहीं कि हुए ) इन त्रा््योके . साथ श्रापत्तिमें 
भी कभी वेदाध्ययन श्रौर विवाहादि सम्बन्धको ब्राह्मण नहं करे ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मचारियोके तिषे कृष्ण-मृग-चर्मादि धारण- 
काष्णरौरववास्तानि चसौणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरघ्नानुपूव्यैण शाणत्ञोमाविकानि च । ४१॥ 
ब्राह्मणादि तीनो वणं ब्रह्मचारी ( दुध्र स्थानपर ) कृष्णमृग, शरुमृग श्रौर 
बक्ररेके चमडेको; ( धोती एवं कौपीनके स्थानपर ) सन, क्षौम (रेशम ) 
रौर डके बाल (ऊन ) के वने कपडो करमशः धारण करं ॥ ४१॥ 
मेखत्ा-- 
मौञ्जी त्रिबरत्समा श्लदंणा कायौ विप्रस्य मेखला । 
कषत्रियस्य तु मौरी ऽया वेश्यस्य शणतान्तवी || ४२ ॥ 
त्रि गुणित ( तिगुनी ), बरावर ( मोटी -पतली नटी ) श्रौर चिकनी भूंजकी 
-खनी मेखलाको ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मौवी ( धनुषकी डोरी या मूर्वा नामक तृण- 
विशेष ) कौ बनी मेखलाकेो क्षत्रिय व्रह्मचारी चौर सनकी रस्सीकी वनी मेखलाको 
वेश्य ब्रह्मचारी धारण करे ॥ ४२ ॥ 
मौज्ञी शादि मेखलाका भतिनिधि-- 
मुञ्ालामे तु कतेव्याः कुशाश्मन्तकवल्वजैः | 
त्रिवृता प्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ ४३ ॥ 
सुज आदिके नदीं मिलनेपर कुश, अश्मन्तक ( तृण विशेष या मल्लिका ) च्रौर 
बल्वज ( ववई नामकी घास ) की बनी हुई (त्रिगुण, बराबर श्रौर चिकनी) 
मेखलाको ब्राह्मणादि बरह्मचारी करमशः घारण करं ॥ ४२ ॥ 
यन्नोपवीत-- 
कापौसमुपवीतं स्यादिधस्येध्वैवृतं भिवृत्‌ । 


श्व्यायःर ] मणिप्रभाटीकोपेता । प, 


शणसूत्रमयं राज्ञो बेश्यस्याधिकसौत्रिकम्‌ | ४४ ।। 
ब्राह्मणका यज्ञोपवीत कपास ( कपासकी रूट के घने सूत ) का, क्षत्रियका 
यज्ञोपवीत सनके बने सूत का श्रौर वैश्थका यज्ञोपवीत सेंडके चाल (ऊन ) के 
बने सूतका ऊपरकौ चौर से ( दक्षिणावतं ) बंटा ( ठंडा ) हुत्रा तीन लद्ीका होना 
चाहिते ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ कत्रियो वाटखादिरौ । 
=. द € अ 
पलवोदुम्बरो वेश्यो द्ण्डानहेन्ति धमतः ॥ ४५ ॥ 
पमालुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारीको बेल या पलाश ( ढाक ) का, क्षत्रिय ब्र 
चारीको वट या खैरकाश्रौर वैश्य वरह्मचारीको पीलु या गूलरका दण्ड धारण 
करना चाद्ये ॥ ४५ ॥ 
विमशं--यद्यपि मनु -भगवानूने “उर््वंृतं त्रिढृत्‌, ८ ऊपरकी ) ओर अर्थात्‌ 
; दर्िणाचतं वंटा दुभा तिगुना यज्ञोपवीतका प्रस्येक वणके लिय विधान श्रिया हे 
¦ तथापि उपरकी ओर तिगुना वटकर नीचेकी ओर अर्थाव्‌ वामावतं फिर तिगुना 
; वेटना चाहिये इस भकार उपर-नीचे ( करमशः दच्धिणावतं तथा वामावतं वैरटनेपर 


१ वह नौ सूत्र का यज्ञोपवीत चछुन्दोगपरिक्िष्ट तथा देवर स्ख॑तिके अनुसार हनो - 


१ चाहिये । 
दण्डमान-- 
केशान्तिको ब्राह्यणस्य दण्डः कायैः प्रमाणतः । 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ।। ४६ ॥ 
4 प्रमाणाञुसार ब्राह्मण ब्रहमचारीका दण्ड केशतक, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का 
दण्ड ललारतक ओर वेश्य ब्रह्मचारीका दण्ड नाकतक लम्बा होना चादिये ॥ ४६ ॥ 
ऋजवस्ते तु सर्वे सयुरत्रणाः सौम्यदशंनाः । 
अवुद्रेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥ ७ ॥। 
( उन ब्राह्मणादि ब्रह्मचारि्योके वे) दण्ड सीधे, विना कटे हुए, देखने 
१, तदुक्छं छन्दोगपरिशिष्ट- 
“उध्वं तु त्रिवृतं कार्यं तन्तुत्रयमधोडतम्‌ । 
त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्थैको अरन्थिरिष्यते ॥१ 
देवरोऽष्याह--““यज्ोपबीतं ऊर्वी सूत्राणि नव तन्तवः #» इति ( म० सु° ) 


| 


धप मलुस्पृतिः 
सुन्दर, लोरगोमे भय नही पैदा करनेवाले ( मोटापन आदिके कारण उन्दैँ देखकर 
किसी को भय नदीं हो; एेसे ), लिलको के सहित त्रौर विना जले इए होने 


चाहिये ॥ ४७ ॥ 
सूर्योपस्थानादिके बाद भिक्षाकत्ति- 


श्रतिगरह्ेप्सितं दर्मुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्तिणं परीत्याग्नि चरेद्‌ भैत्त' यथाविधि ॥ ४८ ॥ 

( ज्रह्मणादिः ब्रह्मचारिर्योको ) ईप्सित ( श्लो ४५ मेँ वर्णित विकल्पमे से ओ 
सुलभ था श्विकर ठो क्ट ) दण्ड धारणकर सूर्यं का उपस्थान तथा अग्निकी प्रद- 
क्षिणा कर विधि-पू्वक भिक्षा मांगनी ( मि्लाथं याच करना ) चाहिये ॥ ४८ ॥ 

भिक्षा-विधि- 
मवतपूर्वं चरेद्‌ भैक्तमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

उपनीत ¢ यज्ञोपवौत संस्कारसे युक्त ) ब्रह्मण ब्रह्मचारीको भवत्‌” शब्दकाः 
वाक्यके पहले उच्चारण कर ( यथा-भवति भिक्षां देहि"); क्षत्रिय व्रह्मचारीको 
“मवत शब्दका वाक्यके मध्यमं उच्चारण कर ( यथा- भिक्षां भवति देहि. ) श्रौर 
वैश्य ब्रह्मचारीको “भवत्‌' शब्दका वाक्यक्रे श्रन्तमे उच्चारण कर ( यथा-भिक्षां 
देहि भवति ) भिक्षा-याचना करनी चादहिपे ॥ ४९ ॥ 

सवै प्रथम भिक्षा किन २ सेमागे-- 
मातरं वा स्वसारं वा मातुवौ भगिनीं निजाम्‌ । 
भित्तेत भिक्ञां प्रथमं या चनं नावमानयेत्‌ । ४० ॥ 

( डक्त जाह्मणादि ब्रह्मचारी ) मातासे, बहनसे ्रथवा सगी मौसीसे या जो निषे- 
चके दवारा श्रपमान न करे ( वश्य भिक्षा दे), उससे सवं प्रथम भिक्षा भांगनी 


दिये ॥ ५० ॥ 
भिक्षद्रव्य की भोजन-विधि- 


समाहत्य तु तद्मैत्तं यावदन्नममायया । 
निवेय गुरवेऽश्रीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ५१ ॥ 
श्रथनेको तप्त करने योग्य भिक्षा एकत्रित कर निष्कपट हो ( गुरुजी अच्छे 


= + 


` अ. वधन 
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श्रघ्यायः २] मणिघ्रभारीकोपेता । -ष६ 


अन्न अर्थात्‌ भोज्य षदार्थोको अपने. लिये ले `: लगे, ईस कपर भावनासे अच्छे 
भोज्य पदार्थको निक्ष भोज्य पदा्थ॑से विना -छिपाये ) गुं के सामने भिक्षामे रा 
हए अन्नको निवेदनकर ( उन की आज्ञा पनेके बाद ) त्राचमन कर पूतं दिशाकी 
रोर मुख करके उस अन्नको भोजन करे ॥ ५१ ५ 
पूवे श्रादि दिशा्रकौ ओर मुख कर काम्य-भोजन-फल- 
आयुष्यं प्राङ्मुखो सुङ्कं यशरयं दरक्तिणामुख 
श्रियं .भत्यङ्मुखो सङ छतं सङके 'दयुदरडमेखः ।। ५२ ॥ 
हितकर अन्नको शआरायुके 'लिये पूर्वंकी ओर यशंके लिये दक्षिणकी श्रोर 
धनके लिये पश्विमकी शरोर अर सत्यके लिये उत्तर की चोर मुखकर्‌ भोजन करन! 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 
[ सायं श्रातर्द्रिजातीनामशनं स्सृतिनोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं कयोदग्निहोत्रसमो विधिः ॥ & ॥ | 
[ द्विजको सायंप्रातः भोजन, करनेका विधान .स्म्तिर्येमं वर्णित दै, बीचमें 
भोजन नहँ करना चाहिये ( तीन बार भोजन नटीं करना चाहिये ) । यह विधि 
अग्निहोत्रके समान ( पुण्यम्रद ) है ॥ ६ ॥ ] | 
भोजनके आदि-्न्तमं अआचमन-विधान-- 
उपसप्रश्य द्विजो नित्यमन्नमदात्समादितः । 
मुक्त्वा चोपस्पशेत्सम्यगद्धिः खानि च संसपरगोत्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्विज नित्य ( ब्रह्मचरयीवस्थाके बाद भी ) सावधान हो. तीन तआआचमन कर 
भोजन करना आरम्भ करे तथा भोजन क्रनेके बाद भी ( तीन ) आचमन करे 
शौर सम्यक्‌ प्रकारसे ( शाच्नाजुसार ) जलसे £ चि (दो नाक, दो त्रं श्रौर 
दो कान) का स्पशं करे ॥ ५२ ॥ 
श्रद्धासे अन्न-भोजनका दिधान-- 
पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदङुतसयन्‌ । 
दृष्ट्वा हृष्येत्परसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः !। ५५ ॥ 
भजनके पदाथंका “यह ्राणार्थक” ठेसा ध्यान करे ओौर उसकी निन्दा नीं 
करते इए सब अश्चको खा जाय ( जूठा न दोडे ), उसे देखव.र मनक प्रसन्न रखे 
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५० मनुस्मृतिः 
शौर मुशे यह श्रन्न सवेदा प्रात हो' इस प्रकार उसका अतिनन्दन करे ॥ ५४ ॥ 
शद्धा एवं शअघ्नद्धासे भोजन करनेका सदसत्फल-- 
पूजितं हशनं नित्यं बलमूजं च यच्छति । 
अपूजितं तु तद्‌ मुक्तयुभयं नाशयेदिदम्‌ ।। ५५ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारे पूजित ( सक्त अर्थात्‌ अभिनन्दित ) अन्न साम्यं श्रौर 
वीरयको देता हे तथा पूजित ( निन्दित अर्थाव्‌ निन्दा करते हुए खाया हत्रा } 
अन्न उन दोनों ८ साम्यं ओौर वीयं ) को नष्ट करता है ॥ ५५ ॥ 
भोजन-विषयक अन्य नियम-- 
नोच्िषटं कस्यचिदयान्ना्ाच्चैष तथान्तरा । 
न चैवात्यशनं कुयोन्न चोच्छिष्टः कचिदुत्रजेत्‌ ।। ५६ ॥ 
उच्छिष्ट ( जूटा ) अन्न किंसीको न दे तथा स्वयं भी न खावे, वौचमें 
( आतः -सायं भोजनके बीचमें अर्थान्‌ तीन बार ) न खवे, बहुत श्रधिक न सावे 
श्रौर जूठे मुंह ( विना श्राचमन या कुल्ला किये ) कटी न जावे ॥ ५5 ॥ 
अधिक भोजनका निषेध-- 
अनारेम्यमनायुष्यभस्वम्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुस्यं लोविष्िष्टं तस्मात्ततपरिवजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रधिक भोजन करना ्ारोग्य, आयु, स्वगं आओौर पुण्यके लिये अहितकर 
तथा लोक-निन्दिति &ै; इख करण उसे ( च्रधिक भोजन करने को) छोड 
देना चाददिये ॥ ५७ ॥ 
आचमनके योग्य एवं श्रयोग्य ती्थ॑-- 
जराद्येण विभ्रस्वीर्यन नित्यकालसुपस्परोत्‌ । 
कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पि्येण कदाचन । ५८ ॥ 
राह्मण सव॑दा ब्राद्यतीर्थसे, जापति श्रथवा दैवतीर्थसे आचमन करे; पितु - 
तीरथसे कभी मी चाचमन न करे। (उक्त तीर्थो के लक्षण श्लो ५९ में 
वर्णित ईह ) ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्य आदि तीयकि लक्षण-- 


अङ्गुमूलस्य वले बराह्मं तीथ भ्रचचचते । 


[1 . नी 


व 


अध्यायः २ ] अणिप्रभाटीकोपेता | १ 


कयमज्गुलिमूलेऽगरे दैवं पिच्यं तयोरघः ।। ५६ ॥ 
इाथके शरगूठेके पास (्रा्यतीर्थ,, कनिष्ठा श्रंगुलीके मूलके पाख ॒श्रजापति 
तीर्थः, अहलियोके श्रागे देवतीर्थे" रौर अनूठे तया परदिनी ( तर्जनी ) अलीके 
बीच पितृतीर्थं होता ह ॥ ५९ ॥ 
अआचमन-विधि-- 
त्रिराचामेदपः पतरं हिः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चैव सपरोदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥ 
पहले तीन बार आचमन कर दो बार मुखको ( श्नो्ठ बन्दकर अंगुष्ठ मूलसे ) 
-स्पशं करे श्रौर ६ चिद्रौ ( माक, नेत्र ओर कान के २-२ छिद्रौ ) का, इदयका 
ौर शिरका जलसे स्पशं करे ॥ ६० ॥ 
अनुष्णाभिरफेनाभिरद्धिस्तीर्थन धमेवित्‌ । 
शोचेप्युः स्वंदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्घयुखः । ६१ ॥ 
पवित्रताका इच्छुक धर्मम पुरुष ठंडे रौर फेन-रदित जलसे ब्राह्म आदि 
तीर्थो ( श्लो ५८ ) से एकान्तमे पूवं या उत्तर सुख बैठकर सव॑दा ( बह्मचये- 
स्यागके बाद भी भोजनान्ते ) श्राचमन करे ॥ ६१ ॥ 
आधे भत्येक वर्णके लिये जल-प्रमाण-- 
हृद्गाभिः पूयते विप्रः, कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
वैश्योऽद्धिः प्राशिताभिस्तु, शद्रः खष्टाभिरन्ततः ॥ ६२ ॥ 
( आचमन~कालमे ) ब्राह्मण हृदय तक, धूत्रिय कण्ठतक, वैश्य मुखतक 


` पहे हुए तथा शुद्र ओष्ठको स्पर्शं किये हए जलसे शुद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 


उपवीती ( सव्य ) आ्रादिके लक्षण~ 
उद्धते दक्षिणे पाणाबुपवीतयुच्यते द्विजः । 
सव्ये प्राचीन आवीती, निवीती कणठसल्जने ।। ६३ ॥ 
द्विज दाहिना हाथ उठाकर पने गतर (बौ कन्षेके ऊषरसे दानी कोंखके नीचे 
लटकते हुए ) यज्ञोपवीत होनेपर “उपवीती” ( खन्य }, बोँथा हाथ उठाकर पहने 
-ग ( दाहिने कन्धे$ उपरसे बिं कख नीचे लटकते हए }) यहोपवीत होनेपर 
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५२ . : मनुर्थरतिः 
“प्राचीनावीती? ( अपसव्य } ओौर ( मालाकी तरह ) कण्ठमें लटकते इए यन्नो- 
परवत होनेपर “निवीतीः कदलात। हे ॥ ६३ ॥ 
। पं मेखलादिके नष्ट होनेपर दूसरे का प्रहण-- 
मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमर्डलम्‌ । 
घ्म प्रास्य विनष्टानि गृहीतान्यानि मन्त्रवत्‌ || ६४ ॥ 
मेखला, श्रग-चमम, पालाशादि रण्ड, यज्ञोपवीत ओर कमण्डलुक नष्ट होनेषपर 
उरह जलमें छोढक्रर मग्चभूव॑क दूसरा धारण करना चादिये ॥ ६४ ॥ 
| केशान्त संस्कारका समय-- 
केशान्तः षोडशे व्ये बह्मणस्य बिधीयते । 
राजन्यवन्धे द्रीदिशे वैश्यरय इ.यधिके ततः । ६ ५ || 
गर्भ॑से सोलह वषमे ्ाद.णका, वाईस दर्षमे क्षत्रियका अौर चौबीसवें वर्षमे 
देश्यका केशाःत” संस्कार ( प्रद्मचर्ावस्थामें धारण क्ये वे शका छेदन ) कराना 


चाहिये ) ६५ ॥ । 
विना मन्त्रके छ्ियेकि संस्कारका विधान-- 


अमन्त्रिका तु कार्यं स्ीणामाव्रदशोषत ॥ 
संरकाराथ शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ || ६६£ ॥ 
शरीर-संस्कारके लिये पूचेोक्त समयश्रौरक्रम से दधिर्यो के सब संस्कारको 
पिना मन्त्रके ही करना चादिये ॥ ६६ ॥ 
लियोके यज्ञोपवीतादि का निषेध तथां वेदमन्त्रोसे विवादसंस्कारका विधान-- 
बैवाद्को विधिः सीणां संस्कारो वैदिकः रमृतः 1“ 
पतिसेवा गुरौ वासो ग्रदार्थोऽग्निपरिक्रिया [| ६७! 
ल्वि्योका विवाह संस्कार दी वेदिक संस्कार ( यज्ञोपवीतरूप ), पति-सेवा ही 
गुरकुल-निवास ( वेदाप्ययनरूप } श्रौर ग्रह-कायं हौ श्रग्निहोत्र कमं कहा गया 
दरे । ( अत एत्र उनके लिये यज्ञोपदीत, गुस्कुल-निवास श्रौर श्रग्निोत्र कमे करने 
की गाखाज्ञा नदं है ) ॥ ६७ ॥ 
[ अग्निहोत्रस्य श॒श्रषा सायञुद्रासमेव च । . 
कार्थ पन्या प्रतिदिनमिति कमं च वैदिकम्‌ ॥ ७ ॥ |] 


~ 


# 


{ 
ड 
४ 
॥ 
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[ अग्निरोत्रकी सेका, सायंक्(ल पतिर कार्यों सहयोगदान चिर्योको प्रतिदिन 
-करना चदय, यही उनक् वेदिक्रि कमे है ॥७॥] ~ ` : 


एष भ्रोक्तो द्विजातीनामौपन्नायनिको विधिः । : . - .-' 

1 उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कमयोगं निबोधत ॥| &८ ।। ` "` 
( भ्गुुनि मदर्षियोसे कते . है किं ) द्विजो द्वितीयः जन्मका व्यज्लक 
उपनयन्‌ -विधितेक पुण्य वधक संस्कारको गने कटा, श्रव उनके दूसरे कर्वर्योको 


लुम लोग सनो ॥ ६८ ॥ - 
यज्ञोपवीत संस्कारके बाद करतैव्य-- 


उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्तयेच्छौचमादितः । .. 
आचास्मग्निकायं च संध्योपासनमेव च ।। ६६ ॥ 

, - गु शिष्यका य्ञोपु्रीत . संस्कार कर उसे शौच-पवित्रता ( ५।१३६ ) 
चआआचार-स्नान-क्रिया' चादि, अग्नि-कायं ( समिधाको लाना तथा प्रातः-सायकालं 
दवन करना  श्रौर सन्ध्योपासन कसेकौ सिखलावे ॥ ६६ ॥ 

, वेदाध्ययन-विधि-- 
अध्येष्यमाणस्त्ाचन्तो यथाशाखमुदेङ्मुखः । 
त्रहमाञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ।। ७० ॥ 
अध्ययन करनेवाला, शाह्मोक्त विधिर आचमन किया हुञ्रा ब्रह्माजलि ( श्लो° 

७१ मेँ वद्धथमाग } बांधकर हलक ( कौपीन आदि लघु ) वघ्लको पटना हुता च्रौर 
-जितेन्दिय शिष्य पद्निके योग्य ्ेता हे ॥ ५० ॥ 

। (न ब्रह्माज्ञलिका लक्षण-- 

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ब्रह्य गुरोः सदा । 


संहत्य हस्ताक्ण्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ।। ७१ ॥ 


वेद पने पले श्रौर बादमें शाज्ञोक्त ( श्लो° ५२ मे वच्यमाण ) विधिसे 
गुरुके दोनो चर्णोको स्पशं करना च्रौर दाथ जोढकर पढना ही “ब्रह्मज्ञज्लि” 
कहलाता है ॥ ७१ ॥ 


1 शुके अभिवादनकी विधि--- 


व्यत्यस्तपाणिना कायमुपसंग्रहणं- मुरोः । 





सव्येन सव्यः सश्टन्यो, दक्तिणेन च दरिणः ।। ७२ ॥ 
हारथोको हेरफेर कर गुरुके चर्णोका स्पशं करना चाहिये, दादिने हाथसे गुरुका 
दाहिना चरण श्रौर बयं हाथसे गुरका बौर्यो चरण स्पशं करना ( छकर भरणाम 
करना } चाहिये । ७२ ॥ 
विमर्ष--गुरूकी वन्दना करनेमे दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना वैर वथा बथिं 
हाथसे गुरका बर्थ पैर स्प करते समय हाथको (१) उतान रखना चाहिये भर्थात्‌ 
तङहथीको डपरकी ओर करके गुरके चरर्णोका स्पशे करना चाहिये । उसमे मीं 
दाहिने हाथको ऊपर तथा बिं हाथको उसके नीचे रखना चाहे । 
शअध्ययनका ्रारम्भम तथा समा्ति- 
अध्येष्यमाणं तु गुरु्नित्यकालमतन्द्रितः । 
अधीष्व भो इति ब्रुयाद्धिरामोऽस्त्विति चारमे्‌ ।। ७३ ॥ 
अध्ययन करनेवाले शिष्यसे श्रालस्य-हीन गुरु सव॑दा ( प्रतिदिन, अध्ययन 
आरम्भ करनेके पहले ) “भो श्रधीष्व' श्र्थात्‌ € शिष्य ! पढ़ो" टेसा ककर 
अभ्ययन च्रारम्भ करावे तथा ( अन्ते ) वविरामोऽस्तुः श्र्थात्‌ (ब पढना 
समाप्त हो' एेसा कहकर श्रध्ययनक्रो समाप्त करे ॥ ७२ ५ 
वेदाध्ययनके ्रायन्तमें प्रणवोज्रारण-- 
ब्रह्मणः प्रणवं कुयोदादावन्ते च सवेदा । 
खवत्यनोङ्कृतं पूर्व, पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥ 
शिष्यको वेदारम्भ ( वेदपदनेके प्रारम्भ ) में ओौर अन्तम “2 शब्दका 
उचारण करना चाहिये । पहले ॐ शब्दका उच्चारण नही .करनेसे श्रष्ययन 
धीरे २ नष्ट हो जाता है तया अन्तम ॐ शब्दका उच्रारण नहीं करनेसे वह 
नहीं ठहरता ( स्थिर नहीं होता ) है ॥ ७४ ॥ 
तीन प्राणायामके बाद्‌ प्रणवोच्चारण-विधान- 
भ्ाकषूलान्पयुंपासीनः पवि्रैशैव पावितः । 
प्ाणायामैख्िभिः पूतस्तत श्नोकारम्हेति ।। ७५ ॥। 


१, यदाह पेदीनसिः--“उसानाभ्यां हस्ताभ्यां दहिणेन द्धिणं सन्येन सण 
पादावभि्वाक्येत्‌ ।'› इति ( म सु° )। 


# 
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कुशासनपर पूर्वाभिमुख बैठा हुश्ा द्विज रिष्य दोनो हाथमे ग्रहण कयि हए 
( कुशनिर्मित ) पचिश्रौसे शुद्ध हो तथा तीन प्राणायामोसे ( श्रकारादि लघु मान्ना- 
वाले १५ श्रक्षरोके उश्चारण -कालके बराबर ॒श्राणायाम-काल' जानना चाहिये ) 
शुद्ध होकर गादमे ॐ” शर्दके उच्चारण करनेके योग्य होता दे # ७५ ॥ 
प्रभव तथा व्याहति्योको उत्पत्ति-~ 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयाननिरदुदद्‌ मूभैवःस्वरितीति च ॥ ७६ ॥ 
ब्रह्मने ऋक्‌ आदि तीना वेदसे करमशः “श्च, उ, म इन तीनो अरक्षरोको 
तथा ^भूः, भुवः, स्वः” ईन तीनो व्याहतिर्योको निकाला है ॥ ७६ ॥ 
सावित्री की उत्पत्ति-- 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्युचोऽस्याः साविव्याः परमेष्ठी प्रजापतिः | ७७ ॥ 
परमेष्टौ ब्रह्मने ऋक्‌ आदि तीनां वेदोसे “तत्‌” इख सावित्रीका १-१ पाद्‌ 
निकाला हे ॥ ७७ ॥ 
साचित्री-जपका फल-- 
एतद्न्तरमेतां च जपन्व्याहतिपूर्विकाप्‌ 1 
संध्ययेर्वेद विद्िभ्रो वेदपुख्येन युज्यते ॥। ७८ ॥ 
इस श्रक्षर (ॐ ) को तथा तीनो व्याहतिरयो ( भूः, भुवः, स्वः ) के सदित | 
सावित्री ( “तत्‌” ) को दोनो सन्ध्याश्चौ ( प्रातः-सायंकाल ) मेँ जपता हुद्रा वेद 
वित्‌ द्विज वेदके पुष्यसे युक्त दोता हे ॥ ७८ ॥ 
सहखकृत्वस्तवभ्यस्य बदिरेतत्तरिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासास्त्वचेधाहिर्विमुच्यते ॥ ७६. | 
इन तीनो ( १, प्रणव--ड4”, २. न्याहति--“भूः, शवः, स्व ओौर 
३. सावित्री--“तत्‌ ) को बाहर ( पवित्र तथा एकान्त स्थानमें } अतिदिन एक 
सहस बार एक मास तक अपनेवाला द्विज-कांचलीसे सैके समान-बडे पापे 
मी दटं जता हे ॥ ७९ ॥ 


६. मतुस्मृिः 
साक्त्री-जप नदीं करनेसे दोष- 
एतयचौ विसंयुक्तः काल्ञे च क्रियया खया । 
ब्रहमक्तत्रियविद्योनिगंहंणां याति साधुषु ।।' ८० ॥ | 
इन तीन ऋनवार्ो ( १, प्रणव--ॐ> २, व्याहृति--“भूः, भुवः स्वः” 
ओर ३, सावित्री--“^तत्‌ ` ) तथा समयपर की जानेवाली क्रिया ( अग्नि दोत्र 


आदि कर्मो) से हीन बराह्मम, स्त्रिय ओर वेश्य सज्जनसं निन्दको 


ग्राप्त करतादह॥ <° ॥ 
.. म्रन्वादि की प्रशंसा-- 


चंकारपूर्विकास्तिसखो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।, 
त्रिपदा चैव सावित्री शिज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ।। ८१ ॥ 

ॐ कार -पूर्विका (जिन पदे ॐ कार डे, टेसी ) ये तीनो महा- 
व्याहतियां ( भूः, भुवः, स्वः अविनश्वर ब्रह्मी मापि करानेसे ) अश्यय ( नाश - 
रहित) है शौर त्रिपदा सातित्री वेदो युख ( आदि भाग) ठैः अथवा ब्रह्म- 
प्राधनिका द्वार दै ॥ ८१॥ 

योऽधीतेऽदन्यहन्येतांश्नीणि वर्षीस्यतन्द्रितः । 
स ह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ ८२ ॥ 

जो प्रतिदिन निरालस होकर तीन वषं तक ॐ कार-सदित मदान्याहतिरयो 
काजप करता है; वह वायुरूप ( स्वेच्छानुसार सर्वत्र गमन करनेवाला ) श्रौर ब्रह्म 
स्वरूप हो जाता हे ॥ रर ॥ | 

एकान्तर पर व्ह्य, प्राणायामाः परं तपः | 

साविच्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते । ८३ ॥ 
केवल एक अक्षर ( ॐ ) दी ( बरह्म -पापतिका साधक ॒होनेसे ) सर्वश टै, 
तीन प्राणायाम ही ( चान्द्रायण आदि बतेसि भी) श्रेष्ट तष दै, सावित्रीसे श्रेष्ठ 
कोई दूखरा मन्त्र नदीं है श्रौर मौन्‌ कौ अवेक्षा सत्यु-भाषृण्‌. शरेष् हे ॥ ८२ ॥ 
; भ्णुव.की अशंस्म-- - 
क्षरन्ति सौ बेदिक्यो जुदटोतियजतिष्छियाः । 
अन्तरं दुष्करं ज्ञेये ब्रह्म चेऽ प्रजापतिः ॥ ८४ ॥ 


- अध्यायः २ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ध । 


वेद्‌-विहित हरन तथा यज्ञ रादि क्रियाय स्वरूपसे बराः अपना र कल 
दरकर्‌ चष्ट हो जाती है, ( एकमात्र ) अक्षर ( ॐ ) द दुष्कर ब्रह्म एवं  भरजापति 
द अर्थात्‌ ॐग्कारके द्वारा दी ब्रह्म-मराप्ति होती हे ॥ ८४ ॥ 
मानस जपकी स्ेग्र्ता- 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशमिगुणेः ! 
उपांशुः स्यच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।॥ ८५ ॥ 
विधि-य्ज्ञो { श्रमावास्या तथा पूर्णिमा आदि तिथिगरमे किग्रे जानेवलञ यक्ञा ) 
से जपयज्ञ ( गायत्री च्र्थात्‌ प्रणवादिका जपृरूप यज्ञ ) दश गुना श्रेठ टे, उपांशु 
जप सौमुना श्रेष्ठ हे नौर मानस जप सटख गुना श्रेष्र है ॥ ८५ ॥ 
विमं - "वाचिक, उपांशु तथा मावस' मेदसे “जप-यक्त' तीन प्रकारका होता 
है; उसर्मे--सपष् स्वरोसे, पदो एवे वर्णौ से उच्छारण क्र शये हुए जपको “वाचिक 
जप कहते है । जिस जपम वर्णादि का धीरे २ उच्चारण करनेसे कुद ओष्ठ हिरूते 
ह तथा थोड़ा-थोढ़ा सुनायी पडे, उस जपको “उपांशु, जप कहते है तथा बुद्धिसे 
पद-क्णं आदिका विष्वार कर अथं -ज्तान पूरक श्रिये जंनेवोरे पको “मानसः 
जप कहते है । (१) 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्बिताः । 
सवे, ते जपयज्ञस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ।। ` ८& ॥ 


दश-पौर्णमास ( अमावास्या एवं पूणमाोे किये जानेवाले ) श्रादि विधि 
यज्ञाके सहित भी ( प्र्च-महायज्ञान्तगंत ) जो चार पाक~यह्घ है, वे भी जपु-त्यज्ञके 
सोलदहच भागक बराबर नहीं हँ ॥ ८६ ॥ 


जप्येनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 


= 





1 





१. तदुक्तं हारीतस्छतौ- 

^्रिविधो जपयज्ञः स्यात्वं तस्य निबोधत । 

वाचिक्श्चाप्युपांशश्च मानसश्च त्रिधाङ्तिः । त्रयाणामपि यक्तानां श्रेष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः॥ 

-यदुच्चनीचोच्चारितेः इाण्देः स्पश्टपदाचरेः । मन्त्रमुच्चारयेद्धाचा जपयज्स्तु वाचिकः ॥ 
शनेरुच्चारयेन्मन्त्रं किञिदो्ठौ प्रचालयेत्‌ । 
किद्धिच्छर्वणयोग्यः स्यास्सख उपांशुर्जपः स्षटत्‌ः ॥ 
धिया पदाषरश्रे्या जव्ण॑मपदाखरम्‌ । 
शम्दार्थचिन्तनाभ्यां तु तदुक्तं मानसं स्टरतस्‌ ॥१ ३ हंति ४।४०-४४ 


1 
भ" र 


1 मनुस्छतिः 


कुयौदन्यन्न वा कुयौन्ैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।} ८७ 1 
जाह्मण जपसे ही सिदिको पाता ट, समे सन्देद नदी है, श्न्य कु करे या 
न करे, वह जयमात्रसे ही ब्रह्मम लीन शे जाता है तथा सका मित्र बन जाता है ॥ 
इन्धिय-संयम-- 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्िदवान्यन्तेव वाजिनाम्‌ 1 ८८ 
विदान्‌ चित्तको कर्षित करनेवाले विषयमे भ्रमण करनेवाली इन्दियोका 
संयम ( वशम ) करनेका वैषा प्रयत्न करे, जसे इधर-उधर भागनेवाले धोदेको 
खारथि श्रथमे वशमें रखनेकीा श्रयत करतां है ॥ ८८ ॥ 
ग्यारह इन्दिया-- 
एकादरेन्द्रियाख्याहुयोनि पूर्वे मनीषिणः । 
तानि सम्थक्मवच्यामि यथावद्नुपू्ंशः ॥ ८६ ॥ 
{ खग ञ्नि महर्षि्योति कहते है कि-- ) पूरं विद्वानेनि जिन ग्यारद इन्द्रियो 
को बतलाया दै, उन्दे श्नच्छौी तरह कमसे कता ह ॥ ८९ ॥ 
श्रथम दश इन्दियोके नाम- 
श्रोत्रं त्वकचश्वुषी जिह्वा नासिका चैव पच्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्ता 1 ६० ॥ 
कानि, चमे, नेत्र, जीभ, पांचवी नाक, गुदा, लिङ्ग, दाथ, पैर श्रौर दशवीं 
कानी, ये दश इन्द्रियां कटी गयी ह ५९० ॥ 
ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कमन्दियका विभाग- 
बुद्धीन्द्रियाणि प्रैषा श्रोरादीन्यनुपूंशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पायादीनि भ्रचक्तते ॥ ६१ ॥ 
{ इनमे ) कान रादि पांच इन्द्रियां “ज्ञानेन्द्रिय” है शौर गुदा रादि पांच 
इन्दियां “कर्मेन्द्रिय हैँ ॥ ६१ ॥ 
ग्यारहर्वीं इन्िय मन- 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पद्छकौ गणौ | ६२ ॥ 


५००५ 


~ „ -व्ः ॐ ~ व _ च ~ 


अध्यायः २] भणिप्रमारीकोपेता । ५९. 


दोना प्रकारकी इन्द्रिया ( इनिन्दिय चनौर कर्मैन्दिय) के ुणवाली मनः 
ग्यारहवौं इन्द्रिय दै, इसके जीत लेने ( वशमे कर देने) पर वे दोनों पोच २ 
इन्द्रियां ( ४ ज्ञानेन्ियां श्रौर ५ कर्मेन्दियां ) जीतली जती हँ ॥९२॥ 
इच्िय-संयमसे सिद्धि- 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति 1) ६३ ॥ 
इन्दरयोके विष्यो ८ शब्द, स्पशं, रूप, रस ॒श्रौर गन्ध श्रादि ) मे श्रासक्तः 
होकर मनुष्य अवश्य ही दोषभागी होता है रौर इन ( इन्दि्यो ) को वशम करके 
सिद्धिको ्राघ्ठ करता है ॥ ९३ ॥ 
विषयोपभोगसे इच्छाकी पूति न टोनेका टष्टन्त- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवघेते ॥ ६४ ॥ 
विषर्योके उपभोगसे इच्छा कमी शान्त ( पुरी ) नही दती, बल्कि प्रीसे 
आग्निके समान वह इच्छा फिर बदतौ ही जाती है ॥ ९४ ॥ 
विषयोपमोगकी पेक्षा उनकी उपेक्षाकी श्रे्टता- 
यशनेतान्पराप्लुयात्सवीन्यग्ैतान्केवलंस्त्यनेत्‌ । 
प्रापणात्स्वंकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ६५ ॥ 


जो मनुभ्य इन सब विधर्योको प्राप्त कर ले श्रौर जो मनुष्य सब विषर्योकाः 
त्याग कर दे, उन दोर्मेमिं सब विषर्योको प्राप्त करनेवाले मनुष्यको अपेक्षा सक. 


विष्योका त्याग करनेवाला मनुष्य श्र हे ॥ ९५ ॥ 


इन्दियसंयमके उपाय-- 
न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः \॥ ६.£ ॥ 
विषर्योमे ्रासक्त इन्द्रियां सव॑दा ्चानसे जिसथकार रोकी जा सकती है, उस 
अकार विषर्योको विना सेवन किये नहीं रोकी जा सकतीं ( श्रतः विषयेके दोषह्ञान 
आ्रादिके द्वा बहिरिन्दियोको वशम करे ) ॥ ९६ ४ 


६० ` ` मनुस्मृतिः ` `:. ॥ 


नियमित मनकी विकारहेठुता-- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमश्च तपांसि च । 
न विप्रुष्टभाषस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्िचित्‌ ॥ ६७ ॥ 
दुष्ट स्वभाववाल्ते ( सवदा विषथ भोगकौ भावनानें आसक्त ) मलुध्यकौ वेदा- 
-ध्ययन, दान, यज्ञ, नियम शौर तपस्याय कमी सिद्ध नहीं होती है ॥ ९७ ॥ 
जितेद्ियका स्वरू्प- 
श्रुता सृष्ट्वा च दृष्ट्वा च मुक्त्वा घ्राता च यो नरः 1 
न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य ( प्रशंसा या निन्दाकी बातको ) सुनकर, ( चिकने एवं कोमलं 
रेशमी वस्त्रादि तथा रूखे कम्बलादिको ) छ्कर, ( खन्दर या कुरूपको ) देखकर, 
.( स्वादयुक्त या स्वाददीन वस्तुको ) खाकर, अर ८ खगन्धित तथा दुगंन्धित 


वस्तुको ) सूंघकर न तो प्रसन्न होता है ओौर न खिन्न होता है; उसे “जितेन्दिय' 
जानना चद्िये ॥ ९८ ॥ 


एक भी इन्द्ियके श्रसंयमसे प्रज्ञाहानि-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां ययक क्तंरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा तेः पादादिंबोदकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि सव इन्दरयोमिं से एक भी इन्द्रिय विषयासक्त रहती है तो उससे उस 
मनुष्य की बुद्धि वैसे नष्ट हो जाती है, जसे चमडेके बतेन ( मशक आदि ) के एक 
मी छिद्रसे सब पानी बहकर नष्ट दो जता है ॥९९ ॥ ` 
इन्दियसंयमकी सव॑पुरुषाथहेतुता-- 
वरे कवेन्द्ियम्रामं संयम्य च मनस्तथा । ` 
सवान्संसाधयेदथौनक्िर्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥ १०० ॥ 
बहिरिन्धियसमूह तथा मनको वशम करके उपायसे श्रपने शरीरको कष्ट नहीं 
-देता इश्मा मनुष्य सम्पूणं पुष्यो को सिद्ध करे ॥ १९० ॥ 
सन्ध्योपासन की अवधि- 
पूरौ संध्या जपंस्ि्ठेतसावित्रीमाकंदशंनात्‌ । 
पञ्िमां तु समासीनः सम्यग्र्तविभावनात्‌ ॥ १०१॥ ` 


„` --#,. 
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प्रातःकाल के सम्ध्योपासन कर्मे एकासनसे खड़ा होकर सूयांदय तक सधित्री 

का जपं करता रहे तथा सायं कालका सन्ध्योषासन कमं. अच्छी तरह तारा्ाके 

उदय हौने तक वैठकरं करे । ( शाखमिं दो षड़ीक्रा सन्ध्याकाल कहा गया हे ) ॥ 
विमर्च- यहां पर प्रातःकारु आसनसे उस्कर खड़ा. होकर तथा सायंकार 
आसनपर बैठकर गायत्री जपका विधान जो क्रिया गय हे, उसमे गायत्री जपके. 
प्रधान होनेसे आसन ( प्रातःकारु खड़ा होकर तथा सायंकारु बेटकर जप करना ) 
गौण है । मेधातिथिने आसनको ही प्रधान माना है । विरोषु हानकेखियि कारी 
१० सिरीजः नं० ११४ संख्या मे प्रकाशित मनुस्खति की मन्वर्थसुक्तावी पर ननेने 

शाच्िङ्ृत, टिप्पणी देखनी चाहिये । 
सन्ध्योपास्नसे पापनाश-- ` 


पर्व संध्यां जपंसित्ठननेशमेनो व्यपोहति । 
पथिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
्रातःकालकी सन्ध्याम ( एकासनसे ) वैठ्कर जप करता ह्रा मनुष्य रात्रिम 
कयि हृएु पापो को नष्ट करता दै, तवा सायंकालकी संन्घ्यामें वेठकरर जप करता. 
हु मनुष्य दिनमें कयि हए पार्पोको नष्ट करता दै ॥ १०२ ॥ 
प्रातःसायं सम्ध्योपासनके अ्रभ्वमे शुद्र वल्य बहिष्कार- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वौ नोपास्ते यश्च पधिमाम्‌ | 
स शुद्रदद्‌ बहिव्कायः सवरमाद्‌ दविजकमणः || १०३ ॥ 
जो ( द्विज ) प्रातःकाल तथा सायकाल सन्ध्योपासन कमं नहीं करता है(वह 


श्रके समान सम्प्णं द्विज कमेसि ( श्रतिथिसत्कारादि कमसे भी ) बहिष्कृत करने 
योग्य है ॥ १०३ ॥ 


शक्तिम सावित्री मात्रका भी जप- 
अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः । ,, 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥ १०४ ॥ 
बनें ( बगीचा, फुर वाडी, उपवन आदि एकान्त स्थानम ) जाकर ( नदी, . 


१, तदुक्तं याक्तवल्क्येन- - - 
हास बद्धौ तु सततं दिवसानां यथाक्रमम्‌ ! 
सन्ध्यां सुहूतंमान्रन्तु हासे बृद्धो च सा स्म्रता ॥ इति (या० स्ट ) 








म्‌ मनुस्मृतिः 

तालाब, वापी दिके ) जलके समीपमें जितेच्िय तथा एकाम्रचित्त होकर नित्य 
-विधिको करने का इच्छुक द्विज सावित्रौका भी श्रध्ययन ( जप ) करे । ( यह 
जह्ययत्तका स्वरूप श, विशेष वेदाध्ययन करनेमे श्रसमर्थं द्विजको इतना तो करना 


-आवश्यकदी डे ) ॥ १०४ ॥ प 
द्नध्यायमें भी शअक्जनीय काय-- 


वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके । 
नानुरोषेऽसत्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥ १०४ ॥ 
शिक्षा रादि वेदाङ्गोमे, नित्य किमे जानेवाले ब्रह्मयत्नरूप स्वाध्याये श्रौर 
हवनकर्म अनध्यायकृत निषेध नही है । ( ४ अध्यायोक्त श्ननध्यायमे भी इ 
करना चाहिये } ॥ १०५ ॥ 
नित्यकं श्रनध्यायका अभाव-- 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुख्यमनध्यायवषटृकरतम्‌ ।॥ १०६ ॥ 
पूर्वोक्त नित्यकर्ममे श्रनध्याय नदीं दै, उसे ( मनु श्रादि महर्षिरयोनि .) ब्र्मयक्च 
-कदा हे । ब्रह्मरूपी आहुति हवन किया गया श्ध्ययनकूप अनध्यायका वषट्कारमभी 
-पुण्य ही होता हे ॥ १०६ ॥ 
जपयज्ञसे इष्टसिद्ि- 
यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं च्षरत्येषु पयो दधि घृतं मघु ॥ १०७ ॥ 
जो मयुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वषं तकभी विधिपूर्वक वेदाध्ययन 
-करएता ह, उसे यह सर्वद्‌ा दृध, दही, घत तथा मधु देता है, ( जिनसे वह देवा 
-तथा पितर्ोको वृत्र करता है श्रौर वे सब इच्छ। तथा जपयह्ञको पूरणं करनेवाले 
होते है" ) ॥ १०७ ॥ 
१, अत एव याज्ञवल्क्यः-- 
“मधुना पयसा चेव स देवांस्तर्पयेदुद्िजः। 
पितृन्‌ मघुधताभ्यान्च छ चोऽधीते हि योऽन्वहम्‌ ॥* (या० स्श० १।४२) 


इत्युपक्रम्य वेद्चतुशट्यस्य पुराणानां जपस्य च देवपित्दृतिफलमुक्स्वा शेषे-- 
“शत वृकतास्तपंयन्स्येनं सवंकामफरेः श॒मैः । ( या० स्द° 9।४७ ) इयुच्ास्वाव्‌ । 
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खमावतनतक होमादि कर्तव्य-- 
अग्रीन्धनं मेच्तचग्रोमघःशय्यां गुरोर्हितम्‌ । ` 
आसमाववनाद्ुयीत्कृतोपनयनो द्विजः ॥ १०८ ॥ 
जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, एेखा द्विज समावर्तनकाल { वेदाध्ययन 
समाप्तकर गृस्थाश्रममें भवेश करनेसे पूर्वकाल ) तक प्रातःकाल तथा सायंकाल 
समिधाका अभ्निमे त्याग रथात्‌ हवन, भिक्लादृत्ति ( २।४९ ), पथ्वीपर शयन 
( खाट-चारपारईैपर सोने या चद़ने तकका सर्वथा निषेध है ) रौर शुरुदित कार्य 


( गुरुके लिये जल, पुष्प भ्रादि लाकर हिताचरण } को करे ॥ १०८ ५ 
पढने योग्य शिष्य- 


आचायपुत्रः शुश्रषुज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 
अप्रः शक्तोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धम॑तः ॥ १०६ ॥ 
आचाय पुत्र, खेवा करनेवाला, अन्य विषयक शिक्षा देनेवाला, धर्मात्मा, 
पवित्र, बान्धव, ज्ञानके अहण धारणमें समर्थ, धन देनेवाल, दिताभिलाषी अर 
स्वजातीय; ये दश ( गुरुके दारा ) धर्मानुसार पढ़ाने योग्य हँ ॥ १०९ ॥ 
ग्रश्नादिके विन। तत्व कथनका निषेध-- 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रयान्न चान्यायेन प्रच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
वेदततत्वको जानता हुआ भी चिद्रान्‌ बिना पूछे क्िसीसे ( तत्वन्नानको ) न कटे 
( अशुद्धोश्वारण करनेषपर भी किसीको न योके, किन्तु यदि शिष्य अशुदधोष्वारण 
करे तो उसे श्रवश्यदी रोके श्रौर टीक २ बतलावे), ्रन्यायसे ( भक्ति श्रद्धा 
्दिका त्यागकर ) पूषन परभी ( ततत्वहानको ) न कदे, किन्तु जडके समान 


श्राचरण करे ॥ ११० ॥ 
उक्त निषेधके नीं पालन करनेसे हानि- 


अधर्मेण च यः प्राह य्चाधंण प्रच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥ १११॥ 


१-२-६. वदुक्तं नीति्ड्धिः- 


“गुख्छश्रषया विद्या पुष्करेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थीं नोपपद्यते ४ इति । 


६४ ¡ ;. मनुस्मरति 


श्रधर्म॑से पृञ्ने परभी ओः क्ता है या श्रधमेसे जो पूछता है, उन दोन 
एक { व्यतिक्रम करने चाला) मर जाता हे, अथवा उसके.साथ 
जाता दे ॥.१११.॥ 
धर्मादिके अ्रभावमें वियादानकी नित्फलता-- 
\.., धमोर्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ ११२ ॥ 
` जिसं शिष्यमे धमं तथा अथं न हो अथवा शिक्षानुरूप सेवात्तिं न दो; उसरमें 
उत्तम बीजकः समाने उस शिष्यर्मे- विद्ादान न करे ॥ ११२ ॥ 
विद्ययैव समं कामं मतेभ्यं ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न तेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वेदज्न विद्वान्‌ विके साथमे ( बिना किसीको पदाये ) ही मत्ते मर जाय, 
किन्तु घोर श्रापत्तिमें भी अपात्र शिष्यको न पद़वे॥ ११३ ॥ 
1५ ज्राह्मणसे विया का कथन-- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रत माम्‌ । 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयवत्तमां ।॥ ११४ ॥ 
विद्या ( वियाकौ श्रधिष्ात्री देवी) ने ब्राहणके पास त्राकर कदाकि--भै 
तुम्हारा कोष. ( खजाना ) र. मेरी रक्षा करो ( मेरी निन्दा करने. वालके लिये सुरे 
मते दो, इससे मे अत्यन्त वीयेवती दोडंगी ( बरगी )-॥ ११४ ॥ 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतव्रह्यचारिणम्‌ । 
` तस्मै मां ब्रं विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५ ॥ 
शौर जिसे तुम पपित्र; जितेच्धिय ओ्रौर बरह्मचारी समो; वियारूपी कोष्ठ 
क} रक्षा करनेवाले अप्रमादी उस ब्राह्मणकरे लिये सुने कहो*( उसे पदावो )“ ११५ 
बिना प्ये वेद ग्रहणक निषेध-- 


ब्रह्म यसत्वननुज्ञतमधीयानादवाप्नुयात्‌ । 
स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ११६ ॥ 
स्वयं श्रभ्यासाथं वेदाध्ययन करते दहृए या दूसरे शिष्यको . पढ़ते हए 


मसे 
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वेदको गुरुकी आ्वाके बिना टी जो ग्रहण करता ( स्वयं पद्‌ लेता ) ह; वह ब्रह्मकी 
चोरी करनेका दोषी होकर नरकगामी दोता है ॥ ११६ ॥ 
अध्यापको की मान्यता- 
लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूवेमभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
जिस ( गुर ) से लौकिक ( चर्थशाखरादिविषयक ), वैदिक ( वेदविषयक ) 

श्नौर त्रध्यात्मिक { बरह्मविषयक ) ज्ञान प्राप्त करे; उसे ( बहुत मान्योके मध्यमे ) 
पटले प्रणाम करे ॥ ११७ ॥ 


विमर्श-इन तीर्नो गुरूओेमिं से प्रथमकी जपेच्ला हितीयको तथा दवितीयकी 
जपेच्ता तृतीयके श्रेष्ठ समश्चना चाहिये । 


[ जन्मपरथृति यत्किचिश्चेतसा धममाचरेत्‌ । 
तत्सर्वं विफलं ज्ञेयमेकहस्ताभिवादनात्‌ ॥ ८ ॥ | 
मनुष्य जन्मसे लेकर जो कुच ॒ध्म॑चित्तसे करता टै, वह सव एक ह।थसे 
श्रमिवादन करनेसे निष्फलो जता है । ( अत एव दोनो दासे गुस्का चरण- 
स्पशं कर ( २।७२ ) प्रणाम करना चाहिये ) ॥ < ॥ ] 
अविहिताचारकी निन्दा- 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्तरितखिवेदोऽपि स्वीशी सवेविक्रयी ॥ ११८ ॥ 
केवल सावित्री मत्रका ज्ञाता शाघानुसार आचरण करनेवाला ब्राह्मण मान्य है, 
किन्तु निषिद्ध अन्नादि खानेवाला सब कुछ बेचनेवाला तीनो वेदोका ज्ञाताभी ब्राह्मण 
मान्य न्ींहे॥ ११८ ॥ 
गुर्वादिके आसनादिपर बैर्नेका निषेध तथा उठकर प्रणाम करने का विधान-- 
शाय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थग्ैवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
बड़ ( गुरु, माता, पिता आदि पूज्यजनो ) कौ शथ्या ( खाट, गदी, आदि } 
श्नौर आसन ( चराई, कुर्सी, चौकी आदि ) पर स्वये न 3ैठे तथा स्वयं आसनपर 
तैस होतो ( गुस्जर्नो ) के ्रानेषर उठकर उन्हें प्रणाम करे ॥ ११९ ॥ 
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कृद्धोके प्रणाम करनेमें कारण-- 
उवं प्राणा द्युत्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
्रतयुथानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपदते || १२० ॥ 
युवा मनुभ्येकि आण बद्ध लोके आने पर उपर चद़ते है श्रौर अभ्युत्थान 
तथा अणाम करनेसे वह युवा पुरुष अन्दं पुनः आ्तकर लेता हे ॥ १२० ॥ 
बडा को प्रणाम करनेका फएल-- 
अभिवादनशीलध्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वधंन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ १२१ ॥ 
उठकर सवेदा इद्धजर्नोको म्रणाम तथा उनकी सेवा करनेवाले मनुष्यकी श्रायु, 
विया, यश श्रौर बल बढ़ते हैँ ॥ १२१ ॥ 
छ्मभिवादनको विधि-- 
अभिवादात्परं विप्रो अयायांसमभिवादयन्‌ । 
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
खृद्धजनेको प्रणाम करता इमा श्रभिवादन ( “श्रभिवादयेः' इस शब्द्‌ ) के 
बाद ^ श्रमुक नामवाला दं” ( “्भिवादयेऽमुकनामाऽदभोः” ) एेसा कंडे॥१२२॥ 
उक्त अभिवादन विधिके अनभिज्ञो तथा च्िर्योकौ अभिवादन पिधि-- 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्पराज्ञोऽहमिति व्रुयात्ियः सवास्तथेव च ॥ १२३ ॥ 
जो ( संस्छृतन्ञान दीन होनेसे ) पुर्वोक्त नामोच्रारण सहित अभिवादन विधिको 
नहीं जानते है, उनको तथा सव छियो को “मँ नमस्कार करता हं" एेसा कटकर 
विदान्‌ मचुष्य अभिवादन करे ॥ १२२ ॥ 
अभिवादन में स्वनाम अन्तमं “भोः” शब्दका कथन-- 
भोःशब्दं कीतंयेदन्ते सरस्य नाम्नोऽभिवादने । 
नान्नं स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥ १२४ ॥ 
अभिवादनरमे अपने नामके बाद “भोः” शब्दका उचारण करे ( यथा- 
अभिवादये शुभदं भोः !"**"- ""“) । ऋषियेनि “भो? शब्दको नामका 
स्वरूप कदा ट ॥ १२४ ॥ 
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श्रत्यभिवादनविधि- 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने 1 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूवीक्तरः प्लुतः ॥ १२५ ॥ 
( गुरु आरि श्रेष्ठ जन ) अभिवादन करनेषर्‌ ब्राह्मणसे हे सौम्य ! श्युष्मान्‌ 
दोवोः ( च्रायुष्मान्‌ भव सौम्य ¡ ) एेसा कहे तथा श्रभिवादन कर्तीके नामके 
अन्तिर्म.अक्षर> पूरववाले श्चकार ( च्रादि ) स्वरको प्लुतो्वारण करे ( यथा-- 
चअधुष्मान्‌ स1 सौम्य देवदत्त ३...“ । इसी प्रकार श्रभिवादन कतां क्षत्रिय श्रौर 
वेश्योसे भी कहे ) ॥ १२५ ॥ 
विमक्ञः-नामके अन्तम अकार स्वर नेका नियम न होनेसे तञ्धिन्न स्वरका 
भी ष्ठुतोच्चारण करना चाहिये । इत्रिय तथा वेश्यके नामान्तस्वरके उक्त प्टुतो- 
चारण का नियम पाचि दे 
शद्धो तथा च्ि्योकि नामके विषयमे उक्तं ष्छुतोच्चारण का सवथा निषेधी 
३। गोविन्द्राजाविदधे भत “मन्वर्थसु्तावखी, मँ देखना चादिये ॥ 
विद्रानको मू्खाभिवादनका निषेध-- 
यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवायः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥ १२६ 1: 
जो बाह्मण श्रभिवादनके वाद्‌ प्रत्यभिचादन ( शाद्धसम्मत अभिवादनका 
आशीर्वादरूषु ्रत्युत्तर ) भी नदीं जानता हो, विद्वान्‌ व्राह्मण उसकी श्रभिवाद्नभी 
न करे, क्योकि जसा शुद्र दे, वैसाही वह ( शान्नसम्मत प्रत्यभिवादन विधिका 
अनमिह राह्मण ) भदे ९ १२६ ॥ 
प्रतिवणसे कुशलप्रश्नविधि-- 
ब्राह्मणं शलं प्रच्छत्तत्रबन्धुमनामयम्‌ 1 
वैश्यं चेमं समागम्य शद्रमारोम्यमेव च ॥ १२५७ ॥ 


५ १. “वाक्यस्य टेः स्तुत उदात्तः, । ( पा० सु° ८।२।८२ ) इत्यधिह्कस्य “प्रत्य 
` भिवादेऽशयदरेः, ( पा० सु° ८।२।८३ ) इति प्टुतस्वविधानाव्‌ । 


२. “प्लुतो राजन्यविश्ां वा” इति कात्यायनवचनात्‌ शृश्रवैश्ययोः 
पाक्तिकत्वम्‌ ॥ 


२. पूर्वो ्सुत्रे अशुद्धे, इति प्रतिषेधाद्‌ “'श्ियामपि निषेधः” इति कात्यायन 
स्मरणनस्व 
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मिलनेवाले बाद्यणसे कुशल, क्षत्नियसे अनामय वेश्यसे केम तथा शद्रसे 
छारोग्य पू ॥ १२७ ॥ 
दीक्षितकरे नामोचारणका निषेध-- 
. छअचच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ | 
भोभवसू्वकं त्वेनमभिभाषेत धमंवित्‌ ॥ १२८ ॥ 
यज्ञादि दीक्षा लिये छोटे को भी नाम लेकर नदीं पुकारे, किन्तु धर्मज्ञ पुरष 
भो" या 'भवत्‌' ( आप ) शब्दका श्रयोग कर इस ( यक्ञादिमे दीक्षित छोटे) से 
भी बातचीत करे ॥ १२८ ॥ 


परल्रीके नामोचारणका निषेध ध 
परपत्नी तु या खी स्यादसम्बन्धा च योनितः । 


तां ब्रयाद्धवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२६ ॥ 


जो दूसरी खी हो तथा उससे अपना किसी प्रकारका यौनसम्बन्ध न हो 
( वह बहन श्रादि न हो ), उससे भाषण करते समय श्राप या सुन्दरि या बहन” 
( भवति !, खन्दरि ! भगिनि ! ) कहे ॥ १२९ } 

विमन्ञं--उक्त ज्ञब्दसि सम्बोधित कर भाषण करे । अविवाहित कन्यादिके खयि 
उक्त नियम नहीं है, अतः भानजो, भतीजी आदिको “आयुष्मति या वत्वे आद्रि 
का्दोसे सम्बोधित कर भाषण करना चाहिये 1 
छोटे मामा श्रादिके श्रमिवादनका निषेध-- 
मातुलांश्च पिक्व्यांश्च श्वशुरानरत्विजो गुरून्‌ । 
असावहमिति बरयात््र्युत्थाय यवीयसः ॥ १३० ॥ 

( श्रये हुए ) छोटे मामा, चाचा, श्वशुर, ऋषिज्‌ ओौर गुरुश्रेसि उठकर रभे 
अमुक नामवाला ह" ( श्रसाव्हम्‌ः--्रसौ" पद॒ नामभ्रहणके लिये आया है ) 
ठेसा कहे ॥ १२० ॥ 

विमक्ष॑-सम्बन्धर्े श्रेष्ठ रहने पर भी वयमें मामा.जादि छोटे हो सकते है, इसी 
प्रकार ज्ञानन्रद्ध, तपो वृद्ध होनेके कारण हुए गुर भी वयम छोटे हो सकते ई, इसः 
स्यि शुर" शब्द्‌ अयुक्त इजा हे । 

मौसी आदिकी गुरुपत्नीके समान पूज्यता- 
माठृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पिद्भ्वसा । 


अध्यायः २] मणिप्रभाटीकोपेता । ६९ 


संपूज्या रुरुपत्नीवत्समास्ता गुदमायया ॥ १३१ ॥ 
मौसी, मामी, सास श्रौर श्रा ८ बुश्रा-पिताकी बहन ) गुरुजी समान 
{ अरभिवादनादिसे ) पूजनीय है; वे सभी गुरुल्नी-जेसी हैँ ॥ १३१ ॥ 
भ्नौजाई ्दिकी च्रभिवादनविधि- 
श्रातुभोर्योपसंध्राह्या सवणोहन्यहन्यपि । 
विप्रोष्य तूपसंभाह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥ १३२ ॥ 
श्रपने बडे भाईकी ख्ीका अतिदिन चरणस्पशंकर श्रभिवादन करना च।दहिरे 
रौर जातिवाल ( पिताक पक्षवाले चाचा त्रादि) तथा सम्बर्धिर्यो ( माताके 
पक्षवा्ञे मामा रादि तथा श्वशुर श्रादि ) की च्िर्योका परदेशसे श्राकर (या 
म्रवाससे वे बे तव ) अभिवादन करना चाद्िप्रे ॥ १२२ ॥ 
मौसी श्रादिकी पूज्यता तया माताकी पूज्यतमता-- 
पितुर्भगिन्यां मादुश्च ज्यायस्यां च स्वसयंपि । 
माठृवद्‌ वृत्तिमातिषठन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥ १३३ ॥ 
मौती, एूश्रा तथा बड़ बहनमे माताक्रे समान वर्ताव करे, किन्तु माता 
उनसे श्रेष्ठ हे ॥ १३२ ॥ 
विमक्ञ--“मातृष्वसा "( श्छो० १३१ ) से ही मौसी आदिकी गुरखीके तुर्य 
पूज्यता कहनेसे यहां पुनरुक्ति होनेकी आादाङ्धा नदीं करनी चाहिये; कर्योक्कि मौसी 
आादिकी अपेच्ा माताकी अधिकं श्रेष्ठता बतलानेके ल्य या माता मौसी आदिके 
द्वारा आज्ञा पानेपर प्रथम माताकी आ्ञाका प्रान करनेके छियि अथवा मौसी 
आदिकी पूज्यता ( @ो० १३१ ) से कहकर यहां स्नेहादि इृत्तिका अतिदेश करनेके 
खियि इस श्खोकका कथन समश्चना चाद्ये । 
नागरिक दिके साय मैत्रीकार्क बर्नन- 
दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पच्वाब्दाख्कं क्तम्‌ । 
चयब्दपूर् श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्णैकोनिषु ।॥। १३४ ॥ 
श्रपने नागरिको या मामवासि्योके साथ दश्च धष, धीत, चित्र आदिके कला- 
विदोके साय पांच वष; श्रोत्रियो ( वैदिको ) के शव तीन वर्षं सख्यमाव समना 
चाहिये { उक्त कालतक बदाई-छोटादईैका गयवृ्छर की रखना चादिये, किन्तु 
समान -मित्रवत्‌-ग्यवहार रखना चादिये ओौहि कः कषमयके नादं बडे-छोटेका 


‡ 
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व्यवहार रखना चाहिये ) नौर श्रपने कुलवालके साथ थोडे समयका अन्तर रहने- 
पर भौ वदाई-छोटाईका व्यवहार रखना चाहिये ॥ १२३४ ॥ 
सौ वष॑के क्षत्रिय द्वारा दशवर्षीय ब्राह्मणकी पूज्यता-- 
ब्राह्मणं दशवषं तु शतवषं तु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५ ॥ 
दश वके ब्राह्मण श्रौर सौ वके क्षत्रियको ( परस्परमे ) पिता-पुत्र समना 
चाहिये, उनमें ब्राह्मण क्षत्रियका पिता ( पिताक समान पूज्य ) होता हे ॥ १३५ ॥ 
धन, बन्धु श्रादिकी उत्तरोत्तर मान्यता- 
वित्तं बन्धुवंयः कमं विद्या भवति पच्वमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
न्यायोपाजित धन, चचा आदि बन्धु, श्नवस्था ( उम्र ), श्वुति शौर स्परति्मे 
कथित कमं तथा विया; ये ५ मान्यताके स्थान (पद) हैँ) ये करमशः 
उत्तरोत्तर ( पूर्वक श्रपेक्षा पर अर्थात्‌ धनसे बन्धु, बन्स वय, वयसे कमं श्रौर 
क्से विया ) श्रेष्ठ हैँ ॥ १२६ ॥ 
उक्त वचनका अपवाद्‌-- 
पच्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
यत्र रयु: सोऽत्र मानाहेः शद्रोऽपि दशमीं गतः ॥ १२३७ ॥! 
तीन वर्णो ( ब्राह्मण, कषत्रिय शौर वैश्य ) में ( श्लो° १३६ ) से पू्वोद्ध पांच 
मान्य स्थानेमेसे श्रागेवालेकी अपेक्षा पहलेवाला यदि श्रधिक दो ती आगेवाले 
हारा पहलेवाला दी मान्य है तथा नब्बे वसे अधिक श्रायुवाला “श्र बाह्मणादि 
तीनो वर्णोका मान्य है ॥ १३५ ॥ 
विमर्शं-धन जौर बन्धुरूप प्रथम दो गुर्णोति युक्त पुरुष वयम अधिक पुरुषका 
मान्य होता हे; धन, बन्घु तथा अवस्था इन तीन रु्णोसि युक्तं पुरुष श्रति-स्ति- 
प्रतिपादित कर्मसे युक्त पुरुषका मान्य होता दे; इसी प्रकार धन, बन्धु, आयु भीर 
श्ति-ति-प्रतिपादित क्मेसे युर पुरुष विद्यारूप पांचवें गुणसे युक्त पुरुषका 
मान्य हे अर्थात्‌ विद्या आदि गुणसे युक्त युरर्षोमेसे अभिक गुणवारा पुरुष थोदे 
गुणवाङे पुरुषका मान्य हे । 
रथो आदिके लिये मागं देना- 
चक्रिणो दशमीस्थस्थ रोगिणो भारिणः खियाः । 
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स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्थां देयो वरस्य च ॥ १३८ ॥ 
रथ ( गाड़ी, एक्का, तांगा, बस्गी आदि ) षर बैठे हुए, न्वे वषेसे अधिक 
श्रायुवाले, रोगी, बोफ लिये हुए, सत्री, स्नातक, राजा, वर ( दुलहा ) को मागं 
देना चादिये ॥ १३८ ॥ 
सबको स्नातकके लिये मागं देना- 
तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ । 
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक्‌ ॥ १३६ ॥ 
पूर्वोक्त ( श्लो° १३८ से } रथी आदि पुरुषेकि स्नातक तथा राजा मान्य हैँ 
( रथी आदिको स्नातक तथा राजाके लिये मागं देना चाहिये ) रौर स्नातक तथा 
राजामंसे राजाका स्नातक मान्य है ( राजाको स्नातकके लिये भागे देना वादिये )॥ 
आचार्यका लक्षण-- 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरदस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥ 
जो ब्रामण, शिष्यका यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे कल्प ( यज्ञविद्या ) तथा 
रहस्या ( उपनिषदो ) के सदित वेदशाखा पदावे, उसे “आचार्य कहते है ॥१४०॥ 
उपाध्यायका लक्षण-- 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः 
योऽध्यापयति वृत्त्यथमुपाभ्यायः स उच्यते ॥ १४१ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदके एकदेश ८ मन्त्रे तथा ब्राह्मण भाग) को तथा वेदाङ्गो 
( शिक्षा, कलप, व्याकरण, निस्त, ज्यौतिष ओर छन्दः्शान्न ) को जीविकाके 
लिये पदाता है; उसे “उपाध्यायः” कते हैँ ॥ १४१ ॥ 
गुरुका लक्षण-- 
निषेकादीनि कमोणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ।॥ १४२ ॥ 
जो शाल्रानुसार गभौधानादि संस्कारोको करता है ओर अन्नादिके दारा 
बद़ाता (पालन-पोषण करता ) है; उस बाह्मणको ““गुर”( यक्षं पर “गुर” शब्दसे 
पिताकां ग्रहण हे ) कहते हँ ॥ १४२ ॥ 
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ऋत्विक्‌ का लक्षण-- 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानभिष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
य: करोति वृतो यस्य स तस्य्सिगिदोच्यते || १४३ ॥ 
जो ( ब्राह्मण ) ठृत होकर ( वरण-सङ्कल्प पू्॑क पाद॑पूजनादि कराकर ) 
प््नयाधान ( आहवनीय शआ्आादि अभिको उत्पन्न करने का कमं), पाकयज्ञ 
( अष्टकादि ) शओरौर च्रश्रिष्टोम रादि यक्त को करता है, उसे “ऋत्विक्‌ 
कहते हैँ ॥ १४३ ॥ 
अध्यापक कौ प्रशंसा- 
य आघृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ । 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न दहयेत्कदाचन ॥ १४४ ॥ 
जो दोनो कार्नोको अवितथ (ठीक २ अर्थात्‌ स्वरादि दोषटीन ) वेदसे 
परिपूणं करता ( वेद सुनाता-पदाता ) है, उसे माता-पिताके समान सममना 
चाहिये श्रौर उससे कभी भी वैर नदीं करना चाये ॥ १४४ ॥ 
उपाध्याय, चाथ तथा पितासे माताकी श्रेष्ठता - 
उपाध्यायान्दशाच।यं -आचायोणां शतं पिता 1 
सदस तु पिवृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥ 
दश उपाध्यायो की अपेक्षा आचाय, सौ श्राचायां कौ श्रपेक्षा पिता श्रौर सदस 
पितारश्रोकी श्रपेश्षा माता गौरवमें अधिक दै ॥ १४५ ॥ 
विमर्ञ- यहां यच्ोपवीत संस्कारके साथ सावित्री मात्रका उपदेश देनेवाखा 
आचार्यः इष्ट है, अत एव अग्रिम ( १४६) शोके इस शोक का विरोध 
नहीं होता हे । 
पितासे चायं की ्रेष्ता-- 
उत्पादकब्रह्मदात्रोगेरीयान्नह्यदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पैदा करनेवाले पिता श्रौर ्रहज्ञानोपदेशक (श्राचायं } इन दोनो मे से व्रहाज्ञान 
देनेवाला ( आचाय ) शरेष्ठ हे, कयाकि ( ब्रहमज्ञानरूपी फलवाला होनेसे ) बहयनन्म 
(यज्ञोपवीतसंस्कार) दी ्ाद्मणके सिये इष लोक तथा परलोकं कल्याणप्रद दे॥ १४६१ 
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कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः | 
संभूतिं तस्य तां विचादयदयोनावभिजायते ॥ १४७ ॥ 
कामके वशीभूत होकर माता-पिता जिस ( बालकको ) उत्पन्न करतेर्है, 
उसकी उत्पत्तिको पश्वादि-साधारण समफना चादिये, क्योकि वह माताकी कुक्ष्मे 
अङ्ग-परतयङ्गको प्राप्त करता टै ॥ १४० ॥ 
आचार्यस्त्वस्य यां जाति वरिधिवद्रेदपारगः । 
उत्पादयति साविच्या सा सत्या साऽजरामरा ॥ १४८ ॥ 
( परन्तु ) वेदका पारङ्गत चायं उस बालक की जिस जातिको प्रिधिपूर्वक 
उत्पन्न करता दैः वह जाति सत्य, अजर तथा अमर है। ( करयोकिं सविधि 
यज्ञोपधौत संस्कार होनेपर वेदाध्ययन द्वारा उसके अ्र्थका ज्ञान प्राप्त करनेसे निष्काम 
होकर वह मोक्षका अधिकारी दोता दै) ॥ १४८ ॥ 
अल्पं वा बहु वा॒यस्य श्रतस्योपकरोति यः । 
तमपीह गुं विदयाच्छुतोपक्रियया तया ॥ १४६ ॥ 
जो थोडा या बहूत वेदोपदैशके द्वारा उपकार करता दे, उसे भी उस वेदोपदे- 
श॒क्रियाक्रे कारण गुरु जानना चाहिये ॥ १४९ ॥ 
बालकभी आचाय पिताके समान- 
ब्राह्मस्य जन्मनः कतो स्वधरमंस्य च शासिता । 
बालोऽपि विप्रो बुद्धस्य पिता भवति धम॑तः ॥ १५० ॥ 
वेदश्नवेणके योग्य जन्म ( यज्ञोपवीत संस्कार ) करनेवाला रौर अपने धमंका 
-उपदेश देनेवाला बालक भी व्राह्मण घर्मानुसार वृद्ध का पिता होता है ४१५० ॥ 
उक्त विषयमे आ्गिरसका दछान्त- 
अध्यापयामास पितृड्शिशुराद्धिरसः कविः । 
पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ १५१ ॥ 
श्ह्गिरसका विद्वान्‌ पुत्रने अपने चाचा तथा ( श्रवस्यामें ) बड़े भाद्यो को 
यद्या, इसलिये उनको पुत्रः शब्दसे सम्बोधित किया ॥ १५१ ॥ 
ते तमथंमप्रच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
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देवा्ैतान्समेत्योचुन्यौय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ 1 १५२ ॥ 
इस पर कोधयुक्त होकर उन्दने उसके अर्थ ( पुत्र'-शब्दार्थं )को देवताश्रोसि 
पृक्का तो उन देवता्रोनि मिलकर ( एकमत दोकर ) कदा कि-“श्ङ्गिरस पुत्रने 
तुम लोर्गोको जो पुत्र कहा है, वह म्याययुक्त द ॥ १५२ ॥ 
उक्त विषयमे कारण-- ` 
अज्ञो भ्रति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः | 
अज्ञं हि बालमित्याटः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १५३ ॥ 
श्र्ञानी ही बालक होता है ( केवल थोद़ी ्रादुवाला ही नहीं ) श्रौर वेदमन्त्रो 
को पदृनेवाला ही "पिता" होता है; क्योकि चीन मुनिर्योनि भी ज्ञानी को बालक 
तथा वेदमन्त्रोपदेशकको पिता कहा है--॥ १५३ ॥ 
श्रवस्थादिकी श्रपेक्षा वेदज्ञानसे श्रेष्ता- 
न हायनैनं पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः 
ऋषयश्चक्रिरे घमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १५९ ॥ 
व्षोसे ( श्रधिक वर्षोकी आयु होनेसे ), पके हुए बालेसि, धन से, अधिक 
नान्धरवो से कोई बड़। नदीं होता; ( किन्तु ) जो सङ्ग वे्दोका ज्ञाता दै, व्ही वड़ा 
हे, एेसा ऋषिर्योनि कटा दै ॥ १५४ ॥ 
वर्णके कमसे ज्ञानादिको श्रेष्ता- 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठं कषत्रियाणां तु वीयंतः । 
वैश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ॥ १४५ ॥ 
जाहय्णो की विदासे, क्षत्रियो कौ बल ( शक्ति ) ठे, वेश्योकी धनसे श्रौर 
श्दोकी जन्मसे श्रेष्टता होती दै ॥ १५५ ॥ 
अवस्था कौ चपेश्षा ज्ञान दारा बरद्धत्व-- 
न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १५६ ॥ 
बाल पक जाने भात्रसे कोई बड़ा नही होता; किन्तु युवा पुरुष भी यदि विद्वान्‌ 
दो, तो उसे ही देवता लोग बद्ध ( बड़ा बुदा ) कहते हैँ ॥ १५६९ ॥ 
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मृखं की निन्दा-- 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो गगः । 
यश्च विप्रोऽनघीयानख्लयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १५७ ॥ 
लकड़ी का हाथी चमडे का गग श्रौर मूख बराह्मण ये तीन केवल नाम माकर 
धारण करते हैँ ॥ १५७ ॥ 
यथा षण्ढोऽफलः सखीषु यथा गौर्गवि चाफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८ ॥ 
जैसे चि्योमें नपुंसक निष्फल है, जैसे गायों गाय निष्फल हे श्रौर्‌ जसे 
अज्ञानी दान निष्फल है; वैसे ही वेदज्ञान टीन ब्राह्मण निष्फल दै" ॥ १५८ ॥ 
शिष्योसे मघुर भाषण-- 
अिंसयेव भूतानां कायं श्रेयोऽनुशासनम्‌ । 
वाक्चैव मधुरा श्लचणा प्रयोञ्या धर्ममिच्छता ॥ १५६ ॥ 
धर्माभिलाषी पुरुष ( श्राचा्य, गुरु आदि ) को शिर््योकी अरदहिंसा ( ८।९९ के 
श्रनुसार अल्पतम ताडनादि ) के द्वारा ही कल्याणा्थं उपदेश ( अध्यापनादि ) 
करना चादिये तथा मीठा च्रौर मधुर वचन बोलना चाहिये ॥ १५९ ॥ 
वचन तथा मनके संयमसे वेदान्त फलकी प्राप्ति- 
यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यरप्रे च सवेदा 1 
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १६० ॥ 
जिसके वचन तथा मन सव॑दा शुद्ध एवं वशीभूत है, वही वेदान्तके सम्पूणेः 
फर्लोको प्रात करता है ॥ १६० ॥ 
परद्रोहादि का निषेध- 
नारुंतुदः स्यादार्तोऽपि न पर्रोहकमेधीः । 
ययाश्यो द्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
स्वयं दुःखित होते हुए भी दूसरे किसी को दुभ्ख नदे, दूसरे का अपकारः 
करने का विचार न करे श्रौर जिस वचनसे कोई दुःखित हो, एेसा स्वगं भरापतिका 
बाधक वचन न कहे ॥ १६१ ॥ 


# मलुस्छृतिः 


श्पमान होने परभी क्षमा करना-- 
सम्मानाद्‌ बाक्च गो नित्यमुद्विजेत षिषादिव । 
च्रमृतस्येध चाकाङन्तेदबमानस्य सवेदा ।॥ १६२ ॥ 
व्राह्मण विषके समान सम्मानसे सवदा घवडाता रहे ( सम्माननं न प्रेम करे ) 
तथा अमृतके समान पमानकी सवदा आकाङ्क्चा करे ( पमान करनेपर क्षमा 
करे । इस श्लोकसे व्राद्मणको मानापमानत्रे सदिष्णुता धारण करनेका विधान 
कियागयादहै)॥ १६२॥ 
पमाने सहनेमें कारण-- 
सुखं ह्ययमतः शेते सुख च प्रतिदुध्यते । 
सुख चरात लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ १६३ ॥ 
अपमानित ( अपमान होने परभी क्षमा करनेवाला ) मनुष्य सुख पूर्वक सोता 
है, उख पूर्वक जागता हे तथा सुख पूर्वक इस लोकम भरिचरण ( विहार ) करता 
छर अपमान करनेवाला ( मनुष्य उस पापसे ) नष्ट हो जाता है ॥ १६३ ॥ 
अनेन कमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शरैः | 
गुरौ वसन्स्िनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ १६४ ॥ 
इस करमसे संस्कृत ( जातकमंसे लेकर उपनयन तक संस्कार प्राप्त ) द्विज 
ग॒रुके समीप ( गुस्कृल ) मे वास करता हुश्रा वेदग्रहणके लिये ( वच्यमाण-- 
श्यागे कहा जनेवाल्ा ) तपक्ा संग्रह्‌ करे ॥ १६४ ॥ 
तपो-त्रतादिके दारां सरहस्य वेदाध्ययन-- 
तपोधिरेषेर्विविधेत्रतेश्च विधिचोदितैः | 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ १६५ ॥ 
दविजको शान्नोक्त विधिसे वतलापे परे तप तथा नेक प्रकारके बरतो ( नियम- 
श्लो ° ७०, ७५, इत्यादि कथित ) से रदस्य ( उपनिषदो ) के साथ सम्पूणं वेदौ 
का छभ्ययन करना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
वेदाभ्यासकी ष्रे्ता- 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्प्यन्द्रिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १६६ ॥ 


{ 





अध्यायः २] मणिप्रभाटीकोपेता । । ७७. 


तपस्याको ( भविष्ये ) करनेवाला व्राह्मण सव॑दा वेदका ही अभ्यास करे, 


कयो्जि ब्राह्यणके लिये वेदाध्ययनही इस लोकमें उत्कृष्ट तप कटा जाता हे ॥१६६४ 
वेदाभ्यास की प्रशंसा-- 


आ हैव स नखाप्रभ्यः परमं तप्यते तपः । 
य॒: खग््यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायः शक्तितोऽन्वहम्‌ ।। १६७॥ 
पुष्प मालाको धारण करता हुखभी ( वरह्मचर्यावस्थानें पुष्प माला पहनने काः 
निषेध द, तथापि वैसा करता हुता भी ) जो व्राह्मण प्रतिदिन शक्तिके अनुसार 
स्वाघ्याय ( वेदाभ्यास ) करता दहै, वह नके अग्र भाग तक ( सिरसे पेरके 
नखाग्र भाग त्तक अर्थात्‌ सम्पूणं शरीरमें ) श्रेष्॒तपस्याको तपता ( करता } 
ही हे॥ १६७ ॥ 
वेदाभ्याषके विना अन्य शाख्राभ्यासका निषेध-- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः || १६८ ॥ 
जो द्विज वेद्का विना अध्ययन कयि ही दूसरे शाल ( अर्थशान्न आदि) में 
परिभ्रम करता है, वद जीता हु ही वंशसहित ( पुत्र -पौत्रादिके साथ ) शौघ्र 
श्रत्वको प्राप्न करता दै ॥ १६८ ॥ 
विमर्ञ-वेदका विना अध्ययन किये ही स्द्रति तथा वेदाङ्गोके अध्ययन करने ` 
उक्त दोष नीं हे, अत एव ““वेदुका विना अध्ययन किये वेदाङ्ग तथा स्रतिर्योको 
छोड़कर अन्य विद्या ( राजनीति, अर्थज्ञाख जादि ) का अध्ययन न करे' एेसा 
शङ्खं तथा छिखितंका वचन हे । 
द्विजतवनिरूपण- 
मातुरभ्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने । 
तृतीयं यज्ञदीत्तायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ।। १६६ ॥ 
वेदवाक्यानुसार द्विजका प्रथम जन्म मातासे, द्वितीयं जन्म यज्ञोपवीत संस्कारसे 
र तृतीय जन्म ज्योति्टोमादि यज्ञको दीक्षासे होता दहै 1 


विमक्ष--यहां प्रथम, द्वितीय जौर तृतीय जन्मका कथन द्वितीय जन्म (द्विजत्व). 


१. “अत एव शङ्खटिखितौ-न वेदमनघीत्यान्यां विद्यामधीयीतान्यत्न वेदाङ्ग- 
स्मतिभ्यः” इति ॥ इति (म० सु०)। 


। - मनुस्मृतिः 


की प्रशंसाके यिय दै; क्योकि द्विज ही यक्त दीक्ताग्रहण्मे अधिकारी होता हे ॥१६९॥ 
द्वितीय जन्मने श्राचा्यं-पिता तथा सावित्री-माता- 
तत्र यदु ब्रह्मजन्मास्य मोञ्जीबन्धनचिदहितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते |! १७० ॥ 
पूवं श्लोकोक्त उन तीनों जन्मोमिं द्विजका यज्ञोपवीतसे चिद्ठित जो द्वितीय 
जन्म होता है, उसमे इसकी माता सावित्री ( गायत्री ) तथ। पिता श्राचार्यं है । 
८ इस प्रकार माता तथा पिताके द्वारा यज्ञोपवीत संस्कारमें दिजत्व रूप द्वितीय 
जन्म होता है ) ॥ १४० ॥ 
विना यज्ञोपवीत संस्कारके दविजकमंका अनधिकार-- 
वेदग्रदानादाचाय पितरं परिचक्षते । 
न ह्यस्मिन्युभ्यते कमे किच्चिदामौञ्जिबन्धनात्‌ ।॥ १७१ ॥ 
मनु ्रादि महर्षिं वेदोपदेश करनेके कारण श्राचार्यको पिता कहते है, क्योकि 
-इते ( ब्राह्मण-बालक को ) यज्ञोपवीत संष्कारफे पते किसी श्रौत तथा स्मातं 
-कर्मको करनेका अधिकार नहीं दै ॥ १७१ ॥ 
यज्ञोपवीतके पूर्वं वेदमन्त्रोचारण का निषेध-- 
नाभिव्याहारयेद्‌ तह्य खधानिनयनादृते । 
शद्रेण हि समस्ताषदयावद्रेदे न जायते ॥ १७२ ॥ 
ब्राह्मणादि विना यज्ञोपवीत संस्कार हुए श्रादधकर्मके अतिरिक्त कर्म॑मे वेदमन्त्र 
का उचारण न करे; क्योकि वह जब तक वेदम श्रधिकारी { यज्ञोपवीत संस्कार 
युक्त ) नहीं होता, तब तक वह ( द्विज ) शूक समान दै ॥ १७२ ॥ 
यज्ञोपवीत संस्कार युक्तका वेदाधिकार- 
कृतोपनयनस्यास्य त्रतादेशनमिष्यते । 
जह्मणो अरहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ । १७३ ॥ 
यज्ञोपवीत संस्कार होनेपर तरतो का ( हवनके लिये समिधा का लाना, दिने 
-सोनेका निषेध ) वेदका उपदेश तथा ग्रहण ( अध्ययन ) करमशः विधिपूर्वक इ दे । 
{ श्रतः यन्नोपवीतके पले इनका उपदेशादि नहीं करना चाहिये ) ॥ १५७३ ॥ 
गोदानादि तमे यज्ञोपवीतोक्त दण्डादिधारण-- 
यद्यस्य विषितं चमं यत्सुत्रं या च मेखला । 


अध्यायः २] मणिप्रभादीकोपेता । ७६ 


यो दण्डो यञ्च वसने तत्तदस्य व्रतेष्वपि | १७४ ॥ 
ब्रहमचारीके लिये ज जो चर्भ, सूत्र, मेखला, दण्ड श्रौर वख यज्ञोपवीत 
बतलाप्रे गये हैँ ( श्लो ४१-४७ ), इनको उसे ( दानादि ) ब्रते भी 
ग्रइण करना चाहिये ॥ १७४ ॥ 
तपोन्रद्धिके लिये नियम पालन-~ 


सेवेतेमांस्त॒ नियमान्त्रह्यचारी गुरौ वसन्‌ । 
सन्नियम्येन्द्रियम्रामं तपोबद्ध-ध्थमात्मनः ॥ १७५ ॥ 
गुरुके समीपमें निवास करता हुत्रा ब्रह्मचारी इन्द्रिय-समूटको बशर्मे करके 
अपनी तपोद्द्धि के लिये नियमोका पालन करे ॥ १७५ ॥ 
नित्य खान, तपण तथा हवनादि- 
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुयौदेवर्षिपिदृतपेणम्‌ । 
देवताऽभ्यचंनं चैव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 
ब्रह्मचारी नित्य स्नानकर देवताच्रो, ऋषियो तथा पितरो क! तपण; शिव ओौर 
विष्णु श्रादि देव-प्रतिमाच्रा का पूजन तथा प्रातः एवं सायंकाल हवन करे।१५७६॥ 
: विमलं -गौतमने बहएचारीके स्थि जो खान-निषेध किया हे, वह सुख पूर्वक 
; (जल क्रीडादिकि साथ ) खान विषयक निषेध दे; इषीसे “नाप्सु छाघमानः 
स्नायात्‌” अर्थात्‌ "जरम श्लाघापूर्वक खान न करे, एेसा कहा है, विष्णुने तो प्रातः- 
सायं दो बार खान करनेको' कहा हे । 
ब्रह्मचारी त्याज्य कम॑-- 


वजेयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान्खियः । 
शुक्तानि यानि सबीणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ १७५७ ॥ 


( ब्रह्मचारी ) मधु ( शहद ), मांस, सुगम्धित ( कपूर, कस्तूरी च्रादि ) पदार्थ, 
फूर्लोकी माला, रस ८ गन्ना जामुन आदिका सिरका आदि ), स्त्री, अचार आदि 
आर जीवो की रिसा ({ किंसी प्रकार जीवो को कष्ट प्ुवाना ) छोड़ दे ॥ १७५७ ॥ 


अभ्यङ्गमञ्जनं चाच्णोरुपानच्छ॑त्रधारणम्‌ । 
कामं कोधं च लोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ १७८ ॥ 


१, “कारुद्वयमभिषेकािकार्यकरणमप्सुदण्डवन्मजनम्‌” इति, ( म० सु° ) 


८० म॑नुस्यृति 


( ब्रह्मचारी ) सिरसे पैरतक ( सर्वाम ) तेलकौ मालिश या उवटन लगाना, 
श्रंखेमं श्रज्ञन लगाना, जूता श्नौर छता धारण करना, काम ८ विषयामिलाष ) 
क्रोध, लोभ, नाचनां, गाना, बजाना छोड दे ॥ १७८ ॥ 

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा ृतम्‌। 
खीणां च प्रक्तणालम्भसुपघातं परस्य च ।॥ १७६ ॥ 

( जह्यचारी ) ज्या, लोगोके साथ निरर्थक बकवाद, दूसरों की निन्द्‌ा,असत्य, 

श्रनुरागते च्ियो को देखना तथा उनका श्रालिङ्गन करना रौर दूसरों कौ 


शानि पटुचाना छोड दे ॥ १७९ ॥ 
इच्छसे वीयपात करने का निषेध-~ 


एकः शतीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ।॥ १८० ॥ 
( ब्रह्मचारी ) सर्वत्र अकेला ही सोवे, ( इच्छा पूरक ) वीरयपात न करे; 
कयोक्रि इच्छा पूर्वक वौ्यपात करता हुश्रा ( व्रह्मचारी ) अपने व्रतसे भ्रष्ट 


हो जातादटे॥ १८० ॥ ॥ । 
स्वप्ने वीयंपात होनेपर सरानादि कायं - 


स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नासवाऽकंमचयित्वा त्रिः पुनमौमित्यचं जपेत्‌ । १८१ ॥ 

( ब्रह्मचारी ) विना इच्छाके स्वप्नमें वीर्यं रत दो जनेपर लान तथा सूयंका 
पूजनकर तीन बार ““पुनर्मामेलदन्द्ियम्‌-- मन्तरका जप करे ॥ ९८१ ॥ 

श्राचायंके लिये जलादिलाना- 
उदकुम्भं सुमनसो गोशचन्य॒त्तिकाङशान्‌ । 
आहरेयावदथीनि मत्तं चाहरहश्चरेत्‌ 1 १८२ ॥ 

( ब्रह्मचारी ) पानीका षडा, पूल ( देवपूजनके लिये ), गोबर, मिष्ट रौर 
कुशोको आचार्यक श्रादश्यकताके श्रनुसारदी लावे । ( एक बारी अत्यधिक 
लाकर सश्चय न करे ) श्रौर प्रतिदिन भिक्षा ( भोजनके लिये ) मांगे ॥ १८२ ॥ 

भिक्षायोग्य द- 
वेदज्नेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु 1 


अध्यायः २] मणिप्रभाटीकोपेता । ८१ 


बरह्मचायोहरेदधेचं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । १८३ ॥ 
वेदाच्ययनं तथा पश्चमहायज्ञसे अ्रदीन ( इनको नित्य करनेवाले ) श्नौर अषने 
कमम श्र लोगोके धरोसे जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिता लावे ॥ १८३ ॥ 
गुरुके कुल तथा अपनी ज्ञाति आदिमे भिक्षा याचना-निषेध~~ 
गुरोः कृले न भित्तेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलाभे त्वन्यगेदानां पूवं पूर्वं विवर्जयेत्‌ 1 १८४ ॥ 

( बह्मचारी ) गुरुके कुलम, अपनी जाति वालोमिं, कुल बान्धव ( मामा, मौसा 
आदि ) मे भिक्ा-याचनान करे । यदि भिक्षा योग्य दूसरे धर नहीं भिज्लतो 
पूं -पूर्व॑का त्यागकर दे ( योग्य हके भावम कुलबान्धवमें, उसके शअभाव्ने 
पनी जाति वालोमें ओौर उसके भी अभावमं गुरुके कुल ( सपिण्ड ) मं भिक्ा- 
याचना करे ) ॥ १८४ ॥ 

योग्य गरहाभावमे सम्पूणं ग्राममें भिक्षा याचना-- 
सवं बाऽपि चरेद्‌ ्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजंयेत । १८५ ॥ 
थवा पूर्वोक्त ( श्लो° १८३-१८४ ) योग्य गृेकि श्रमावमें मौन धारणकर 
तथा पवित्र होकर पूरे श्रामर्मे भिक्षा- याचना करे, किन्तु महापातकिर्यो (९।२३५) 
५ के घरोक्रो छोड़ दे । ( उनके यहां भिक्षा-याचना कदापि न करे ) ॥ १८५ ॥ 
| समिधा का लाना तया परातः-सायं हवन करना- 
दूरादाहृत्य समिधः सन्निदध्यादिद्ायसि । 
सायम्प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्रिमतन्द्रितः ।। १८६ ॥ 







दूरसे समिधा लाकर खुते स्थानम ( जहां छप्पर श्रादि न ) उरन्देरखदेै 
भिक्षा-याचना तथा हवनके त्यागसे अवकीर्णिव्रत करना-- 
+ 1 अक्त्वा जैच्तचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । 
: नीरोग रहता हया भौ ब्रह्मचारी यदि विना भिक्षा मांगे तथा विना हवन 
किये सात दिन तक रहे, तो (अवकीणिः-त्रत ( ११।११८ ) करे ॥ १८७ ॥ 


श्रौर उन समिधाश्रसि प्रातःकाल तथा सायंकाल हवन करे ॥ १८६ ॥ 
अनातुरः स्रात्रमवकीर्णितरतं चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
& मन 


र्‌ : मनुस्यरतिः 


भिक्षा-याचनाके बिना भोजन निषेध-- 
भेन्तेण वतंयेननित्यं नैकान्नादी भवेदूत्रती । - 
मेन्तेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षाच्रत्ति करे, किसी एकके श्रन्नका भोजन न करे । 
मिक्षाज्न भोजन करनेसे व्रह्मचारी कौ वत्ति उपवासके समान कटी गयी है ॥१८८॥ 
[ न यैचत्यं पराकः स्यान्न च भेद्यं प्रतिग्रहः । 
सोमपानसमं भैदयं तस्माद्‌ भे्तेण वतयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
[ भिक्षा्न दृरेके द्वारा पकाया गया शौर प्रतिग्रह ( दान ) लेना नहीं माना 
जाता, भिक्लान्न सोमपानके समान दे, इस कारणसे ( ब्रह्मचारी ) भिक्ावरत्ति करे ॥ ] 
मन्तस्यागमशुद्धस्य प्रोक्षितस्य हुतस्य च । 
यास्तस्य प्रसते प्रासास्ते तस्य क्रतुभिः समाः ॥ १० ॥ | 
[ आगमसे शुद्ध, प्रोक्षित ( जल छिडके हए } तथा हवन किप हुए भिन्षाज्नके 
जिन प्रार्सोको ब्रह्मचारी खाता दै; वे म्रास यज्ञेके समान है ॥ | 
पूर्वोक्त निषेधका अपवाद्‌-- 
= = ७ (~ € (~^ १ 
ब्रतवदेवद्‌वत्ये पिडये कमर्यर्थाषवत्‌ । 
काममम्यर्थितोऽश्नीयाद्‌ व्रतमस्य न लुप्यते ॥ १८६ ॥ 
देवतोदेश्यक कमं ( यज्ञादि ) मे सम्यक्‌ श्रकारसे निमन्त्रित ( बाह्मण ) 
व्रह्मचारी व्रतके योग्य एवं मधु-मां सादिसे वजित एक व्यक्तिके भी अन्नको भोजन 
करे तथा पितर्तोके उदे श्यवाले कमं ( श्राद्धादि ) म सम्यक्‌ श्रकारसे निमन्त्रित 
( ब्राह्मण } ब्रह्मचारी ऋषितुल्य मधु-मांसादिसे वजित एक ॒मनुष्यके श्र्नको भी 
भोजन करे; इस प्रकार इस ( व्रह्मचारी ) का रत नष्ट नदीं होता हे ॥ १८९ ॥ 
विमकत--“्रतमस्य न टुप्यते इस मयुवचनको देखते हर्‌ विश्वरूपे 
बरह्मच)रीके लिये इस मनुवचनके द्वारा विधान किया गया है, रेसी व्याख्या 
की हे; छन्तु उक्त वचन वास्तव मे एकम््न-भोजन-निषेधक टहोनेसे बद्यचारीके 
खये मांस-मश्चणका विधायक नहीं है । 
जाद्यण ब्रह्यचारीके लिये ही उक्त नियम- 
(] भ ~ ® षिमि 
ब्राह्मणस्येव कम॑तदुपदिष्ट मनाषिभिः । 


अही - रर 


1 


अध्यायः २ ] मणिप्रभादी कोपेता । ८३ 


` राजन्यत्ैश्ययोस्तवेवं नैतत्कमं विधीयते । १६० ॥ 
पूर्वोक्तं यह कमं ( यज्ञं या श्राद्धमे सम्यङ्‌ निमन्त्रित होकर एक मनुष्यके 
अभको भोजन करनेका विधान ) केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी लिप्रे ही विदित है, 
क्षत्रिय तथा वैश्य ब्रह्मचारीके लिये यह विधान ( यज्ञ या शराद्धे निमन्तित होकर 
एक मनुष्यके शअन्नको भोजन करनेका नियम ) नहीं हे ॥ १९० ॥ 
्मध्ययन तथा आचायं-दहितमे तत्परता-- 
चोदितो गुरुणा नित्यमभ्रचोदित एव वा । 
कुयोदध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १६१ ॥ 
आवायंके कहनेपर अथवा नदीं कटनेपर भी वह्मचारी अध्ययन ओर 
आचायैके हितमे सर्वंदा प्रयत्नशौल रहे ॥ १९१ ॥ 
गुरुकी शओज्ञाका पालन-- 
शरीरं चैव वाचं च शुद्धीन्द्रियमनांसि च । 
नियम्य प्राञ्जलिस्तिषदरीकमाणो गुरोखम्‌.॥ १६२ ॥ ` 
शरीर, वचन, बुद्धि, इन्द्रिय शौर मनको वशीमूतकर हाथ जोड़कर गुरुके 
मुखको देखता हुश्रा स्थित होवे ( बैठे नही, किन्तु खड़ा रहे )--॥ १९२ ॥ 
नित्यसुद्‌धृतपाणिः स्याःसाभ्बाचारः सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥ १६३ ॥ 
अर सर्वदा दुपष्टेके बाहर दाहिना हाथ रखे, सदाचारसे युक्त श्रौर अच्छी 
तरह संयत रहे ( वच्रसे शरीरको ठका रखे, नगे शरीर न रहै ) तथा “वेड 
रसा गुरुके कनेपर उन ८ गुरु ) के सामने बैठे ॥ १९३ ॥. 
गुरसे कम अन्नवल्लादिका रखना आदि- / 
दीनान्नवस्रवेषः स्यात्सवंद्र गुरुसन्निधौ । 
उत्तिषठेखथमं 'चाश्य चरमं चैव संबिरोत्‌ ॥ १६४ ॥ 
सव॑दा गुरुकी अरयेश्षा अन्न ( भोज्य पदार्थं ); वघ तथा वेषको हीन रखे 


-द्नौर गुरुके सोकर उटनेके पदसे उठे तया सोनेके बाद सोवे ॥ १९४ ॥ 


गुरुके आओआज्ञापालनका अकार 
परतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 


८४ मनुस्यृतिः 


नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥ १६५ ॥ 
गुरुक श्ाज्ञाका स्वीकार या उनसे सम्भाषण ( बातचीत ) स्वयं सोए हए, 
अ्आसनपर वैठे हुए, खाते इए, खडे इए या मुख फेरे ( गुरुके सामने पीठ कयि ) 
इए न करे ॥ १९५ ॥ 
आसीनस्य स्थितः इयोदभिगद्ंस्तु तिष्ठतः । 
परत्युदू गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावस्तु धावतः ॥ १६६ ॥ 
किन्तु गुरुके श्रासनपर बैठे रहनेपर स्वये श्रासनसे उठकर, खडे रहनेपर 
सामने जाकर, आते रहनेपर कुच्छ श्र गि ( पासमे ) बदकर श्रौर दौड़ते रहनेपर 
दौढकर गुरुकी ज्ञातो स्वीकार करे या उनसे सम्भाषण ( बातचीत ) करे-॥१९६॥४ 
पराक्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेरो चैव तिष्ठतः ।| १६७ ॥ 
श्नौर गुरुके पराक्षमुख ( पीठ फेरे रहने ) पर उनके सामने जाकर, दुर 
रहनेषर स्वयं समीप जाकर, सोय ( लेटे ) रहनेषर तथा निकटस्थ रहनेषर 
प्रणामकर ( नग्न होकर--भुककर } उन ( गुरु ) की श्राज्ञाको स्वीकार करे तथां 
उनके साथ सम्भाषण केरे ॥ १९७ ॥ 
गुरुके समीप नीचे आसन रखना तथा चाघ्चल्यका निषेध- 
नीचं शय्यासनं चस्य सवेदा गुरुसन्निधौ । 
गुरोरु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ । १६२ ॥ 
गुरुके समीप इस ( ब्रह्मचारी ) का आसन सर्वदा ( गुरुकी श्पेश्चा ) नीचाः 
रहे श्नौर ( वह व्रहाचारी ) गुरुके सामने मनमाने ( अस्तव्यस्त ) श्रासनसे न वे ॥ 
गुखके नाममदण तया चे्टादिके अनुकरण करनेका निषेध-- 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । 
न चेवास्यानुडर्बीत गतिभाषितवचेष्टितम्‌ ।। १६६ ॥ 


( बरह्मचारी ) परोक्षमे भी गुरुके केवल ( उपाध्याय, आचाय, गुरं आदि 
उत्तम एवं योग्य उपाधिर्योसे रदित ) नामको उच्चारण न करे तथा उनके गमन, 
भाष्षम तथा चेष्टा आदिका अनुकरण ( नकल ) न करे ॥ १९९ ॥ 


धष्यायः २ ] मशिप्रभाटीकोपेता । ८५ 


[ परोत्तं सत्छृपापूवं परस्यच न कथंचन । 


दु्ाज्ुचारी च गुरोरिह वाऽमुत्र चेत्यधः ।। ११ 1 | 
[ गुरुके परोक्षमें शिष्टता' पूरच॑क गुरुका नामोच्चारण करे तथा परत्यक्षम 
किसी प्रकार भी गुरुके नामका उच्वारण न करे । गुरुके विषयमे दुष्टाचरण करने- 
वाला ( शिष्य ) इस लोक तथा परलोकमें ्रधोगति पाता हे ॥ ११ ॥ ] 
गुरुनिन्दा खननेका निषेध-- 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवतंते । 
कर्णौ तन्न पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः || २०० ॥ 
जहां गुखकी बुराई ८ गरम वतमान दोषोका वर्णन ) या निन्दा ( गुरं नदीं 
रहमेवासे दोर्षोका कथन ) होती दो, वदां व्रह्मचारी कान बन्द कर ले या वदसे 
न्यत्र चला जाय ॥ २०० ॥ 
गुरुकी बुराई श्रादि करनेका फल-- 
परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥ २०१ ॥ 
शिष्य गुरुके परिवाद ( बुराई- उनके दोर्षोका कना ) से गधा, निन्दा 
{ यस्मे नदीं रहनेवाले दोर्षोका भूटमुट कहना ) से कुता, धनका भोग करनेसे 
कृमि ( विषादि स्थित छोटा २ कीड़ा ) मत्सर ( गुरुकी उन्नतिक्रो श्रसहन करना } 
से कीट ( यह कृमिसे कुचं बड़ा होता हे ) होता हे ॥ २०१ ॥ 
स्वयं गुरुपूजा-विधन शआआदि- 
दूरस्थो नाचेयेदेनं न कुद्धो नान्तिके खियाः। 
यानासनस्थचेनैनमवस्ह्याभिवादयेत्‌ ।। २०२ ॥ 
शिष्य स्वयं दूर्‌ रहकर ( किसी न्य मनुष्यके द्वारा }, स्वयं करुद्ध होकर 
{ सुभलारसे ) श्रौर ख्ीके समीप वंठकर गुरुकी पूजा न करे तथा सवारी (रथ, 
गाड़ी, पालकी आदि ) शौर अआसनपर बै इुश्रा शिष्य उससे उतरकर गुरुको 
रणाम करे ॥ २०२ ॥ 


विमं - परे ८ रो° ५१९ ) “शय्यासनस्थरचेवेनं प्रस्युत्थायाभिवादयेव्‌ › 
इस वचनम शय्या आौरं आसनपर स्थित होनेपर उटकर अभिवादन करनेके 


८६ मनुस्यतिः 


विधानसे यहां पुनरक्तिकी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि इस ( श्को० २०२ ) 
मे थान ओर आसनसे उतरकर अभिवादन करनेका विधान है ॥ २०२ ॥ 
प्रतिकूलादि वायुम गुरुके साथ वैटनेका निषेध श्रादि- 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह 1 
असंश्रवे चैव गुरोर्न किंचिदपि कीतयेत्‌ | २०३ ॥ 
प्रतिवात ( प्रतिकूल वायु च्र्णात्‌ गुरुकी चओरोरते शिष्यकी श्नो९ आनेवाली 
हवा ) तथा अनुवात ( अनुकूल वायु अर्थात्‌ शिष्यकौ ओरसे गुरूकी श्रोर जने- 
वाली हवा ) में गुरुके साथ न वैठे तथा जहां गुरु नहीं सुन सकते हो, वहां क 
भौ ( गुर या दूसरेके विषयमे कोई वात ) न कहे ॥ २०३ ॥ 
बलगाड़ी आदिमे गुरुके साथ बेटना-- 
गोऽग्वोष्रयानप्रासादखस्तसेषु कटेषु च । 
्मासीत गुरुणा साधं शिलाफलकनेःषुं च ।। २०४ ॥ 
बैलगाड़ी, घोडा गाद, ऊंटगाद़ी, छतके ऊपर, बड़ी दरी आदि बिच्छौना, 
शीतलपारी, वेत या ताद्‌ च्रादिकी चटाई, पत्थर, लकड़ीका तख्ता श्रौर नाचपर 
शिष्य गुरुके साथ वैठ सकता है ॥ २०४ ॥ 
गुरुके गुरुम गुरुतुल्य श्राचरण-- 
गुरोगरौ सन्निहिते गुवदरत्तिमाचरेत्‌ । 
न चानिसृष्टो गुरुणा सखान्गुरूनभिवादयेत्‌ || २०५॥ 
गुरुके गुरुके पामे गुरुके समान आचरण करे श्मौर गुरुके समीपम रहता 
( निवास करता ) हा शिष्य ( व्रह्मचारी ) गुरूकी श्ाज्ञाके विना ( माता, चचा 
आदि गुरुजनोका अभिवादन न करे ॥ २०५ ॥ 
वियागुरु श्दिमे आचरण-- 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥ २०६॥ 
उपाध्याय आदि च्रन्य ( आचायको छोडकर दूसरे ) वियायुरुश्रोमिं; चाचा 
मामा, मौसा आदि स्वबन्धुश्रोमि, अधमंका निषेध करनेवाला ( धर्मोपदेश करने- 
वाल ) में तथा हितके उपदेश देनेवालोमे गुरुके समान आचरण करे ॥ २०६ ॥ 
विदयादिमें श्रेष्ट आदि रोगोके साथ श्राचरण-- 


भ्रेयु गुरुवदुत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 


श्रध्यायः२ ] मणिप्रभारीकोपेता । त 


गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्वबन्धुु ।॥ २०७ ॥ 
विद्या-तप श्रादिके द्वारा घ्रष् लोर्गोमिं, अवस्थामे अपनेसे बडे गुरु पुत्रम ओौर 
गुरुके श्रात्मीय वान्धरवोमिं ( शिष्य ) गुरुके समान श्ाचरण करे ॥ २०७ ॥ 
छोटे गुरुपुत्रादिके साथ श्चरण- 
बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमणि । 
अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुषन्मानमहेति ॥ २०८ ॥ 
गुरुका दुत्र अवरुथामें अपनेसे छोटा (कम आयुवाला) हो, समःन ( या बराबर ) 
हो, अध्ययन या अध्यापन करता हो, यज्ञकमें ऋत्विक्‌ . टो, या श्नऋत्विक्‌ रूपमे 
यज्ञ-दर्शनङ क्लिप राया हो तो चह युके समान ( यजमानक्रा ) पूज्य दै ॥२०८॥ 
गुरुयुत्रमे ऋअभ्यङ्गादिका निषेध-- 
उत्सादनं च गात्राणां स्रापनोच्छिष्टमोजने । 
न कुर्यादुगुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥ २०९ ॥ 
शिष्य गु्पुत्रके शरीरम उबटन लगाना, स्नान कराना, उसका जूढा भोजन 
करना श्रौर पैर धोना; इन कर्मोको न करे ॥ २०९ ॥ 


गुरुकी सवर्णं चि्योकि साय व्यवदार-- 
गुरुस्प्रतिपूज्याः स्युः सवणा गुरुयोषितः। 
्रसवर्णास्तु संपूथ्याः प्रद्युत्थानाभिवादनैः ॥ २१० ॥ 
गुशुकी सवर्णं छियां गुरुके समान पूजनीय हैँ ओौर असवणं लिया प्रत्युत्थान 
तथा नमस्कार मात्रसे ही प्रूज्य हैँ ॥ २१० ॥ 
गुरुचिर्योमे अभ्यङ्गादिका निषेथ-- 
अभ्यञ्ञनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव) च । 
गुरुपल्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥ २११ ॥ 
गुरुको लियो को, तेलकी मालिश, स्नान कराना, उवटन लगाना, उनका बाल 
साइना, या एूल श्रादिसे उसका ङ्गार करना; इन कर्मोको ( शिष्य ) न करे ॥ 
युवा शिष्यको युवती गुरुष्ीका पादस्पशंनिषेष-- 
गुरुपत्री तु थवतिर्नाभिवायेह पादयोः । . 
पूणेविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२॥ 
बी वर्षक) ्वस्थावाला ( युचक ) गुण~दोषका ज्ञाता शिष्य गुरुकी युवनी 
# 


त्म मनुस्यतिः 


चीके चरणको स्पर्च॑कर शरभिवादन न करे । ( अलगसे ही मस्तक भुकाकर 
अभिवादन करे ) ॥ २१२ ॥ 
उक्त निषेधमें च्रीस्वभाव कारण-- 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 2 
अतोऽर्थान्न प्रमायन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥ ११३ ॥ 
च्ियोका यह स्वभाव है कि इस जगतमे ङ्गारचेष्टाश्रेकि द्वारा व्यामोदितकर 
पुरुषों दूषण उत्पन्न कर देती दहै, श्रत एव विद्धान्‌ पुरुष ॒स्त्रर्योके विषयमे 
सावधानी नहीं करते हैँ ( किन्तु सव॑दा उनसे श्रलग ही रहते हैँ ) ॥ २१३ ॥ 
अविद्वांसमलं लोके विद्ठंसमपि वा पुनः 
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ २१४ ॥ 
स्तिया काम तथा कोधके वशीभूत मूर्ख ॒या विद्वान्‌ पुरुषक्रो भी कमाग॑मं 
प्रत्त करनेके किये समथं होती हैँ ॥ २१४ ॥ 
माता-बहन दिके साथ एकान्तवासका निषेध- 
मात्रा स्वस्रा दुहिता वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
लवानिन्द्रियमरामो विद्वांसमपि कषति ॥ २१५ ॥ 
पुरुष ( युवती ) माता, बहन तथा पुत्रीक साथ कभी एकान्तम न रहे; क्योकि 
बलवान्‌ इन्द्रिय-समूह विदवानुको भी पने वशम कर लेता है ॥ २१५ ॥ 
युवती गरुपत्नीकी अभिवादनविधि-- 
कामं तु गुरुपतीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विधिवद्रन्दनं @ुर्याद सावहमिति त्रवन्‌॥ २१६ ॥ 
युवा शिष्य युवती गुरुपत्नीको “मुक नामवाला"'मं अभिवादन करता टट 
{ श्रभिवादये शुभशर्माहं भोः !* `" `ˆ“) कहकर प्ृथ्वीपर ( उसका पादस्पशं न 
कर ) विधिपूंक श्रभिवादन करे ॥ २१६ ॥ 


वाससे लौटकर गुरुपत्नी का चरणस्पशंपूरवक अभिवादन-- 
विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्बीत सतां धमममनुस्मरन्‌ ॥ २१७ ॥ 
सपुरषोके धमको स्मरण करता हु्या शिष्य वाससे लौटकर गु्पतनौका 
४५ = ४५ र 
चरण-स्पशं करके तथा प्रतिदिन विना चरणस्पशं किमे दौ श्रभिवादन करे ॥ 
) 


-श्रध्यायः २] मणिप्रभाटीकोपेता। ८६ 


गुस्सेवाका कल- 


यथा खनन्खनित्रेण नरो वायेधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रषुर धिगच्छति ॥ २१८ ॥ 
जिस प्रकार खनित्र ( कुदाल--जमीन खोदने का अच्च ) से ( जमीन ) को 
खोदता हुश्या मनुष्य पानी को ग्राप्त कर लेता दे, उसी प्रकार युखसेवा करनेवाला 
-शिष्य गुरुकी विद्याको भी प्राप्न कर लेता दै ॥ २१८ ॥ 
व्ह्यचारीके तीन प्रकार तथा ग्रामवास निषेध-- 
मुण्डो बा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः | 
नेनं ामेऽभिनिम्लोचेत्सुयो नाभ्युदियात्कचित्‌ ॥ २१६ ॥ 
बरह्मचारी ( शिखासदहित ) मुण्डन करावे, जयायुक्त रहे ( बिलकुल बाल न 
-वनवावे ) या केवल शिखामात्र रखे ( शिखा को छोड शेष बाल बनवा ले ) शौर 
इस ब्रह्मचारी को किसी स्थानमें सोते रदनेपर नतो सूर्योदयहोश्रौरनतो 
सूर्यास्त हो 1 ( सूर्योदय तथा सूर्यास्तकरे पहले ब्रह्मचारी भरामसे बाहर जाकर 
अपना सन्ध्योपास्न तथा अमिदोत्रादि नित्यक्रत्य करे ) ॥ २१९ ॥ 
उक्त कर्मके भङ्ग दोनेपर प्रायधित्त- 
तं चेदभ्युदियात्सूयेः शयानं कामचारतः । 
निम्लोचेद्वाऽप्यविज्ञानालपन्ुपवसेदिनम्‌ ॥ २२०॥ 
इच्छापूच॑क ( स्ग्णादि अवत्थामें नहीं ) ब्रह्मचारीके सोते रहनेपर यदि 
सूर्योदय हो जाय तो वह गायत्री जप करता हु दिनभर उपवास करे ( श्रौर 
राते भोजन करे ) श्रौर भ्रमसे ( बिना जाने सोते रहनेपर ) यदि सूर्यास्त दो जाय 


तो वह गायत्री जप करता हुता चाये वाले दिनम उपवास करे ( शौर रात्ने 
भोजन करे }) ॥ २२० ॥ 

विमरक्शं-“सूर्योदयके बाद्‌ सोकर उटा इजा बहयचारी साचित्री जप करता 

हुआ दिनम उपवाश्च करे भर सोते रष्नेपर सूर्यास्त होनेसे सावित्री जप करता 

इजा रात्रिम उपवास करे” एेसा गौतमके कहनेसे मनूक्त वचनका विरोध होता हे 

< क्योकि मयु भगवान्‌ दोनो अवस्थां दिनम जप तथा उपवास ओर रात्रिम 

भजन करनेका विधान करते ह जौर गौतमके वचनसे सुर्याभ्युदित ( प्रथमपरष्मे ) 


१, “सुयभ्दुदितो बरह्मचारी तिषटेदहरमुज्ञानोऽभ्यस्तमितश्च रात्रिं जपन्‌ सावि. 
त्री" इति गौतमवचनम्‌ । 





१० मनुस्खतिः 
बह्मचारीके लिये दिने जपोपवास तथा अभ्यस्तमित ८ द्वि तीय पक्तमे ) बह्मचारीके 
स्यि रातभें जपोपवास करनेका विधाने) एेसी शद्धा नही करनी चाहिये । 
मनुक्तन्यास्याके खन्देहावस्थामे दूसरे मुनिके अथं या अन्वय काजाश्रयनकर 
मनुके द्वारा केवर “जपः मात्रका विधान होनेसे संन्देदोपस्थितिमे उक्त गौतम- 
वचनसे सावित्रीके जपका ही महण करना है, किन्तु दोनो पर्तोमें स्पष्ट कहे गये 
दिनोपवास विधायक मनु-वचनको अन्यथा नहीं करते, अत एव अभ्यस्तमित 
( दूसरे अवस्थामें ) बह्यचारीके द्यि मनु तथा गौतमके वचर्नोको विक्ृङ्प रूपसे 
अहण करना चाहिये । अभ्युदित ( प्रथमावस्थामें ) वाले ब्रह्मचारीके लिये वोर्नो 
ऋषियों का एेक्यमत्य हे । 
उक्त प्रायधित्त न करनेपर दोष- 
सूर्येण द्यभिनिशक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायध्ित्तमक्रर्वाणो युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ २२१ ॥ 
जिस ब्रह्मचारी सोते रहनेपर सूर्योदय या सूर्याप्तटो जाय श्रौर वद 
व्रह्चारी उक्त प्रायश्चित्त (श्लो० २२० ) नकरे तो बडे पापस युक्त होता टै 
{ अनतः उसे उक्त प्रायधित्त अवश्य करना चादि ) ॥ २२१ ॥ 
सन्धोपासन कौ आवश्यकता-- 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समादितः। 
शुचौ देसो जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥ २२२॥ 
आआचमनकर पवित्र तथा सावधान ब्रह्मचारी पवित्र स्थानम सावित्रीको जपता 
हृश्रा दोनौ समय सन्ध्याका विधिपूर्क अनुष्रान करे ॥ २२२ ॥ 
स्त्री-शद्रादिके भी उत्तम कार्यको करना-- 
यदि सरी यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचरेत्‌ । 
तत्सवेमाचरेद्युक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्मनः ॥ २२३ ॥ 
स्त्रीया शुद्र भी जिम किसी अच्छे कामको करते दो, उसे तथा शस्त्रायुकूल 
कर्मोमिसे जो कमं रुचिकर हो, उन्दँ भी सावधान होकर करे # २२३ ॥ 
( भिन्न २ आचार्यक मतसे त्रिवगका स्वरूप-) 
धमार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थौ धमे एव च । 
श्रथ एवेह वा प्रेयखिवर्मं इति तु स्थितिः ॥ २२४ ॥ 
कोर श्राचा्यं ( कामहेतुक होनेसे ) धमं तथा श्रेको, कोई आचायं ( खल 


हेतुक होनेसे ) काम॒ तथा श्रथंको, कोई च्राचार्यं ( अर्थं श्ओौर कामके उपायभूत,,. 
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होनेसे ) धर्म॑को ओौर कोई आचार्यं ( धम तथा श्र्थेका पान होनेसे श्रथैको दी 
्रेय ( कल्याण कारक ) मानते है; किन्तु ( पुरुषार्थताके कारण ) त्रिवर्गं ( धमै, 
श्रथं रौर काम ) दीश्रेय दहे, ठेसा निश्वय है) ( यह भोगाभिलाषि्योे लिये 
उपदेश हे, मोक्षाभिलाषियेके लि तो मोक्च दौ श्चय दै, यह अगे करेगे ) ॥२२४; 
श्राचार्यादिके अरपमानका निषेध-- 
आचायंश्च पिता चेव मातत घाता च पूवंजः 
नातंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्यणोन विशेषतः । २२५ ॥ 

द्माचार्य, पिता, माता, सहोदर बड़! भाईका अपमान दुःखितटोकर भी न करे 

तथा विशेषतः ब्राह्मण तो कदापि न करे-# २२५ ॥ 
आचायो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
माता प्रथिभ्या मतिस्तु श्राता स्वो मूर्तिरात्मनः । २२६ ॥ 

( क्योकि ) आचार्यं परमात्माकी, पिता प्रजापत्तिकी, माता पृथिवीकौ ओर 
सहोदर बडा भाई अपनी मूतिं हे । ( श्रत एव दैवरूप इन अाचार्यादिका श्रपमान 
नहीं करना चाहिये ) ॥ २२६ ॥ 

माता पितासे उद्धार पाना असम्भव-- 
यं मातापितरो क्लेशं सेते सम्भवे नृणाम्‌ । 

न तस्य निष्कृतिः शक्या कलु वषशतेरपि ॥ २२७ ॥ | 
मनुष्योके उत्पन्न होनेमें (गर्भधारण प्रसववेद ना तथा पालनरक्षण, वद्धंन, संस्कार | 
तथा वेद-वेदा्गादिका अध्यापनादि कमंद्रारा ) माता-पिता जिस कटको सहते । 
सेकड़ वर्षो ( या अनेक जन्मो ) में भी उस्षका बदला चुकान अशक्य है-॥२२५७॥। 
माता, पिता ओौर्‌ आ्आचार्यकी तुष्िसे तपमपूणंता-- | 
तयोर्नित्ये प्रिय कुर्यादाचायेस्य च स्व॑ंदा | | 

तेष्वेव चिषु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते । ररत ॥ 

इस कारण माता, पिता श्रौर श्माचायंका नित्य त्रिय करे ( उरे सन्तुष्ट करे) | 
उन तीनाके सन्तुष्ट होनेपर सब तप ( चान्द्रायणादि त्रत) पुरा होता है ( उने, 
ब्र्तोका फल प्राप्त होता है) ॥ २२८ ४ 

माता-पितादिकी ओज्ञाके विना च्न्यधर्माचरणका निषेध-- 
तेषां याणां शुश्रुषा परमं तप उच्यते 1 
न तेरभ्यननुज्ञातो धमेमन्यं समाचरेत्‌ ॥ २२९ ॥ 


६२ मनुस्मृतिः 


उन तीना ( माता, पिता श्रौर आचाय ) की शुभरषा श्रेष्ठ तप कडा जाता दै। 
-उन तीनोसि विना आज्ञा पापे किसी दूसरे धमंका श्राचरण न करे ॥ २२९ ॥ 
माता आदि तोरनो लोकादिका स्वस्प-- 
त एव हि चयो लोकास्त एव चय आश्रमाः । 
त एष हि त्रयो वेद्‌स्त एवोक्ताखयोऽग्मयः ॥ २३० ॥ 
वे ( माता, पिता श्मौर आचार्यं) ही तीन ( भूः, भुवः, स्वः ) लोक हैः वे 
ही तीनों आश्रम ( बरह्मचर्यम, गृहस्याघ्रम, चओ्रौर वानप्रस्थाश्नरम ) हैःवेही 
तीनो वेद ( ऋ्ेद, युवद श्नौर सामवेद ) है रौर वे दी तौनां अग्नि ( गा 
पत्याग्नि, दक्षिणाग्नि शौर श्राहवनीयाग्नि } हैँ ॥ २३० ॥ 
विमर्श यहां पर माता, पिता भौर आचार्यंको तीर्न रोर्कोकी प्राधिका कारण 
होने से छोकन्रयका, गार्हस्थ्यादि आश्र्मोका दाता होनेते तीनो आश्रमो का, तीर्नो 
वेदोके जपका फलोपाय होनेसे तीनों वेदोका जर तीनो अग्नयो हारा सम्पादनीय 
यर्ञोका फल दाता होनेसे तीनो अग्निर्योका आरोप उनमे किया गया है । 
माता, पिता श्नौर ्रचायरूप त्रेताग्निकी ध्रष्ठता-- 
पिता वे गाहपत्योऽभिर्माताऽभिरदक्तिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु साऽभ्भित्रेता गरीयसी ॥ १३१॥ 
पिता गार्दपत्य श्रग्नि, माता दक्षिणाग्नि ओओौर गुरु ( श्राचायं ) श्हवनीयाग्नि 
ह, यद ( माता, परिता ओर श्राचार्यं रूप ) श्रग्नित्रय अत्यन्त रेष ह ॥ २३१ ॥ 
माता, पिता श्रौर श्चाचार्थक्री सेवाका फल-- 
त्रिष्वभ्रमाद्यन्नेतेषु ब्रीह्नोकान्विजयेदुगृही । 
दीप्यमानः खचवपुषा दे ववदिवि मोदते ॥ २३२ ॥ 
इम तीनो ( माता, पिता द्मौर आचाय) में प्रमाद हीन ( ब्रह्मचारी तथा) 
यृदस्थ तीर्नौ लो्कोको जीत लेता दै श्रौर श्रपने शरीरसे देदीप्यमान दोता हा 
सूर्यादि देवता समान स्वर्भमें आनन्द करता है ॥ २३२ ॥ 
इमं लोकं मातृभक्त्या पिदभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 
गुरश॒श्रुषया तेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २३३ ॥ 
माताकौ भक्तिसे म्रल्युलोकको, पिताकी भक्तिसे मध्यम ( अन्तरिक्ष ) लोकको 
शौर श्रावायकी सेवासे बह्मलोकको प्रप्च करता टह ॥ २२३ ॥ 
स्वँ तस्यादृता धर्मा यस्येते त्रय आहताः । 
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अनादृतास्तु यस्यैते सर्गारतस्याफलाः क्रियाः ॥ २३४॥ 


जिसने इन तीनां ( माता, पिता नौर आचार्यं ) का श्रादर किया, उसने सः 


धर्मोका आदर किया ( उसके लिये सब धमं फल देनेवाले देते है ) जिसने 


उन तीर्नोका अनादर किया, उसकी ( श्रुति-स्मृति- विधि-विदित ) सब क्रियायै 


निष्फल होती हैँ ॥ २३४ ॥ 
माता आदिकी सेवाकां प्राधान्य-- 
यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 
तेष्वेव नित्यं शुश्रुषां ङु्यांसिर्याहते रतः ॥ २३५ ॥ 


जब तक वे तीर्न ( माता, पिता ओौर आचाय ) जीति रहे, तब तक किसी 


अन्य ध्मको स्वेच्छासे ( विना उनकी आज्ञा पापे ) न करे, किन्तु उन्हीकौी प्रिय 
एवं हितमें तत्पर रहते हए नित्य सेवा करे ॥ २३५ ॥ 
तेषामनुपरोधेन पारभ्यं यद्यदाचरेत्‌। 
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २३६ ॥ 
उन ( माता, पिता शौर आचार्यं ) की सेवाॐे अविशुद्ध उनकी श्राक्ञासे जो 
कुच परलोकके लिपे कायं करे; उसे मन, वचन श्मौर क्म॑से उनके स्तिये अर्पित 
करे ( उनसे निवेदन करे ) ॥ २३६ ? 
तरिष्वेतेष्िति्त्यं हि पुरुषस्य समाप्य ] 
एष धमः परः साक्तादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २३७ ॥ 
इन तीनो ( माता, पिता श्रौर च्रावार्य की सेवा) मेही मनुष्य का सम्पूण 
( श्रुति-स्पति-विदहित ) कव्य परिपूर्णं हो जाता टै । यदी ( माता श्रादिकी सेवाः 
ही ) मनुष्यका श्रे ( साक्षात्‌ सब पुरुषार्थका साधक }) धमं है श्रौर अन्यः 
( अग्निहोत्रादि } धमं उपधमं हैँ ॥ २३७ ॥ 
नीच ओआदिसे भी वियादिका ग्रहण- 
श्रहधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर धर्म लीरलं दुष्कुलादपि ॥ २३८ ॥ 
श्रद्धा युक्त होकर श्रपनी श्रपेश्षा नीच व्यक्ति (शुद्र) से भीष विधा 
( जिसकी शक्ति अनेक बार देखो गयी हो, एेसी गारुडादि विया) को 
सीखना चाहिये । चाण्डाल ( पूवं जन्मे किसी दुष्कृत-विशेषसे चाण्डलताको 
आप्त जातिस्मरत्व श्रादि विदित योग॒ अकर्षवाले ालङ्ञानी चाण्डाल }) से भी 


श मनुस्तिः 


उल्छृष्ट धर्म ( मोक्षोपायभूत आत्मज्ञान ) को याप्त करना चाहिये तथा अपनेसे 
नीच कलसे भी ( श्युभ लक्षणसे युक्त ) खीरत्नको ( विवाहके लिप) अण 
करना चाह ॥ २३२८ ॥ 
विमर्शं - अत एव व्राह्मण, कषत्रिय, वेश्य तथा नीच शूद्रसे मी बारवार श्रद्धा 
पूवक मोक्तधम ज्ञानको धरा करना चाहिये" कहा ह । मेधातिथि का कथन हे कि- 
“श्रति-सश्रति-विहित धर्म॑की अपेक्ता अन्य रौकिक धम॑( व्यवस्था ) चाण्डार 
भी कहे तो उसे मानना चाहिये, यदि चाण्डाल भी स स्थानपर बहुत देर तक 
मत सको, इस पानी स्नान मत करो, आदि वचन कहे तो उसे मानना चाहिये” 
८ बह चाण्डालोक्त वचन भी एक प्रकारका धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था है जौर मन्त 
“धर्मः शब्द्‌ “व्यवस्था, अर्थम ही प्रयुक्त हु ज हे" । चाण्डालको वेदार्थ्ञानोपदेश्यका 
अविधान होनेसे तजन्य मोरक्तानका अभाव होना ही यद्यपि सिद्धान्त-सिद्ध है, 
तथाम पुण्यातिशयादिसे कुलछकमद्के कथ नानुसार पूर्वजन्मगत जातिस्मरणादिके 
द्वारा मोक्तध्मं ( आत्मन्तान ) का होना संभव होनेपर भी ब्राह्मणादिसे उसका 
-्ञान प्राक्त करना उत्तम जान पडता हे, स्फुटताके ल्यि म० सु° देखिये । 
विष आ्दितेमो श्रयत अदिकी -ग्राह्यता-- 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ २३६ ॥ 
भिषसे ( यदि षिषमें श्रमृतयुक्त दो तो उस दिषसे } भी श्रखतको, बालकसे 
मी सुमाषितको, शत्रु सदाचारको श्रौर अपवि्रसे भी सवणे (सोना ) को 
जेना चहिये ॥ २३९ ॥ 
स्री, रल आदिकी सबसे म्रह्यता-- । 
सखियो र त्रान्यथो तद्या धमेः शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ २४० ॥ 
ली, रल, विया, धम, शौच, ुमाषित श्रौर अनेक प्रकारके शिल्प ( कला- 
कौशल चित्र-लेखनादि ) सवसे जेना चापे ॥ २४० ॥ 





१ ५“ "प्राप्य ज्ञानं बाद्यणात्तत्रियाद्रैशयच्छरद्रादपि नीचादभीक्ण श्रद्धातन्यं 
श्रहधानेन नित्यम्‌ ॥ न श्रदधिनं ग्रत जन्मष्टव्युविशेषता । इति म० सु०। 

२. मेधातिपिस्तु--श्रतिस््रष्यपेक्तया परो धमो रौकिकः। धर्मशब्दो व्यवस्था -. 
यामपि थुज्यते। यदि चाण्डारोऽपि-“अत्र देयो मा चिरं स्थाः, मा चात्मिक्नम्भसि । 
इति वदति तमपि धर्ममनुतिष्ठन्‌ 1” इति ( म० मु° ) । 


श्रघ्यायः २] मणिप्रभादीकोपेता 1 ९५ 


च्रापत्तिकालमें शव्राहःणसे अध्ययन करना- 
अव्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते । 
अनुत्रज्या च शुश्रुषा यावदध्ययनं गुरोः .॥ २४१ ॥ 
श्रापत्तिकालमें व्राह्मण ( व्रा्णके अभावे क्षत्रिय चौर क्षत्रिये चभावमें 
वैश्य ) खे भी बरह्मचारी वेदाध्ययन करे तथा अरष्ययन काल तक. दी उक्त उस 
शवराह्मण गुरुका श्ननुगमन श्रौर शुभ्रूषा करे ॥ २४१ ॥ 
विमद - जाह्मण आपत्तिकाले अब्राह्मण द्विजसे कध्ययन करनेके समयमे 
उच्छ गुरुका पादप्रत्ारुन तथा उच्छिष्टभोजन न करे तथा अध्ययनङे वाद्‌ विद्वान्‌ 
दोनेसे उक्त बद्यचारी अब्राह्मण द्विज रूप अध्यापकका गुर्‌ कहा जाता है, अत 
दुव अध्ययने वाद्‌ अनुगमन तथा सेवाका निषेध शरिया गय है ॥ २४१ ॥ 
, श््राह्मणादि गुरुके पास श्रात्यन्तिक वासनिषेध-- 
 नाघ्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
नाद्ये चाननूचाने काड्न्गतिमनुत्तमाम्‌ ।। २४२ ॥ 
उत्तम गति ( मोक्ष } को चाहनेवाला ब्रह्मचारी साङ्ग वेद्के ्ञाता भी अनाञ्चण 
{क्षत्रिय श्रौर वैश्य ) गुरुके पास तथा साङ्ग वेद्के नदीं जाननेवाले व्राह्मण गुख्के 
पास आत्यन्तिक वास ( जीवनपर्थन्त शरद्यचर्याविस्थामे रहना ) न करे ॥ २४२ ॥ 
श्मात्यन्तिक वासम रुचि होनेपर-- 
यदि त्वात्यन्तिकं, बासं रोचयेत रुरोः छले । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीर विमोक्षणात्‌ ॥ २४३ ॥ 
यदि गुरुकलमें ही नैष्टिक ब्रहमचर्यरूप श्रात्यन्तिक वस ( जीवनपयेन्त ब्रह्मचारी 
रहकर वास करना ) की इच्छा हो तो शरीर छने ( मरने ) तक सावधान होकर 
गुरक्ी परिचर्या ( सेवा ) करे ॥ २४२ ॥ 
 गुरुकुलमं आत्यन्तिक वासे ब्रह्मलोक प्रा्ति- 
आर समाप्रैः शरीरस्य यस्तु शुश्रषते गुरुम्‌ । 
स गच्छ॑त्यञ्चसा विप्रो ब्रह्मणः सदूम शाश्वतम्‌ ॥ २४४ ॥ 
जो ब्रह्मचारी शरीर छने ( मरने ) तक गुरुकी सेवा करता द, वह ब्राह्मण 





9. शगुरूत्वमपि यावदध्ययनमेव ₹त्रियस्याह व्यासः-- 
“मन्त्रदः त्रियो चित्रः शश्रषानुगमादिना । 
भ्राघ्तविद्यो ब्राह्मणस्तु पुनस्तस्य गुरुः स्तः ॥'› इति ( म० सु) 


६& मनुस्मृतिः 


शौध्र ही विनाश रहित { नित्य ) ब्र्मलोकको परातत करता है ॥ २४४ ॥ 
त्रतसमाप्ति कालम गुरु्दक्षिणा- 
न पूवं गुरुवे किञ्िदुपकुर्बीत धमेवित्‌ 1 
स्नास्य॑सतु गुरुणाऽऽज्ञपः शक्त्या गुवथमाहरेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
धम॑ज्ञ ( बह्मचारी ) पटले ( शध्ययनकालमें ) गुरुका कोई उपकार ( गौ, वज्ञ, 
धनादि को देकर ) न करे ( स्वयं प्राप्त हनेपर तो देवे ही! ) 1 व्रतपूर्िकालमे 
{समावर्तन संस्कार निमित्तक) स्मान करमेके पहले गुरुसे आज्ञा पाया हुमा त्रह्चारी 
{ गुर लिये किंसी धनि व्यक्िसि याचनाकर ) यथाशक्ति गुरुदक्षिणा दे ॥२४५॥ 
तेत्र, सुचणं रादि गुरुदक्षिणा- 
सतेतरं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ । 
धान्यं शाकं च वसांसि गुरवे ्रीतिमावदहेत्‌ ।। २४६ ॥ 
उक्त ( वतसमास्तिका नानकर यदस्थाश्नममें विष्ट दोनेका इच्छुक ) ब्रह्मचारी 
भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छाता, जूता, श्रासन, शाक श्रौर कपडोको देकर गुरुकी 
प्रसन्नताको प्राप्त करे ॥ २४६ ॥ 
विमसं--अपनी शकिके अनुसार उक्त सव वस्तुर्भोको दे या पृथक किसी एक 
वस्तुको ही दे ! विकल्प पद्मं अन्य वस्तुओंके अभावे छाता ओौर जूता-दोर्नो 
ही ( एक नहीं ) दे । यह सब दिङ्माच्र निरंश हे, शक्ति होनेपर अन्य वस्तु भी दी 
जासकती हे, क्योकि अधिकसे अधिक देनेपर भी शिष्य गुरूके छणसे मुक्त नहीं हो 
सकता । यदि चुन देसकेतो केवर शाक ही देकर उस शिष्यको गु्की प्रस 
खता प्राप्त करनी चाहिये । 
चायं के मरनेपर गुरुपुत्रादिमें गुरुतुस्य व्यवहार-- 
आचार्य तु खलु प्रते गुरुपुत्रे गुणाम्बिते । 
गुरुदारे सपिर्डे वा गुरुषद्‌ वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २४७ | 
१. एतदर्थं रघुवंशस्य पञ्चमस्म॑स्थो रघुकौत्सयोः कथामागो ष्टव्यः । 
२. तथा चापस्तम्बः--“मदन्यानि द्भ्याणि यथालाभसुपहरति दरिणा एव 
ताः स एव ब्रह्मचारिणो यज्ञो नित्यत्रतम्‌ ।'» इति । 
३. “तथा च र्चुहारीतः- 
एुकमप्यक्रं यस्तु गुरू शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
परथिन्यां नास्ति तद्‌ दभ्यं यद्वा चामृणी भवेत्‌ ॥» 
असम्भवे शाकमपि दद्यात्‌ । इति म० सु०। 


श्रष्यायः ३] सणिप्रभादीकोपेता । ९७ 


आचारयैके मरनेपर गुणयुक्त गुखपुजमे, गुखुपत्नीमें च्रौर गुरुके सपिण्ड ( सात 
यीद् तकके परिवार ) मँ गुरुके समान व्यवहार करे ॥ २४७ ॥ 
उक्त गुरुुत्रादिके च्भावमें कर्तव्य-- 
एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविदहारवान्‌ । 
प्रयुञ्ञानोऽभरिशश्रुषां साघयेदेहमात्मनः ॥। २४८ ॥ 
इन ( विद्वान्‌ गुरुपुच, गुरुप्ी रौर गुरु के सपिण्ड ) के नदीं रहनेपर आचार 
कौ श्रसि-समधिके समीप दी खानः शरासन, तथा विहारसे युक्त ब्रह्मचारी अन्नि- 
शुश्रूषा ( अत्ः-सायं विधिवत्‌ श्रम्निहोत्र ) करता हुश्चा अपने शरीर को साथे 


{ ब्रह्मप्राश्चिके योग्य बनावे ) १२४८ ॥ 
जीवनपयन्त गुरुकुल सेवाका फल- 


एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचयेमविष्छुतः। 
स गच्छत्यत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २४६ ॥ 
इति मानवे धमेशाखे भगुप्रोक्तायां संहितायां द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥ 
-- - -- कैकय 
( आचार्यके मरने पर भौ ) गुर पत्रादिसे लेकर अितक की शुश्रूषा करनेवाला 

अखण्डित व्रतवाला जो ब्राह्मण नेषटिक बरह्मवयेका श्राचरण करता हे, वह.“उत्तम 
स्थान ( ब्रह्मपद-मेोक्ष ) को पाता दै श्रौर फिर इस संघारमे ( कर्मवशसे ) जन्म 
को नहीं पाता दहै ॥ २४९ ॥ 

मानवे धर्मंशास्तेऽस्मिन्‌ संस्कारादिकवर्णनम्‌ ! 

भागीरथ्याः कृषादश्या द्वितीये पूतां मतम्‌ ॥ २ ५ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
जह्यवर्यं पालन की अवधि-- 
षटर्िशदाब्दिकं चय गुरौ त्रैवेदिकं त्तम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १॥ 
जद्यचारी गुरुके समीपमें ३६ वषं ( अतिवेदके कमसे १२-१२ वर्षं ) तक या 
उसका श्रावा १८ वरषतकं ( अरतिवेदके हिसाकसे ६-६ वर्षं तक ) अथवा उसका 
नतुर्थाश ९ दर्धतक ( भ्रतिवेद्के दिसाबसे ३--३ वर्ष॑तक ) अथवा वेदक ग्रहण ¦ 
७ मन ० 


म , मनुस्मृतिः 


( अध्ययन ) करनेकी श्रवधितक तानो वेरदोका अध्ययनरूप त्रत ( बह्मच्यपालन 
त्रत ) करे ॥१॥ 
वेदानघीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌। 
अविष्टुतन्रह्मचर्यो मृहस्थाश्रममाषसेत्‌ ॥ २ ॥ 
व्रह्मचारौको चादिये कि श्रखण्डित ब्रह्मचर्यं को धारण करते हए तीनो वेदोको 
( अपने २ वेदकी शाखार्रोके सहित तीर्न वेदो को) उतनान करस्केतोदो 
वेदो को ( श्रपने २ वेदकी शाखार््रेकि सहित दोनो वेदो को ) उतना भी नहीं कर 
सके तो एक वेद को ( श्रपने वेदकी शाखाके साथषएक वेद को) हीमन््र- 
ब्राह्मण-कमसे अच्ययन कर गृहस्याश्रममें प्रवेश करे ॥२॥ 
विमं - यद्यपि मुने पुरुषशक्तयनुसार तीनो विकरल्पोमिं श्रेष्ठ उभयस्नातक 
काष्टी वर्णन श्चिया है, छन्तु स्मरस्यन्तरमे अन्य भी खातक-सेदका वर्णन मिलता 
है; यथा-विचाखातक, * चतस्नातक जौर विच्या-बतसनातक । उनमे- (१) 
जिसने केवर वेदाध्ययन को समाप्त किया वह्‌ विद्यास्नातक, (र) जिसने केवर 
तको समाप्त किया वह बतस्नातक ओौर (३) जिने चिद्या तथा चत दोना को 
समाप्त किया, वह वि्या्रतरनातकः हे । इस प्रकार स्नातक तीन मेद्‌ वर्मित हे ॥ 
वेद पदे हुए ब्रह्मचारी का पिता आदि द्वारा पूजन-- 
तं प्रतीतं खधर्मण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
सरभ्िणं तल्प आसीनमहंयेखथमं गवा \॥ ३॥ 
श्रपने धर्मस परसिद्ध, पितासे ( पिताके श्रभावमे आ्ाचार्यसे ) वह्मदाय ( ब्रह्य- 
भाग श्रयौत्‌ ब्रहप्रा्िसाधक वेद ) को ग्रहणक्यि हए माला पहने हुए तथा 
र्ट आसनपर बैठे हुए जद्यचारी कौ पूजा पिता या आचायं गोदुग्ध आदिके 
मघुपकसे करे ॥ ३ ॥ | 
समावतंनके बाद विवाह-- 
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समाृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भाया सवौ लक्षणान्विताम्‌ ।। ४ ॥ 





१. तथा च हारीतः--“त्रयः स्नातका भवन्ति, विद्यास्नातकछो बचतस्नातको 
विध्ाचतस्नातकश्च,› इति । यः समाप्य वेद्मस्माप्य चनि समावर्तते स विद्या- 
स्नातकः । यः समाप्य बतान्य-समाप्य वेदं समावर्तते स॒चतस्नातकः । उभयं 
समाप्य समावतंते यः स ॒विचाव्रतस्नातच्ः इति ( म० सु° ) 1. 





= 


अध्यायः ३ ] मणिप्रभादीकोपेता। . ९९ 





गुरुसे च्ज्ञा पाया हुश्रा द्विज श्रपनी गृ्योक्त विधिसे ( व्रत-समाक्ति-सूचक ) 
स्नान कर श्रपने समान वणंवाली ( ३।५-११ ) शुभ लक्षणोसि युक्त कन्याके साथ 
विवाह करे # ४ ॥ 

असपिण्डादि कन्याका विवाहयोग्यत्व-- 
असखपिश्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मथुने ॥ ५) 

जो कन्या माताके या पिताक सपिण्ड ( सात पीटीतक ) कीन हो श्रौर पित्ताके 
बोत्रकी न हो; एसी कन्या द्विजातिर्योके च्रीक्मं ( अग्न्याधानादि यज्ञकर्म तथा 
ओैधुनकमं ) के लिये श्रेष्ठ होती दै ॥ ५॥ 

विवाहम निन्दित कुल -- 
महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः। 
खौसम्बन्वे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ । ६ ॥ 

गौ, बकरी, मेड, धन तथा श्चन्नसे श्रधिक समृद्धि वाक्ते मी श्रगे कहे हुए 
{ ३।७ } दश कुर्ता ( वंशो ) का विवाद-सम्बन्ध में व्याग करना चाहिये ॥ ६ ॥ 

उक्त दश त्याज्यकुलोके नाम-- 
दीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशेसम्‌ 1 
त्ययामयान्यपस्मारिश्ित्रिकुष्ठिक्कलानि च ॥ ७ ॥ 

{ बे त्याज्य दश ल प्रे ई) 9. जातकर्म आदि संस्कारसे हीन, २, जिस 
कुमे पुत्र उत्पन्न नहीं होता हो तथा सदा कन्या ही उत्पन्न होती हो, ३. जो वेदोके 
पठन-पाठन से हीन दो, ४. जिस कुफर पुरषके शरीरमें श्रधिक रोम रहो; ५. 
जिक्ष कुमे राजयदमा ६. मन्दाग्नि, ७. मूच्छ (गी), ८. श्वेत कुष्ट रौर १०. 
गलित ऊुष्ररोगदहो या हए हौ ( उस कुलकौ कन्याङे साथ विवाह न करे ) ॥५॥ 

कपिला श्रादि कन्या विवाहके अयोग्य-- 
नोद्रदेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिल्लोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ८ ॥ 

कपिल ( भूरे ) वणंवाली, धिक (या कम) श्ङ्गवाली ( यथा-छः 
ङ्ुलियावाली; या चार या तीन आदि अङ्ुज्ियोवाली आदि), नित्य रोगिणी 
रहमेवाली; बिलकुज्ञ रोमसे रदित, या बहुत अधिक रोमवालौ अधिक बोलनेवाज्ली 
श्रौर भूरी २ च्राखोवाली कन्यासे विवाह न करे ॥ ८ ॥ 


ध) नक्षत्र आदिके नामचाली कन्या विवाहके श्रयोग्य- 


(क ध 
| ¦ नकचवृत्तनदीनाम्नीं नानूरयपवततनामिकाम्‌ 1 
न पद्टयहिप्रष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ & ॥ 
नक्षत्र, पेड, नदी, म्लेच्छ, पाड, पक्षी, सपे, दूत या दासी-इनके नार्मोचाली' 
तथा भयङ्कर नामवाली कन्यासे विवाह न करे । ( करमशः उदा०-नक्षत्र-चद्रा, 
रेवती; व्क्ष-धात्री, कदली; नदी-गङ्गा, यमुना, गोदावरी श्रादि; म्लेच्छ-चण्डाली, 
श््रपची अदि; पदा -विन््याचली श्रादि; पक्षी कोकिला, सारिका, मेना, मयूरी च्रादिः 
सर्प॑-नागी श्रादि; दास या दासी चेरी, दासी अदि; भयङ्कर-डाकिनी, पिशाची, आदि) 
^ [ नातिस्थूला नातिरशां न दी्था नातिवामनाम्‌ । 
¡ बयोऽर्धिंका नाङ्गदीनां न_सेवेत्कलदप्रियाम्‌ १ ॥ ] > 
[ बहुत मोटी, बहुत दुबली-पतलो, बहुत लम्बी, बहुत छोटी अर्थात्‌. नाटी, 
अवस्थामे अधिक, किसी अङ्ग ( कान, आंख अङ्खलि श्ादि) से हीनः 
( या श्रधिक ) श्रौर फगड़ा करनेवाली कन्यासे विवाह न करे ] ॥ १ ॥ 
~: १. ` कन्यके शुभ लक्षण-- ;. ^^ ^ 
श्न्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तललोमकेशवशना ृढ्गीुसखियम्‌ । १० ॥ 
जो किसी च्रङ्ग (कान, नाक, अखि आदि ) से दीन न दो ( बहरी, नकटी, 
कानी, लूली संगी च्रादि न दहो }, खन्द्र नामवाली हो ( यथा--चन्दरानना, 
दमयन्ती, शकुन्तला अदि ), हंस तथा हाथी के समान चलनेवाली { हंसगामिनी 
तथा गजगामिनी ) दो; सूद्म रोम, बाल तथा पतक्ले २ दांतों वाली दो ओर 
सुकुमार शरीरवाली हो; एेसी कन्या से विवाद करे ॥ १० ॥ 
भाईसे रदित श्यादि कन्या विवाहे अयोग्य-- 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाध्मेशङ्कया ।। ११॥ 
जिस कन्याको भाई न हो श्नौर जिस कन्याको माता-पिताकषा ज्ञान न हो, उस 
कन्याके साथ ( कमशः ) पुत्रिका धमकी शङ्कासे विद्वान्‌ पुरुष विवाह न करे ॥११॥ 
विमक्षं-““अपुत्नोऽनेन विधिना." --( ९।१२७) इस मनृक्त वचनके या “अभि- 
सन्धिमात्रास्पुत्निकेव्ये"” इस गोतमो बचनके अनुसार केवर शर्तकरनेसे भी 
“त्रिकाः होती है । जिसके पिताका ज्ञान नदीं हो, एसी कन्यासे भी विवाह न करे 


अध्यायः २] सणिप्रभाटीकोपेता । १०१ 


इस अर्थम मी ऊुद विद्वान्‌ पुत्रिका, धर्मी शङ्कासे उक्त कन्यासे विवाह करनेका 
-निषेध मानते है । इस विषयमे गोविन्दराजका मत है कि-“भिन्न-मिन्न पिता- 
वारी कन्याका भाई टहोखकनेके कारण “जिसका विशेष रूपसे पिताका ज्ञान 
नहो, उस कन्याके साथ पुत्रिकां की शङ्कसि ही विवाह न करे,” मेधा. 
-तिथिका मत हे कि-“जिस कन्याका भाई नहीं ष्टो, “पुत्रिका, धर्मी आशङ्कासे 

| . उस कन्याके साथ विवाह न करे ^ पिताका ज्ञान न हो था मर गया हो ( तो भी 
‡@& `विवाह न करे ) । “पिताक रहने पर उसीके कथनसे “पुत्रिका, धर्मका ज्ञान होनेसे 
` भार्से रहित ®न्याके साथ भी विवाह करे” । मन्वथमुक्छावरीकारका मत है कि 


शवा, शबग्दके विकह्पार्थक होनेसे “जिस कन्याके पिताका विरोषतः ज्ञान न हो, जारज 
नेकी आराङ्कासे तथा अधर्मकी आशङ्कसे उस कन्याके साथ भी विवाह न करे।* 


शस श्लोकका नने, शाचिसम्मतं सारांश यह है कि--“ जिस पिता न हो, उसके 
साथ विवाह न करे । कदाचिव्‌ पिताने इस कन्याका पुत्रिका धर्म॑ न कर दिया 
हो, इस जाशङ्काते अर्थाव्‌ पुत्रिका, धर्म॑को श्ङ्कासे एेसी कन्याके साथ भी विवाह 
न करे । पिताके विदेशस्थ रहनेपर या मर जानेपर माता या सपिण्ड (गोत्रके खोग) 
पुत्रिका? रूपमे कन्याको देनेका श्तं करते है, अतः पिताके ज्ञान हो जामेपर-“यह 


कन्या पुत्रिका रूपमे दी गयी है या नहीं यह आशङ्का ही नहीं होती । तथा यदि 
-पितान दहो तब उस कन्यके साथ विवाह न करे” 1 


सवर्णां खरीकी श्रषता-- 
सव्णग्रि द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२॥ 
द्विजातियोकि वास्ते प्रथम विवाह लिये सवेणां ( श्रषने वणंकी--अन्तर्जातीय 
नहीं ) ज्ञी श्रेष्ठ मानी जाती है । कामके वशीभूत होकर ( दूसरे विवाहके लिये ) 
वृत्त पुरुषोकी ये ( ३।१३ ) छियां क्रमशः शरेष्ठ ( अनुलोम क्रमसे ) मानी जाती हैँ ॥ 
अन्यव्॑ज ज्िरयोके साथ विवाद-- 
शुद्रैव भर्या शद्रस्य सा च स्वा च षिः स्पते ।, 
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः॥{ १३ ॥ 
श्र पुरुषकौ श्रा ( शद्वणोत्य्ा ) वेश्य पुरुषको वेश्य तथा शद्ध वर्णों 
उत्पा, क्षत्रिय पुरुषकी वेश्य, शद्ध तथा क्षत्रिय वर्णेमिं उत्पन्ना शौर ब्राह्मण 
-युरुषकी क्षत्रिय, वैश्य, शष तथा ब्राह्मण वर्णोमिं उत्पन्ना ची हो सकती हे ॥ १३ ॥ 
हीन वर्णात्यन्न चरीसे विवाहनिषेध-- 
न ब्राह्मणत्तत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः 
कस्मि्चिदपि वृत्तान्ते शद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४॥ 


१०२ मनुस्मृतिः 


= 


( किन्तु--३।१२-१३ के द्वारा विदितं होनेपर तथा सवर्णां ल्नीके नदीं 
मिलनेसे ) ्रापत्तिमें पडे इए भी व्राह्मण श्रौर प्षत्रियके लिये किसी इतिदटास- 
आल्यानादिमें शद्रा मार्याका विधान नदीं है ॥ १४ ॥ 

विम - परे ( २।१२-१३ ) सवर्णानुकमसे विवाहका विधान कर यह निषेध 
प्रतिरोमक्रमसे विवाहविषयक समक्चना चाहिये । इतना ही नदी- इस श्छोकका 
निषेधक वचन ब्राह्मण-च्त्रियके किये उनके दोषाधिक्यप्रदर्शनार्थ हे, जगे (३।१५) 
म शश्विजातयः बहुवचन निदशसे द्विजातिमात्र-बाह्मण-्त्रियके अतिरिक्त 
वेश्यके लिये भी निषेध समन्षना चाहिये । 
हीन वर्णोत्पन्नके साथ विकासे कुलकी श्रता- 

हीनजातिख्ियं मोदादुद्रहन्तो द्विजातयः । 

कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शुद्रताम्‌ ।। १४५॥ 

( सवर्णाके साथ विवाहकर ) शृद्राके साथ विवाह करनेवाले द्विजाति 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) सन्तान-सहित ( उसमें उत्पन्न पुत्रपौत्रादि सहित ) 
कुलोको श्रत्व राक्ष करा देते हैँ (श्र बना डालते दै) । ्रतः द्विजमात्रको हीनच- 
णोत्पन्ना्ली के साथ विवाह कदापि भी नहीं करना चद्िये ॥ १५ ॥ 

शष्धाके साथ विवाद करने में मतान्तर-- 
शुद्रावेदी पततयत्रेरुतथ्यतनयस्य च । 
शौनकस्य घुतोसप्था तदपत्यतया शगोः । १६ ॥ 

अत्रि तथा उतथ्यपुत्र ( गौतम ) ऋषि का मत ह कि-श्राके साथ विवाह 
करनेवाला( ब्राह्मण ) पतित हो जता दहै, शौनक ऋषिका मत है किशरा 
सन्तान उत्प करनेसे ( क्रियं ) पतित हो जाता है रौर शगु ऋषिका मत 
कि शद्रामे सन्तानः उत्पन्न करनेसे ( वैश्य ) पतित हो जाता हे ॥ १६ ॥ 

विमर्ञं- मेधातिथि तथा गोविन्द्राजके मतमें ऋतुकाले गमन करनेसे 
सन्तानोर्पत्ति होनेसे, तथा सन्तानोस्पादन होनेपर ही उच्छ मनुवचन हारा पतित. 
भावका विधान होनेसे शद्राके साथ ऋतुकाले द्विजको संभोग नदीं करना चाहिये 
विशेष स्पष्टीकरणके ल्यि म० सु० देखनी चाद्ये । 


१. “श्दरायां सुतोत्पस्या पतति” इति शौनकस्य मतमेतत्दत्रियविषयम्‌ 
इति ( मण सु० )। । 
२. “्ुदधासुतोरपत्या पतति” इति गोमेवमू, एतदवैश्यविषयम्‌" इति (मण्यु०) 
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बाह्मण लिये श्राके साथ सम्भोग का निषेध-- 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १७ ॥ 
] ब्रह्मण पुरुष श्रा ( शद्रवर्णोत्पन्न स्री ) को शय्यापर बिठाकर ( उसके साथ 
|| सम्भोगकर ) नरको जाता दै श्नौर उसमें सःतानोत्पादन करके तो ब्राह्मणत्वसे ही 
भ्रष्ट दहो जातादटै॥ १७ 
श्ट पत्नीद्रारा यज्ञादिकी निष्फलता- 
देषपिन्रयातिथेयानि वल्रधानानि यस्य तु । 
ना्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छति ॥ १८॥ 
जिस ( द्विज ) के यहां देवकायं ( श्रमिरोत्र, यज्ञादि ), पितृकार्य॑( श्रा ) 
श्रौर अतिथि-भोजनादि शद्रा चरके द्वारा सम्पादित होति है; उसके हन्य तथा 
कव्यको ( करमशः ) देवता तथा पितर नदी भोजन करते ड चौर उस शअरतिथि- 
भोजन से उत्पन्न स्वर्गादिको भी वह नदीं पराप्त करता है ॥ १८ ॥ 
तरिमशे--भगे ( ९।४० ) सवर्णा पत्नीके सञ्निटित रहते शुद्धा पतनीके द्वारा 
यक्लादिका निषेध है जौर इस शोकम सवणां प्नीके सन्निहित नदीं रहनेपर भी 
उसे द्वारा यज्ञादिका निषेध है, अतः दोनों वचर्नोको भिन्न २ अवस्थामें प्रयुक्त 
होनेसे पुनरक्तिङ्धी शङ्का नहीं करनी चाहिये । 
शष्रापति-की शुद्धिका भी अभाव-- 
+, 1 कृषलीफेनपीतस्य निःधासोपहुतस्य च । ८०१८ ८... <‰4--- 
“9 तस्या चंच प्रसूतस्य न ¢ 
^ˆ श्टाका अथरपान करनेवाले तथा उसके श्वाससे दूषित ब्राह्यणकी शओरौर उसमें 
उत्पन्न सन्तान की शुद्धि नदीं होती है ॥ १९ ॥ 
विवाहके आठ मेद-- 
चतुरणैमपि वर्णानां प्रत्य चेह दिताटितान्‌ । 
ऋष्टाधिमान्समासेन खीधिवादान्निबोतं ।। २०॥ 
( शगु सुनि महवि्योसे कते हैँ किं )-मरनेपर तथा शस लोकम चारी 
वर्णो हितादित ( भला-बुरा ) करनेवाले च्धि्योके आठ भ्कारके विवा्हको 
संक्तेषसे ( तुमलोम ) खनो ॥ २० ॥ 
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। (५ सनुसमृरतिः ॥ 

१०५ 1 । 0.“ ^ मनुस्य ४ ॥; ५६८० 
20८ । (ण छअष्टविध विचाहेके नाम- 
(५) धो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पेशाचशखाष्टमोऽधमः ॥ २९ ॥ 

ब्राह्म, दैव, चाष, आजापत्य, आघुर, गान्ध, राक्षस अरर आटवां बहुत तच्छ 

पैशाचः ( ये अठ प्रकारके छी-विवाह हैँ) ॥२१॥ 
यो यस्य घरमम्यो बणेस्य गुणदोषौ च यस्य यो । 
तद्वः स्वं प्रवदयामि प्रसवे च गुणागुणान्‌ ॥ २२ ॥ 

( शयु सुनि पुनः मदेर्ष्योसे कहते है कि )--जिस वर्णका ओ विवाह धमं 
युक्त दै, जिस विवाहे जो गुण दोष हैँ ओौर उक्त विवासे सन्तान उत्पन्न होनेषर 
जो गुण-दोष है; उन सबको तुम लोगेसि कहूगा ॥ २२ ॥ 

उक्त विवार्हामेंसे वर्णानुसार विधान- 
षडानुपूव्यां विप्रध्य त्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विट््चद्रयोस्तु तानेव व्रिदयाद्धर्म्यानरात्तसान्‌ ॥ २२ ॥.. 

ब्राह्मणॐ लिये प्रथम ६ प्रकार विवाह ( ब्राज्न, दैव, श्चा, प्राजापत्य, श्राखर 
ओर गान्धवं }; क्षत्रिये. लिये अन्त वाले ४ प्रकारके, विवाह ( आरासुर, गान्धर्व, 
पेशाच श्रौर राक्षस ); श्रौर वैश्य तथा शष्रके लिपरे राक्षसः रदित ३ प्रकारके 
परिवाद ( आसुर, गान्धवं श्रौर पशाच } का विधान है ५२२५ 

मरतिव्णके लिये धभ॑युक्त विवाह -- 
चतुरो जाद्यणस्यायान््रशस्तान्कवयो विदुः । 
राक्तसं चत्रियस्येकमासुरं वैश्यञद्रयोः ॥ २४ ॥ 

ब्राह्मणक लिये सरथम ४ चार विवाह ( नादय, दव, च्राष, नौर प्राजापत्य ); 
क्षत्रिये लिये एक राक्षसः विवाहः; शौर वेश्य तथा शूद्रे लिये एक श्राघर' 
विवाहको विद्वानोनि प्रशस्त बतलाया हे ॥ २४ ॥ 

विमरश--पूवं श्छोकरमे विहित भी “आसुर तथा गान्धर्वे, विवार्होको ब्राह्मणेकि 
चयि; “भासुर गान्धर्वं तथा पशाच विवाहो को इत्रियोकि व्यि भौर गान्धवं तथा 
पैशाच, विवाहो छो वैश्यो तथा श्ुद्रो$े सिये इस वचनम नहीं कहनेये ब्राह्मणादि 
वर्णौके छियि इस श्छोकमे नहीं कटे गये तथा पूर्वं श्लोक (२।२३ ) म के गये 
उन विवा्होको निद्ष्ट माना गथा है; इक कारण प्रज्ञस्त (इस श्खोकोकत ) 
विवाहके अभाव ब्राह्मणादिको अप्रशस्त (८ इस-३।२६ श्छोकोच्छ ) विवाहोको 
भी करना चाये । इसी प्रकार आगे मी निङृष्टविवाहका ध्याग समश्चना चाहिये । 
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पेशाच तथा आसुर विवाह की निन्दा-- 
प्राना तु त्रयो ध्या द्वावधर्म्यौ स्पृताषिह्‌ । 
वेशाचश्वादुरश्चैव न केभ्यो कदाचन ॥ २५॥ 
श्मम्तवाल्ञे ५ प्रकारके विवाहो { प्राजापत्य, अर, मान्धवं, रक्षस श्चौर 
-यैशाच ) मसे ३ प्रकारके विवाह ( प्राजापत्य, गान्ध रौर राक्षस ) धर्मयुक्त 
है। दो (श्राषुर श्रौर पशाच) श्रधर्मयुक्त ह, रतः आसुर श्रौर पैशाच 
विवार्होको कमी भी नहीं करना चाहिये » २५ ॥ 
विमक्चं-इस शलोकका अर्थं मन्वथसुक्तावरीमे इस प्रकार है--“यहां पर पै्ा- 
च विवाहके प्रतिषेध होने से उपर्युक्त पांच प्राजापत्यादि विवाहो का अरहण ह; 
उन्मैसे प्राजापत्य, गान्धर्वं जौर रास विवाह धर्मयुक्त है । इनमे प्राजापत्य विवाह 
चत्रियके चयि अप्राक्च था, उसका विधान किया हे, ब्राह्मणके च्य 
( भ्राजापत्य विवाह > पहरेसे विहित था, जतः उसीका अनुचाद्‌ श्रिया गया डे । 
गान्धर्व-विवाह चारो ८ वण ) के लिये विहित होनेसे उसका भी अनुवाद है ! 
` राच्तस विवाह मी वैश्य तथा शूद्रके छ्य विदित है । दत्रियकी जीविका करने 
वारे भी ब्राह्मणको आसुर तथा पैशाच विवाह नहीं करना चाहिये । (कदाचनः 
भर्थात्‌ कभी भी इस सामान्य वचनसे चारों वर्ण के च्यि ( आघुर तथा पैशाच 
विवाह का ) निषेध है । यहां पर जिस वणं के लिये जिस विवाहकी विधि तथा 


निषेध है, उसके चियै उस विवाहका विकर्प, विहित विवाहे असम्भव होने पर 
जानना चाहियेः ॥ ४ 
अनेक अनु वादुरकोनि इन तीनो श्छो्को ( २।२२-२५ ) के अथं मन्वथसुष्छावरी 


के विरुद्ध मनमाना किये है, जो अप्रामाणिक एवं निराधार होनेसे उपेश्णीय है । 
क्षत्नियके लिये धरथक्‌ २ या मिश्र विवाह-- 
प्रथक्प॒थग्वा मिश्रौ बा विवाहौ पूवेचोदितौ । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यो कत्रप्य तौ स्मृतौ ।। २६॥ 
अथवा पूर्वोक्त दोर्नो पैशाच तथा राश्चस विवाद श्रलग २ या भिध्रः ( मिले 
इए ) क्षत्नियके लिये धमंयुक्त कहे गये हैँ ॥ २६ ५ 
विम्ं-जब खी-पुरूषके परस्पर अनुराग पूर्वक संवादसे विवाह करनेवाखा 
`शुरूष युद्धाविके द्वारा विरुद पत्चको जीतकर उस कन्यके साथ विवाह करता ह, तब 
-उन गान्ध तथा रास विवाहको “मिश्च कते द । 
ह्यः विवाहका लक्षण-- 
आच्छाय चाचचित्वा च श्रुतिशीलघते स्वयम्‌ । 
. आहूय दानं कन्याया त्राह्मो धमेः भ्रकीर्तितः ।॥ २७ ॥ 
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( अब पूर्वाक्त ( ३।२१ ) श्राठ प्रकारके विवाहेोके कमसे लक्षण कहते हैँ } . 
वेद पदे हुए सदाचारी वरको स्वयं बुलाकर, उसकी पृजाकर शौर वल्न-मूष- 
णादिसे दोनो ( कन्या-वर ) को अलद्कृत कर कन्यादान करना घमंयुक्त श्राह्मः 
विवाह टै ॥ २७ ॥ 

ष्देव' विवाहका लक्षण-- 
यज्ञे तु वितते सम्यगृखिजे कमे कुवते । 
अलंकृत्य सुतादानं देवं धम प्रचक्ते ॥। २८ ॥ 

ज्योतिशोमादि यज्ञम विपिपूर्वक कर्म करते हुए ऋतिविक्‌के लिये ( वन्नालङ्ा- 
रादिसे ) श्रलच्छृत कन्याका दान करने को ( सुनिलोग ) ध्॑युक्त "देवः विवाह 
कहते हैँ ॥ २८ ॥ 

'्ाषः विवादका लक्षण- 
एकं गोमिथुनं दवे वा वरादादाय धमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥ २६॥ 

गो-मिथुन ( गाय ओर वैल-दोरनो ) या गाय॒ अथवा वैल ( दोनेमेसे कोई 
एक एक यादोदो) यज्ञादि धमं कायं करनेया कन्याको दैनेकै लिये वरसे 
लेकर ( मूल्य या धन-लाभकी दृश्टिते लेकर नदीं ) विधिपूवंक कन्यादान करना 
ध्॑युक्त श्रध" विवाह कहा गया हे ( इस गो भिधरुनादिग्रदणके विषयमे ३।५३ का 
विमं देखें ) ॥ २९ ॥ 

श्राजापत्यः विवाहका लक्षण- 
सहोभौ चरतां धमेमिति वाचाऽनुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३०॥ 

“तुम दोनो ( वधू-वर ) साथमे धर्माचरण करो” एषा वचन कहकर तथा 
{ वल्नालङ्कारादिसे उनका ) पूजनकर कन्यादान करना श्राजापत्य' विवाह काः 
गयादहे॥ ३० ॥ 

श्यमार' विवाहका लक्षण- 
ज्ञातिभ्यो द्रधिणं दत्वा कन्याये चैव शक्तितः । 
कन्याभ्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धमे उच्यते ॥ ९१॥ 

जातिवार्लो ( कन्यके पिता, चाचा इत्यादि ) तथा कन्याङ़े लिये यथाशक्ति 

थन देकर स्वेच्छासे कन्याका स्वीकार करना श्राुर विवा का गया ३ ॥३१॥ 


थसः, ˆ ' - 





श्रध्यायः २] भणिप्रभाटीकोपेता । १०७ 


विमक्ष॑--एक अनुवादकारने ज्ञातिभ्यः" ( जातिवाोकि लिये ) ज्ाब्दका वरके. 
माता-पिता आदि” ओर “कन्याप्रदानं, शब्दका "कन्यादान, अर्थं किया है, वह 
मन्वर्थसुक्तावटी टीकाके सर्वथा विरद हे, उसमे “कतिभ्यः? शब्दकी “कन्याया. 
ज्ञातिभ्यः पित्रादिभ्यः, ( कन्याके जाति वारे अर्थात्‌ पिता दिके ल्यि ) तथा 
कन्याप्रदानं, शब्दकी “कन्याया जप्रदानमादानं स्वीकारः ( कन्याका आदान~~ ` 
हण अर्थात्‌ स्वीकार ) यह स्पष्ट व्याख्या की गयी ह । 
गान्धर्व" विवाहका लक्षण-- 
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२॥ 
कन्या श्रौर पुरुषके इच्छानुसार परस्पर स्नेदसे संयोग ( आलिङ्गनादि ) वा 
मैथुन होना गान्धर्व" विवाह कहा गया हे ॥ ३२ ॥ 
राक्षस" विवाहका लक्षण-- 
हत्वा छिखा च भिचा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं रात्तसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 
कन्याके पक्षवार्लोको मारकर या उनका श्ह्च्छेदनादिकर श्रौर ग्रह या 
द्वारादिको तोड़कर ( “हा पिताजी ! मै बलात्कार से अपहृत हयो री द्रः इत्यादि ) ` 
चिक्षाती तथा रोती इई कन्याका बलात्कारसे हरण करके लाना राक्षस `व्रिवाह कटा 
गया है ॥ ३२१ 
"पेशाच' विवाहव । लक्षण-- 
सुप्रां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाएटमोऽधमः !। ३४ ॥ 
सोई हुई, मद ॒आदिसे व्याकुल श्रौर अपने शीलकी रक्ता करने प्रमाद्ुक्त 
कन्याके साथ विवाह ( मैथुन ) करना अत्यन्त निन्दित आर्ठ्वो “पैशाचः विवाह ` 


कहा गया है ५३४ ॥ । 
जलदान पक्क बाद्मणका विवाह- 


अद्भिरेव द्विजाम्न्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वणांनामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणका विवाह जलदानपूव॑क ( कन्या का हाथ अ्रहण कर पिता श्मादिके 
द्वारा जल लेकर सङ्कल्प के साथ ) टी होता है चौर अन्य क्षत्रिय रादि वर्णोका 
विवाह पारस्परिक इच्छाके द्वारा वचनमात्रसे * हो सकता ह ॥ ३५ ॥ 


१०८ मनुस्ष्तिः 


यो यस्येषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुण 
सवं शगुत तं विप्राः सवं कीतेयतो मम ॥ ३६ ॥ 
( भरगुजी महर्षियेसि कहते हँ कि-- ) हे ब्राह्म्णं ! इन ( ्राठ प्रकारके ) 
-विवाहोमें जिस विवाहका जो गुण मुने कदा है, उसे सुभसे तुभलोग सुनो ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्म चिवादका गुण-- 
दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चेकविंशकम्‌ । 
न्राह्ीपुत्रः सुकृतछ्ृन्मोचयेदेनसः पितुन्‌ ॥ ३७ ॥ 
वराह्य विवाहविधि ( ३।२७ ) द्वारा विवाहित कन्यासे उत्पन्न पुण्यात्मा पुत्र 
अपने वंशकी दश पदी पटलेवाले तथा दश पीढी श्रागे ( भिष्य ) वाले वंशर्जो 
को श्रौर च्रपनेको शर्थात्‌ १०4१० + १२१ पीदि्योके वंशर्जोको पापसे 
छदा देतादै॥ . , ४ ध 
देव, श्ाषं रौर भजापत्य विवा्हके गुण- 
देबोढाजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान्‌ । 
आर्षोढाजः सुतच्ीश्लीन्षट षट कायोटजः सुतः ॥ ३८ ॥ 
देव विवाहः विधि ( ३।२८ ) से विवादित कन्याका पुण्यात्मा पुत्र पूवं तथा 
्ागेवाले सात सात पौदी के वंशजो को तथा अपनेकरो ( ऊज पन्द्रह षीद के 
वंशरजोको ); श्राषं विवाह विधि ( २।२९ ) से विवाहित कन्याका पुण्यात्मा पुत्र 
पूवं तथा शगेवाले तीन तीन पीदरी चे वंशजोको तथा श्रपनेको ( कुत्त सात 
पीद्ीके वंश्जोको ) श्रौर श्राजापत्य विग्राह' विधि ( २।२० ) से विवाहित कन्या 
का पुण्यात्मा पुत्र पूवं तथा ्गेवाले छः-छुः पीद्ी ऊ वंशजो को तथा श्रपने 
को ( कुल तेरह पीदीके व॑शजोफो ) पापसे हुडा देता दे ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मादि चार विवाहा की ष्रेष्ट सन्तान 
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुरपवेवानुपुघ्यशः । 
ब्रह्मवचेस्िनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३६ ॥ 
पूर्वोक्त ब्राह्म श्रादि चार ( ब्राह्म, देव, च्राषं ओर प्राजापत्य ) विवाहम ही 
करमशः ब्रह्मतेजवाले मौर सज्जना से माननीय पुत्र होते हैँ ॥ ३९ ॥ 
रूपसन्सगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ।॥ ४० ॥ 
( ३1३७ मे उक्त वे पुत्र ) सौन्दयं श्नौर सात्विक गुणो से युक्त, धनवान्‌ , 


` " क. 
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यशस्वी, पर्याप्त ( इच्छानुसार श्र्थात्‌ काफी वच्च, गन्धानुलेपन तथा अन्तादि }: 
भोगवाज्े ओर धर्मात्मा होकर सौ-उषं ( पूर्णायु होकर ) जीते हैँ ॥ ४० ॥ 
श्ासुर आदि चार विवाहाकी निकृष्ट सन्तान-- 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधमेद्विषः सुताः ॥ ४९१ ॥ 
शेष बचे हुए चार ( आसुर, गान्धवे, राक्षस श्रौर पशाच ) भिवाहविधिसे 
विवाहित कन्या के पुत्र कूर, अ्रसत्य बा लनेवाले च्मौर वेद या बाहर्णोके तथा यज्ञादि 
धार्मिक कमेकि विरोधी दोते दँ ॥ ४१॥ 
विवादौका सक्षिप्तमे फल- 
अनिन्दितैः ख्ीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितेर्निन्दिता नृणां त्मान्निन्यान्विवजेयेत्‌ ॥ ४२॥ 
अनिन्दित च्ली-विवारहौसे निन्दित तथा निन्दित च्री-विवार्होसे निन्दित 
सन्तान उत्पन्न दोती दै, अत एव निन्दित ज्जी-विवादाका सवथा त्याग 
करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
सवर्णा कन्याके साथ विवाह विधि- 
पाशिग्रहणसंस्कारः सबणांसूपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्राहकमंणि ॥ ४३ ॥ 
सवर्णां ( समान जातिदाली }) कन्याका शाघ्रानुसार पाणिग्रहण ( विवाह } ` 


संस्कार करने का विधान है अ्रसवणां ( भिन्न जातिवालो ) कन्याश्रेकि विवाह कमम 


यदह ( ३।४४ ) विधि दै ॥ ४२ ॥ 
सवर्णा कन्याके साथ विवाहविधि- 
शरः षत्रियया प्राहः प्रतोदो वैश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ्राह्या शुद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मण वरके सथ विवाह करनेवाली क्षत्रिय वणेकी कन्था ब्ाह्मणके हाथमे 
महभ कियै हए बाणका एक भाग ग्रहण करे, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वरके साथमे 
विवाह करनेवाली वैश्य वर्णकी कन्या ब्राह्चण तथा क्षत्रियके हाथमे ग्रहण क्रिये हए 
कोड़ा ( चाबुक ) का एक भाग अ्रदण करे श्रौर बाह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वरके 
साथमे विवाह करनेवारी शुद्र वणैकी कन्या ब्राह्मण; कषत्रिय तथा वैश्य वरे कपडे- 
का एक भाग ग्रहण करे ॥ ४४ ॥ 
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ऋतुकालमे पिन्न दिनेमिं ल्री-सम्भोय-- 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदार निरतः सदा । 
पवेवजे जजेचेनां तदतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 
स्व-द्धीके साथ प्रेम करनेवाला पुरुष स्त्री ऋतुमती होनेके बाद शुद्ध ॒दोने- 
-पर सम्भोग करे तथा रतिकी इच्छे पवं दिर्नो ( श्मावास्या, पूर्णिमा त्रादि ) 
को छोड़कर श्न्य दिनोमें स्री-सम्भोग करे ॥ ४५ ॥ 
ऋतुकालकीो ्रवधि-- 
ऋतुः स्वाभाविकः सीणां रात्रयः षोडश स्प्रताः 
चतुभिरितरेः साधमदोभिः सद्विगर्हितेः ।॥ ४६ ॥ 
रजो ( शोणित ) दशंनके दिनसे सोलह रात्रियां ( दिन-रात ) च्विर्योका 
-स्वाभाविक ऋतुकाल टै, उनमें सज्जने द्वारा निन्दति ( समागमके अयोग्य ) 
थम चार दिन ( दिनरात ) भी सम्मिलित हं ॥ ४६ ॥ 
खरी-सम्भोगमें निन्दित समय- 
तासामाद्याश्चतसरस्तु निन्दितेकादशी च या। 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥ 
उन ( ३।४६ ) सोलह रात्रिरयोमिं प्रथम चार, ग्यारहवीं रौर तेरहवीं रत्रियां 
( अर्थात्‌ छः रात्रिया खीसम्भोगफरे लि) निन्दित, शेष दश रात्रिया 
{ स्री-सम्भोगके लिये ) श्र मानी गयी है ॥ ४७ ॥ 
सम दिनामें पुत्रोत्पत्ति- 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते शियोऽयुग्मासु रात्रिषु 1 
तस्माघयुग्मासु पुत्राथो संषिशेदातेवे खियम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पूर्वोक्त ( ३।४६ ) दश रात्रिर्योमेसे युग्म (सम अर्थात्‌ छरी, आठवी इत्यादि) 
रात्रिर्योमें ( च्ी-समागम करनेसे ) पुत्रोत्पत्ति होती है तथा विषम ( पाची, 
यातव, नवीं इत्यादि ) रत्रिर्योमें ( छी-समागम करनेते } कन्याकी उत्पत्ति होती 
हे, शत एव॒ पुत्रेच्छुक पुरुष सम रात्रिर्योमे ऋठुकालमें ( ३।४६-४५७ ) 
स्री-गमन करे ॥ ४८ ॥ 
पुत्रादिकी उत्पत्तिमें अनन्य कारण-- 
पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे खी भवत्यधिके खियाः । 
समेऽपुमान्पुंखियौ वा क्ती रोऽल्पे च विपर्ययः ॥ ४६ ॥ 
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पुरुषके वीर्यं अधिक होनेपर ( विषम रात्रिम भो ) पुत्र; ब्ीबीज अर्थात्‌ 
रनङ़े ्रधिक्र दोनेपर ( समरत्रि्योमिं भी ) कन्या; श्रौर पुंबोज तथा स्नीबीजके 
समान होनेपर नपुंसक या पुत्र पुत्री दोनो क उत्पत्ति होती हे श्रौर दोनोके बीजके 
क्षीणया कम दहोने पर गर्भी नदीं रहता ॥ ४९ ॥ 
विमर्ष --अत एव वीर्यवर्धक आहारारिके द्वारा चीर्यङी वृद्धि तथा जाहार के 
राघवके द्वारा खीबीजकी अल्पता माद्धमकर पुत्रार्थीं पुरषो युग्म रात्रियोमिं 
ही सम्भोग करना चाहिये । 
वानगप्रस्थमें मी ऋतुगमन- 
निन्यास्रष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु वजेयन्‌ । 
जह्य वार्येव भवति यत्रतवत्राश्रमे वसन्‌ ॥ ५० ॥ 
पूर्वं निन्दित ( ३।४७ } छः रात्रिर्यो ( प्रथम चार, ग्यारदवीं तथा तेरी } 
को तथा अन्य किन्दीं आठ रत्रियोको छोडकर ( पवंवजित चर्थात्‌ श्रमातराल्या 
पूर्णिमादिको छोढकर ) शेष दो (5 + ८१४; १६-१४२) रात्रि्ोर्मे 
खी-सखम्भोग करता हुवा मनुष्य जिस किसी ( वानप्रस्थ ) च्राश्रममें निवासन करता 
इश्रा भी अखण्डित व्रह्मचारी ही होता है ॥ ५० ॥ 
विम्ं-वानप्रस्थमें खी-सम्भोग करनेका अथं मन्वर्थसुक्तावरीकारके अनुतार 
छिया गया हे। मेधातिथिका मत है क्कि~"्यत्र तत्राश्रमे वसन्‌” अर्थात्‌ “जि किसी 
आश्रमम निवास करता हुआ, वचन अनुवादमान्न है, क्योकि गृहस्थाश्रमके अति- 
रिक्त शेष तीनों ( बह्यचयं, वानप्रस्थ जौर संन्यास ) आश्रमम जितेन्द्रिय रहनेका 
विधान होनेसे उक्तवचन वानप्रस्थाश्रमे खोसम्मोगपरक नहं हे 1» मोविन्द्राजका- 
मत है सियत्र तत्राश्रमे वसन्‌” (जिस क्िसी आश्रमम रहता इजा ) इस 
चचनसे तथा पुत्रार्थाके खी-सम्भोग करनेका विषय प्रस्तुत होनेसे ओर पुत्रके 
महोपकारक होनेसे उत्पन्न हए पुत्रक खस्यु हो जानेपर गृहस्थाश्रमसे भिन्न जाश्रम- 
मे रहनेवारे भी पुत्रार्थी पुरुषो उक्त दो रात्रिर्योमिं खी-षम्भोग करनेक्ा विधायक 
उक्त वचन है” वास्तविक विचारणा करनेपर तो यही निष्कषं निककता हे कि- 
उक्त वचन ब्रह्मच्य॑का महर्वसूचक अर्थवाद ८ ग्रशंघ्ापरक ) वाक्य हे, अत एव 
गृहस्थाश्रमसे भिन्न आश्रमे रहनेवाखेको नियमित रूपसे अखण्ड बह्यचारी दी 
रहना चाहिये । 
वरसे कन्याशुल्क ( मूल्य ) अहणका निषेध-- 
न कन्यायाः पिता विद्रान्गरहीयाच्छुल्कमण्वपि 1 
गरृहणञ्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥ 


११२ मनुस्मत्तिः 


वरस धन केनेमे दोषको जाननेवाला कम्याका पिता ( रसे या वरपक्षचालेि ) 
यडा भौ धनादि ( कन्यादानके निमित्त ) न लेवे, क्योकि लोभसे धनको ग्रहण 
करता हुश्रा मनुष्य सन्तानको बेचनेवाला होता है ॥ ५१ ॥ 
खीधन लेनेका निषेध-- 
खीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
नारी यानानि वस्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ।॥ ५२॥ 
जो ( पति या पतिके परिता श्रादि ) बान्धव च्रीके धन (स्नीया पुत्रीको दियै 
गये ) दास, सवारी, वस, ्ाभूषणादि को मोदसे लेते हैः वे पापी श्रधोगतिको 
जाते हैँ ॥ ५२॥ 
दाष विवाहम उक्त गोमिथुन लेनेका निषेध- 
श्प गोमिथुनं शल्कं के चिदाहुमेषैव तत्‌ । 
अल्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ 
कोई श्राचायं श्ना विवाहम गोभिथुन ( एक माय श्रौर एक वैल ) कन्यादान 
तथा य्ञादिके वस्ते ) लेनेको कहते दँ { ३।२९ ), वह असत्य ॒टै, क्योकि इस 
रकार थोडा या अधिक धन लेना विक्रय ( कन्याका बेचना ) दी है ॥ ५३1 
विभरक्ञ--गोविन्दराजका मत हे कि--““एकं गोमिथुनं ( ३।२९ ) श्लोक मनुका 
मत नहीं है । किन्तु यह कथन ठीक नहीं हे; क्योकि (वरस गोद्भय खेकर 
कन्यादान करना, ही मनुसम्मत (“आं विवाहका लक्तण है (३।२९), रेसा 
नहीं माननेपर मनुसम्मत कोड लक्षण ही “आष विवाह'का नहीं होगा । यदि यह 
कटं कि उक्त कक्तेण ( ३।२९ >) दूसरे किसी जाचायं का है ( इसीसे प्रकृत शरोक 
(३।५३ ) की सङ्गति होती है ) तो पेखा ( एकं गोमिथुनं (८ ३।२९ >) श्छोक दुसरे 
किसी जाचार्यका ) माननेसे मनुके मतसर “जार्षं विवाहः का कोड लक्षण नहीं होगा 
इस कारणसे तथा आषांदि जष्टविध विवाहो ओौरं आष॑विवाह विधिसे विवाहित 
खीकी सन्तानके गुर्णोको कहते इष मनुका अपने मतसे जार्षविवाहके कूकषण' 
नहीं कहनेसे उनकी असामथ्यं सूचक न्युनत। प्रकट होती है जो सर्वथा असम्भव 
एवं अनुचित हे । 
मेधातिथिने तो पूर्वापर-विरोघ ( ३।२९ तथा ३।५२ का परस्पर विरोध ) का 
उद्धाटन तथा निराकरण ही नहीं किया । जतः उुर्लुकभदटने इस प्रकारसे इस 
शरोककी व्याख्या की हे--“जाष विवाहम गोमिथुन ग्रहण करनेको शुल्क उत्कोच 
(भूख या फीस या मूल्य ) रूप कोई २ आचायं कहते ई! ( परंतु ) मयुका यह 
मत नीं हे, शाखनियमित जातिसंख्याक अहण शरक ( उत्कोच ) नहीं हे, 
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श्र्कमे मूल्यकी अधिकता या न्यूनता ( कमी ) अनुपयुक्त है, वह॒तो बेचना ही 
शोगा; परन्तु “भाष विवाहके सम्पन्न होनेके चियि अवश्य कर्तव्य ८ तस्सम्बद्ध ) 
यागसिद्धयथं या कन्यके खयि दानार्थं ज्ाखरीय धर्मार्थं ही ( उच्छ गोमिथुन ) 
रहण करिया जाता है । हां रोभसे घन अहण करना शाखमयादा विरद शर्क ( धूस 
या मूल्य) ही होगा। इसी कारण “छोभसे शर्क रेता हुजाः-“` ( गृद्यन्‌ 
शर्क हि रोभेन--२।५9 ) वचन द्वारा रोभसे शल्कं रेने की मनुने निन्दा की 
है। अत एव पूर्वापरे विचारसे आषं विवाहे धर्मां ८ विवाहादि यागके ल्य 
या कन्याको देने के खये ) गोमिथुन ग्रहण करना चाहिये, अपने भोगार्थं नहीं 
यह अपना मत मनुने कहा है ।» 
कन्यार्थं द्रव्य लेना भी शुल्क नर्ही-- 
यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः। 
अहेणं तत्कुमारीणामाच्शंस्यं च केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कन्याकौ प्रीतिवास्ते वर ( या वरपक्षवालो ) से दिये गगरे धनको यदि कन्याके 
पता या जातिवाले ( स्वयं ) नदीं लेते दँ (रपि तु वह धन कन्याको ही दे देते) 
तो वह ( धनग्रहण ) भी कम्या विक्रय नीं है वह तो केवल उसपर दयामाच्र है ॥ 
कन्याको चख्राभूषणते श्रलब्कृत करना-- 
पितृभिर्भाकभिश्चैताः पतिमिर्देवरेरतथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च हुकथाणमीस ८ त ५, 
अपना श्रधिक कल्याण चाहनेवाले कन्यके पिता, भाई, पति श्रौर देवरको 
चाहिये करि वे सद्‌ा ( विवादके बाद भी ) कन्याका पूजन ( श्रादर-सत्क्ार ) करें 
तथा वस्राभूषर्णोसि उसे अलब्कृत करे ॥ ५५ ॥ 
कन्याके श्राद्र तथा अनादरके फल-- 
यत्र॒ नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।। ५६ ॥ 
जिस कुलमें चिर्योकी पजा ( वचर, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा आ्रदर- 
सत्कार ) होती है, उस ऊलपर देवता सन्न होते हैँ ओर जिस कलमे इन (लिया) 
की पूजा नहीं होती उस कलमे सब कमं निष्फल होते हैँ ( श्रत एव च्िर्योका 
नाद्र कभी न्ह करना चाहिये ) ॥ ५६ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र षिनश्यत्याशु तत्छुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ ५७ ॥ 


८ मनु? 
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जिस कुलम जामिं { खी, पुत्रवधू, बहन, भानजी, कन्या श्दि ) शोक 
करती है, वह कुल शीघ्री नष्टो जाता है श्रौर जिधर कुलमें ये शोक नदीं 
करतीं ( असन्न रहती ) है, वह कुल सर्वदा उन्नति करता है ॥ ५७ ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यभ्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
जिष गहको यै जामिया (खी, पुत्रवधू , बहन, भानजी, कन्या अ!दि ) त्न द्र 
पाकर शाप देती है, वह गद कृत्या ( अभिचारकरमम-मारण, मोहन, उचारनादि } 
से हतओॐ समान सब ओरसे (धन, धान्य, परिवार ्रादिक सहित) जदो जाता हे॥ 
उत्छचादिमें छियोकी विशेष पूजनीयता-- 
तस्मादेताः सदा पूञ्या मृषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामेनरर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च॒ ॥ ५६॥ 
इस कारण उन्नति चाहनेवाल्े मलुर्योको ( कौमुदी श्रादि ) सत्कार तथा 
( यज्ञोपर्रीत शादि ) उत्सवे श्रवसरोपर इन च्िर्योका वख, भूषण शओमौर 
भोजनादिसे विशेष श्रादर-सत्कार करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
दम्पतिकी सन्तुष्टिका फल-- 
सन्तुष्टो भायेया भर्ता भर्ता भायां तथेव च । 
यस्मिन्नेव कुत्ते नित्यं कल्याणे तत्न वे ध्रुवम्‌ ॥ ६० ॥ 
जिष् फुलमे खरीसे पति तथा पतिसे खी सन्तुष्ट रहती दे, उस कुलम श्रचश्य 
दी सवदा कल्याण होता टे ॥ &° ॥ 
खरीको अलङ्कारादिसे सन्तुष्ट नदीं करनेका फल-- 
यदि हि ल्ली न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अश्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवतेते ॥ ६१॥ 
यदि स्री वच्राभूषण आदि से रुचिकर नदीं होती दै तो वह पतिक्ो च्रनन्दित 
नहीं करती आौर दर्षित नदीं दोनेसे वद पति गर्भाधान करनेमे शहतत ( समर्थं ) 
नदी होता टे ॥ ६१ ॥ 





१. “मेधातिथि-गो निन्द्राजौ तु नवोढादुहिदृस्नुषाया जामयः, इष्याहतुः 
इति ( म० सु० ) ! अभमर-देमचन्द्‌-दलायुध-मेदिनीकःर-विश्वाद्यः कोषकारस्तु 
याभिः ( यामिः) सस्वषङरुचियोः इस्याहुः। शाश्वतस्तु “तन्न कुरुबाङिकाया- 
चेत्याह । 
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{ यदा मतां च भायां च परस्परवशानुगौ । 
तदा धर्मरथक्यमानां त्रयाणामपि सङ्गतम्‌ ॥ २॥ ] 

[ जब पति श्रौर खरी परस्पर वशीभूत होकर एक दूसरेका श्रनुगामी होते हैँ ; 
तब ( उस धरम ) धमं, अर्थ रौर काम (ये तीनो ही पुरुषार्थं ) एकत्रित हो 
जतिदहैः॥ २५] 

श्यां तु रोचमानायां सबं तद्रोचते लम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ ६२॥ 
बह्न-भूषणादिके द्वारा च्नीके प्रसन्न रहनेपर वह सम्पूणं कुल ( पलीकी 
सन्तुष्टताङे कारण परपुरुष का सम्बन्ध नदीं होनेसे ) खशोभित होता है तथा उस 
{ ल्ली ) क ( वन्लञ-भूषणादिसे ) प्रसन्न नहीं रहनेपर वद सम्पूणं कल ८ परज्तीके 
श्रसन्न नहीं रहनेके कारण परपुरुष संसग ्रादिसे ) मलिन हो जाता हे ॥ ६२ ५ 
कुलके नीच बनानेवाते कमं-- 
कुविवाहैः क्रियालोपैवंदानध्ययनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥ 

( रार अदि ) शाछ्चनिन्दित व्रिवादोषे, जातकर्मादि संस्कारोके लोप होने 
{ नहीं करने ) से, वेदाध्ययन छोड़ देनेसे, श्रौर ब्ार्णोके अतिक्रमण ( आदर, 
-सत्कार नदी ) करनेसे श्रेष्ठ कुल भी नोच दो जता ॥ ६३१ 

शिल्पेन व्यवहारेण शद्रापत्येश्च केवलैः । 
गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ४ ॥ 

चित्रकारी आदि शिल्यकलासे, धनका ( म्याज आदि पर ) व्यवहार करनेसे, 
केवज्ञ श्रा ( शदवर्णेत्पन्न खी ) की सन्तानसे, गौ के ( घोड़ा, रथ, हाथी दिके 
भी ) खरीदने-बेचनेका व्यापार करनेसे, खेतीसे, राजाकी नौकरीसे--॥ ६४ ॥ 

अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन च कमेणाम्‌ । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि दीनानि मन्त्रतः ॥ ६५॥ 

--यज्न करनेके शअनधिकारियो ( पतित, श्टादि }) को यज्च करानेसे, धौत- 
स्मार्त कर्मो नास्तिकय ( वेद-स्छति -्रतिपादित यज्ञादि कर्मोमिं विश्वास नहीं 
करने ) से रौर वेद-मम्त्र-दीन नेसे अच्छे कुल भी शौघ्र न्ट हो जते हैँ ॥६५॥ 
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कुलको उच वनानेवाले कर्म- 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषेन्ति च महद्यशः ।। ६६ ॥ 
वेद~मम्त्रसि ( अर्थ -सदित वेदम््तरोके पठन~पाटनसे ) उचत, थोडे धनवाल 
भी कुल श्रेष्ठ कुलोको गणनामे माने जाते हैँ नौर बहुत परसिद्धिको पराप्त करते है ॥ 
पच्चमहायज्ञका श्नुष्रन- 
वेवाहिकेऽमौ इुर्वीत गृह्यं कम यथाविधि । 
पद्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ।॥ ६७ ॥ 

( अब वैवाहिक क्म॑का वणन समाप्तकर गहस्यके लिये कतय प्महा- 
यज्ञादयो, से पश्वमदायज्ञकी कर्तन्यताको प्रथम कहते है--टस्थाश्नमौको चाहिये 
किं वह ) विवाह-~समयकी अभिमे विधिपूवेक गह्यकमं ( प्रातः-सायं हवन च्रादि 
करम ), पच्चमदायज्ञ ( ३। ७० ) श्रौर ( प्रतिदिन कायम ्ानेवाला } पाक भी 
उसी श्रत्निसे करे ॥ ६७ ॥ 

पोचदहिंसास्थान- 
पच्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदङकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ।। ६८ ॥ 

गृहस्थके लिये बुच्टी, चक्की ( जाता ), फाद्‌ , श्रोखली-युसल श्रौर जलका 
धट--ये पांच पापके स्थान हैँ ; इन्दे व्यवहृत करता ह्या गृहस्थ पापसे बंधता 
( पापभागी होता ) है ॥ ६८ ॥ 

पश्चसूनाके नि्च्य्थं प्चमदायज्ञानुष्ान-- 
तासां कमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः। 
पद् क्लृप्रा महायज्ञाः प्रस्य गृहमेधिनाम्‌ ।। ६९ ॥ 
उन सब (३1 ६८ मेँ उक्त पृश्चपार्पो) की निठत्तिके लिये महषि्योनि पचमहा 
यज्ञ करनेका विधान गृस्थाश्रमिरयोकि जिय बतलाया है ॥ ६९ ॥ 
पच्चमहायज्ञोका नामतः निदेश-- 
अध्यापनं ब्रह्ययज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होभो दैवो बलिभौँतो नरयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ५० ॥ 
वेद्का अध्ययन श्रौर अध्यापन करना श्र्यज्ञः हे, तपण करना पितृयज्ञ 
॥ 


५१५ 
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है, हवन करना देवयज्ञ' है, बलिवैश्वदेव करना “भूतयज्ञ' दै तथा अतिथियोको 
भोजन ्ादिसे सत्कार करना “दयज्ञ' है ॥ ७० ॥ 
पच्चमहायज्ञसे पद्चपापमुक्ति-- 
पच्चैतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः । 
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेनं लिप्यते ।। ७१॥ 
यथाशक्ति इन पञ्चमहायज्ञ ( ३। ७० ) को नौ छोडनेवाला गरदस्थाश्रममें 
रहता श्रा भी द्विज पञ्चसूना (पांचपाप'-३। ६८) के दोषोसे युक्त नहीं शेता दै ॥ 
देवता श्रतिथ्यादिको सन्तुष्ट नहीं करनेसे निन्दा-- 
देवताऽतिथिभृत्यानां पितणामाटमनश्च यः। 
न निवेपति पच्चानायुच्छरुसन्न सजीवति ॥ ७२॥ 
जो गृहस्थाश्रम देवतार्रो ( तथा मूर्तो ), श्रतियथियो, माता-पिता श्रादि 
वृद्धजनो ( तथा सेवकं ), पितरे नौर शरपनेको श्रनादिसे सन्तुष्ट नदीं करता दै, 
वह श्वास लेता हु! मी नदीं जीता है ( मरे हए के समान है ) ॥ ७२ ॥ 
मतान्तरसे पच्चमदायज्ञ-- 
अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च । 
तराहुस्जं हृतं प्राशितं च पच्चयज्ञान्प्रचक्तते ॥ ७३ ॥ 
रहत, हुत, प्रहुत, ब्राह्महुत -श्रौर माशित--इन्दे श्रन्य मुनिलोम॒"पश्वमहा- 
यक्त' कहते है ॥ ७३ ॥ 
हुत श्मादिकी व्याद्या- 
जपोऽदुततो हूतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः । 
बराह्मं हुतं दविजाम्रथाचां प्राशितं पिदृततपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
जप करना "अहतः, हवन करना "हुतः, भूतबलि देना श्रुत", ब्राह्मणपूजा 
करना श्राह्महुत' श्रौर पितृतर्षण करना भ्राशितः कहा गया है ॥ ७४ ॥ 
असमर्थावस्थामें ब्रह्मयज्ञ तथा हवन आआवश्यक-- 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थादेवे चेवेह कमणि । 
देवकसेणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ॥ ५५॥ 
( निधनता अादिके कारण ) श्रतिथि-भोजन आदि करानेमे असमर्थं द्विजको 
इस संसारमे स्वाध्याय { ब्रह्मयज्ञह्प वेदपा ) रौर देवक ( दवन ) अवश्य 
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करना चाहिये; क्योकि दैव-कमं (हवन) को करतः हुमा दविज इख चराचर जगत्‌क 
धारण ( पोषण ) करता रै ॥ ५५ ॥ 
इवनसे वृष्टि आदि- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते बृष्टि्रष्ेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ 
विधिपूर्वक श्रभिमें छोडी हुई ्राहुति सूर्यंको मक्त करती है, सू्थसे वष्टि, 
वृष्टिते अन्न, श्रौर श्रनसे प्रजाये योती हैँ ( इस अकार प्रजा्राकी उत्पत्तिका मूलः 
कारण हवन ही है, अतः अतिदिन विधिपू्ंक हवन करना चहिये ) ॥ ७६ ॥ 
गृहस्थाश्रमकी प्रशंसा- 
यथा वायुं समाश्चित्य वतन्ते स्वैजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवं आश्रमाः ॥ ७५ ॥ 
जिसप्रकार प्राण-वायुका श्मा्रयकर सब जीव जीते हँ, उसीपरकार गृहस्थका 
आ्रयकर सभी आश्रम (ब्रहमचर्याश्नम, वानम्रस्थाश्रम तथा संयासाश्रम) चरते हैँ ॥ 


यस्मात्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनानेन चान्हम्‌ । 
गृहस्थेनेव धायन्ते तस्माञ्ञयेठाश्रमो गृही ॥ ७८ 
जिषकारणसे तीर्न च्ाक्नम ( ब्रह्मचयीश्नम, वानपरस्थाश्रम चौर सन्यासाश्रम) 
वाले यृहस्थाभ्रमीसे ही ज्ञान ( वेदाध्ययन ) तथा अक्तो आप्त;करते है, इसकारण 
गृरहस्थश्रमी ही सबसे श्रेष्र हे ॥ ७८ ॥ 
स सन्धाय प्रयलेन स्वगमच्तयमिच्छता । 
सुखं चेदहेच्छता निस्यं योऽधार्यो दुबेलेन्दरियैः ॥। ७९ ॥ 
अभ्य स्वगं तथा एेहिक छख ( इस लोकें होनेवाला स्री-सम्भोग एवं 
धनादि एेश्वयं भोगरूप छखुख ) चाहने वाल मनुष्य को प्रयलपूर्वक गृहस्था्रमका 
आश्रय करना चादिये, दुवंल ( अस्थिर मन आदि ) इन्दियवलञे व्यक्तिक द्वारा यह 
गृहस्थाश्रम धारण करने योग्य नदीं है ॥ ७९ ॥ 
ऋषि ादिकी पूजाकी कतेन्यत-- 
ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता 1} ८० 1 
ऋषि, पितर्‌ ( पूर्वज ), देवता, भूत, श्रौर च्रतिथि--ये लोम. 
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गहस्थसे ( अपनी सन्तु्टिकौ ) आशा रखते है, अतः शान्नज्ञानीको उनके लिषे 
यह ( ३ । ८१ ) करना चाहिये ॥ ८० ॥ 

स्वाध्यायेनाच॑येतर्षौन्दोभेरदेवान्यथाविधि । 

पितुनशराद्‌ घैश्च नुनन्नैभूतानि बलिकमंणा ॥ ८१॥ 

वेदपारसे ऋषिर्योकी, विधिपूव॑क हवनसे देवतार््रोकी, श्रा पितरोकी, 
श्रन्नसै मनुष्यो ( श्रतिथिर्यो ) की ओौर बलिकर्मसे मूर्तोकौ पूजा ( वृप्ति-सन्तुष्टि ) 
करनी चादिये ५ ८१ ॥ 
जित्यश्राद्-- 

कुयीदहरहः श्राद्धमन्नादेनोदकेन वा । 

पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृभ्यः भ्रीतिमावहन्‌ ॥। ८२ ॥ 

( गृहस्थाश्रम ) अन्नादि ( तिल, ब्रीहि, धान्य), से या जलसे, दूध, मून 
शौर फलंसि पितररोको सन्तुष्ट करता हुश्रा ( यथासम्भव ) अतिदिन श्राद्ध करे ॥ 
पिवृश्रादमें ब्राह्मणमोजन-- 

एकमप्याशयेद्विप्रं पिचर्थे पच्चथक्ञिके । 
न चेवात्राशयेत्कच्द्ैशदेवं प्रति दिजम्‌।। ८२ ॥ 
पश्चयज्ञमे पितरोके उदुश्यसे ( अधिक ॒सम्मव नदीं होने पर कमस कम) 


एक भी ब्राह्मणको भोजन करावे, वैश्यदेवके उदेश्यसे बाद्मणको भोजन नदीं भी 
करावे ( तो कोई दनिनदी)\ चप 


बलिवेश्वदेव कर्म-- 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
भ्यः क्रुयांहेवताभ्यो ब्राह्यणो होममन्वहम्‌ । ८४ ॥ 
बाह्मण ( यहां व्राह्मणः शब्दसे द्विजमात्र विवक्षित है ) गाहस्थ्य श्रधिें 
सिद्ध ( पकाय हुए ) वैश्वदेव ( सर्वदेवके निमित्त ) अश्नका विधिपूरव॑क प्रतिदिन 
( ३! ८५-८६ मेँ चद्दयमाण ) देवता्रोके उद्यसे दवन करे-- ॥ ८४ ॥ 
बलिवैश्वदेव कमक देवता-- 
अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यस्चेव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ।। ८५॥ 
-- पटले ्रिके उदेश्यसे, फिर ॒सोमके उदैश्यसे, फिर सम्मिलित उन 
दोनो ( रभि श्रौर सोम ) के उदेश्यसे, फिर धन्वन्तरिके उदेश्यसे-- ॥ ८५ ॥ 
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दे चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च । 
सहदयावाप्रथिव्योश्च तथा स्िष्टकृतेऽन्ततः । ८६ ॥ 
--फिर करमशः बुर, अनुमति, म्रजापति, यावा्रथवीके उदेश्यसे श्रौर 
अन्तम स्वि्टकृत्‌के उदेश्यसे हवन करे ॥ ८६ ॥ 
विमक्षं--“स्वाहाकारप्रदानहोमः” इस कात्यायन-वचनके अनुसार कमश 
“अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अश्नीषोमाभ्यां स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, 
धन्वन्तरये स्वाहा; कु स्वाहा, -. ----- मर्त्रोको उच्चारण करते हष हवन करना 
चाहिये ॥ 
बलिको देनेकी विधि-- 
एवं सम्यग्बविहतवा सवेदिष्ु प्रदक्तिणम्‌ । 
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्‌ ॥ ८७॥ 
इस तरह सम्यक्‌ प्रकार ( देवतार््रोक्रा ध्यान करते हए अनन्यचित्त होकर ) 
हवनकर पुरुषोके सहित “इन्द्र, अन्तक ( यम ), च्रप्पति (वकण ) श्रौर इन्दु 
( सौम )' के जिर पूर्वादि दिशामि दक्षिण क्मसे ८ पूरव, दक्षिण, पिम श्रौर 
उत्तर-इस क्रमसे ) बलि दै--॥ ८७ ॥ 
विमर्ञं- पूर्वदिशा इन्द्राय नमः, इन्द्रपुरूषेभ्यो नमः, दरिणदिशमे- 
यमाय :नमः, यमपुरषेभ्यो नमः; पश्चिमदि्मे-वरूणाय नमः, वरुणपुरूषेभ्यो 
नमः जौर उत्तरदिश्चामे सोमाय नमः, सोमदुक्षेम्यो नमः--इन मर््रोका उच्चारण- 
कर पत्येकके लिये पूर्वादि दिशाओमिं वलि देनी चाहिये । यद्यपि ““इन्द्रान्तकाप्प- 
तीन्दुभ्यः'” इस मनुवचनके अनुसार “इन्द्र, अन्तक, अप्पति भौर इन्दु" शब्दकि 
अन्तमं "नमः" शब्द्‌ जोड़कर “इन्द्राय नमः, इन्त्रपुरुषोभ्यो नमः ; अन्तकाय नमः, 
अन्तकपुरूषेभ्यो नम 5" 'मरन्वोको उच्चारणकर पूवादिदिकषा्भमिं बलि देना युक्तियुक्त 
है ओर अन्तक" अप्पति तथा इन्दु" का पर्याय कमः "यम, वरण तथा सोमः 
शब्दका हवनमन्त्रमे उच्चारण करना युचियु्छ नहीं प्रतीत होता; तथापि यमाय 
यमपुरूषेभ्यो वरुणश्य वरुणपुरुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति प्रतिदिशम्‌ (अ० 
खं०२.)' इस बह्वच गृद्योक्त वचनके अनुसार “अन्तक, अप्यति तथा इन्दुः 
पयांयमूत “यम, वरुण तथा सोम शब्दो हण करना शाखविरुद नहीं है । ) 
मरंद्भथ इति तु द्वारि क्तिपेदप्छद्ध.थ इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य इर्येव मुसललोख्खले हरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
-दारषर मरुत्‌ ( वायु ) के लिये, जलम श्रप्‌ ( जल ) के लिप, ्रोखलि- 
मूसलपर वनस्पतिर्योकरे लिये ( बलि ) दे--॥ ८८ ॥ 
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उच्छीर्षके भिये कुर्याद्‌ भद्रकाल्ये च पादतः । 
बह्यवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

--राप्ुपुरुषङ़े मस्तकम्रदेशपर उत्तरपूवं ( ईशान कोण ) मँ श्रीक लि, 
उसी ( वास्तुपुरुष ) के पैरकी रोर दक्षिण-पथिम ( मैक्रत्य कोण ) मँ मद्रका 
लीके लिये, वाप्तुके मध्यमे ब्रह्मा तथा वात्तोष्पतिङॐे लिप बलि दै-- ॥ ८९ ॥ 

विमस्च--फिसी २ आचार्यका मत है कि-“उच्छीरषकः शाञ्दते गृहशचय्या विव- 
रित है, अतः गृहकाय्या ङे मस्तक्परदेश तथा पादप्रदेशकी ओर करमशः श्री ओर 
भद्रकारीके स्यि बलि देनी चाहिये । 

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्त्पित्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तञ्चारिभ्य एव च ॥ ६०॥ 

-- गरहके उपर ( जाकाल्च ) की ओर विश्वेदर्वोके चयि, दिवाचर ( दिनम 
त्िचरण करनेवारे >) जीरवोके छ्य तथा नक्तञ्चरि ( रात्रिम विचरण करनेवारे ) 
जीर्घोके ल्यि वलि दे-- ॥ ९० ॥ 

““दिवाचारिभ्यो दिवा” ( अ० खं० २ ) इख वहद्रच-वचनके अनुसार दिनम 
दिवाचारी जीवेकि लिये तथा रात्रिम नक्तञ्चर जीर्वोके ख्य बि देवे । 

प्रष्ठवासतुनि कर्बीत बलि सर्वात्मभूतये । 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सवं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ ६१॥ 

--मकानके ऊपरी तपर या बलिदेनेवाले की पौेकी तरफ भूमिषर 
सर्वाल्मक जोवके लिपरे बलि देवे तथा ( इन वलिर्योको देने बाद्‌ ) बचे हुए सब 
अन्नको दक्षिण दिशामें पितरोके लिये स्वधा बि देवे ॥ ९१ ॥ 

विमरश-पितरोठो अपसन्य॑ ८ २। ६३ ) होकर *स्वधान्तं वाक्यका 
< “अपिवृभ्यः स्वधा”? दस भकार ) उच्वारणकर बटि देना चाहिये । 

शुनां च पतितानां च चपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनि्व॑पेद्‌ मुषि ॥ ९२ ॥ 

शेष श्रन्नको पात्रसे निकालकर कृत्ता, पतित, चण्डाल, पापजजन्य (कुष्रया 
यदम ्चादि ) रोगवाला, कौवा, कीड़-इनक लिये धीरेसे ( जिससे श्र धूलि 
्ादिसे नष्ट नदीं ) रख देवे ॥९२॥ 





१.-२. तदुक्तं वहड़चगरये-““स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती शेषं द्किणा 
` निनयेत्‌" इति ( अ० १ खं० २), इति ( म० सु०) 


१२२ मनुस्मृतिः 


बलि-वैश्वदेवका फल-- 
वं यः सर्वभूतानि त्राह्मो नित्यमच॑ति । 
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथजेना ।। ६३ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार ८ ३! ८५-९१ में उक्तं ) सब जीर्वोकी नित्य ( प्रति- 
दिन ) पूजा करता हे, चहं प्रकाशमय सर्वोत्तम स्थान ( व्रह्मपद्-मोक्ष) को 
सीघे मांसे जाता है ॥ ९३ ॥ 
। भिक्षादान-- 
कृत्वैतद्‌ बलिकमेवमतिथि पूर्वमाशयेत्‌ । 
भिक्तां च भिक्तवे द्याद्विधिषद्‌ ब्रह्मचारिणे ॥ ९४॥ 
इस प्रकार (२ । ८५-६१) बलिकमको समाप्तकर पटले अतिथि ( यदि कोर 
श्राया हो तग्र उस्र ) को भोजन करावे श्रौर विधि-पूवंक ब्रह्मचारी, संन्यासी तथा 
भिध्ुकको भिक्षा देवे ॥९४॥ 
विमर्श-भिन्ताका परिमाण कमसे कम एक भष होना चाद्ये, संमव हो ते 


अधिक भी दे सकते ई । 
भिक्षादानका फल-- 


यत्पुर्यफलमाप्नोति गां दत्तवा विधिवदूरुसोः 1 
तत्पुख्यफलमाप्नोति भिचा दत्ता द्विजो गदी ॥ ६५॥ 
गृहस्थ द्विज गुरुके लिये गौको देकर जो फ़ल ष्ठ करता टै, वह फल विधि- 
पूर्वक ( ब्रह्मचारी ्रदिके लिये ) भिक्षा देकर प्राप्त करता है ॥ ९५ ॥ 








9. पूवं इन्द्राय नमः, इन्द्रपुरूषेभ्यो नमः । दक्षिग--अन्तकाय नमः, अन्तक- 
पुरुषेभ्यो नमः । पश्चिम--वरुणाय नमः, वरूणपुरषेभ्यो नमः । उत्तर-सोमाय नमः, 
सोमयुरूषेभ्यो नमः । द्वारपर-- मरूते नमः, जरम अद्भयो नमः । मूसरु ओखरूपर- 
वनस्पतिभ्यो नमः, गृहशय्या का शिरः प्रदेश में भूमिपर, वास्तु पुरुषा शिरःप्रदेश 
इशानकोणर्मे-श्रिये नमः, शरहयनके पादग्रदेशमें भूमिपर, वास्तुपुरुषका पादप्रदेश 
नेछत्यकोणमे-भद्रकाल्ये नमः, गरहमध्यर्मे-ब्रह्मणे नमः, वास्तोष्पतये नमः, 
गृहाकाश् प्रदेशमे--विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गुहाङृाशप्रदेशमे ( दिनमे )-दिवा- 
चारभ्य भूतेभ्यो नमः, गृहाकाञप्रदेश्च मे (रात्रिम )-नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः! 
गरहके उतर या बकिदिाताके पीठे ृष्ठदेशकी ओर भूमिपर-सख्वार्मभूतये नमः! दक्तिण 
दिश्या ( अपसभ्यहोकर दोषबरि--पितृभ्यः स्वधा 


२. “भ्रासमाच्रा, मवेद्धित्ताः इति शातातपवचनात्‌, अग्रे श्रालमात्रभिक्लायष 
मनुनाप्युक्तत्वाच्च (३। ७२ )। 


अध्यायः ३} मणिप्रभाटीकोपेता । १२३ 


सङ्कल्परूर्व॑क भिक्षादान- 
भिक्ञामप्युद पात्रं वा सक्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । 
वेद्तक्वाथेविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ६६॥ 

पर्याप्त ( भरपूर ) अके श्भावमें भरासतमात्र भिक्षाकः भी ( म्यज्ञन त्रादिसे 
संस्कृतकर शर्थात्‌ सुस्वादु बनाकर ) तथा उतने श्नके भी श्रभाव दोनेपर जले 
भरे हए पात्रको दी ( एल-षएूल श्रादिसे सत्कृतकर ) वेदके तत्वाथके ज्ञता ब्राह्य- 
णके लिये ( श्वस्ति' कदलवाकर ) देवे ॥ ९5 ४ 

श्रपात्रको दान देने का फल-- 
नश्यन्ति हञ्यकभ्यानि नराणामविजानताम्‌ । 
भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोदादत्तानि दाठृभिः॥ ६७ ॥ 

श्ञानी मनुष्यके द्वारा वेद तथा वेदार्थ-ज्ञानसे हीन ब्राह्मणके लिये देवो तथा 
पितरोके उदेश्यसे दिये गये हव्य तथा कव्यनष्टदहो जतेहैँ (वेदेवा तथा 
पितरोको नहीं मिलते हैँ ) ॥ ९७ ॥ 

सत्पात्रको दान देनैका फल-- 
विद्यातपःसमृद्धेषु हृतं विप्रमुखािषु । 
निस्तारयति दुगांच महतश्चैव किल्बिषात्‌ ॥ ६८ ॥ 

विदा तथा तपसे समृद्ध ( बदे हुए ) व्राह्मणकरे सुखरूप ्रभ्निमे हवन किया 
ह्या ( उक्त रूष श्रष् ब्राह्मणको खिलाया गया ) अरन्न आदि दुस्तर ( कठिनतासे 
पार करने योग्य ) रोग, राजभय, शत्रुभय, श्मादिसे तथा बडे पापसे भी छुडा 
देतादै॥ ९८ ॥ 

[ अनते यददाति न ददाति यदर्हते । 
अहानहांपरिज्ञानाद्धनी धर्मान्न हीयते ॥ ३ ॥ 

[जो घनौ ( दानकतां ) योग्य तथा च्रयोग्यका ज्ञान नहीं होनेके कारण 
जो कुच्छ श्ननादिं अयोग्यके लिये देता है तथा योग्यके लिये मीं देता, वह धनी 
धर्मे भ्रष्ट नदीं होता च्र्थात्‌ उसका देना निष्फल नदी होता ॥ ३॥ 

काले न्यायागतं पात्रे विधिवत्परतिपादितम्‌ । 
ददाति परमं सौख्यमिह लोके परत्र च ॥ ४ ॥ 


= 


समयपर न्यायानुसार श्राया हुश्मा शरभिम श्लोक में वद्यमाण अन्नादिः 
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यात्रे विधिपूर्वकं दियागय! इष लोकम तथा परलोकमें मी उत्तम ॒खुखको 
देतादहै॥४॥५ । 
प्रतिग्रहेण शुद्धेन शसेण कयविक्रयात्‌ । 
यथाक्रमं द्विजातीनां धनं न्यायादुपागतम्‌ ॥ ५॥ | 
कमशः द्विजका ( ब्राह्मणक्रा ) शुद्ध प्रतिग्रह अर्थात्‌ दानसे, ( क्षत्रिय का ) 
शब्रसे श्र्थात्‌ युद्धादिमें शत्ुपक्षको पराजित करनेसे तथा ( वैश्यका ) कय-विक्रय 
अर्थात्‌ व्यापारमें खरीदने-वेचनेसे श्राया हृश्चा धन न्यायसे श्राया हुश्रा( उपा- 
जिति) होतादै॥ ५॥ 
अतिथिसत्कार-- 
संप्राप्ाय त्वतिथये श्रदद्यादासनोदके । 
अन्नं चेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६६॥ 
घरपर आरे हुए अतिथिके सिप असन, पैर धोनेके लिये जज्ञ, 
शक्तिके अनुसार व्यज्ञनादिसे संस्कृत ( स्वादिष्ट ) अन्न विधिपूर्वक ( २ । १०६ ) 
सत्कारकर देना चाहिये ॥ ९९ ५ 
तिथिकी पूजा महीं करनेका फल-- 
शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाप्रीनपि जहतः । 
सवं सुकृतमादत्ते ्राह्यणोऽनचितो वसन्‌ ॥ १०० ॥ 
शिलोञ्छ वत्तिसे रहते हुए तथा पच्चान्निमे नित्य हवन करते हुए भी द्विजके 
रपर श्रपूजित ( शआानेपर भी शअतिथिसत्कारको अप्राप्त ) ब्राह्मण उन सब 
{ शिलोञ्छ तथा प्चाभि-हवनके फलो ) कोले ल्लेता दै ॥ १०० #» 
विमश्च--क्िसानके खेत काटकर अन्न छे जनेके बाद्‌ उस खेतमें-से एक-एक 
दाना ( बारे या फलियां नहीं ) चृंगकर उस अच्नसे जोविका-नि्वांह करना शश्षिखो- 
ज्छु" कहराता है । गार्हपत्य, दािण, आहवनीय आवस्लथ्य, जोर सभ्य--ये 
"पञ्चाः है । 
श्न्नादिके श्रभावमं अतिथिसत्कार-- 
तृणानि भमिरदकं वाक्चतुर्थो च सूनृता । 
॥ 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।॥ १०१॥ 
तृण ( घास-आसन एवं शयने लिये ), भूमि ( वैरने के लिपरे ), जल 
( पौने तथा पैर धोनेके जिय ) रौर मधुर वचन--3 चायो तो सच्रनेके घरसे 


कि क 


अध्यायः ३ ] मरणिभ्रभारीकोपेता । १२४ 


कभी दूर नदीं होते ( सदेव विद्यमान रते हैँ, अततत एव अन्नादिके अभावे 
इन्टींके द्वारा श्रतिथिर्योका सत्कार करना चादिये ) ॥ १०१ ॥ 
श्मतिथिका लक्षण-- 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिाह्यणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्माद तिथिरुच्यते ॥ १०२॥ 


( गृहस्थके धर ) एक रात ठदरमेवाला ब्राहमण श्रतिथिः कहा गया 
क्योकि च्राने तथा उहरनेकी तिथि ( समय ) का निश्चय नहीं रहनेसे चह तिथिः 
( न वियते तिधिर्यस्य सः इस विग्रदसे ) कटा जाता हे ॥ १०२ ॥ 

विमकषं--इस श्ोकर्मे जये हुए एकरात्र पदसे केवरु एके रात्रिका ही ग्रहण 
नहीं करना चाहिये, अपितु उस “एकरात्र पदको उपख्च्तण मानकर "एक साम 
या एक दिन ठहरनेवाला, एेसा अर्थं करना चाहिये । इसी प्रकार "ब्राह्मणः पद्से 
भी बराह्मणमात्रका अहण न कर उपलक्षणतया हिज, या मनुष्यमात्रका ग्रहण 
करना चादहिमे, अन्यथा जो रात्रि में नहीं रिकेने वाला होगा या बाह्यण नहीं होगा; 
उसे अतिथिः नही माना जायेगा । उक्ता्थं स्वीकार करनेपरष्टी जो श्छो० १०५ की 
टिप्पणी छिखित विष्णुपुराणके वचनसे भी दिनम आनेवारेको भी 'जतिधिः 
माना गयाहे तथा शछो० ११० ढी मन्वर्थसुक्तावरीके जनुसार त्तरिय गृहीका 
बाह्मण तथा हत्त्रिय ; वेश्य गृहीका ब्राह्मण, चत्त्रिय भौर वेश्य अतिथि माना 
गया है, ये दोनो वचन सङ्गत होते ई । 

सैकमामीणमतिथि विग्रं साङ्गतिक तथा । 
उपस्थितं गृहे विद्याद्‌भार्यां यत्रा्मयोऽपि वा ॥ १०३॥ 

एक ग्रामवासी, विचित्र-कथाश्रा तथा परिदासेकि द्वारा जीविकामिलाषी 
शर्थात्‌ जीविका करनेवाले एेसे भायां तथा शरभे युक्त विप्रको भी अतिथि, नहीं 
समना चाहिये ॥ १०३ ५ 

लोभवश दूसरेके यहां भोजनेच्छाका निषेध- 
उपासते ये गरहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ्जन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ १। १०४ ॥ 

जो निबद्ध ग्रहस्य आतिथ्य ( च्रतिथि-सत्कार ) के लोभसे दूसरे भ्राममें 
जाकर परान्न-भोजन करता दै, उस परान्न-भोजनके कारण मरकर रन्न देने- 
वेले यदं पशु येता है ॥ १०४॥ 
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[ परपाकान्नपुष्टस्य सततं गृहमेधिनः । 
दत्तमिष्टं तपोऽधीतं यस्यान्नं तस्य तद्धबरेत्‌ ॥ ६ ॥ ] 

[ सव॑दा दूसरेके अन्नसे पुट ( भोजनार्थं दृप्ररे दूसरे गामे जा-जाकर चा- 
-तिथ्य रहण करनेवाले ) गरहस्थका दान, यज्ञ, तप, श्चौर वेदादि का स्वाध्याय, 
जिका अन्न टे; उसे प्राप्त होता है ॥ £ ॥ ] 

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस््काले वा नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ॥ १०५॥ 

गृहस्थ सायंकाल धरपर आये इए अतिथिको मनान करे तथा वह समयपर 
-( धरवार्लोके भोजन करनेके पटले ) या अ्रसमयपर ( धरवालेक्रि भोजन करनेके 
वाद ) वे, परन्तु विना भोजन किपे वदां नही ( जिसके यहां ठहरे, उसको 
-वह्‌ गृहस्थ भोजन अवश्य करावे ) रहे ॥ १८५ ॥ . 

विमक्ष--इसी वास्ते विष्णुपुराणे कटा है कि--'दिन्मे अतिथिके विमुख 
< बिना मोजनक्िये था विना ऊं पाये निराश होकर ) खौट जानेपर जो पाप 
सोता हे, उत्के ट्युना पाप रातको अतिथि विसुख होकर ट जानेसे होता हे । 
श्मतिथिको विना दिये श्रेष्ठ पदार्थोको खनेका निषेध-- 
न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुयय स्वग्यं वाऽतिथिपूजनम्‌ ।। १०६ ॥ 

जो श्रतिथि को नीं लि्ाया जवि ेसा धौ, दध मिढाईै आदि पदाथं 
स्वयं भी नदीं खावे । अतिथिका पूजन ( भोजनादिसे आदर-सत्कार ) करना 
धन, श्नयु, यश तथा स्वेग॑का निमित्त ( कारण ) होता दै ॥ १०६ ॥ 

बहुत तिथिय श्ानेपर यथायोग्य सत्कार-- 
आसनाधसथौ शय्यामनुतञ्यामुपासनाप्‌ । 
उत्तमेपूृत्तमं कर्याद्धाने दीनं समे समम्‌ ॥ १०७॥ | 
बहुत ॒श्रतिधि््यो के एक साथ श्रानेपर आसन, विश्रामस्थान, शस्या 
( चारपाई, चौकी, पलंग श्रादि ), अनुगमन ( पे २ चलना ) ओर सेवा--ये 
सव सत्कार वर्दोका अधिक, मध्यमश्रेणिवार्लोका मध्यम तथा निम्न श्रेभिवार्लो 
का कम करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 





१. अत एव विष्णुपुराणे--““दिवाऽतिधौ तं विसुखे गते यत्पातकं मृष । 
तदेक गुणं प्रोक्त सूरयोडे विमुखं गते ५ इति (मण्सु०)। 
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श्रतिथ्यथं पुनः बनापरे गगरे भोज्यपदारथसे बलिका निषेष-- 
न्दे, ~ द [अ > 
वैश्वदेवे वु नि्रेतते ययन्योऽविधिरत्राजेत्‌। 
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
दश्वदेव कर्मे निक्त होनेपर यदि दूसरा अतिथि श्रा जाय तो उसके तिये 
मी यथाशक्ति शन्न ( यदि बचा नहीं दो तो पुनः तैयार कर ) देना विये, किन्वु 
दुबारा बलि करने की आवश्यकता नहीं है ॥ १०८ ॥ 
भोजन राधिके लिये अपने कल गोत्रका कथन-निषेध-- 
न भोजनार्थं सवे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते वुधैः ।। १०६॥ 
ब्रा्यण भोजन प्राति के लिप श्रपने कल तथा गोत्रकरो न कटे ( मेँ बाह्मण हं, 
सु भोजन करा दीजिये, इत्यादि च्चन न कहे ), क्योकि भोजन भ्रा करनेके 
{ये शपे कुल तथा गोत्रको कहनेवाला विप्र वमन किये पदा्ंको खानेवाला 
कदा जात। है ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्मणक क्षत्रिय दि च्रतिथि नदी-- 
न बाद्यणस्य व्वतिथिगहे जन्य उच्यते 1 
बैश्यशुद्रौ सखा चेव ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ ११०॥ 
ब्रादमणके ( घर आये हुए ) क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध, भित्र, बान्धव श्रौर गु 
तिथि नदीं कहे जते हैँ ॥ ११० # 
विमर्श--क्तत्नियादिकी अपेता जाह्यणके शष्ठ होनेसे, मित्र तथा बान्धर्वो 
€ समान जातीयवाो ) के अपना सम्बन्धी होनेसे गरक प्रयु होनेसे वे अतिथिः 
नहीं होते । इसीप्रकार दच्चियके यहां जाया इभा ब्राह्मण तथा कत्तिय अतिथिः 
सभन्षा जाता हे, किन्तु वेश्य शूद्र जौर सखादि "अतिथिः नहीं समक्षे जते, एवं 
वैश्य के यहां जाये हुए ब्राह्मण, क्तत्रय तथा वैश्य अतिथिः समन्ते जाते है, किन्तु 
शूद्र तथा सखा जादि “अतिथिः नहीं समन्ने जाते ॥ 
क्षत्नियादिको बदर्मं भोजन करना- 
यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत्‌ । 
मुक्त्वत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
यदि क्षत्रिय अतिथि-धर्मंसे ( अरतिथिके समयमे तथा अतिथिके समान 
दूसरे ग्रामसे तके कारण ) ्राद्मणके धर आ जवे तो उखे भो ब्राह्मण अतिधिको 
भजन करानेके बाद भोजन करावे ॥ १११ ॥ 
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वंश्य तथा शृ्धको ग्त्योके साथ भोजन कराना-- 
वेश्य्यद्रावपि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ । 
ओजयेत्सह श्रत्येस्तावानू शस्यं प्रयोजयन्‌ ॥ ११२॥ 
इसी प्रकार ब्राह्मणके धर यदि वश्य तथा शट भी अतिथि-घमंसे ( अरतिथिके 
समय तथा आमान्तरसे अनिके कारण ) श्रा जवे तो उन्दः मौ दया-प्रद्शन 
करता हुश्रा भ््येकि साथ ( ब्राह्मण श्रतिथि तथा च्रतिथि-धर्मसे आये हुए 
कषत्रियको भोजन कराने वाद तथा गह-द्म्पति के भोजन करनेसे पटले ) 


भोजन करार ॥ ११२९१ 
गृहागत मित्रादिको भोजन कराना- 


इतरानपि सख्यादीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
प्रकृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥ ११३॥ 
भोजनके समयमे ्रये हए मित्रादिको यथाशक्ति श्रेष्ठ अज्ञं ८( श्रपने तथा) 
ची के साथ भोजन करवि, गुरुके भभु ( समर्थं ) होनेके कारण उनको भोजन 
करानेका समय-निदेंश नदीं किया गया है; अतः उर ( गुरुको ) जच इच्छा हो 
तभी मोजन करावे ॥ ११३ ॥ 
नचोढा, कुमारी च्रादिको पटले भोजन कराना- 
सुबासिनौः कुमारीश्च रोगिणो गमिणीः चयः । 
ऋअतिथिभ्योऽय एवेतान्मोजयेद विचारयन्‌ ॥ ११४ ॥ 
नव विवाहित वधू ( पुत्रादिकी पत्नी तथा पनी पुत्री ), कुमारी ( अविवाहित 
कन्या ), रोगी च्रौर गर्भिणी छी--इन्दे अतिथियोके भी पले विना विचारे 
( श्रतिधिर्योके पटले ईन कैसे भोजन करा एेसा विचार छोडकर ) 


भोजन करावे ॥ । 
पदे स्वयं भोजनका निषेध- 


अदन्त्वा तु य एतेभ्यः पूवं भुङक्ते विचत्तणः। 
स भुञ्जानो न जानाति खगृध्रं जग्िमात्मनः ॥ ११५॥ 
जो गस्य इन ( अतिथि ब्राह्मणसे लेकर श््यतक कथित लोर्गो) को 
भोजन नदीं देकर भोजनके क्रमविरोष ॒दोषको नहीं जानता हुश्रा पहले ( स्वयं ) 
भोजन करता दै, चह ( ्रपनी गल्युके बाद्‌ ) कृत्ते गीर्धोके दारा अपनेको खाया 
जाता हा नदीं जानता है अर्थात्‌ मरमेके बाद उसे ( श्रतिथि आदिके पले 
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भोजन करनेवाले शृदस्थको ) मरनेके बाद कुत्ते गीध आदि खाते हैँ ॥ ११ ५,॥ 
ग्रहस्थ-दम्पतिको सबके बाद मोजन करना-- | 
मुक्तवत्स्रथ विप्रेषु स्वेषु श्त्येषु चेव हि । 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती । ११६॥ 
अतिथि ब्राह्मण, स्वजातीय, शत्य (दास, दासी श्रादि)के भोजन कर 
लेनेपर बादमें शेष अ्ननको शदस्थ दम्पती ८( द्धी-पुरुष ) भोजन करं ॥ ११६ ॥ 
देवाचषीन्मलुष्यांश्च पिवृन्गृह्याञ्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः रोषभुग्भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
देवताश्रो, ऋषिर्यो, मनुष्यो, पितरो, गदस्थित शालग्रामादि अतिमार्थो की 
पूजा ( देवर्षिपितृतपंण, अतिथ्यादि-भोजन, अरतिमादि-पूजन ) कर॒ गदस्थ 


शेष बचे इए श्रन्नको भोजन करे ॥ ११७ ।\, 
केवल पने लिये भोजन~-बनानेका निषेध- 


अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं द्येतत्सतामन्नं विधीयते ।॥ ११८ ॥ 
ओ ( देवता दिको न देकर ) केवल श्रपने ज्िये भोजनका पाक करता 
( करके खाता ) हे, वह कवल पापको भोगता दै, क्योकि यज्ञ ( पश्चयज्ञ ) से 
नचा हुश्ा अन्न सनर्नोका अन कहा गया है ॥ ११८ ॥ 
[ यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्तयमिच्छता ॥ ७॥ ] 

[ ग्रहस्थको संसारम जो २ अत्यन्त अभिलषित हो, घरमे जो प्रिय हो, उनको 
श्रय होनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य उन २ वस्तुको गुणवान्‌ के लिये देवे ५७॥] 
ग्रहागत राजादिकःा पूजन-- 

राजिक्स्नातकरुरून््रियन्धशुरमातुलान्‌ । 
अहंयेन्सधुपरकेण परिसंबत्सरात्युनः ॥ ११६ ॥ 
राजा, ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करानेवाले वेदपाठी ), खातक, गुरु, जामाता ( दामाद्‌- 
पुत्रीपति ) श्वशुर शौर मामा--इनको एक वर्षे बाद श्रपने ( रृस्थके ) घर 


जाने पर मधुपकं~विधिसे पूजन करना चादिये ॥ ११९ ॥ 
राजा तथा स्ञातककी पूजामें संकोच- 


राजा च श्रो्ियशवैव यज्ञकर्मख्युपस्थितौ । 
मधुपकेण सम्पूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥ 


@ तश्न्द्‌^ 


१३० मनुस्मरतिः 


ग्रदि राजा तथा खातक (एक वष॑के बाद भी) यज्ञमे शरावे तो मथुपकं से उनकी 
पूजा करे श्रौर यदि यज्खमें नदीं श्राप हो तो मधुपकंसे उनकी पूजा नही करे ॥ 
विमर्श--जामाता तथा श्वशुरं आदि ( ऋष्विद्‌, आचार्यं, चाचा, मामा आदि ) 
यज्ञ समयसे भिञ्च अवसर पर भी यदि एक वर्षके बाद आवें ठो उनकी पूजा 
मधुपकंसे करं तथा एक वर्षके भीतर यन्त ओर विवाहके अवसरपर ही सव रोर्गो 
की मधुपकंसे पूजा करे । 
, च्यक द्वारा श्रमन्त्रक बलि दैना-- 
साय त्वन्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्तं बलि हरेत्‌ । 
वैश्वदेवं हि नामेतत्साये प्रातर्विधीयते ॥ १२१॥ 
छरी सायेकालमें पक्त ( पके हुए ) श्रन्नको विना मन्त्रोचचारण किये ( इन्द्राय 
नमः इत्यादि मन्त्रौकौ विना कटे ) ही बलि देवे । सायंकाल शौर प्रातःकाल 
बलिवैश्वदेव कम करनेका यह शाघ्रोक्त विधान र ॥ १२१ ॥ 
श्ममावस्याको पा्व॑भश्राद्ध- 
पिवृयज्ं तु नित्यं विप्रशचन्दुक्तयेऽम्रिमान्‌ । 
पिर्डान्वाहायकं श्राद्धं कुयान्मासानुमासिकम्‌ ।॥ १२२ ॥ 
( व पूं ( ३।११२ ) प्रतिज्ञात ध्राद्धप्रकरणका आरम्भ करते है--) अ्रभि- 
दोत्री विप्र ( द्विज ) श्रमावस्याको पितृयज्ञ पूराकर प्रतिमास अमावस्याको पिण्डा 


न्वाहायंकः नामके श्राद्वको करे ॥ १२२ ॥ 
मासते श्राद्- 


पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वादाय षिदुबुधाः | 
तच्चामिषेण कतव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥ 
विद्वान्‌ लले पितरो मासिक श्राद्धको “अन्वाहायंः कते हैँ, उसे श्रेष्ठ 
( दुर्गन्धि ्रादिसे वजित ) मांससे करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
[ न निवेपति यः श्राद्ध प्रमीतपिठृको द्विजः । 
इन्दुत्तये मासि मासि प्रायधित्ती भवेत्तु सः ॥ ८ ॥ | 
[ जिसका पिता मर गया हो,एेसा जो द्विज ( ब्राह्मण, कषत्रिय एवं वेश्य) 
श्रमाचस्याको प्रतिमाख श्राद्ध ( पिण्डान्वादायं ) नदीं करता है, वह द्विज प्रायधित्ती 
दोतादे॥ < ॥] 








9. तदा गौतमः--“ऋत्विणचार्यश्वशयरपितृभ्यमातुलादीनामुपस्थाने मघुपक॑ः 
संवत्सरे पुनर्यकलविवाहयोर्वाक्‌ रक्तः श्रोत्रियस्य च॥ > इति । ( मण्ञु० ) 


अध्यायः ३} मणिप्रभाटीकोपेता । १३९१ ; 


तत्र ये भोजनीयाः स्युयै च बज्यां द्विजोत्तमाः । 
यावन्तश्चैव यैश्वान्नैस्तान्प्वदयाम्यरोषतः ॥ १२४ ॥ 
 ( श्यजी महरषि्योसि कहते है कि-- ) उस श्नाद्वम जो श्रेष्ट ब्राह्मण भोजन 
करनिके योग्य हैँ तथा जो वजजनीय ( त्याग .करनेके योग्य) है; तथा नितनी 
संख्यामें एवं जिन श्रन्नोसे भोजन करानेके योग्य है; उन सबको में कटटरंमा ॥१२४॥ 
भोजनीय ब्राह्यणो की संख्या-- 
द्रौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥ १२५॥ 
गृहस्थ देवकार्ये दो ब्राह्मणको तथा पितृश्राद्ध तीन ब्राह्मणोंके श्रयवा उन 
दोनो कार्योमं १-१ ब्राह्मणको दी भोजन करावे, धनवान्‌ भी अधिक विस्तार 
५ ब्राह्मम~संदयाते बृद्धि ) न करे #॥ १२५ ॥ 
व्राह्मणभोजनमे विष्तारकरा निषेध-- 
सत्कियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदः । 
पद्चेतान्विस्तरो हन्ति तरमान्नेदेत षिस्तरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सत्कार, देश, काल, शुद्धता श्रौर व्राद्यण-सम्पत्ति ( उत्तम बराह्म्णोकी प्राति ) 
इन पाचको विस्तार ( श्रधिक संख्यमें तराहर्णोको भोजन कराना ) नष्ट करता 
है; श्रत एव श्रधिक संल्यामे बरादम्णोको भोजन नहीं करावे ॥ १६ ॥ 
पावंणश्राद्धकी ्रवश्य कतंन्यता-- 
प्रथिता प्रतकृत्येषा पियं नाम विधु्तये । 
तस्मिन्युक्तस्थैति नित्यं प्रेतछ्ृत्येव लौकिकी ।। १२७॥ ` 
यह पिव्ृभ्ादध श्रेतकृत्या' कदेलाता दै, अमावस्याको उसके करनेन लगे 
इए द्विजको लौकिक प्रेतकृत्या श्रथात्‌ स्मार्तं॑( स्मृति शास्नोक्त ) पिताका उप- 
कारक क्रिया पुत्र-पौत्रादिके रूपमे प्राप होती है ॥ १२७ ॥ 
दम्य तथा कव्यको श्रोत्रिये लिये देना-- 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दाठृभिः। 
अहेत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
दाता यस्य ह्य ( देवतोदे श्यकं अन } तथा कल्य ( पिवृ-उे श्यक अन्न ) 
श्रोत्रिय ( वेदका ज्ञाता } ब्राह्मणको ही देवे ! अत्यन्त शरेष्र ्राइमणके किये दिथा 
मथा ( दान--हन्य-कव्यादि ) उत्तम फलवाला होता है ॥ १२८ ॥ 


१३२ मनुस्यतिः 


श्रोत्रिय की म्रशसा-- 
एकैकमपि विद्वासं दैवे पिच्ये च भोजयेत्‌ । 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्‌ बहूनपि ॥ १२६ ॥ 
देवो न्नौर पितरोके कायं ( करमशः यज्ञादि तथा श्राद्ध ) मे एक भी विद्वान्‌ 
( वेदमन्त्रौका ज्ञाता " ब्राह्मणको गृहस्थ भोजन करावे तो ( उससे ) बहुत श्रधिक 
फलको ( वह ) प्राप्न करता है तथा बेदमन्रोको नदीं जाननेवालते ्ननेक ब्राह्यर्णोको 
भी देने ( देवयज्ञ तथा पितृश्राद्धम भोजन करने ) से ( चह दाता ) फलको नहीं 
प्राप्त करता है ॥ १३० ॥ 
श्रोत्रियकी परीक्षा- 
दूरादेव परीकेत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
तीथं तद्धज्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ।। १२० ॥ 
गृहस्थ दूरसे ही वैदतके ज्ञाता व्राह.णकी ( पिता पितामह चर्थात्‌ बाप- 
दाद्‌ शआ्रादिकी जानकारीके द्वारा ) परीक्षा करे । वह ( वेदत््ज्ञाता ब्राह्मण}. 
हव्य-कन्य-दानक। तीर्थं ( पात्र ) स्वरूप अतिथि कदा गया है ॥ १३० ॥ 
दश लाख ब्राह्म्णोसे एके विद्वान्‌ ब्राह्मणक प्रेष्टता-- 
सहखं हि सहस्राणामनचां यत्र भुञ्जते । 
एकस्तान्मन्त्रविल्रीतः सवानहति धमतः ॥ १३१॥ 
जिस श्राद्धमे हजारगुना जार ( दस लाख } विना पडे हुए ब्राह्मण भोजन 
करते है, वकं यदि वेदपद्नेबाला एक ही व्राह्मण भोजनकर सन्तुष्ट हो तो उन 
दस लाख भोजन करनेवाले ब्राह्मणक योग्य होता ( उनङरे बराबर 
फलको देता ) है ॥ १३१ ॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च । 
न हि हस्तावसग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्ध.यतः ॥ १३२ ॥ 
ह्ञानसे श्रेष्ट ब्राह्मणको ही कव्य तथा इव्य देना (श्राद्ध तथा यज्ञे 
भोजन कराना, दान देना ) चाहिये । क्योकि रक्तसे लिप्त दाथ रक्तके द्वारा 
{ घोनेसे ) शद्ध ( साफ ) नही होता टै, ( किन्तु निर्मल पानीसे धेनेपर ही 
रक्त दि-दृषित हाथ शुद्ध होता है; श्रत एव विद्वान्‌ ब्राह्मणको ही भोजन करानेसे 
श्राद्धादिका फल मिल सकत। है, श्रन्यथा नहीं )॥ १३२ ५ 


ध्यायः ३] सणिप्रभाटीकछोपेता । १३३ 


मूखं ब्राह्मणको भोजन करानेका फल-- 
यावतो असते प्रासान्हन्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । 
तावतो भ्रसते प्रत्य दीप्रुलष्टथेयोगुडान्‌ ।। १३३ ॥ 
वेदमन्बक्तो नदीं जाननेवाला जाद्यण हव्य ( यद्ग ) तथा कव्य (श्राद्ध) में 
जितने ्रार्योको खाता है, श्राद्धकर्ता ( उक्त कर्मोमिं उस मूखं ब्राह्मणको भोजन 
करनिवाला } मरनेपर उतने हौ गरम २ शल ( दोतरफा धारवाला अल्-विशेष ) 
श्रौर सोहे पिण्डाको खाता दहै ( च्रतः मूखं ब्राह्मणको श्राद्धे भोजन नही 
कराना चाहिये ) । १३२ ॥ ॥ 
विमर--मनु भगवानूने उच्छ वचनो ( ३।१२८-१३३) के द्वारा यक्त तया 
आद्ध कर्ममे मूलं बाह्य्णोको भोजन कराना सर्वथा निष्फल बतलाया है, अत एव 
कोई यज्ञकतां या श्राद्धकर्ता व्यक्ति अपने नाम कमाने ( प्रसिद्धि पाक्ष करने ) के 
च्वि सेकढो-सहरखो ब्राह्णोको भरे ही भोजन कराङृर आत्मसन्तोषका अनुभव 
कर के, दन्तु मनु भगवानूे उक्छ वचरनोक जुसार यज्ञ कर्ता या-श्राद्धकर्ताको 
यक्त या श्राद्धका फर कदापि भी नहीं मिरेगा । इस कारणस अव ब्राहार्णोको भी 
समय रहते ही सावधान होकर विद्वान्‌ बनना चाहिये, अन्यथा अव अधिक दिनों 


तक उनकी पोल~पद्ी नहीं चक्‌ सकेगी 1 _ 
ज्ाहयर्णोका ज्ञाननिष्ठ शरदि दोना- 


ज्ञाननिष्ठा दिजाः केचिन्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे ॥ 
तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कमेनिष्ास्तथाऽपरे ।॥ १३४ ॥ 
कोई जाह्यण ज्ञाननिष्ठ ( श्रात्मन्ञानो होते दँ ) कोई तपोनिष् ( प्राजापत्यादि 
तपस्यामे आसक्त ) होते है, कोई तप तथा स्वाध्याय ( वेदपाठ ) मे निष्ठ आसक्त 
डते हँ शौर कोड कनिष्ठ होते हैँ ॥ १२४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणको हव्य-दान-- 
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यलनतः । 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेपि॥ १३५॥ , 
उन ज्ञाननिष् ( आत्मज्ञानी ) व्राह्यणोक लिये कव्य दान ( पितररोके उह श्यसे 
अन्नदान-भोजनादि } करना चाहिये श्रौर हव्य॒ दान ( देवतार््रोके उदे श्यसे 
अन्नदान ~ भोजनादि ) उन चारौ ( ३।१३४ ) के लिये करना चाहिपरे ॥ १३५ ॥ 
अश्रोच्रियो पिता यस्य पुत्रः स्यादरेदपारगः। 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यारिपता स्याद्रेदपारगः ॥ १३६ ॥ 


१३४ मनुस्मरतिः 


जिसका पिता वेदज्ञाता नीं है ओर पुत्र वेदज्ञाता दहै, अथवा जिसका पिताः 
वेदज्ञाता है शौर पुत्र वेदज्ञाता नदीं है-॥ १३६ ५ 
उ्यायांसमनयेर्बिदयाद्स्य स्याच््रोत्रियः पिता । 
मन्त्रसम्पूजनाथं तु सत्कारमितरोऽहेति ॥ १३७॥ 
उन दोनो ( ३।१३६ ) में -से जिसका पिता वेदज्ञाता हे, वदी ( स्वयं वेद- 
ज्ञाता नहीं होनेपर मी › भरष्र दै तथा दूसरा ( जि्तका पिता वेदज्ञाता नदीं है 
किन्तु वहं स्वय वेदज्ञाता दै; व्‌ ) परित वैदमन्त्रौकी पूजाके लिये सत्कार 
करने योग्य हे ॥ १३४ ॥ 
विमक्ञं-प्रथम तथा द्वितीय पच्च ( ३1१३६ में कथित ) कमः पुत्र-विधापरक 
तथा पिवृविद्यापरक है, जतः वचनभङ्गीसे “जो भोत्रिय-पुत्र है तथा स्वयं भी 
श्रोत्रिय दे, उसे ही हव्य-कव्य-दान करना चहिये, यह सिद्धान्त है । जो श्रोत्रियका 
पुत्र तो है, परन्तु स्वयं रोत्रिय नहीं है उसे हन्य-कज्य-दान करनेका शाखदेशष 
नहीं है; क्योकि पह “श्रोत्रियायैव देयानि" ( ३।१२८ ) वचनसे शोत्रियको ही 
हन्य-कन्य-दान करनेका वचन आ चुका है, इस प्रकार “दूरादेव परीश्ेत-“ 
( ३।१२० ) यह वचन विद्याके अतिरिक्त आचारं आदिकी परीक्ताके च्यि कहा गया 
हे, एसा मन्वर्थमुक्तावरीकारका आशय जानना चाहिये । 
श्राद्ध मित्रादिको भोजन करनिका निषेध-- 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः । 
नारि न मित्रं यं विद्यात्तं श्रादूषे भोजयेद्‌ जम्‌ ॥ १३८ ॥ 
श्राद्ध ( तथा यज्ञ ) मेँ मित्रको भोजन नद्धं करावे, धनके द्वारा भित्रताको 
बद़ावे । जिस ( वेदन्नाता ) कोन शत्रु ऋौर न मित्र सममे, उस ( ब्राह्मण) को 
ही श्राद्ध ( तथा यज्ञ ) में भोजन करावे ॥ १३८ ॥ 
श्राद्ध तथा यज्ञ में मित्रोको भोजन कराना निष्फल- 
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हर्वीषि च । 
तस्य भ्रत्य फलं नास्ति श्राद्धषु च हविःषु च ॥ १३६ ॥ 
जिसका कव्य ( पितरोके उद्‌ श्यसे किया हुश्मा श्राद्ध } तथा हन्य ( देवेकि 
उद्‌ श्यसे किया गया यज्वादि ) मेत्री-प्रधान है श्र्थात्‌ जिस श्राद्ध तथा यज्षमें 
सुल्यतः मित्रोको भोजन कराया जाता दै, उस कम्य तथा हव्य ( श्राद्ध तथा अन्न > 
का परलोकमे कोई फल नदी दे ( परलोक-प्राप्त्यथं॑श्राद्ध तथा यज्ञम भित्रोको, 
प्रधानतः भोजन कराना या दान देना निष्फल दै ) ॥ १३९ ॥ 





श्रध्यायः २] मणिप्रमाटीकोपेता । १३५ 


यः सङ्गतानि कुरुते मोहच्द्धाद्धेन मानवः । 
स स्वगोच्च्यवते लोकाच्छाद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४० ॥ 
जो मनुष्य मोहवश ( शाछठज्ञानके नदीं होनेसे ) श्राद्धके द्वारा भित्रता करता 
दे, शराद्धमित्र ( श्राद्धके तिये ही मित्रता का निर्वाह करने वाला ) वह नीच ब्राह्मण 
स्वगसे भ्रष्ट होता है ( उसे स्वर्णकी प्रापनि नदीं होती ) ॥ १४० ॥ 
सम्भोजनी साऽभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः । 
इहैवास्ते तु सा लोके गोरन्येवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥ 
हम्य-कनव्यमें की गयी संमोजनी ( अनेक मित्रादिका एक साथ भोजन करना 
शर्थात्‌ जिसे गोठ, दावत, ज्यौनार आदि कहते है; वह ), पैशाची ( पिशाचके 
धरमेवाली ) दक्षिणा ( दानक्रिया भोजनादि ) कटी गयी दे ओौर जैसे अन्धी गौ 
एक धरसे दूसरे घरमे नदीं जा सकती, वैसे ही वह दक्षिणा भी इसी लोकम फल 
देनेवाली है ( परलोकमें नदीं ) ॥ १४१ ॥ 
श्मविद्रानको श्राद्धमे दानादि निष्फपल-- 
यथेरिे बीजमुप्त्वा न वप्रा लभते फलम्‌ । 
तथाऽन चे हविदत्वा न दाता लभते फलम्‌ ।॥ १४२॥ 
जसे ऊषर भूमिम बीजको बोनेवाला ({ गहस्थ-किंसान ) फल नर्हा पातादे 
केसे ही वेदाध्ययनसे हीन ब्राह्मणको दविर्दानकरके दानकता श्राद्धके फलको 
नही पाता है ॥ १४२ ॥ 
विद्वानको दिये गयेकी सफलता-- 
दातुन्प्रतिप्रहीत्‌ ख कुरुते फलभागिनः । 1 
विदुषे दक्षिणां दक्वा बिधिवस्मेस्य वेह च ॥ १४३॥ 
विधिपूचक हव्य-कव्यको विद्धानके लिये देनेवाला व्यक्ति इस लोकम भी 
दाता (दान देनेवाला) श्रौर प्रतिृ्ीता ( दान देनेवाला )--दोर्नोको 
फलभागौ बनाता है ॥ १४३ ५ 
वेदज्ञाताके भावम मित्रको मोजन-- 
कामं श्रादधेऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वसिम्‌। 
द्विषता हि दविभुक्तं भवति प्रस्य निष्फलम्‌ । १४४ ॥ 
{ हाँ, विद्वान्‌ वेदज्ञाताके नदीं भिलनेपर ) श्राद्धमे भित्रको भोजन करति, 
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किन्तु विद्वान्‌ भी शघुको नीं ( भोजन करावे ), क्योकि शलरुक्तो मोजन कराया 
गया हविष्य परलोक में निष्फल होता है ॥ 
वेदपारंगत विद्रानको प्रयत्न पक भोजन-- 
यत्नेन भोजयेच्छ्द्धे बहवृच वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वर्यु छन्दोगं तु समापिकम्‌ ।॥ १४५ ॥ 
मन्त्र-ाह्मण-शाखाको पदे हुए ऋग्वेदी, थजु्ेदी, वेदोका पारयामी ( सम्पूणं 

नेद को पदे हुए ) सब शाखार्ोको पदे हुए ऋत्विज्‌, वेदोको पदृकर समाप्त किये 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको प्रयत्नपूवेक श्राद्धमे भोजन करावे ॥ १४५ ॥ 


एषामन्यतमो यस्थ मुञ्जीत श्राद्धमर्चितः । 
पितृणां तस्य ठृप्िः स्याच्छाश्वती साप्नपौरषी ।} १४६ ।) 
पूर्वोक्त ( ३।१४५ ) व्राद्य्णोमें से एक भी व्राह्मण पूजित होकर श्राद्धे 
भोजन करे तो श्राद्धकर्ता पुत्रादि सात पीढी तक पितर श्रक्षय तृक्षिको पति है ॥ 
विमश्च-- पिति, पितामह, भरपितामह-ये तीन पिण्डभागी पितर, रेषभागी 
चतुथं आदि तीन पितर तथा स्वयम ( २+ ३ + $=७ ) । यहां पुत्र षदसे श्राद्धकर्ता 
विवदित हे । 
एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हन्यकव्ययोः । 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्धिरनुष्ितः ॥ १४७ ॥ 

( शरगुसुनि महषि्येसे कहते हँ कि-- ) हव्य तथा कव्यके दानका य 
पटला कल्प ८ सुल्य शघ्र.वरिधान ) कदा गया है । ( इस युख्य विधानके 
द्मभावमें ) सजनोसे शअयुष्ित ( किया गया ) अनुकल्प ( गौण अर्थात्‌ श्रप्रधान 
शाल्र-विधान ) यह है ( जो त्रागे कटा गया है) ॥ १४७ ॥ 

नाना दिको श्राद्धमे भोजन~- 
मातामहं मातुलं च स्वसीयं अशुर गुरुम्‌ । 
दौहित्रं विटपतिं बन्धुखत्विग्याञ्यौ च भोजयेत्‌ ॥ १४२८ ॥ 

नाना, मामा, भानजा ( बदनका पुत्र ), श्वशुर, गुरु, दौदित्र ( पेवता-- 
पुत्रीका पुत्र ), जामाता, बान्धव, ( मौसी तथा एूत्ा श्रादि का पुत्र, ) ऋत्विज्‌ 
तथा यज्ञकर्ता-इन दर्शोको श्राद्धमे ( मुख्य वेदज्ञाता नीं भिलनेपर ) 
भोजन करवि ॥ १४८ ॥ 
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देवकार्यमे व्राह्यणपरीक्ाका निषेध-- 
न ह्मण परीक्तेत दैवे कर्मणि धमेवित्‌ । 
पिञ्ये कर्मणि तु प्रप्ते परीक्तेत प्रयत्नतः! १४६ ॥ 
ध्मत्मा पुरुष देवकार्ये ब्राह्मणकी परीक्षा ( ३।१३० के श्चनुसार विशेष 
छान-बिन ) न करे, किन्तु पितृकर्म ( पितरनिमित्तक श्राद्ध ) मं तो प्रयत्न-पू्॑क 
त्राह्मणकी परीक्षा ( श्रवश्य ) करे ॥ १४९ ॥ 
[ तेषामन्ये पङ्दूष्यास्तथाऽन्ये पङ्किपावनाः। 
अपाङ्केयान्प्रवत्त्यामि कव्यानहान्दरिजाधमान्‌ ॥ ६ ॥ | 
[ शयु मुनि मदर्षियेसि कहते हैँ करि ) उन ब्राह्मणेोमिं कुच पङ्किवृष्य ( प्क 
भोजन करनेसे दूषित करनेवाले ) ओर कु्छं॒पंक्तिपावन ८ पंक्ति मे भोजन करने 
से पवित्र करनेवाले ) व्राह्मण होते हैँ । कन्य ( पितृ श्राद्ध निमित्तक श्रन्न ) के 
श्योग्य उन निम्न प्रेणिवले अपाङ्कय ( पंक्तिको दूषित करनेवाले ) ब्राह्मणको 
म कहंग ॥ ९॥] ध 
श्रपाङ्केय व्राहमण-- 
ये स्तेनपतितङ्कीबा ये च नास्तिकवृत्तयः । 
तान्हव्यकव्योर्विप्राननदौन्मनुरवीत्‌ ॥ १५० ॥ 
जो ( व्राह्मण ) चोर, पतित ( ११ अध्यायोक्त ), नपुंसक तथा नारितिकरका 
व्यवहार करनेवाले है; उन व्राहयर्णोको मुने हव्य ( देवकायं ) तथा कन्य ( पितृ- 
कार्य--श्राद्ध ) मे अयोग्य बतलाया दै-॥ १५० ॥ 
जटिलं चानधीयानं दुबेलं कितवं तथा । 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌ । १५९१॥ 
वेदको नहीं पदता हु्ा ब्रह्मचारी, दु्बल-दूषित चमडे वाला ( मेषातियि के 
मते खल्वार--जिसके शिरमे बाल न हो वह, तथा लाल ( भूरे ) बालो वाला या 
-दूषित चमडेवाला ), जु्ारी ( स्वयं ज्मा खेलनेवाला ), बहु्तोको यज्ञ करानेवाला, 
इन सबको श्राद्धमे भोजन न करावे ॥ १५४१ ॥ 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युदेव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥ 
मैय, मन्दिर का पुजारी (वेतन ल्ञेकर मन्दिरमे पूजाकी जीविका करनेवाला), 
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एकवार भी मांस वेचनेवाला श्रौर व्यापार कर्म॑से जीनेवाला.--इन ब्राह्मणोकोष्त्य 
तथा कव्य ( दैव कार्यं तथा पितृश्राद्ध ) मे भोजन न करावे ॥ १५२ ॥ 
रष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । 
प्रतिरोद्धा गुरोभ्ेव त्यक्ताभ्ि्वाधुषिस्तथा ॥ १५३ ॥ 
राजा तथा ग्राम का ब्रेष्य ( चपरासी श्रादि-जो राजा या गामाध्यक्षादिसे 
वेतन लेकर उनकी श्ाज्ञानुसार इधर उधर जाता है }, निन्दित नखवाला, काले 
दोतवाला, गुरुके विरुद्ध श्राचरण करनेवाला, ग्निदोत्र महीं करनेवाला, व्याज 
( सूद } लेकर जीविका चलानेवाला--॥ १५३ ॥ 
यदमी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः 
ह्यदिट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥ 
राजयदमा ( क्षय ) का रोगी, पश्ु-पालन ( वकरी भेड्‌ भ्रादिके पालन } 
की जीविकावाला, परिवेत्ता ( ३।१५१ ), पच्चमहायज्ञ ( ३।५७० ) से हीन तथा 
देवताश्रोका निन्दक, ब्राह्मणस्ते विरोध रखनेवाला, परिवित्ति ( ३।१७१ }, चन्दा 
लेकर जीविका चलानेवाला--॥ १५४ ॥ 
कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च । 
पौनर्भवश्च कोणश्च यस्य चोपपतिगहे ।। १५५ ॥ 
नतंक ( वृत्य करनेवाला ), ख्रीसम्भोगसे व्रतश्रष्ट ब्रह्मचारी ( तथा संन्यासी ), 
श्रा ( श्ट्रजात्युत्पन्न खी ) का पति, विधवा-विवाहसे उत्पन्न, काणा, जिसके 
धरम छ्रीका उपपति ( जार, रखेल ) रता हो वह--॥ १५५ ॥ 
श्र॒तकाध्यापको यश्च भतकाध्यापितस्तथा । 
शद्रशिष्यो गुख्धैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ।॥ १५६ ॥ 
वेतन लेकर पदानेवाला, वेतन देकर पदनेवाला, शुद्र का शिष्य ( व्याकरण 
आदि शाच्रको पढ़ हु ), शद्रका गुरु ( व्याकरण श्रादि शाच्र पद़ानेवाला }, 
रूखा बोलनेवाला, कुण्ड, गोलक ( जारसे उत्पन्न सधवा ्ीका पुत्र कुण्ड' तथा 
जारसे उत्पन्न विधवाका पुत्र गोलक २।१५७४ )--॥ १५६ ॥ 
अकारणपरिप्यक्ता मातापिच्रोशुरोस्तथा । 
त्राह्यरयोनेश्च सम्बन्धः संयोगं पतितेगतः ।। १५७ ॥ 
निष्कारण माता, पिता चओरौर गुरुका ( शुशरूषादिका ) त्याग करनेवाला, 
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पतितोके साथ बाह ( वेदशाच्ाध्ययन आदि ब्रह्मविषयक }) तथा यौन ( कन्या 
विवाहादि योनिविषयक ) सम्बन्ध रखनेवाला--॥ १५७ ॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च लिकः कूटकारकः । १५८ ॥ 
घरमे श्राग लगानेताला, विष ( जहर ) देनेवाला, कुण्ड ( २।१७४ } के 
अन्नको खानेवाला, सोमलताको बेचनेवाला, ( जदाज श्रादिसे ) समुद्रयात्रा करने 
चाला, बन्दी ( भाट-भशंसासम्बन्धी कविता पदनेवाल! ), तेल पेरनेवाला, भूख 
गवाही देनेवाला--॥ १५८ ॥ 
विमक्शं--देवरूके कथनानुसार "कुण्डाशी, शब्दसे केवर "कुण्ड, ( जारसे उत्पन्न 
सधवा-पुत्र ) का अन्न खनेवारा हौ अर्थं नहीं अपेदित हे, किन्तु “कुण्डाक्षी, 
शब्दसे गोखकः ( जारसे उत्पन्न विधवा-पुत्र ) का अन्न खामेवारा अर्थं भीः 
अपेतित है । यही अर्थ मन्वर्थमुक्तावीकारको भी इष्ट है" । 
पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा । 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५६ ॥ 
पिताके साथ ( शाख्रीय या लौकिक विषमं ) निरर्थक गङ़नेवाला, जुश्रा 
खेलानेवाला ( स्वये जुरा खेलना नीं ज्गिन्तु नहीं जाननेके कारण दूसर्यौको खेलाने- 
वाला ), मदिरा पीनेवाला, कोद्ी, ( अनिर्णोत होनेपर भी ) महापातक (११।५४) 
से त्रभिशघ्त (निन्दित), कपटपूरव॑क धर्मकर्ता, गन्ने खादिका रस बेचनेवाला-॥१५९॥ 
धनुःशराणां कतां च यश्चाभ्रेदि धिषूपतिः। 
मित्र ग्युतवृत्तिशच पुत्राचायस्तथेव च ॥ १६० ॥ 
धनुष श्रौर बाणको बनानेवाला, चम्रेदिधिषू ( कड़ी बहनके ्रविवादित रहने 
पर विवादित छ्ीरी बहन ) का पति, मिश्द्रोदी, युतशालाका अध्यक्ष ( जिसे 
“नालदार कहते हँ तथा जिसे दाव पर जीते हुए दव्यमें से प्रतिरुपया शायद दोः 
पैसा मिलता दै ), पुत्रके दवारा पदाया गया पिता--॥ १६० ॥ 


१ प्रदेश्शनाथंस्वात्छृण्डस्येति गोलकस्यापि अरहणस्‌ । तथा च देवकः- 
“अग्रृते जारजः कुण्डो शते भतरि गोरखुकः। 
यस्तयोरन्नमरनाति स “कुण्डाशीति कथ्यते ॥ इति । ( म० मु° ). 
२. “तथा च लौगाहि- 
“्येषठायां यद्यनूढायां कन्यायाुद्यतेऽनुजा । 
सा चाम्रेदिधिपूङ्ञेया पूरा तु दिधिषुः स्छता ॥› इति । (म० मु० > 


{४० मनुस्सृतिः 
विमशं--गोविन्द्राजने “्नातुर्खतस्य भार्यायाम्‌ ( २।१७२ )» श्लोकस 
अग्रेदिधिषुः ही इत्तिवश्च अगे, पदका रोपकर “दिधिषूपतिः कहा जायेगा, उसी 
का यहां ( ३।१७३ म. उक्क ) महण होता है” रेखा कहा हे } 
भ्रामरी गण्डमाली च धिच्यथो पिशुनस्तथा । 
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्यरैदनिन्दक एव च ॥ १६१॥ 
श्रपस्मार ( मृ ) का रोगी, सण्डमालाका रोमी, श्वेतकु { चरक ) का 
रोगी, चुगलखोर, उन्मादी ( पागल ), श्रन्धा, वेदका निन्दक--॥ १६१ ॥ 
हस्तिगोऽग्धोष्टदमको नक्ततरयश्च जीवति । 
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथेव च । १६२ ॥ 

हाथी, घोडा तथा ऊटको शिक्षित करने ( सिखाने ) वाला, ज्योतिषी, 
चिदिर्योको ( स्वयं कीडके लिये या वेचनेके क्लिप ) पालनेवाला, युद्धकी शिक्षा 
देनेषाला--॥ १६२ ॥ 

खोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः। 
गृहसंवेशको दूतो बृ्ञारोपक एव च ॥ १६३॥ 

( बहनेवाले फरना, तालाब, नहर या नदी आदिके बांध या पुलको तोड़कर 
दूसरी तरफ लेजानेैवाला, तथा उन ( नदी, नहर श्रादिके ्रवाहको रोकनेवाला ) 
जर अनने की जीविकावाला घररोका ठेकेदार या राजमिच्ी श्रादि ), दूत, ( वेतन 
केकर ) पेडोको लगनेवाला--) १६३ ॥ 

क्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च । 
दिंखो शृषलवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः।। १६४ ॥ 

कुत्तोसि क्रौडा करनेवाला, बाज पक्षीसे जीविका करनेवाला, कन्याको 
( संभोगादिसे ) दूषिते करनेवाला, हिंसक, सदसे जीविका चलानेवाला, गण-~गन्ल 
{ विनायकशान्ति आदि ) करानेवाला--॥ १६४ ॥ 

आचारहीनः डीबश्च नित्यं याचनकस्तथा । 
कृषिजीवी श्लीपदी च सद्िर्निन्दित एव च ॥ १६५ ॥ 
श्राचरणसे हीन ( गुरु-पिता ्रादिके ्ानेपर शभ्युत्थान प्रणामादि सदाचार 
पालन नहीं करनेवाला ), नपुंसक ८ धर्मकार्यं आदिमे उत्साददीन ), सदा याचना 
करनेवाला, ( अन्य वृत्तिके संभव रोने पर भी स्वयं ) किसानी { खेती ) करनेवाला, 
दाथीपांव का रोगी ( जिसके पैर बहुत मोटे हाथी पैरके समान हो जाति हैँ ), किसी 
-कारणसे स्जनेसि निन्दिति--॥ १६५ ५ 


श्रध्यायः ३] अणिप्रमाटीकोपेता । १४९ 


ओरथिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
परेतनिर्यातकश्ैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ।॥ १६६।॥ 
अंडे तथा भैँसेकी जीविका करनेवाला, विधगाका पत्ति, धन; लेकर युर्देकी बाहर 
निकालने या फेकनेवाला, इनको भ्रयत्न-पूक { देवयज्ञ तथा पितृश्रादधमे छोढः 
देना चादिये ॥ १६६ ॥ 


एतान्विगर्हिताचारानपाङ्केयान्द्रिजाधसमान्‌ । 
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवजजयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
इन ८ ३।१५०-१६६ ) निन्दित, अ्रपाङ्कय ( पड्किको दूषित करनेचले ) श्रौर 
द्विजे श्रधम ( नीच ) ब्राह्मणको विदान्‌ सरुष्य दोनो ({ हव्य-देवयन्न तथा 
कम्य-पिवृश्राद्ध ) मैं व्जित करे ( नहीं भोजन करावे ) ॥ १६७ ॥ 


मूख ब्राह्मणको हरिदीन की निष्फलता-- 
ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाभिरिव शाम्यति | 
तस्मे हव्यं न दातज्यं नहि भस्मनि हूयते ॥ १६८ ॥ 
जैसे तृणकी अमि ( दविष्य डलने अर्थात्‌ हवन करने पर ) बुभ जाती है 
( ओौर उसमें हवन करना व्यथं होता दै ), वैसे ही वेदाध्ययनसे हीन ब्राह्मण दे, 
अत एव उसे देवतोदुदेश्यसे हविदान नदीं करना चादिये, क्योकि भस्ममे दवन 
नहीं किया जाता है ॥ १९८ ॥ 


विमर्श॑--““्रौत्रियायैव देयानि” ( २।१८ ) वचनसे ही यद्यपि वेदाध्ययन 
हीन ाह्मणके लिय हवि्दानका निषेध कहा जा चुका हे, तथापि स्तेनादिके समान 
इसे ८ वेदक्ञानहीनको ) भी पङ्किदूषकत बतरानेके खयि यह वचन फिरसे कहा 
गया हे । अन्याचार्यौका यह मत है कि- “यदि वेदमन्त्रक्ताता बाह्मण शारीरिक 
( कणत्व जादि >) पद्किदषक दोषेति युक्त हो तो उसे “यमः दोषहीन वतरते है, 
आओौर वह पड्किपावन ही होता है” इस वसिष्ट-वचननुसार देवकार्यमे मूर्खका ही 
त्याग करना चाहिये जर वेदाध्ययनशीख काण ( काना एक आंखसे हीन ) भादि 
दोषयुक्त बाङषणका त्याग नहीं करना चाये, इसीखियि यह वचन (२।१६८ ) 
का गया हे 1 





१. ५.*.""अतं एव वशिष्टः-- 
“अथ चेन्मन्त्रविधयुक्छः शारीरः पङ्किदूषणेः । 
अदृष्यं तं यमः प्राह पड्धिपावन एव सः ॥ इति । ( म सु० ) 


१४२ मनुस्मृतिः 


अपाङ्कदाने यो दातुभवत्युध्वं फलोदयः । 
देवे हविषि पिच्य वा तस्रवच्यास्थरोषतः ॥ १६६॥ 

( भरु मुनि महर्षयो से कहते हैँ कि) पङ्कदूषक ( पातको इषित करने 
-वाले ३।१५०-१६७ ) व्राहयर्णोको ( हव्य-कन्यका ) दान देनेके बाद जो फलोदय 
होता है, उसे कटमा ॥ १६९ ॥ 

पङ्किदृष्ठकके लिये दानादिकानिषेध- 
अत्रतेयद्‌ द्विजभुक्तं परिवेच्रादिभिस्तथा । 
अपाङ्केयेयेदन्येश्च तद्रे रक्तांसि भुञ्जते ॥ १५० ॥ 

वेदाध्ययन तसे हीन, परिवेत्ता ( ३।१७१ ) आदि तथा अम्य श्रपाङ्केय 
-( पङ्किदूषक स्तेन शादि ३।१५०-१६७ ) व्राह्मण जो ( हव्य-कन्य ) भोजन 
करते है; उस ( हन्य~कम्य ) को राक्षस भोजन करते है ( वह श्राद्धादि कायं 
निष्फल होता दै, अत; इनको श्राद्धादि मे भोजन कराना नदीं चाहिये ) ॥ १७० ॥ 

परिवेत्ता तथा परिवित्तिका लक्षण-- 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवजः ॥ १७१ ॥ 

जो छोटा भाद बडे भाद के ्रविवाहित रहते अग्निहोत्र नहीं लेने पर दही 
पना विवाह तथा अच्रि्ोत्र ग्रहण कर लेता टे, वह ( छोटा भाई ) "परिवेत्ता" 
तथा बड़ा माई परिवित्ति" कदलाता दै ॥ १७१ ॥ 

परिवेत्ता श्रादिको श्रसत्फलप्राप्ि- 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । 
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपच्चमाः ॥ १७२ ॥ 

१ परिवेत्ता तथा २ परिनित्ति, ३ जिस ( कन्या ) से विवाह होता दै वह, 
४ कन्यादान करनेवाला शओरौर ५ याजक ( उस विवाहे हवनादि करनेवाला 
बराह्मण ) ये पावो नरकको जते दै! १७२ । 

दिधिपूपतिका लक्षण-- 
आ्रतुखेतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः । 
धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥ 
मृत पतिके सन्तानाभावके कारण चद्धयमाण ( ९।५९- ६१ ) वचनानुसार, 





अध्यायः ३] अणिप्रभारीकोपेता । १४६३ 


धर्मसे निभुक्त भार्या जो कामवश श्रनुर्त ( आलिङ्गन -चुम्बनादिरम प्रतत ) होता 
दै, उसे "दिधिषूपतिः जानना चाहिये ॥ १७२ ॥ 
कुण्ड तथा गोलक पुत्रका लक्षण-- 
परदारेषु जायेते द्धौ सुतौ कुस्डगोलकौ । 
पत्यौ जीवति कुरडः स्यान्मृते भतेरि गोलकः ॥ १७४ ॥ 
परायी खमे कुण्डः तथा “गोलक '--ये दो पुत्र उत्प होते हैँ, पतिकरे जीते 
रहनेपर ( सधवासे ) जार ( उपपति ) के दारा उत्पश् पुत्र कुण्ड ओर पतिके 
मरनेपर ८ विधवासे जारके द्वारा उत्पन्न पुत्र गोलकः ( कहलाता ) हे ॥१७४॥ 
कुण्डाशीका लक्षण-- 
[ उत्पन्नयोरधर्मेण हञ्यकव्ये च नैत्यके । 
यस्तयोरन्नमभाति स इर्डाशी दिजः स्मृतः ॥ १०॥ | 
[ श्रधर्मे उत्पन्न उन दोनो ( कुण्ड तथा गोलक ३।१७४ ) के अन्नको इन्य 
{ देवतानिमिततक ) तथा कल्य (पिृ-निमित्तक) श्रौर नित्य कर्मं जो भोजन करता 
द, वह द्विज कुण्डाशौ' कहा गया हे 1! १०) ] 
कुण्ड तथा गोलकको दभ्य-कत्य-दानकी नि्फलता-- 
तौ तु जातौ परकर प्राणिनौ प्रत्य चेह च । 
दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
दू्रेकी ल्ञीमे ` उत्प वै दोनो ( ३।१४४ मे कथित ण्ड तथा गोलक ) 
मरकर तथा इसलोकर्मे भी दातारो दि गये हन्य-कव्यको नष्ट { निष्फल ) 
करते हैँ ॥ १७५ ॥ 
अपाङ्क्तेय-भोजनका दृषण-- 
अपाङ्कयो यावतः पाङ्क.यान्मुञ्ञानाननुपश्यति । 
तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ १५६ ॥ 
अपाङ्केय ( २।१५०-१६७ मेँ कथित पड्किको दूषित करनेवाला ) नाह्यण 
यदधक्त ( भोजनकी पांत ) मँ बेठे तथा भोजन करते हुए जितने ब्रा्णोको दैखता 
टे, भोजन करानेवाला वह मूख उतने ( पदि्तपःवन--पटिष्तङो पवित्र करमेवालि 
भी ) जार्मोको भोजन करानेके फलको नदीं पाता हे, ( अतएव ॒पदिक्तदूषक 
स्तेनादि, भोजन करते हुए बराहमणोको नदीं देख सकं, एेसा प्रबन्ध भोजन-दाताको 
करना चाहिये } \ १७६ ॥ । 


१४४ मनुस्मृतिः 


वीद्यान्धो नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु । 
पापरोगी सहस्रस्य दातुनांशयते फलम्‌ ॥ १५७ ॥ 
श्मन्धा परिक्तमें बैठकर भोजन करनेवाले ब्राहर्णोको देखकर नञ व्राह्मणेकि, 
काना साठ बाहर्णोके, श्वेत कुष्ट) सौ व्राहय्णोके श्रौर पापरोगी ( यद््मा या कु्का 
रोगी ) हजार बाहयर्णोके ( भोजन करनेसे भिलनेचाल्ञे ) दाता (भोजन करानेवाल ) 
के फलको नष्ट करता है ॥ १७७ ॥ 
विमर्हा--यद्यपि अन्धाका देखना असम्भव है । तो भी उसके बैठे हए स्थानसे 
देशने योग्य देशतकके नब्बे ब्राह्मण-मोजनके फलको नष्ट करनेका वचन कहा गया 
हे । उक्त न्यूनाधिक संख्या दोषका न्यूनाधिक्य-प्रदज्ञंनाथं है । 
श्र-याजकका निंषेध-- 
यावतः संस्पररोदङ्गर्नाह्मणाञदुद्रयाजकः। 
तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
शको यज्ञ॒ करानेवाला ( ब्राह्मण ) शरङ्गसे जितने व्राह्म्णोका स्पशं करता 
दे, उतने व्राहर्णोके हभ्य-कनव्य दान करनेका फल दानकर्तीको नदीं मिलता दै ॥ 
विमश्-भगेके “आसनेषूपक्ल्पेषु-(३।२०८ ) वचनानुसार प्रत्येक ब्राह्मणको 
पृथक्‌ २ आसनपर बाकर भोजन करानेका विधान होनेसे दूसरेके शारीरके स्पश्च॑की 
सम्भावना नहीं है, अत एव जितने बाहयर्णोकी पद्मे वह शूद्-याजक बैठकर 
भोजन करता है, उतने बाह्य्णोको भोजन करानेका पौतिक ( वेदीके बाहर दान 
देनेका ) फर दाताको नही मिता है, अर्थात्‌ यहां श्षरीरस्पकं विवकित नदीं हे, 
किन्तु पूवं वचनो ( ३।१७६-१७७ ) के अनुसार स्थानकी समीपता विवक्तित हे । 
मेधातिथि तथा गोविन्द्राजके वचनाचुसार पडिक्तदृषर्कोमं शूद्रयाजककी गणना 
पहले नहीं ई हे, अतः इस वचनसे उसका निषेध किया गया है । 


शुद्र-याजकसे प्रतिग्रह लेनेका निषेध-- 
वेदचिच्वापि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिहम्‌ । 
विनाशं व्रजति जिग्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥ १५६ ॥ 
वेदह्वाता ब्राह्मण भी लोभते शृद्र-याजकका अतिग्रह ( दान ) लेकर पानीमें 
कर्ये घटके समान ( शरीरादिसे ) शध नष्टो जाता दै ( तब मूख ब्राह्मणके 
विषयमे कना ही क्या है ए अर्थात्‌ वह तो प्रतिग्रह लेकर श्रत्यम्त शीधन्श्टो 
दी जायेगा ) ॥ १५९ ॥ 


श्रष्यायः २] मणिप्रमाटीकोपेता । १४५ 


सोम-विक्रयी आदिके लिये दान-निषेध-- 
सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । 
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वाधुंषौ ।। १८० ॥ 
सोमलता बेचनेवाले ब्राह्मणको दी गयी दान-वस्तु देनेवालेके भोजनार्थं विष्टा, 
नैय-उततिवाल्ते ब्राह्मणको दौ गई दान-वस्तु देने वालेके भोजनार्थ पूय ( पीव ) 
श्मौर शोणित ( स्क ), पूजकं देव-मन्दिरफे वुजारी ( वेतन लेकर पूजा करनेवाले } 
के लिये दी गयौ दान-वस्तु नष्ट रौर सूदखोर बाद्णके लिये दी गयी रान-वस्तु 
भी श्रप्रतिघ्र ( निष्कल ) होती है ॥ १८० ॥ 
विमशं--इस श्लोकका आज्य यह है किं श्राद्ध ( हन्य.कल्य ) मेँ सोमरतः 


बेचनेवारे बाह्यणको भोजन करानेसे दाताको विष्टा खानेवारे कीदोकी योनिमे, 
वैच-बृत्तिवाङे बाद्यणको भोजन करानेखे पीब तथा रक्त खनेवारे कीरोकी योनिम 
उत्पन्न होना पडता है जौर शेष दो ८ पुजारी तथा सुदखोर ) बाह्यणोंको भोजन 
कराना निष्फङ होता हे, अतः इहह श्राद्ध जादि में ( हव्य-कन्य दोनों कारयोभिं ) 
ओजन नहीं करावे । 
व्यापारी श्रादि ब्राह्मणके लिये दाननिषेध- 
यत्त॒ वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्धवेत्‌। 
भस्मनीव हूतं हव्यं तथा पौनभवे द्विजे ॥ १८१ ॥ 
व्यापारी ( व्यापारसे जीविका करनेवाले ) वाह णको जो ( हव्य-कम्य ) दिया 
जाता है, वह इस लोक तथा परलोकमे--करीं मी फल देनेवाला नहीं होता दै 
श्चौर विधवाधुत्रके लिये दियागया भस्ममें हवन करनेके समान (निष्फल ) होता है ॥ 
मन्य अपाङ्केय ब्राहर्णके लिये दान-निषेध-- 
इतरेषु त्वपाङ्कयेषु यथोदष्टेष्वसाधुषु । 
मे दोसङ्मांसमलजास्थि वदन्रयन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥ 
पूर्वोक्त अपाङ्केय अन्य ( चौर रादि ३।१५०-१६८ ) ब्राह्म्णोको दिये गप 
( हव्य-कन्य ) को मेदख, रक्त, मांस, मचा श्रौर दृड्डी ( के स्थान ) विद्वानूलोग 
कहते हैँ ॥ १८२ ॥ 
विमश्च ~ पूर्वोक्त ( ३।१८०-१८१ ) श्लोकसे भिन्न पडङ्डिदूषकः ( २।१५०-१६८ ) 
बाह्य्णोको हम्य-कन्यके दिये इए जद्चको दाता जन्मान्तरमें मेदस्‌, रक्त आदि खाने- 
वारे कीडोकी योनि उस्पन्न होकर खाता है, अतः उन्हे मी इव्य-कव्यक्षा दान 
८ सर्वत्र (दानः शब्दसे मोचन भी विवङित हे ) नदीं करना चाहिये । 


१० मनु 


` १४६ मतुस्मृतिः 


पद्किपावन ब्ाह्य्णोके कथनका उपक्रम-- 
अपाङ्कयोपहता पङ्कः पाव्यते वेर्िजोत्तमेः 
तान्निबोधत कात्स्येन द्िजाग्व्यानूपङ्किपावनान्‌ ॥ १८३ ॥ 

( श्रगु युनि महषियोसे कहते हैँ कि पड्किदूषक ) ( २।१५०-१६८ ) से दूषित 
पङ्क ( भोजनकततार्ोकी पांत ) जिन श्रेष्ठ ाहार्णोसे पवित्र दो जाती है, उन पङ्क 
पावन ( पङ्को पवित्र करनेवाले ) व्राहर्णो ( तुमल्लोग आगे ( ३।१८३-१८६ ) 
कहे गये ) को जानो ॥ १८२ ॥ 

पद्किपावन बाहण-- 
अग्न्याः सवषु वेदेषु सवेभ्रवचनेषु च । 
श्रोत्नियान्वयजाश्धेव विज्ञेयाः पङ्किपावनाः ॥ १८४ ॥ 

चारो वेदोके ज्ञातार्ोमें श्रेष्ट, प्रवचन श्रथीत्‌ 5 वेदाङ्गो ( शिक्षा, कल्प, व्याक- 
रण, निरु, ज्यौतिष ओौर छन्दं ) सहित वैदौके ज्ञाता श्रेष्ठ रौर जिच वंशम 
१० पीदिर्यो तक श्रोत्रिय हुएर्दो, उन्में श्रेष्ठ ब्राह्मर्णोको पदङ्किपावन जानना 
चाहिपे--॥ १८४ ॥ 

त्रिणाचिकेतः पच्राभिखिसुपणेः षडङ्गवित्‌ । 
्ह्मदेयात्मसन्तानो उयेष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥ 

त्रिणाचिङेत ( श्रवु वेदभागक्रो पने तथा उसका त्रत करनेवाले ), पाभ 
( अग्निदोत्री ), त्रिसुपर्णं ( वदु चका वेदभाग पद्ने तथा उसका रत॒ करने ), 
वेदके ६ शङ्गा ( शिक्षा रादि ) का व्या्याता, बाद्परिवाह ( २।२७ } कौ विधिसे 
विवाहिता स्रीसे उत्पन्न, वेद्के आरण्यकर्मे मये जनेवाले ज्येष्रसामका गान 
करनेवाला--५ १८५ ॥ 

वेदाथविस्वक्ता च ब्रह्मचारी सहखदः 
शतायुख्चव विज्ञेया ब्राह्यणाः पङ्कपावनाः ।! १८६ ॥ 

वेद्के श्र्का ज्ञाता ( वेदाङ्गको नीं पढ़कर भी गुरसे वेदार्थको जाननेवाला ), 

येदका व्याद्यान करनेवाला, ब्रह्मचारी (रयम ऋश्नममें नियमित रूपसे रहनेवाला), 








(१) तदुक्तम्‌ 
चित्ता कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः । 
छन्दोविचितिरिर्येष षडङ्गो वेद्‌ उच्यते ॥» इति । 


अर्यायः २] भणिप्रमाटीकोपेता । १९७ 


हजार गारयोको या बहुत अधिक दान करनेवाला श्नौर सौ वर्षकौ श्रादुवाला,-- 
इन ब्राहय्णोको "पङ्किपावन' जानना चादिये ॥ १८६ ॥ 
ब्राह्मणको निमन्त्रित करनेका समय- 
पर्वद्युरपरेययुरवा श्राद्धकमेख्युपस्थिते । 
निमन्त्रयेत च्यवरान्सम्यण्िग्रान्‌ यथोदितान्‌ । १८७ ॥ 
श्राद्धके एक दिन पहले या श्राद्धके ही दिन पूवं ( ३।१८५-१८६ ) मँ यथा 
योग्य कहे गये बाह्य्णोको निमन्त्रित करे ॥ १८७ ॥ 
श्राद्धमे निमन्तित ब्रामण तथा श्राद्धकर्तके कर्तन्य-- 
निमन्त्रितो द्विजः पिच्ये नियतात्मा भवेत्सदा 
न च छन्दस्यिधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
पितृ-श्ाद्धमे निमन्त्रित ब्राह्मण आत्माको संयमपूर्वक रखे ( भेथुनादि कम न 
करे ) तथा (्रावश्यकं नित्यकमं श्र्यात्‌ सन्ध्योपासन एवं जप दिके अतिरिक्त) 
वेदका श्ध्ययन ( वेद-पाठ ) भीन करे। श्राद्धकर्ता भी इन नियर्मोक्ना विधिवत्‌ 
पालन करे + १८८ ॥ 
पूर्वोक्त नियमक्रे पालनमें युक्ति- 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजान्‌ । 
वायुवन्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८६ ॥ 
पितरलोग निमन्त्रित ब्राहमणके पास आति हैँ, उन व्राह्म्णोके चलनेपर प्राण- 
चाथुक्े समान ्रनुगमन करते दँ रौर उन ताहे वैठनेपर उनके समीपे वरते 
है । ( अत एव निमन्तित ब्राह्म्ोका कतंभ्य है कि वे संयमे रहे ) ॥ १८९ ॥ 
निमन्त्रण स्वीकारकर भोजन ने करनेपर दोष-- 
केतितस्तु यथान्यायं हञ्यकठये द्विजोत्तमः । 
कथश्चिदप्यतिक्रामन्पापः सूकरतां त्रजेत्‌ ॥ १६० ॥ 
हन्य-कन्य ( देवकार्यं या पितृश्राद्ध ) मे विधिवत्‌ निमन्त्रित ( तथा उस 
निमन्त्रणको स्वीकार किया हु ) ब्राह्मण किसी कारणक्ते भी भोजन नहीं करनेपर 
उस पापस ( दूसरे जन्मे ) सूञ्र ता दै ॥ १९५० ॥ 
निमन्त्रित ब्राह्मणको शद्रा-गमनका ( विशेष ) निषेध-- 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्‌ घे वृषल्या सह मोदते । 
दातुर्यद्‌ दुष्कृतं किश्चित्तत्सवं प्रतिपद्यते ॥ १६१॥ 


१४८ मनुस्पषिः 


श्राद्धमे निमन्त्रित जो ब्राह्मण श्राके साथ सम्भोग करता हे, वह भ्रादधकतीके 
पार्पोको प्त करता है ॥ १९१ ॥ 
विमर्शा-यदि ्राद्धकतां पापी नदीं होता तब भी वह बराह्मण पापमागी होताः 
ही ह । “नियतार्मा- (३।१८८ ) से मैथुन निषेध करनेपर भी विरोषदोष- 
पदृ्चंनार्थं यह वचन है, तथा मेधातिथि ओर गोविन्द्राजके मतसे “नियतात्मा-- 
८ ३।१८८ ) शटोकसे सामान्यतः मैथुनका निषेध करनेपर निमन्त्रित ब्राह्मणकीः 
विवाहिता समान वर्णकी पलीके भी साग्रह संभोगकी इच्छा करनेवारी होनेपर 
“शूद्रा, अर्थात्‌ शूद्रा के तुर्य है, अतः एेसी बद्मणीके साथमे भी संभोग ॒करनेपर 
उक्त दोष होता है" यह अथं है । 
श्राद्धमोक्ताको कोधादि करमैका निषेध- 
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
न्यस्तशखरा महाभागाः पितरः पूवेदेवताः १६२ ॥ 
पितरलोग करोधरदित, ( मिद तथा पानीसे ) बाहरी एवं ( राग-दवेषादि शल्य 
ग्रन्तःकरणसे ) भीतरी शुद्धि रखनेवाले, नित्य ब्रह्मचारी, युद्धसे पराङ्मुख श्रौर 
दया आदि गुणेसि युक्त खष्टिके श्रादिकालसे ही देवतारूप हैँ । ( श्रत एव श्राद्धमे 
भोजन करनेवाले व्राह्मण तथा श्राद करनेवाले यजमानको भी वैसा ही ( पितरोके 
समान ही कोधरहित श्रादि गुर्णीसि युक्त ) दोना चाहिये ) 1। १६२ 1 
पितरोकी उत्पत्ति- 
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वैषामप्यरोषतः। 
ये च येरुपचयाः स्यर्नियमेस्तान्निबोधत ॥ १६३ ॥ 
८ भगु मुनि महषिरयोसि कहते हैँ कि--) इन सब पितरोकी ¦ जिने उत्पत्ति दै 
श्रौर ये पितर ब्राह्मणादिके दवारा जिन नियमोसे पूजनीय दै, उनको सुनिये ॥१९३॥ 
मनेोरख्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पिगणाः स्परताः ॥ १६४ ॥ 
हिरण्यगर्भ ( व्रह्मा ) का पुत्र मुके जो मरीचि तथा अत्रि रादि (ऋषि) पुत्र 
पहले ( १।३५ ) कहे गये दें, उन ऋषियो ( सोमपा आदि ) के पुत्र पितर कहे 
गये हैँ ॥ १९४ ॥ 
बिराटसुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः । 
अरभिष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ।॥ १६५॥ 


= ~ सी्क ¬ 


अष्यायः ३] समणिप्रमाटीकोपेता 1 १९६. 


विराटे पुत्र सोमसद्‌, सायके पितर दँ श्रौर मरीचिके पुत्र लोकप्रसिद्ध 
अग्निष्वात्त, देवो ( पितर हँ ) 1 १९५ ॥ 
दैत्यदानवयन्ताणां गन्धर्वोरगरक्तसाम्‌ । 
सुपणेकिन्नराणां च स्मरता बर्हिषदोऽत्रिजाः ।॥ १६६ ॥ 
त्रिके पुत्र बर्दिषद्‌--दैत्य,दानव, यक्ष, गन्धे, उरग ( सप, नाग ), राक्षस, 
सपण श्रौर किननरोके ( पितर हैँ ) 11 १९६ ॥ 
सोमपा नाम विप्राणां कत्नियाणां हविर्भूजः । 
वेश्यानामाज्यपा नाम रद्राणां तु सुकालिनः ॥ १६७ ॥ 
सोमपा ब्राह्म्णोके, दविभुन्‌ ( श्रम्नि ) क्षत्रियो, आञ्यप वैश्योके \ओौर 
खकाली शुद्धोके ( पितर हैँ ) ॥ १६४७ ॥ 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा दविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः। 
पुलस्त्यस्याञ्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १६८ ॥ 
सोमपा कवि ( श्गु)के पुत्र हैँ िर्थुन्‌ (अग्नि) शरङ्गिरस्के पुत्र है, 
आज्यप पुलस्त्यके पुत्र हैँ ओर सुकाली विष्के ( पुत्र हैँ ) ॥ १६८ ॥ 
अभ्िदग्धानभिदग्धान्काच्यान्वर्हिषदस्तथा । 
अभ्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्‌ ।। १६६ ॥ 
अग्निदग्ध, श्रनग्निद्ग्ध, काव्य, ब्िषद्‌, शअग्निष्वात्त च्रौर सौम्य--ये सब 
ब्रह्मणोके पितर दँ ।॥ १९९ । 


[ अभरिष्वात्ता हूतेस्वप्राः सोमपाः स्तुतिभिस्तथा । 
पिश्डैबर्दिषदः प्रीताः प्रेतास्तु द्िजभोजने ॥ ११॥ ] 
[ अग्निष्वात्त हवनसे, सोमपा स्तुतिसे, बर्दिषद्‌ पिण्ड-दानसे रौर प्रत ब्राह्मणः 
मोजनसे वप्त होते हैँ ॥ ११ ] 
सुख्यपितृगर्णोके अनन्त पुत्र-पौत्ादि भी पितर-- 
य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः । 
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
( श्रगु मुनि महरषियोसे कहते दँ कि) जो ये ( ३।१९४-१९९ ) पितरोके 
सुख्य गण ( समूह, मेने ) कटे हैँ, उनके भी नन्त पुच-पौत्रोको इस संसारम पितर 
समना चादिपये 1 २००11 
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ऋषिभ्यः पिवरो जाताः पिकृभ्यो देवमानवाः । 
देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं स्थार्वतुपूवशः ।। २०२१ ॥ 
ऋषयो ( मरीचि रादि ) से पितर उत्पन्न हुए, पितरोसे देवता तथा मनुष्यं 
उत्पन्न हुए, देवता््रौसि चराचर ( वर-जङ्गम--चलमेवाला, अचर--स्थिर ) यह 
संसार करमसे उत्पन्न हुश्मा ॥ २०१ ॥ 
विमर्श --उक्त श्छोकरम पितर्योकी उत्पत्ति सोमपा आदिसे कही गयी हे, पिच- 
श्राद्धमे सोमपा आदिकी भी पूजा करनी चाहिये, क्योकि विधिवत्‌ पूजित ये भी 
श्राद्ध-फरको देनेवारे है, इन सोमपा आदिका उल्रेख पितृ-श्राद्धके प्रशंसा-परक 
है, अथवा श्राद्धमे पिता जादिका आवाहन करते समय सोमपा जआदिके रूपमे उन 
(पिता आदि ) का ध्यान करना चाहिये । 


पितरोके लिये चांदीका पत्र-- 
राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः । 
वार्यपि श्रद्धया दत्तमच्षयायोपकल्पते ॥ २०२॥ 
पितरोके लिये चांदौके या चांदीसे मिश्रितं ( ताबा श्रादिके बने हए बरनसि 
श्रद्धापू्वक दिया हुश्या जल मी रक्षय सुखके लिये होता है) ( फिर श्रेष्ठ पायसं 
(दूधकी खीर श्रादि ) भोज्य पदार्थके दान करनेपर कना ही क्था दै 
शर्थात वह तो अत्यन्त श्क्षय सुखके ल्िप्रे होगा ) ) २०२ ॥ 
श्राद्रको प्रधानता-- 
देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पिरका विशिष्यते 1 
दैवं हि पिठृकायेस्य पू्वेमाप्यायनं श्रुतम्‌ । २०३ ॥ 
देवताश्रकि उद श्यसे किये जानेवाले कायं ( यज्ञ अदि) से पितरोके 
उदुदेश्यसे किया जानेवाला काये ( श्रा श्रादि ) द्विजंके लिये विशेष ( पधान ) 
कतव्य कटा जता हे, क्योकि देवकायं पितर कायेसे पहले दोनेसे पितृकायका पूरक 
( पूरतिकरनेवाज्ला ) माना गया है 1 ( इससे यह सिद्ध होता है कि देव-कायं चङ्ग 
अर्थात्‌ अप्रधान तथा पितृकायं अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान है )॥ २०३ ॥ 
पितृकायके ्रायन्तमे देवका्य॑-- 
तेषामारन्भूतं त॒ पूवं देवं नियोजयेत्‌ । 
रक्तांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्तवजितम्‌ ॥ २०४ ॥ 
पितरो (क कार्य) के रक्षक विश्वेदेव बाह्यर्णोको पहले निमन्त्रित करना चाहिये 


दध = _ 


~, पवद 


प नोस 


श्रध्याय्रः ३] मणिप्रभारीकोपेता । १५१ 


( पिन्र-्राद्धके पटले देवश्नाद्ध करना चाये ), करयकि रक्षा ( देवक्राद्ध ) से 
वेजित ( पितृ ) श्राद्धको राक्षस नष्ट कर देते हैँ ॥ २०४ ॥ 
दैवायन्तं तदीहेत पित्रा्यन्तं न तद्धेत्‌ 1 
पित्रायन्तं त्वीहमानः ज्िप्रं नश्यति सान्वयः ॥ २०५ ॥ 
पितृका्यके आदि तथा ्रन्तमें देवकार्यं (आदि में देवावाहन, दवन श्रादि तथा 
अन्तमं देवविंसजेन ) करन! चाहिपरे, पितृकार्यको श्रादि शओओौर अन्तम कदापि नदीं 
कना चाहे, पित कार्यको देवकार्ये आदि ओर अन्तम करनेवाला सन्तानके 


सहित नष्टो जाता ॥ २०५ 
श्राद्धके योग्य स्थान- 


शुचि देशं विचिक्तं च गोभयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणं चेव प्रयन्नेनोपपादयेत्‌ ॥। २०६ ॥ 
पवित्र ( दृड़ी, मल, मूत्र तथा राख आदिसे वर्जित ) एकान्त ( बहुतोके 
सञ्च।रसे रहित ) स्थानको गोबरसे लिपवावे तथा उस ॒स्थानको दक्षिण दिशाकी 


ओर टल रखे ॥ २०६ ॥ 
एकान्त वन या नदीतर शआ्रादिकी श्रेता-- 
अवकाशेषु चोक्तेषु नदीतीरेषु चेव हि । 


विविक्तंषु च तुष्यन्ति दन्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥ 
स्वभावसे ही पवित्र वन आदिकी मूमि, नदौ का किनारा श्चौर एकान्त 
स्थानमे किये गये श्राद्ध आदिसे पितर सवदा सन्तुष्ट होते हँ ॥ २०७ ॥ 
निमन्त्रित ब्राहम्णोको रासन देना-- 
आसनेषुपक्लरेषु बर्दिष्मससु प्थक्परथक्‌। 
उपस््रषटोदकान्सम्यणिवप्रास्तानुपवेशयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
उस पवित्र श्राद्ध स्थानपर पूवदिशामे प्रथक्‌ २ रखे हुए कुशके आसर्नोपर 
स्नान तथा श्राचमन किप हुए निमन्त्रित ब्राह्मणको वैठावे ॥ २०८ ॥ 
विमं -देव-कार्य-सम्बद्ध निमन्त्रित नाह्य्णोको पूर्वाग्र ( जिनका अग्रभाग 
को जर हो पेसे >) दो-दो कुश्ला्जका आसन दे तथा पिवृ-कार्-सम्बद ब्राहमणो 
9. “ये चात्र विश्वेदेवानां विप्राः पूर्वनिमन्त्रिताः । 
प्राङ्मुखान्यासनान्येषां हिदरभो पहितानि च ॥ 
दक्जिणासुखयुक्तानि पितृणामासनानि च । 
दद्धिणाग्रकदभांणि प्रोतानि तिलोदकैः ॥. इति । (म० मु° ) 
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को दुच्धिणाग्र (जिनका अग्रभाग द्रण दिशाकी ओर हो रेखे) एक-एक ऊुशार्ओका 
आसन दे ओर इन आसरनोके ऊु शा्ओको तिरोदक से चिड़करूर शद्ध कर रे ॥२०८॥ 
श्ासनस्थित उन व्राह्य्णोकी गन्धादिसे पूजा- 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान्‌ । 
गन्धमाल्येः सुरभिभिरचयेद्‌ देषपूवेकम्‌ ॥ २०६॥ 
श्ासनपर बे हुए उन अनिन्दित ब्राह्मणक खगन्धित कुङकमादि तथा पुष्प- 

मालाश्रौसे देवपूर्वंक ( परते देप-कायं सम्बद्ध व्राह्म्णोको पूजा बादमें पित्‌-काय~ 
सम्बद्ध ब्ाह्यर्णोकी ) पूजा करे ॥ २०९ ॥ 


उनको आज्ञासे हवनक्म-- 
तेषामुदकमानीय सपवरि्ांस्तिलानपि । 
अग्नौ कुर्यादनुज्ञातो बाद्यणो ब्राह्मणे: सह ॥ २१० ॥ 
उन व्राह्मणोके अर्ये तिल तथा जल मिलावे तथा उनसे श्क्षा लेकर उनके 
साथ श्रागे कटी हुई विधिसे हवन करे ५ २१० ॥ 
विमर्श-भाज्ञाकी असमर्थता होनेपर “अपने गृद्योक्तविधिसे हवन करू या 
करूंगा, एसी प्रार्थना करे तथा वे बाह्मण अच्छा, (अ या रुष्व) रेसी 
आन्ताको दं ॥ २१० ॥ 
अभि, सोम च्रादिके हवनके वाद पितररोका ठवन-- 
अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः। 
हविदनिन विधिवत्पश्चात्सन्तपयेत्पितन्‌ ।॥ २११ ॥ 
पटले अग्नि, सोम श्रौर यमको विधिपूचक ( पयुक्षणादिके साथ ) दविष्यके 
हवनसे तृप्रकर बादमें पितरोको अन्नादि ( पायसादि ) द्रव्यो से तृप्त करे ५२११॥ 


अधिके अभावमं व्राह्मणके दाय पर श्राहुतिदान- 
अग्न्यभावे तु षिभरस्य पाणावेवोपप।दयेत्‌ 
यो ह्यभिः स द्विजो विपरमन्तरदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ 
छभ्निके भावम उन ब्र्म्णोकरे हाथपर ही ( श्राद्वकती ) तीन आहुति दैः 
क्योकि जो शमि है वही बाह्मण है" एता मन्त्रद्र् महिनि कदा हे ॥२१२॥ 
विमञ्ञं-यज्ञोपवीत संस्कारे नीं होने तक, यत्लोपवीत संस्कार होने पर 


समावर्तन संस्कारे बाद्‌ विवाह संस्कार नी होने तक भौर विवाह संस्कार दने 
पर खीके मर जाने पर-दइन तीन अवसथारओंमे “अग्निका अमाव, रहता है । 
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अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्युरातनान्‌ । 
लोकस्याप्यायने युक्तारद्धादधदेवान्दिजोत्तमान्‌ ।॥ २१३ ॥ 

( मनु श्रादि महर्षिगण ) सर्वदा कोधटीन म्रसन्नमुख, ( अनादिकाल से चदे 
अनेके कारण ) पुरातन श्रौर ( ३।७६ के अनुसार ) संसारकी उन्नतिके लिये 
सल व्रादयणो को श्राद्धका देव (श्राद्धके योग्य उत्तम सत्पातरकषप) कहते हं ॥॥२१३॥ 

अपसव्य होकर हवनादि- 
अपसव्यमभ्रो कृत्वा सवमावत्य विक्रमम्‌ 
अपसव्येन हस्तेन निवेपेदुदकं मुवि ॥ २१४ ॥ 

अ्निमे पयुश्षणादि ( दवन करनेका कम ) श्रपसन्य ( प्राचीनावीती २।६३ ) 
दौकर करनेफे बाद दादिने हाथसे (पिण्डके श्याध।रभूत) पृथ्वीपर जल छिडके॥२१४॥। 

पिण्डदानकी विधि-~ 
बरीस्तु तस्माद्धविःरेषात्पिर्डान्करत्रा समाहितः। 
ओद केनेव विधिना निवेपेदक्तिणामुखः ॥ २१५ ॥ 

हवनसे बचे हुए अन्से तीन पिड बनाकर एकाग्रचित्त हो दक्षिण दिशाको 
ओर मुख करके कुशार्रो र उन पि्डोको रखे ॥ २१५ ॥ 


कुशाकी जदमे हाय पोडना- 
न्युप्य पिश्डास्ततस्तास्तु प्रयतो िधिपूवेकम्‌ । 
तेषु दर्भेषु तं हस्तं निर्व्याल्लेपभागिनाम्‌ । २१६ ॥ 
विधिपूचक ( अपने ग्ह्योक्त विधिसे ) उन पिण्डोको कुशार््रापर रखकर 
{जिनपर पिण्ड रखे हुए हैँ) उन कशा की जडम लेपभागी कृद्धभ्रपितामहादि २) 
पितरोको वृश्चिके लिये दायको रगड़ना ( काना, पोना ) चाद्ये ॥ २१६ ॥ 
कऋतुका नमस्कार आदि- 
आचम्योदक्पराचरत्य त्रिरायम्य शनैरसून्‌ । 
षड़ऋतृय्च नमस्छुयास्पितुनेव च मन्त्रवत्‌ ।॥ २१७ ॥ 
फिर उत्तरकी ओर सुखकर शक्तिके अनुसार धीरे २ तीन प्राणायाम करे 
त्र~पृचेक ( वसन्ताय नमस्तुभ्यं मन्त्रसे ) वसन्त आदि ऋतुर्योको शौर 
{ "नमो वः पितरः--' मन्त्रसे ) पितरौका नमस्कार करे ॥ २१७ ॥ 





9. “दभमृरषु करावघर्षणम्‌? इति विष्णुवचनात्‌ इवि० । ( म० सु° ) 


१४४ मनुस्पतिः 


म्रत्यवनेजन आदि- 
उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः। 
अवजिघेच्च तान्पिर्डान्यथान्युप्रान्समाहितः ॥ २१८ ॥ 
फिर जलपात्र बचे हुए जलको सावधानचित्त होकर तीनो पिण्डंकि पसम 
कऋमसे ( जिस क्रमसे पिण्ड रखे गये हैँ उसी कमसे } धीरे २ गिरा दे श्रौर उसी 
कमसे उन पण्डको सुंधे ॥ २१८ ॥ 
पिण्डके कुछ भागका पितृ~त्राह्यणको भोजन कराना-- 
पिर्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः । 
तेनैव विप्रानासीनान्विधिव्पूर्वमाशयत्‌।। २१६ ॥ 
मसे उन पिण्डमंसे थोडा २ भाग लेकर उसे ( पिण्डमेसे लिये हुए भागक 
पिता आदिके उदेश्यसे ) बेठे हुए निमन्त्रित ब्राह्मणोको पहले खिलवे ॥२१९॥ 
पिताके जीते रहनेपर पितामह आदिका पार्वणश्राद्-- 
धियमाणे तु पितर पूर्वेषामेव निवपेत्‌ । 
विप्रबद्वाऽपि तं श्राद्धे खकं पितरमाशयेत्‌ ॥! २२० ॥ 
पिताके जीवित रहनेपर पित्तामह श्रादि तीन पुरुषो ( पितामह, पितामह, 
बरद्धप्रपितामह्‌ ) का ही श्राद्ध करे ्रथवा पितामहादिके उदृश्यसे निमन्त्रित किय 
जनेवाले ब्राह्मणके समान पितू-विप्रस्थामे पिताको ही भोजन करावे | ( इस पक्षे 
पितामह-तथा ्रपितामदहके उदेश्यसे ही ब्राह्मणको निमन्त्रित करेश्रौर दोदी 


पिण्डक दे) ॥ १२० ॥ ९ 
पिताके मरने तथा पितामहके जौवित रहनेपर पावंण श्राद-- 


पिता यस्य निवृत्तः स्याल्ीवेज्चापि पितामहः । 
पितुः स नाम सङ्कीत्यं कीतयेखपितामहम्‌ ॥ २२१ ॥ 
जिसका पिता मर गया दो ओर पितामह जीवित दो, वह पिता श्रौर प्रपिता- 

मटका हौ श्राद्ध करे, श्राद्धय पिताक्रा नाम लेकर प्रपितामहके नामका उच्चारण 
करे \ ( गोविन्दराजका मत है किं-- “जिसके पिता रौर प्रपितामह मर ग्येरहौः 
तथा पितामह जीवित हो वद्‌ पिताके लिये पिण्ड रखकर प्रपितामह ओौर शद्प्रपि- 
तामहके लिये पिण्ड दे' ) ॥ २२१ ॥ 

पितामहो वा तच्छ्राद्धं मुञ्जीतेत्यत्रवीन्मनुः । 

कामं वा समनुज्ञातः खयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 


श्रष्यायः ३] मणिप्रभाटीकोपेता । १५४ 


थवा पितामह उस { स्वसम्बद्ध ) श्राद्धाज्नको भोजन करे ( तथा पिता 
श्रौर प्पितामदहफे उहेश्यसे दो पिण्डदान करे तथा रबाह्यण-मोजन करविे ) एेसा 
मनुने का है । अथवा ( पितामहसे ) आज्ञा ( तुम अपनी इच्छके श्नुसार श्राद्ध 
करो" ठेसी अज्ञा ) आपकर ( जिसका पिता मर गया हो तथा पितामह जीवित 
हो एसा श्राद्धकर्ता ) अपनी रुचिके अनुसार उस श्राद्धमे पितामहको मोजन करावे 
श्रौर पूर्वं ( ३।२२१ ) श्लोकम कथित विष्णु-वचनके अनुसार पिता, प्रपितामह 
तथा द्धभपितामहके उदेश्यसे पिण्डदानं करे तथा वब्राह्मण-भीजन करवि ॥ २२२ ॥ 
ब्राह्मण~भोजन-~विधि- 
तेषां दत्तवा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तत्पिर्ड्र प्रयच्छेत खधेषामस्त्विति त्रवन्‌।॥। २२३ ॥ 
पिता ्रादि पितरौके रूपमे निमन्त्रित दोकर बेटाये गये ( ३।२०८ } 
बराह््णोके दाथमें पवित्रके सहित तिल श्रौर जल देकर पिण्डाग्र यदह पिताकरे लिये 
स्वधा हयः (इदं पित्रे स्वधास्तु") एेसा कहता हा (पिण्डका अमर भाग ३।२१६} 
को देवै । ( इसौ भकार पितामह श्रादिके लिये भी तत्सम्बद्ध तब्राह्मणके हाथमे 
पवित्र, तिल श्रौर कुशा देकर इदं पितामहाय स्वधाञ्स्तु" * " ˆ " , वचन करता 
हुता श्राद्धकतां उक्तपिण्डाम्रको देवे ) ॥ २२३ ॥ 
श्रन्न परोसनेकौ विधि-- 
पाणिभ्यां तुपसङगृह्य स्वयमन्नस्य वधितम्‌ । 
विप्रान्तिके पित्न्ध्यायञ्शनकेरुपनिक्िपेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
फिर श्राद्कती रन्न ( भोज्य पदाथ ) से परिपूणं पात्र ( थाली आदि) 


` को दोना हार्थोसे पकड़कर पिता श्रादि पितरौका ध्यान करता हुश्ा धीरेसे 


4 
त 
५1 


| 


ब्राह्मणोके पासमें रख दे ॥ २२४ ॥ 


एक हाथसे भोजन-पात्र सानेका निषेध-- 
उभयोहंस्तयोमुक्तं यदन्नमुपनीयते । 
तद्विभलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥ 
एक हाथसे लाया गया जो शन्न { श्न्न पात्र ) त्राह्म्णोकि आगे परोसा जाता 


¦ दे, उस अन्नको दुष्ट वित्तवाले राक्षस एकाएक छीन लेते हैँ ( इस कारण एक 


हाथसे कमी भी नदीं परोसना चाहिये ) ॥ २२५ ॥ 


१५६ मनुस्यतिः 


व्यञ्लन दिको भूमिपर रखना- 
गुणांश्च सूपशाकाद्यान्पयो दधि घृतं मधु । 
विन्यसेसपरयतः पू ममावेव समाहितः ॥ २२६ ॥ 

व्यज्ञन, दाल, शार, श्रादि, दूध, दद्य, घी तथा सहद (के प्रौ) को 

` सावधान होकर ( घवड़ाकर नहीं ) पदे भूमिपर ही ( पीदा श्रादिपर नहीं ) 
रखे ॥ २२६ ॥ 
भच्यं भोज्यं च विषिधं मूलानि च फलानि च । 
हृद्याने चेव मासानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७ ॥ 
खन्द्र अनेक प्रकारके मोदक ( मिढठाई-लडद्र आदि ) भोज्य पदार्थ, जद़ 
-{ कन्द, मूली मादिं ), फल ( ऋतुके श्रनुसार प्राप्त हयोनेवाले द्याम, सेव, सन्तरा 
 श्रादि }, मनोहर मांस, सगन्धित पान ( पीने योग्य श्व॑त-पन्ना रादि )-५॥२२७॥ 
उपनीय तु तसवं शनकैः सुसमाहितः । 
परिवेषयेत प्रयतो शुणान्सर्वान्प्रचोदयन्‌ | २२८ ॥ 

उन सब पदार्मोक राह्मण के पाप्र लाकर धौरेसे संयत एवं सावधान होकर 
उन पदाथेकि गु्णोका (यह मीयादे, यह खक्च दहै, दव्यादि स्प) वणन 
करता ह्ुश्रा श्राद्धकर्ता यथाक्रम परोसे ( भूमिपर दी रखे ) ॥ २२८ ॥ 

रोदन श्रादिका निषेध-- 
नाखमापातयेज्ञातु न कुप्येन्नाचतं वदेत्‌ । 
न पादेन स्पोदन्नं न चेतदवधूनयेत्‌ ॥ २२६॥ 

( उस समय ) कदापि असू नहीं गिरावे ( रोवे नदी, ), कोध नहीं करे 
मूठ नदीं गेले, श्रन्नको पैरसे नदीं हुए रौर इसे ( अजको ) उद्वालकर पात्र 
{ भोजने पात्र )मेंनफेकरे ॥ २२९ ॥ 

अखं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननतं शुनः । 
पादस्पशसतु रक्तांसि दुच्छरतीनवधूननम्‌ ॥ २३०॥ 
( उस समय } ्रांसू गिराना { रोदन करना ) भूत ॒वेषवाले प्रेतेकि पास, 
` क्रोध करना शत्रु्रोके पास, भूठ बोलना कुततेके पास, पैरसे अन्नस्पशं करना 
राक्षसोके पाख शौर उछाल ( फक ) कर पतेसना पापिर्योकरे पास श्न्नको पर्वा 
देते हैँ ( इस कारणस रोदन श्रादि नदी करे ) ॥ २३० ॥ 


अध्यायः २ | मणिप्रभादीकोपेता । १५८७. 


ब्राह्मणकी शुचिके श्रनुसार परोसना आदि- 
यद्यद्रोचेत पिपरभ्यस्तत्तदयादमत्सरः। 
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्या सितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥ २३१॥ 
त्राहयर्णोको जो-जो ( वस्तु ) श्चे ( अच्छी लगे ) उन-उन ( वस्त्रो ) को 
मत्सरसे रहित होकर परोसे, परमात्म-निरूपणसम्बन्धिनी कथार्रो ( बातचीत, 
चरच्नो ) को कटे; क्योकि यह पितरोका अभीप्सित है ( इसे पितर चाहते हैँ ) ¢ 
स्वाध्यायं श्रावयेषिच्ये धर्मशाल्राणि चैव दि । 
आख्यानानीतिहासाश्च पुराणानि खिलानि च ॥ २३२ ॥ 
वेद्‌, ( मनुस्ति आदि ) धमंशाख्ल, ( सपणं तथा मैत्रावरुण शादि कौ) 
कथायं, ( महाभारत च्रादि ) इतिदास, ( ब्रह्य, पद्म श्रादि ) पुराण श्रौर (८ शिव- 
सङ्कल्प तथा श्रीसूक्तं श्रादि ) खिल,--इन सवको पितृ-्राद्धमे ( भोजनाथ 
निमन्त्रित ) ज्ाह्य्णोको सुनवि #॥ २३२ ॥ 
ब्राह्य्णोको सन्तुष्ट करना-- 
हषयेद्‌ ब्राह्मणास्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः । 
अन्नायेनासङ्चैतान्गुणेश्च परिचोदयेत्‌ । २३३ ॥ 
स्वयं प्रसन्न होकर मधुर वचनेसे घ्राद्य्णोको प्रसन्न करे, धीरे-धीरे भोजन 
करावे शौर ( यह ल्ह बहुत मधुर एवं मुलायम है, इसे लीजिये, यह कवौरी | 
खास्ता एवं गरम दै इसे लीजिये इत्यादि भ्रकारसे ) वस्तुक गुणेसि बार २ भोज्य 
श्न्नोको लतेनेके लिये इन्हे { ब्राहयर्णोको ) प्रेरित करे ॥ २३२ ॥ 
दौदित्र ( पुत्रीपुत्र ) को श्राद्धमे अवश्य भोजन कराना-- 
व्रतस्थमपि दौदिच्ं श्रद्धे यनेन भीजयेत्‌। 
कुतपं चासने दद्ात्तिलेश्च विकिरेन्मदीम्‌ ॥ २३४ ॥ 
वरह्मचर्यावस्थामें ( तथा अव्रह्मचर्यावस्थामें ) भी रहनेवाले दौषित्र ( घेवता= 
पुत्रीका पुत्र } को यत्नपू्वंक भोजन करवि । उसके लिये कुतप ( नेपाली कम्बल ) 
का श्रासन दे तथा श्राद्धभुमिपर तिर्लोको विषेर दे) २३४॥ 
श्राद्धमे दौहित्र, कुतप तथा तिलक प्रेएता-- 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमकोधमलत्वराम्‌ ।॥ २३५ ॥ 
श्राद्धमे दौदित्र ( पुत्रीका पुत्र ), कतम ( नेपाली कम्बल ) श्रौर ॒तिल-ये 


.१५८ मनुस्खतिः 


तीनो पविन्र हैँ नौर इस (ऋद्ध) मै शौच (पवित्रता) अक्रोध ओर श्रत्वरा (जल्दी- 
वाजी नहीं करना )--इन तीर्नोकी ( मन्वादि ऋषि ) प्रशंसा करते हँ ॥ २३५ ॥ 
नको उष्णता तथा मौन होकर भोजन करना-- 
अत्युष्णं सवमन्नं स्याद्‌ भुञ्जीरंस्ते च वाग्यताः । 
न च द्विजातयो ब्रयुदांत्रा प्रष्ठा हविगुणान्‌ । २३६ ॥ 
सव भोज्य अन्न ( फल अौर पान श्रथौत्‌ पीने योग्य द्रव्य पन्ना शवेत आदि 
को छोडकर ) श्त्युष्ण ( जितना गमं भोजन किया जा सके, उतना उष्ण ) रहे, 
वे व्राह्मण मौन होकर भोजन करे श्रौर श्राद्धकर्ता (या श्न्य्रिसी ) के पूष्ुनेपर 
भी भोज्य पदार्थोके गुणोको ( उचारण कर) न कर्द (च्रौरन हदाथया शख 
श्रादिके इशारेसे ही कहे ) ॥ २३६ ॥ 
विमर्श प्रायः आजकल देखा जाता ह छि भोजन करते समय ब्राह्मण रोग 
भोजन करानेवारेको खुश करनेके च्वि खाच पदा्थौकी रुम्बी-चौडी भशंसा 
करते नहीं अधाते, ओर उसे सुनकर श्राक्धादिकार्यकतां भी अतिप्रसन्न होता ठै, 
इन दोनों ही कार्यको मनुभगवान्‌ सर्वधा निषिद्ध बतलते है, जौर इसी लच्यको 
-रखकर मौन होकर बाह्य्गोको भोजन करनेका विधान शिया हे । 
उष्ण शन्न तथा मौन च्रादिकी प्रशंसा-- 
याबदुष्णं भवत्यन्नं यावदञ्नन्ति वाम्यताः 1 
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविरुणाः ॥ २३७ ॥ 
जवतकं शन्न ( भोज्य पदाथं ) गम रहता हे, जवतक व्राह्मण मौन होकर 
भोजन करते हँ श्रौर ज्रतकर हविष्य ( भोज्य पदार्थं ) के गुर्णोका वर्णन वे व्राह्मण 
नही करते; तबतक्र पितर लोग भोजन करते हैँ ॥ २३५७ ॥ 
पराड्ी च्रादि बाघे भोजनका निषेध-- 
यद्वेष्टितशिरा भृङ यद्‌ भुङ्के दक्तिणामुखः। 
सोपानत्कश्च यद्‌ शुके तद्रे स्तंसि युञ्जते ॥ २२८ ॥ 
शिरपर पगड़ी या साका आदि वांधक्रर (यारोपी लगाकर), दक्षिणम 
दोकर छर जूता ( खड़ा चप्पल, चष्ट आदि ) पहनकर जिश् अन्नो बाह्मण 





१. अत एवं शङ्कः- 
“उष्णमच्र द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ । 
अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्यश्च पण्डितः ॥' ८ इति म० मु० ) 
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भोजन करते हँ; उस अन्नको राक्षस भोजन करता हे । ( वह अन्न पितर्तोको 
नदी मिलता, अतः शिरपर पगड़ी शादि बांधकर भोजन नहीं करना चाद्ये ) ॥ 
चाण्डाल आदि के ब्राह्मणभोजन देखनेका निषेध-- 
वचारुडाल्च वराहश्च कुक्कुटः शा तथेव च] 
रजस्वला च ष्टश्च नेचोर्नभतो द्विजान्‌ ॥ २३६ ॥ 

चाण्डाल, सूश्रर, युर्गा, कृत्ता, रजस्वला ख्री श्रौर नुक भोजन करते हए 

रह्णोको नहीं देखें ॥ २३९ ॥ 
हवन गोदानादिको भी चाण्डाल दिके दैखनेका निपेध-- 
होमे प्रदाने भ्ये च यदेभिरभिचीच्तयते 1 
देवे कर्मणि पिच्ये वा तदुगच्छत्ययथातथम्‌ )। २४० ॥ 

होम ( श्रग्निोत्रे रादि हवन ), दान ( गौ चौर सुवणं आ्दिका दान), 
भोज्य ( स्वामीकी उन्नतिके लिये ब्राह्मण भोजन ), दैव ( दशे पौणंमासादि 
देव-सम्बन्धी कायं ) शौर पित्य ( पावेण त्रादि पितृश्राद्ध) को ओ ये चाण्डाल 
आदि ( ३।३३९ ) देखते है; वह सब निष्फल दहो जता दै ॥ २४० ॥ 

सृश्मरके सूघने श्रादिसे ब्राह्मण-भोजनकी निष्फलता-- 
ध्रारोन सूकरो हन्ति पन््वातेन कुक्कुटः ॥ 
श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनावरयणेजः॥ २४१ ॥ 

‹सञजर के भोजनपदाथंको सुधनेसे, मु†की पंखकी दवासे, कुत्ताके दे्ठनेखे 
अथवा भोजनकर्ता ब्राह्मणे द्वारा कुत्तको देखनेसे ओर श्दकै स्पशं करनेसे भोज्य- 
पदाथं अखाद्य हो जाता है) २४१ # 

विमश्चं--मोज्य पदार्थको जितनी दूरसे सभर सष न सके, मुर्गा अपने पर्खो 
की हवा न पहुंचा सके, कुत्ता दैख न सके या भोजन कतांओसि कत्ता देखा नीं 
जा सके जौर शद्‌ स्पक् नहीं कर सके; उतनी दूरतक उन ( सूर, मगा, इत्ता 
ओर शूट ) को नहीं आने देना चाहिये । 

# लंगडे श्मादिको भी व्राह्मण~मोजन देखने का निषेध-- 
खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत्‌ । 
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेदयुनः ।। २४२ ॥ 

्राद्वकर्ताका नौकर ( या अन्य कोई) भी लंगड़ा, काणावाश्ट्द हो तथा 
हीन तथां श्रधिक शरङ्गवाला ( अङ्खलिरयो या किसी शरौीरसे दीन वा अधिक 
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यथा छंयुर अर्थात्‌ छः अङ्ध्लौवाला रादि ) या पांचसे कम अलि बाला आदि 
जो श्राद्धं वें तो उरम्द भी हटा देना चाद्ये २४२ ४ 
भिक्षुक आदिको भोजन कराना-- 
ब्राह्मणं भिष्ुकं वाऽपि भोजनाथमुपस्थितम्‌ । 
ब्राह्यणेरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
( श्राद्धकालर्मे ) भिक्षाथौ ब्राह्मण या श्चौर कोई भोजनार्थं आ जवे तो उस 
कामी बराहयर्णोकी चाज्ञा लेकर यथाशक्ति भोजनादि देकर सत्कार करे ॥३४२॥ 
छमनग्निदग्धादिके लिये अन्न विखेरना- 
सार्ववर्णिकमन्नादयं सन्नीयाराव्य वारिणा 1 
समुत्सजेद्‌ भुक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४ ॥ 
सब प्रकारके श्रन्नको लेकर तथा पानीसे श्राप्लावित ( सान ) कर भोजन 
किये हुए ब्राह्मणक च्ागे ( कुशा्रोपर ) विखेरता हुश्ा छोड़ दे ॥ २४४ ॥ 
असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
, उच्छिष्टं भागधेयं स्यादर्भेषु विकिर यः ॥ २४५॥ 
जो शरन कुशार्रोपर विखेरा जाता है, चह जिन गृतकोका ( “नास्य कार्यो- 
ऽग्निसंस्कारः--( ५।६९ )” वचनके अनुसार ) अ्रग्निसंस्कार नहीं किया गया टै 
उन बालर्काका, तथा चिन दोष देखे ही कुलच्निर्योका त्यागकरनेवार्लोका हिस्सा 
होता है ॥ २४५ ॥ 
विमक्ञं--अग्निसंस्कारके अयोग्य दो वपं से कम अवस्था वारे वालक । अन्या- 
चार्योका मत है कि शत्यागिनाम्‌ , कुर्यो षिताम्‌" ये दोनों परथक्‌-परथक्‌ स्वतन्त्र पद्‌ 
ह, अतः श्त्यागिनां' पदसे गुड आदि त्यागिर्योका मौर “कुल्यो षिता" पद्से अविवा 
हित कन्यार्जोका भाग उक्त अन्न होताहे 
गोविन्दराज का मत है छि ^्यागिनां कुख्योषिताम्‌" पदका “अपने कुरुको 
छोडकर गयी इई ऊुरुखिर्योका भाग ङुशाओं पर विखेरा हा वह जन्न हे । 
भूमिपर गिरा उच्िष्टमागी दास-समूह- 
उच्छेषणं भृमिगतमनजिद्यस्याशठस्य च । 
दासवगेस्य तत्पिश्ये भागघेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥ 
पितृश्राद्धमं भूमिपर गिरा हुश्रा उच्छिष्ट ( जूटा श्रन्न ) श्रकुरिल श्रौर 
शास्थरदित दाख-समूहका भाग होता है ॥ २४६ ॥ 


न 
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सपिण्डीकरणतक विश्वेदेववजित ब्राह्मणभोजनादि-- 
आसपिण्डक्रियाकमं द्विजातेः संस्थितस्य तु। 
अदेवं भोजयेच्छाद्धं पिरुडमेकं तु निवपेत्‌ ॥ २४७ ॥ 
सपिच्डीकरण ( सपिण्डन ) श्राद्धतक ( कुचं समय पूरं ) मरे हुए द्विजातिका 
विश्वेदेव ( व्राह्मण भोजन ) से रदित श्राद्ध करे ( तथा एक ब्राह्मणको श्राद्धान्नका 
भोजन करवि ) च्रौर एक पिण्ड दे ॥ २४७ ॥ 


सपिण्डीकरणके बाद पावेणश्राद--~ 
सहपिख्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः । 
अनयेवावृता काय पिश्डनिवंपणं सुतः ।। २४८ ॥ 
ध्मानुसार सपिण्डीकरणके बाद्‌ इसी पावंण श्राद्धकी विधिसे पुर््रोको पिण्डदान 
करना चाहिये ॥ २४८ ॥ 
श्रको उच्द्टान्न देनेका निषेध- 
श्राद्धं भुक्त्वा य उच्चिष्टं शृषलाय प्रयच्छति । 
स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४६ ॥ 
श्राद्ध मेँ बाह्मण-मोजन करनेके बाद्‌ उच्छिष्ट ( जूठे श्रन्नो)को जोमूखं 
श्रके लिये देता है, वह अधोमुख होकर कालसूत्र नरकको जाता है ॥ २४९ ॥ 
श्राद्धभोजनोपरान्त च्रीसभोगका निषेध-- 
शराद्धयुग्षलीतस्पं तदहर्योऽधिगच्छति । 
तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥ 
श्राद्धमे भोजनकर जो ब्राहमण उख दिन षली ( मेथुनेच्छु ची) के साथ 
सम्भोग करता रै, उसके पितर उस के पुरीष ( विषली-मेला › मेँ एक मासतक 
सोते { रहते ) हँ ॥ २५० ॥ 
तप्त ब्राह्म्णोको विसजित करना-- 
प्रष्टवा स्वदितमित्येवं ठृप्तानाचामयेत्ततः। 
आचान्तांश्चानुजानीयादभि भो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥ 
उन ब्राह्यर्णोको तृप्त जानकर “भोजन कर लिये { रेखा पष्कर फिर उरे 
्माचमन करावे श्रौर च्ाचमन किये इए उन नाह्णेसि € ब्राह्यणा . चव आपलोग 
जाइये ( भो शमि रम्यताम्‌ रेखा कहे ) ॥ २५१ ॥ ,. 


११ मनु 
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त्राहर्णोकां स्वधा" कहकर श्राशीकवन-- 
स्वधाऽस्त्वित्येव तं जयुत्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
स्वधाकारः परा ह्याशीः स्वेषु पिदृकमसु ।। २५२ ॥ 
उसके बाद्‌ वे राह्मण स्वधास्तु ( स्वधा हो ) रेरा (्रादकर्तौसि ) करै, (क्यो 
कि ) सब पितृकार्यो ( श्राद्ध ) मं स्वधाकारः सर्वशरे ्राशीवीद्‌ है ॥ २५२ ॥ 
बचे ग्रन्नको बाद्यणाज्ञानुसार कामम लाना-- 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत्‌ । 
यथा नुयुस्तथा कुयादनुज्ञातस्ततो द्विजे: ॥ २५२ ॥ 
बचे हुए श्रन्को भोक्व किमे हए उन त्राह्यणोसि निवेदन करे ( यह अन 
वचा.है, एेसा कहे ), फिर वे बाड्ण उस अजसे जो कायं करनेके लिये कर्द, सा 
करे ॥ २५२ ॥ 
एकोरिष्टादि श्राद्धमे तृि -प्रशनकी विधि-- 
पिये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम्‌ । 
सम्पन्नमित्यभ्युदये द्‌ पे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥ 
भोजन किये हए उन ब्ह्यणोकी तृ्ि पृधनेके लिप श्राद्धकततां पितृश्राद 
{ निरपेश्च पितृ-मातृ-देवतावाल्े एकोदिष्ट शाद ) में (स्वदितय्‌ ,* गोरी्राद्में 
सुश्रुतम्‌" , ब्द्धि्राद्ध ( अभ्युदयिक श्राद्ध ) मेँ “सम्पन्नतर रौर देवश्राद्रमे “रचि 
तप्‌" एता प्रन करे ॥ २५४ ॥ । 
विमरं-मेधातिथि तथा गोविन्द्राजने “श्राद्धमे आये इए दूरे भ्यक्ति मी 
स्वदितम्‌” ेसा कहकर ही ब्राह्मर्णोसे तृक्षि-विषयक प्रश्न करे” रेता कहा हे । 
बारह प्रकारके श्रद्धोमिं विश्वामित्रने "गोष्ठी श्राद्ध को गिनायादहै। भविष्यपुरा 
णोक्त वचनके अनुसार देवतार्भके उदेश्यसे विशिष्ट हविष्यके वारा सप्तमी आदिमे 
जो यत्नपूर्वक श्राद्ध क्रिया जाता हे, वह देवश्राद्ध' है । 
“स्वदितमिति तृपिप्ररनः” इति गोभिरुसाङ्खयायनौ । 
२ तथा द्यक्तम्‌--“श्राद्धे स्वदितमित्येतद्वाच्यमन्येन केनचित्‌ । 
नानुरुद्रमिदं विदद्‌ बद्धेन श्रद्धधीमदहि ॥' इति । 
२. “गोष्ठयां शुद्धथर्थमष्टमम्‌?, इति विश्वामित्रवचनात्‌ । 
४. तथा च मविष्यपुराणे- 
“देवानुद्दिश्य यच्छ्राद्धं तत्त दैविकसुच्यते । 
हविष्येण विरिष्टेन सक्तम्यादिषु यत्नतः ॥› इति । 
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श्राद्धकर्म मे श्रेष्ठ सम्पत्तियां-~ 
अपराहस्तथा दभां वास्तुसम्पादनं तिलाः । 
सष्टिगषि्िजाश्चाग््याः श्राद्धकमेसु सम्पदः ॥ २५५ ॥ 
पराह काल, ( विष्टर पवित्री श्रादिके लिये) कुशा, गोबर श्ादिसे लिप 
कर शुद्ध किया हुमा स्थान, ( विकरण श्रादिके लिये) तिल, ( इषपणताको 
छोडकर श्रन्न तथा दक्षिणा रादि का ) दान, अन्नादिका यथावत्‌ संस्कार- विशेष 
{ तैयार कराना ) श्रौर श्रेष्ठ ( पङ्किपावन ३।१८४-१८६ ) ब्राह्मणः; यै सब श्राद्ध- 
कर्म॑में सम्पत्तिरूप (श्रेष्ट ) हैँ ॥ २५५ ॥ 
विमश्ं--यहां अभावस्याश्राद्धका प्रकरण होनेसे अपराह्न कारुको श्राद्धसम्पत्ति 
बताया है, बृद्धिश्राद्ध आदिमे प्रातव्कारुको! श्राद्ध का समय बतलाया है । इन 
सबको श्राद्धसम्पत्ति कहने से द्रव्यादि दूसरे अङ्गदर्व्योकी अपेच्ठा इनकी प्रधानता 
बतलायी गयी हे । 
देपकार्यमे सम्पत्तिया- 
दर्भाः पवि्नं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सवंशः। 
पवित्रं यचच पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ।। २५६ ॥ 
कुशा, मन्त्र, पूर्वाह्न ( दोपहरके पदटलेका समय ), मुन्यन्न ( तीनी ) रादि 
श्ुसम्पादित सब हविष्य, गोबर श्रादिसे लिपकर पवित्र किया हुमा स्थान श्रादि 
जो पहले ( ३।२५५ ) मे कहे है वे सव, हविष्य ( यज्ञ हवन, देवश्नाद्ध आदि 
देचका्यं ) की सम्पत्तियां हैँ ॥ २५६ ॥ 
हविष्य पदा्थ- 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम्‌ । 
अन्ञारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 
मुन्य् ( नीवार अर्थात्‌ तीनी रादि ), दूष, सोम ( लताका रस ), दुगेन्धि 
तथा विका(रसे रदित मांस श्रौर श्रकरत्रिम (सैन्धवादि) लवण ये सब (मनुके दवारा) 
स्वभावतः "हविष्यः कहे जाते टँ ॥ २५७ ॥ 
ब्राह्यणोको भेजकर पितरोसे वरयाचना-- 
विसज्य जाह्यणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । 
दक्तिणां दिशमाकाह्ुन्या वेतेमान्वरान्पितुन्‌ ॥ २५८ ॥ 





१. ““्रातव्रंद्धिनिमित्तकम्‌” इवि स्श्रत्यन्तरोक्छेः । 
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भराद्वकतां उन ( निमन्त्रित ) ब्ाह्मणोको मेजकर ( ३।२५१ कौ विधिसे 
भोजनोपरान्त॒बिदाकर ) एकाग्रचित्त, मौनी तथा पवित्र होकर दक्षिण दिशाकी 
ओर मुख करके पितरस इन ( श्रागेके श्लोकम कटे जानेवाले ) वको मांगे ॥ 
। दातारो नोऽभिवधंन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
4 श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहु देयं च नोऽस्त्विति ॥। २५६॥ 
हमारे कुलसे दानी पुरूष, वेद ( बेदोका पढना, पद्ाना, उन में कथित ज्ञान 
तथा तदनुसार यज्ञानुष्ठानादि ) नौर सन्तान ( पुत्र, पौत्र आदि) की ब्द्धिदो; 
मारे ुलमें ( वेदतिषयिणी } श्रद्धा नष्ट नहोषे, दान करने योग्य (धन-धान्यादि) 
हमारे कुलमें बहुत होवें ॥ २५६ ॥ 
[अन्नं च नो व्भवेदतिथीश्च लभेमदि । 
| याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कच्छन ।॥ १२॥ 
हमरे कुलमें श्रन्न बहुतदटो, दम श्रतिथिर्योको प्राप्त करे, टम से याचना 
करनेवाले बहुत ह शौर हम किसी से याचना नहीं करं ॥ १२ ॥ 
श्राद्धमे भोजनकर दुवारा भोजनका निषेध-- 
्रद्धमुक्‌ पुनरराति तदहर्यो दिजाधमः। 
प्रयाति शुकरीं योनि कृमिवां नात्र संशयः ॥ १३ ॥ | 
ध्राद्धाननको भोजन किया हृद्या जो नीच ब्राह्मण उस दिन फिर दुबारा भोजनं 
करता दे, वह॒ सूकर या कृमि ( विष्टादिभे रहनेचाते छोटे कीदे ) की योनिरमे 
उत्पन्न होता है, इसमें सन्देह नदीं दै ॥ १३ ॥ 
शेष पिण्ड गौ आदिको खिलाना-- 
एवं निवपणं कृता पिर्डांसतांस्तदनन्तरम्‌ । 
गां विप्रमजमिं वा प्राशयेदप्सु बा क्षिपेत्‌ ॥ २६० ॥ 
इस्‌ प्रकार पिण्ड~-दानकर उक्त ( ३।२५८-२५९ ) विधिसे वरयाचना करनेके 
वाद्‌ उन (श्राद्धके ) पिण्डो को गौ, व्राह्मण या बकरीको खिला दे, अथवा च्राग 
या पानीमेंद्धोद दे ॥ २६० ॥ 
उक्तं विषयमे अन्याचार्यो का मत- 
पिण्डनिवपणं केचित्परस्तादेव कुर्वते । 
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्लिपन्त्यनलेऽपु वा ॥ २६१ ॥ 
कोद आचाय व्राह्णण-भोजनके बाद ही पिण्ड का निर्वापण ( परचेप करना 
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रथात्‌ फेंकना ) करते ( करने को कते ) हैँ, कोई आचाय पक्षर्योको खिलवाते 
( खिलवानेके लिये कहते ) हैँ तथा कोई श्राचा्यं राग या पानी छोढते ( दछोडने 
के लिये कहते ) हैँ ॥ २६१ ॥ 
पुत्रार्थिनी खीको मध्यम पिण्डका भोजन करना-- 
पतिव्रता धमेपत्नी पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥ २६२॥ 
पतिव्रता, सवणं ( समान जाति वाली ) प्रथम चिचाहिता श्राद्धकामे श्रद्धायुक्त 

युत्रको चादनेवाली श्रादकर्ता को ल्ली उन पिण्डोरमेसे मध्यम ( बीचका श्र्थात्‌ 
पिततामह-सम्बन्धी ) पिण्डको अच्छी तरद ( ““श्राधत्त पितरो गरम्‌" इत्यादि 


गृह्योक्त मन्त्रसे ) खा जावे ॥ २६२ ॥ 
उक्त कमंसे ्मायु्य शमादि गुणास युक्त पुत्रकौ उत्पत्ति-- 


आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोभेधासमन्वितम्‌ । 
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धामिकं तथा || २६२ ॥ 

(उस पिताषह सम्बन्धी पिण्डको खानेसे उस श्राद्वक तौ की ची ) ्रदुष्मान्‌ , 
यशस्वी, बुद्धिमान्‌ , धनवान्‌ , सन्तानवान्‌ ( पुत्रपौत्रादि सन्तानो से युक्त होने 
वाल्ला ), सात्त्विक तथा धर्मात्मा पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ २६३ ॥ 

बादमें जातिवालोको भोजन कराना-- 
प्रज्ताल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ । २६४ ॥ 

(फिर ) दोना दाथ धोकर्‌ तथा ्राचमनकर जातिवार्तौको भोजन करावे, 
उन सत्कारपू्वक श्ज्न देकर बान्धव (माता पिताके पश्चवार्लो) को (सत्कारसदित) 
भोजन करावे ॥ २६४ ॥ 

बचे हुए अन्नसे गृहबलि देना- 
उच्छेषणं तु यत्ति्ठेयावद्टिप्रा विसजिताः। 
ततो गृहबलिं कयोदिति धमो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥ 

जब तक भोजन करनेगल्ञे निमन्त्रित व्राह्मण नहीं चले जायं, तबतक उनका 
उच्दष्ट ( जूढा ) श्रनन पड़ा रहने दे ( उसे उटवाकर स्थानको भाद्‌ आदिसे साफ 
न करावे ) । इसके बाद धर्मम तपर श्राद्धकर्ता शृदबलि ८ वेश्वदेवबलि, दवनकमः, 
नित्यधराद्ध, अरतिथि-मोजन श्रादि ) करे ॥ २६५ ॥ 
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हवियिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यते । 
पिकभ्यो विधिवदत्तं तत्मवक्त्याम्यशोषतः ॥। २६६ ॥ 

( श्रगुमुनि मदर्षि्योसे कहते हैँ कि }-- जो हविष्य र्यात्‌ कन्य पितररोके 
लिये विधिपूर्वकं दिया गया चिरकालतक तथा नन्त कालतक ( पितरौकी ) तृप्ति 
के लिये होता है, उसे ओँ सम्पूर्णं रूपसे कहता द्रं ॥ २६६ ॥ 

पितरोके तृप्तिकर पदार्थ-- 
तिलेत्ीहियवेमविरद्धिमूलफलेन वा । 
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवतल्पितरो नृणाम्‌ ॥ २६७ ॥ 

( काला तिल, धान्य, यव, काला उडद, पानी, मूल ( कन्द ), श्नौर फलः 

इनको विधिपूवंक देनेसे एक मदने तक मुष्येकि पितर लोग वृष्त होते है ॥२६५७॥ 
ट्री मासौ मस्स्यमांसेन अीन्मासान्दारिणेन तु 1 
ओरप्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पच्च वै ॥ २६८ ॥ 

( पोठिया चदि ) मचछलीके मांससे दो महीना तक, भूगके मांससे तीन 
महीना तक, भँडेके मांससे चार मदहीनो तक, ( द्विजातिर्योके भ्य में ग्रहीत पांच ) 
पक्षि्योकि मांससे पांच महीन तक ८ मनुर्योके पितर वृ रहते हैँ ) ॥ २६८ ॥ 

षर्मासाश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्र वै । 
अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवेव तु ।॥ २६६ ॥ 


बकरेके मांससे छः महीन तक, प्रषत्‌ नामक खगके मांससे सात महीनों तक, 
एण नामक सगके मांससे श्राठ महीनों तक, रुरु नामकं भृगके मांससे नौ महीर्नो 
तक ( मलु्योके पितरलोग तृष रहते दँ ) ॥ २६९ ॥ 

[अष्टावेशेस्यमां सेन पार्षतेनाथ सप्त पै। 
अष्टावेणेयमांसेन रौरबेण नवेव तु ॥ १४॥] 

[ एण नामक श्रगके मांसे आठ मदहीनो तक, पृषत्‌ नामक गृगके मांससे 
सात महीन तक, देणोय नामकं मृगके मांससे ्राठ महीन तक श्रौर रख नामक 
मृगके मांसे नौ महीने तक ( मजु्योके पितर तृप्र रहते हैँ ) ॥ १४ ॥ ] 

दशमासांस्तु कृष्यन्ति वराहमदिषामिषैः । 
शशकूमयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ।। २७० ॥ 
१" तदुक्क वायुपुराणे -““छृष्णा माषास्तिलाश्रेव श्रेष्ठाः स्युयवक्षाख्यः ।”» इति 
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जंगली सुञ्रर तथा भसे मांससे दशं मदीना तक ( मनुष्यौके पितर ) त्त 
रहते दँ, खरगोश ओौर कडुवरके मांससे ग्यारह महीना तक ( भचुयोके पितर 
तृप्त रहते हैँ) ॥ २७० १ 
संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
वार्ध्रीणसस्य मांसेन ठष्रि्ादशवार्षिकी ॥ २७१ ॥ 
गौके दूष तथा गौके दृधसे बने पदार्थं ( सीर श्रादि ) से एक वषं तक श्रौर 
वाध्रीणस बकरे ( इसका लक्षण क्ेपक १५ दें) के मांससे बारह वर्षोतक 
( पितरोकी ) तृक्षि होती दै ॥ २७१ ॥ 


[त्रिपिवं विन्द्रियरीणमजापूवालुगामिनम्‌ । 
तं वं वारधीणसं विदात्‌ वृद्धं शुमजापतिम्‌ ॥ १५॥ | 
पानी पीते समय जिसङे दोनो कान ( रम्बे होनेके कारण) शौर जीभ 
जलका स्पशं करर, जो इन्द्रियसे क्षीण ( नष्ट शक्ति ) हो, ज श्वेत रंगका हो; उस 
वरदे बकरेको "वाघ्रौणस' करते हँ ॥ १५ ॥ 
कालशाकं महाशल्काः खङ्गलोहामिषं मघु । 
आनन्त्यायेव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः! २७२ ॥ 
कालशाकं ( एक प्रकारका शाक-विशेष ), मदाशल्क ( कृष्णवणं वधथुवेका 
शाक या एक रकार की मछली ), गेडा रौर लाल बकरेका मांसं तथा सव 
प्रकारके मुन्यन्न ( नीवार चर्थात्‌ तीनी ्रादि ) पितरौकी श्ननन्तकाल तक तृप्ति 
करनेवाले होते हैँ ॥ २७२ ॥ 
मघादि नक्षत्रम मधुयुक्तचस्तुसे श्राद्ध-- 
यत्किच्िन्मधुना भिश्रं प्रदद्यात्त त्रयोदशीम्‌ 1 
तदप्यक्तयमेव स्याद्रषासु च मघासु च ॥ २७३ ॥ 
वर्षा ऋतुरमे मधानक्षत्र श्रौर ( भाद्रषद मासके कृष्णपक्ूको ) त्रयोदशी तिथि 
दोनेपर मधुसे मिली हई कोई ८ श्रश्रसिद्ध ) भी वस्तु दे, तो वह ( पितरोकी तृप्ति 
के क्लिये ) अक्षय होता है ॥ २७३ ॥ 





9. महाशल्का सशक्काः इति मेधातिथिः । मरस्यविरेषा इति युज्यन्ते, महा- 
शार्कखिनो मस्याः इति चचनाव्‌, इति । ( म० सु° ) 
२. “छागेन सर्व॑रोहेनानन्त्यम्‌ इति पैदीनसिवचनात्‌ इति । ( म० सु° ) 


१६८ मनुस्सृतिः 


गजच्छाया च्रादिमें श्राद-- ` 
अपि नः स कुले जायायो नो दद्यात्रयोदशीम्‌। 
पायसं मधुसर्पिभ्यां म्राक्ह्लाये कुञ्जरस्य च ॥ २५४ ॥ 

( पितरलोग यदह अभिलाषा करते हँ कि) हमारे कुलमें एेसा कोई उत्पन्न 
हो, जी त्रयोदशी तिथिको प्राप्त कर मधु तथा धषौसे मिली हुई खीर ( दूघर्मं 
पकाया चावल ) को हाथी की छाया जब पूं दिशाकी श्रोर जने लगे तव अर्थात्‌ 
श्रपराह काल में ( हमारे लिये ) दे अर्थाव्‌ मघु तथा घीसे मिली हुईं खीरसे 
हमारा श्राद्ध कर ॥ २७४ ॥ 

विमर्श--यहापर श्रयोदक्षीः शब्दस वर्षा ऋतु तथा मधघानक्षत्रसे युक्त ही त्रयो 
द्चीको समञ्चना चाहिये ओर 'श्रौष्ठपद्यामतीतायां* इस शङ्खोक्त वचनके 
अनुसार इन दोनो वचनो ( ३।२७२-२७४ ) मेँ भाद्रपद्‌ मासके कृष्णपक्तकी 
त्रयोदश्षीको श्राद्ध ररना चाहिय । विष्णुंके चचनायुसार तो वर्षासे कार्तिक मासं 

तक श्राद्ध किया जासकता हे । 
भ्रद्धायुक्त विधिवत्‌ श्राद्धका अक्षयत्-- 
यद्यददाति विधिवत्सम्यक श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्पितृणा भवात परत्रानन्तमच्तयम्‌ । २७५ ॥ 

श्रद्धयुक्त मनुष्य विधिपूवक सम्यक्‌ कारसे ( शक्त) जोर अन्न 
देता है श्र्थात्‌ श्राद्ध करता टै, वह २ परलोके पितरोके लिये श्रक्षय (तृधिकारक) 
होता दे ॥ २५५ ॥ 

श्रादे दशमी श्रादि तिधिर्योकी श्रेष्ठता . 
कष्णपत्ते दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुदशीम्‌ । 
श्राद्ध प्रशस्तास्तिथयो यथेता न तथेतराः । २५६ ॥ 


4. “मद्यायुक्ता त्रयोदज्ञी पूर्वोक्ता विवकििता । तत्रापि- 
भ्रौष्ठपयामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 
प्रप्य श्राद्धं हि कर्तव्यं मधुना$पायपेन च ॥* 
इति शङ्खवचनाद्धा द्रकृष्णत्रयोदन्ची पू्वत्रह च गद्यते ।”” इति । ( म० मु° ) 
२. यथाऽऽह दिष्णुः-- अपि जायेत सोऽस्माकं कुरे कश्चिन्नरोत्तमः । 
पराबट॒कारेऽविते पने त्रयोदश्यां समाहितः ॥ 
मघुष्टुतेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत्‌ । 
कातिकं सकं वापि प्राकृवाये कुञ्जरस्य च ॥इति । (म० सु०) 





ध्यायः ३] मणिप्रभाटीकोपेता । १६६ 


कृष्णपक्षमे चतुदंशीको छोडकर शेष तिथियां ( दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
तयोदशी श्रौर अमावस्या ) श्राद्धमे जितनी श्रे मानी गयी है, उतनी अन्य 
( म्रतिपद्से नत्रमी तक तथा चतुदशी ) तिथियां श्रेष्र नटीं दै ॥ २७६.५ 
। युग्म रौर अयुग्म तिथ्यादिमें श्राद्ध करनेका फल-- 
यु्चु छु्वन्दिनर्तेषुं सर्वान्कामान्समश्लते । 
अयुष्ु तु पितुन्सवान्प्जां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ 1 २९७७ ॥ 
सम ( द्वितीया, चतुर्थी, षषी इत्यादि युग्म ) तियि्यो ओर सम (भरणौ, 
रोहिणी, श्रा, पुष्य इत्यादि युगम ) नक्षतरोमिं श्राद्धक्ो करता ह्या द्विज सब 
मनोर्थोको प्राप्त करता द; तथा विषम ८ प्रतिपद्‌, तृतीथा, पञ्चमी आदिं अयुगम ) 
तिथियां शौर विषम ( अश्विनी, कृत्तिका, भूगशिरा, पुनव॑ु शआ्मादि. च्रयुगम ) 
नकषरोमे पितरेोको पूजता ( श्राद्वद्यारा संतुष्ट करता ) हुआ द्विज धनविदादिसे 
वरिपूणं पुत्र-पौत्रादि सन्तानको प्राप्ठ करता दै ॥ २७७ ॥ 
श्राद्धे कृष्णपक्ष तथा चपराह कालक ध्रेए्ता-- 
यथा चैवापरः पकः पू्ेपन्ताद्विशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्य पूाह्वादपराह्णो विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
जिसग्रकार < श्राद्धमे ) कृष्णपक्ष शुक्लपक्षकी अपेश्वा विशिष्ट होता दै, उसी 
मकार्‌ पूर्वाहकी पेक्षा अपराह काल श्राद्धके लिये विशिष्ट होता हे ॥ २७८ ॥ 
विमक्ञं -ज्यौतिष श्ञाख के विद्धान्तसे चेत्रश्यक्लसे वर्षारम्भ होनेके कारण (पूरव, 
शब्दका शुक्रपक्न तथा (अपरः शब्द का कृष्णपत्त अथं करिया जाता हे । “विज्िष्यतेः 
( विशिष्ट अथात्‌ श्रेष्ठ होता है ) शब्दके कथनसे पूवण" कारमे मी श्राद्ध क्रिया 
जा सकता हे । अपराह्नकारसे यहां "कुतपः संज्ञक समयका बोध होता हे । दिनके 
सक्षम मुहूतं ( १४ घटी ) के बाद नवम हूतं ( १८ घटी ) के परे ( दोनोकि 
मध्यकी & धदीपरिमाण ) मध्याहके समय-विशोषको या दिनके आवें भागमें 
सू्यके मन्द्‌ होते रहने पर समय~-विदोषको कुतपः जानना चाहिये; उसमे दिया 
इमा ८ श्राद्ान्न आदि ) पितरोको अक्लयं ( वृकि कर ) होता है । 





१ कुतपः शब्दग्याख्यामुपक्रम्योक्तं सीरस्वामिना । तद्था-- 
“ुहूर्तास्स्तमादृध्वं मुहूर्तान्नवमादधः । स कालः कुतपो ज्ञेयः "“““॥» इति 1 
दिवस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करे । स कारः कुतपो स्तेयः पितृभ्यो दत्तमच्चयम्‌॥ इवि 


१५० मनुस्मतिः 


श्राद्ध मेँ अपसव्य होना तथा कुशादि लेना-- 
प्राचीनावीतिना सम्यगपसग्यमतन्द्रिणा । 
पिच्यमानिधनात्कायं विधिवद्भेपाणिना ॥ २५९ ॥ 
प्राचीनावीती ( २।६३ ) निरालस अपसब्य होकर ओौर दाथ में कुशा लेकर 
पितृतीथं ( २।५९ ) से, समाप्ति होने तक ( मेधातिथिके मतसे मरनेतक ) पित्‌- 
श्राद्ध करना चादधिये ॥ २५९ ॥ 
रात्रि श्रादिमें श्राद्धका निषेध-- 
रात्रौ श्राद्धं न दुर्बीत रात्तसी कीर्तिता हि सा। 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्य चेवाचिरोदिते ॥ २८०॥ 
रात्रिमे श्राद्ध नीं करे, वर्योकि ( मनु श्रादि ) ने उसको ( श्राद्धके फलको नष्ट 
करनेवाली होने से ) राक्षसी कटा दै । शौर दोनो सन्ध्या ( आतः तथा सायके 
सन्ध्याकाले }) तथा सूर्थके थोड़ी देर (तीन सुहूर्वं या दिनका पांचा भाग) पले. 
निकलनेपर श्र्थात्‌ ६ घटी (२ धंटा र्थ मिनट दिन चदनेतकं ) श्राद्धन करे ॥ 
[्बेन्प्रतिपदि श्राद्धं स्वरूपां लमते प्रजाम्‌ । 
कन्यकाश्च द्वितीयायां, तृतीयायां तु वाजिनः ॥ १६॥ 
ग्रतिपदामें श्राद्ध करनेवाला सुन्दर या श्रपने समान सन्तान को प्राप्त करता 
है । दवितीयामें श्राद्ध. करनेवाला कन्या श्रौर तृतीयामें श्राद्ध करनेवाला धोडा (घोडा 
के समान ) पुत्र प्राप्त करता दै ॥ १६ ॥ 
पञ्चन्‌ शुद्र ्चतु्या तु, पच्चस्यां शोभनान्पुतान्‌ । 
षष्ठयां दूतमवाप्रोति, सप्तम्यां लमते कृषिम्‌ ॥ १७॥ 
चतु्थीमं श्राद्ध करनेवाला छोटे पशु्राको, पञ्चमीम श्राद्ध करनेवाला सुन्दर 
प्राक, धष्टीमे श्राद्ध करनेवाला दूतको चौर सप्तमीमें श्राद्ध करनेवाला कृषि 
{खेती ) को अप्त करता टै ॥ १७५ 
छअष्टम्यामपि वाणिञ्यं लभते श्राद्धदो नरः । 
नवम्यां वै चेकशफान्‌ › दशम्यां द्विसुरान्बहून्‌ ।। १८ ॥। 
(१ ) “थोक विष्णुपुराभे- 
“रेखाप्रशधत्यथादिद्य त्रिसुहूरतं गते रवौ । 
भ्रातस्ततः स्तः कारो भागः सोऽस्तु पञ्चमः ॥ इति ( म० सु०) 





[11 + 


श्रध्यायः ३] मणिप्रभाटीकोपेता । १७९ 


अष्टमीमें श्राद्ध कस््ेवालः वाणिज्य ( व्यापार ) को प्राप्त करता दै, नवमाीर्मे 
श्राद्ध करनेवाला एक खुरवालेको, दशमीमें श्राद्ध करने्रा्ा दो खुरवाल्े बहुत 
पशुच्ो को प्राव्त करता है ॥ १८ ॥ 
एकादश्यां तथा रौप्यं ्रह्मवचेसिनः सुतान्‌ । 
द्वादश्यां जातरूपं च रजतं ऊुप्यमेव च ॥ १६॥ 
एकादशौमे श्राद्ध करनेवाला चांदी तथा ब्रह्मतेजसे युक्त पुर्रोको, दादशीमे 
श्राद्ध करनेवाला सोना, चांदी तथा कुप्य (सोना-चान्दीसे भिन्न द्रव्यकोषको) (पराप्त 
करता है) ॥ १९॥ 


ज्ञातिश्रठथं त्रयोद्श्यां, चतुदंश्यां तु कुभजाः । 
्रीयन्ते पितरऽश्चास्य ये च शखहता रणे 1 २०॥ 
त्रयोदशम श्राद्ध करनेवाला जातियों शरष्टताको, चतुदेशीमं श्राद्ध करनेवाला 
निन्दित सन्तार्नौको ( इसी कारणसे कृष्णपन्ते दशम्यादौ-' ( ३।२७६ ) वचन 
से चतुर्दशी श्राद्ध करनेका निषेधकिया दै) प्राप्त करता दै। जिसमे जो पितर 
युद्धम श्चसे मारे गये हौ, वे प्रसन्न होते हँ ॥ २० ॥ 
पत्ताद्यादिषु निर्दिष्टान्‌ विपुलान्‌ मनसः प्रियान्‌ । 
श्राद्धदः पव्चदश्यां च सवांन्कामान्समश्लुते ॥ २१॥] 
पक्षके मादि ( पटला दिन अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ आदि ) तिथिमें श्राद्ध करनेवाला 
बतलाये गये मनके प्रिय बहुत-सी वस्तुको प्राप्त करता है तथा प्दशी. 
{ ज्रमावास्या या पूर्णिमा ) को श्राद्ध करने वाला सम्पूणं कामनार््रोको प्राप्त 


करता है ॥ २१॥ 
ग्रतिमास श्राद्ध नदीं कर सकनेपर- 


अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरु्दस्येह निवपेत्‌ 1 
हेमन्तग्रीष्मवषासु पाच्चयज्ञिकमन्वदहम्‌।। २८१॥ 
(कर्यान्मासानुमासिकं--( ३।१२२ ) वचनके अनुसार प्रतिमास श्राद्ध नदीं कर 
सकनेपर ) इस विधिसे हेमन्त, ग्रीष्म श्नौर वर्षा ऋतु मिं वर्षमे तीन वार पितरोकि 
उदैश्यसे श्राद्ध करे तथा प्चमहायज्ञ ( २३।७० ) प्रतिदिन करे ॥ २८१ ॥ 
सौकिकारिनमें श्राद-सम्बन्धी हवनका निषेध-- 
न पैतृयज्ञियो दोमो लौकिकेऽम्मौ विधीयते । 
न दर्शन विनां श्राद्धमादहितागेर्दिजन्मनः ॥ २२ ॥ 
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लौकिक अम्भ ( ग्नेः सोमयमाभ्यां च-- (२।२११) वचनसे षिदित )} 

` पितृश्राद्ध सम्बन्धी हवनं कने का शाञोक्त विधान न्ींहै! ( अग्निके त्यागी 

द्विज (अग्न्यभावे तु-- ( ३।२१२ ) वचनके अनुसारं व्राह्मणाके दाथपर पितृ- 

श्राद्धमे हवन करे ) अनर अग्निहोत्री अमावस्याके विना ( कृष्णपक्षकी दशमी 

दि तिथिर्योमिं ) पितरश्राद्ध न करे ( किन्तु श्तकसंम्बन्धी श्राद्धका दिन निश्चित 
डोनेसे कृष्णपश्षमे दूसरी तिथिमें भी करे ) ॥ २८२ ॥ 


तपणका फल-- 
यदेव तपेयत्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः । 
तेनेव छृत्खरमाप्रोति पिदयज्ञक्रियाफलम्‌ ।। २८३ ॥ 
जो द्विजोत्तम स्नानकर जलसे पितरोङ़ो तृप्त ( पितृ-तपंण ) करता दे, उसीसे 
ह सम्पूणं पितृश्राद्ध कर्मके फलको प्राप्त करता है । ( इस विधिको पत्मदायज्ञके 
अभाव्ने जानना चषि) ॥ २८३ ॥ 


पिता श्रादि वपु श्रादि दैवताश्रोके स्वरूप- 
वसून्वदान्त तु पितन्‌ द्रश्िष पितामहान्‌ । 
प्रापतामहास्तथादव्यार्द्तरषा सनातनी ।। २८४ | 
( मनु रादि महर्षि ) पिताग्योकतो वसु, पितामहौको रद्र रौर अपितामर्होको 
रादित्य { सयं ) कहते दै; क्योकि एसा सनातन वेदवचन है ॥ २८४ ॥ 
विभ्ञं--पिता जादिको वसु दिका स्वरूप होनेसे श्राद्धमे उनका ध्यान 
क्रमशः "वसु, सद्र तथा जादित्यः के रूपमे करना चाहिये । इसी कारण “जो 
इस प्रकार पिता जादि का य्न करते ई; उनपरं वसु, रुद्र तथा आदित्य प्रसन्न 
होते हैः देखा पेठीनसि कहते है । मेधातिथि तथा गोचिन्दराजके मतसे 
पितरोमे अश्रद्धा या नास्तिकत्ताके कारण पितृश्राद्ध नहीं करनेवार्छो को उस्म प्रदत्त 
करनेके छ्य पितररोकी प्र्ञंसाके छिये यह वचन है.। 
विघस तरथा अगत्तको भोजन करना- 
विघसाशी भवेन्नित्य नित्यं वाऽमृतभोजनः । 
विघसो भुक्तशोषं तु यज्ञशेषं तथाऽमृतम्‌ ॥ २८४ ॥ 


१. अत एव पटीनसिः-य एवं विद्वान्‌ पितन्‌ यजते, वसवो इद्र आदि. 
व्याश्वास्य प्रसन्ना भवन्ति, द्रति ( म० जु ) 
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+ द्विज सव॑दा "विघसः को भोजन करनेवाला होवे या सवेदा श्रमृतः को भोजन 
करनेवाला होवे । ब्राह्मणोके भोजनसे बचे हुए अन्नको धिवस' तथा दशंपौणे- 
मासादिमें बचे हए हविष्य को खतः कते हैँ ॥ ९८५ ॥ 

शध्यायका उपसंहार-- 
एतद्धोऽमिद्टितं सव विधानं पाच्यक्िकम्‌ 
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥ 


इति मानवे धर्मशाखे भ्रराप्रोक्तायां संहितायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





( शगु मनि मह्षियोसे कहते हैँ कि) इस पच्च महायज्ञ सम्बन्धी सव विधि. 
को ( मैने ) तुमलोगोसे कहा, ( नब श्रगले च्र्थत्‌ चौये च्रध्यायतें ) ब्रादर्णोकी 
वृत्तिके विधानको ( तुम लोग ) नो ॥ २८६ ॥ 

विमर्श-यद्यपि इस अध्यायमें पार्वण श्राद्धका प्रकरण आया है, किन्तु पञ्चम. 
हायक्तकी मुख्यता बतखानेके उदेश्यसे इस श्लोकम उसीका उसर्रेख किया है । 
मेधातिथि तथा गोविन्द्राजका कहना हे कि "पञ्चमहायज्ञका उल्टेख मङ्गरके श्ये. 
श्गुनेकियाहे'। 
मानवे धर्मशाखेऽसि्मिन्‌ पञ्चयज्ञादिवणंनम्‌ । 
विश्वनाथकरपादृ्टवा तेतीये पूणंतामगात्‌ ॥ २॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
ब्रह्मव्ैके बाद्‌ गृहस्थाश्रमं निवास-- 
चतुर्थमायुषो भागसुषित्वाऽऽदं गुरौ ष्िजः। 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ १॥ 
दविज अपनी च्ययुके प्रथम चतुर्थश भाग में गुरुकुल ( ब्रह्मचर्याश्रम ) म रद 
कर द्वितीय चतुर्थश मागमे गृदस्थाश्रमर्ने रहे ॥ १ ॥ 
विमर्--यद्यपि प्राणिमाच्रकी आयुका वास्तविक ज्ञान नहीं नेसे उसके चतु- 
याश्न का भी निर्णय करना असम्भव हे, तथापि आश्रसके समुचय-कारुका आश्रय 
कर्ता द्विज जन्मादिकी अपेता यथाकति बह्यचर्य-पारन करके गुहस्थाश्रममें मी 
यथादाक्ति जवस्थाका द्वितीय भाग वितावे । “शतायु पुरुषः, ( पुरुष सो वर्षकी 
आयु, वाा दे ) इस श्ुति-वचनॐे अजुखार यपि उसका चतुर्थांश पश्चीस वषं 
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जह्यचर्यपारन का विधान प्राप्ठ होता हे, न्तु “वटत्रिशचदान्दिकं चर्य--” (२१) 
-मनुवचनका विरोध होनेसे वैसा मानना असङ्गत हे 
शिलोञ्छ श्रादि उ्तियेसि जीवम- 
अद्रोहेणेव मृतानामल्पद्रोदेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ 
ज्ाहमण विपत्ति नकी रहनेषर जौर््रौको विना पीडित किये (शिलोञ्छ ४.५) 
श्यादि वृत्तिर्योसे ) अथवा थोडा पीडित कर ( भिक्षा आदि ) जो ¶त्ति है, उसका 
श्राश्रयकर जीवे ( जीवन यात्रा करे ) ॥ २ ॥ 
विमर--खी, शत्य आदिसे युक्त पञ्चमहायज्ञानुष्ठान करनेवारे बाह्मण को 
शिरोज्डु घृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह कठिन होनेपर भिद्ठादिन्रत्ति के हारा जीवन- 
निर्वाह करना चाहिये, आपत्तिकाल के स्यि तो दृशवं अध्याय मेँ विधि कर्हेगी। 
यह सामान्य वचन यत्त कराने पढ़ाने. जौर शद्ध दान केनेके संग्रहार्थ॑हे। आगे 
कहै जानेवाखरे केवर “कत-अग्रतः ( ४।४) आदिके सेवनमे तो सङ्कचित 
क चति, जनधिकारिता ओर यज्ञ कराने आदिका दृत्तिश्रकरणमे निवे 
गा। 


उचित धनसग्रह करना- 
यात्रामात्रप्रसिद्धयथ स्मः कर्मभिरगर्हितिः। 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌ ॥ २॥ 
( शरपने तथा कुटुम्ब ) पालन-पोषण मात्र के लिप अपने अनिन्दित कर्मो 
से शारीरिक कष्ट न उटाते हुए धनसच्चय करे ॥ २ ॥ 
ऋत, श्रस्ृत श्रादिसे जीवन- 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन भ्रमृतेन वा 1 
सत्यानृताभ्यामपि वा न वृत्त्या कदाचन । ४ ॥ 

( श्रगल्ञे श्लोकम कहे जनेवाले ) ऋत, अगत शृत या प्रमृत थवा सत्य 
तथा च्रनृत' नामकी वृत्तिर्योसे जीवनयात्रा करे, किन्तु सेवात्रत्तिसे ( आपत्तिरहित 
होते हुए कभी मी ) जीवनयात्रा न करे ॥ ४ ॥ 

ऋत' दिके लक्षण-- 
ऋतमुञ्चछशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचितं भक्तं प्रमृतं कषणे स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
उञ्छ' श्रौर शिलः को "ऋत? विना मांगे जो मिल जाय उसे “अरत, 


क 
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मांगनेपर जो मिले उसे “सृत” ओरौर कृषि ( खेती ) से परात्त दहोनेवाले धनको 
“श्रमृतः” जानना चाहिपरे--॥ ५ ॥ 

विमसचं-किसानके द्वारा खेममें वोये हष अन्नको काटकर रेजानिके बाद्‌ उसर्मे 
गिरे इए एक २ दानेको दोनों अगुखियोसि चुनने ( उठाने ) फो उन्दः" तथा उक्त 
खेतसे एकर बार ( धान्यके गुच्छ ) को चुंगनेको “शिरं कहते ह, इन दोनों ृ्ति- 
यको सत्यके समान फलम्रद्‌ होनेसे ऋत, कहते दँ । विना मांगी हुई बस्तु सुख 
पूवेक प्राप्त होनेसे अश्ेततुस्य होनेके कारण “अग्रतः कही गयी है । किसी वस्तुक 
मांगनेमें शखस्युके समान पीडा होनेसे वह रतः की गयी हे, भिदधामे पराप्त 
पके इए अन्न से हवन नहीं किया जा सकता, अत एव अग्निहोत्री गृहस्य को 
भिद्ारूपमें पाक्ष विना पकाया ( सिद्ध किया-राधा ) इजा चावर आदि सम- 
ना चाहिये । 

तथा खेती अनेक जीवोंकी हिसा होनेके कारण उसे श्रष्त, ( अधिकदुःखपरद्‌ 
मू्युतुस्य ) कहा गया हे । 

सत्यानृतं तु बाणिञ्यं तेन चैवापि जीव्यते । 
सेवा शववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिजेयेत्‌ ।! ६ ॥ 

व्यापारको “सत्यान्रृत” कटागया है, उससे ( व्याजसे ) भी जीवननिर््रा 
किया जाता है सेवा श्वद्त्ति' ( कुततेकी वृत्ति ) कहौ गई है इस कारणसे उष 
चृत्तिका त्याग करदे ॥ ६ ॥ 

व्यापारमें प्रायः सच्वे-कषठेका व्यवहार होनेसे उसे “सत्यानत कते है, तेन 
चैवापि जीव्यते, वाक्यमें “च, अपि, शब्दकि साम्ये कुसीद ( व्याज ) का रहण 
होता है ! अनापदि" ( आपत्तिकाले विना--४।२ ) शब्दूसे खेती तथा व्यापार 
स्वयं किया हुआ नहीं होना चंहिये । दीनता पू्ंक कुत्ते समान स्वामीकी ओर 
| 4 सेवाको श्च्रृत्ति, कहकर जाद्यणको उसका व्थाग करनेके चिये विधान 

केया हे । 





9. यत्र यत्रौषधयो वियन्ते तत्र तत्राङ्ुकिभ्यमेकेकं कणं समुच्चयित्वा” इति 
बोधायनद्लनात्‌ एकेकधान्यादिगुडकोच्चयनसुन्डुः, मज्ञ्यात्मकानेकधान्योच्चयनं 
“शिकः दति ( म० सु° ) 

२. तदुक्कं देम ॒चन्देन--“उन्दो धान्यक्णादानं कणिज्ञायज्जनं शिकम्‌, इति । 
( अभिर चि० ३।९३९) 
३. यथाह गोतमः--ङषिवाणि्ये स्वयं चाकृते कुदं च» इति । 
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छन्नादि सच्चयकी मात्रा-- 
कुसूलधान्यको वा स्याक्छुस्भीधान्यक एव वा । 
अहे हिको वाऽपि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥ 
ज्रा्ण कुसूलधान्यकः, अथवा कुम्भीधान्यक अथवा त्यादिक अथवा रेकादिक 
थवा श्रश्चस्तनिक होवे ।' ७ ॥ 
विमर--“कुसूरुधान्यकः- तीन वषं या अधिक समयतक परिवार तथा 
श्त्यादिके भरण-पोषणके योग्य अन्नादिका संग्रहकतां । इसी कारण श्यस्य त्रेवा 
विक मक्त-( ११७ )› वचन आगे मनु भगवानूने कहा है । "कुम्भीधान्यक 
एक वषंतक परिवार तथा त्यादिके पालन-पोषण करने योग्य अन्नका संग्रहकर्ता; 
मेधातिथिके मतानुसार त्यादि सहित परिवारका एक वर्षतक पान करने 
योग्य जच्चके मूल्य सुवर्णादि धनका संग्रहकर्तां भी ङसूरुधान्यक' ओर दः 
महीनेतक पालन करने योग्य धान्यादिका संग्रह कर्तां 'कुम्भीधान्यकः कहा जाता 
तथा गोविन्द्राजके मतसे केव बारह दिन तक परिवार तथा शत्यादिके पारन- 
पोषणके योग्य अन्नका संग्रहक्तां कुसुरूधान्यकः तथा £ दिनितक उनका पार्न 
करनेके योग्य अन्नादिका संग्रहकतां “कुम्भीधान्यक हे, सो ठीक नही है 
[सद्यः प्रत्तालिको वा स्यान्माससंचायिकोऽपि वा । 
षरमासनिचयो वाऽपि समानिचय एव वा ॥ १॥| 
[ श्रथा ( ब्राह्मण ) सयःप्र्नालित ( प्रतिदिन भोजनके बाद बर्तनोको धो 
देनेवाला अर्थात्‌ ्ागेके लिये अन्नका एकं दाना भी नहीं रखनेवाला ) होवे, 
श्रथवा एक मास तक ( कुटुम्बादिके भरण-पोषणङे योग्य ) अ्नन्नका संचय करने- 
वाला होवे, श्रथवा छः मासतकके लिये श्रथवा एक वषं तक्के लिये अगनसच्चय 
करनेवाला दोवे ॥ 9 \ | 
कुसूलधान्यकादिमें उत्तरोत्तरकी धरषता- 
चतुर्णामपि चेतेषां द्विजानां गरदमेधिनाम्‌ । 
उयायान्परः परो ज्ञेयो ध्म॑तो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥ 
इन चारो ( कुसूलधान्यक, कुम्भी घान्यक, त्यैदिक शच्रौर शअश्वस्तनिक ) मसे 
पूर्वक अपेक्षा आगेवाला धमानुसार (परिग्रहे कषम संचय करनेके कारण) स्वर्गादि 
जलोकोको जीतने वाला होता दै ॥ ८ ॥ । 


१. “द्वादशाहं कुसूखेन वृत्तिः ऊुम्भ्या दिनानि षट । 
इमाममूलां गोविन्द्राजोक्ति नायुरुनध्महे ॥'* इत्युक्तेः । 








श्रध्यायः ४ ] सणिश्रमादीकोपेता । १७७ 


उक्त चतुर्विध ब्रादा्णोकी जीविका-- 
षट्कर्मैको भवत्येषां त्रिभिरन्यः भ्रवरतते । 
द्वाभ्यामेक्तुथस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ६॥ 
इन गृस्थोम कोई गरहस्थ षट॒कर्मां ( ऋत्‌ ४।५), अयाचित, भैदय 

( भिक्षमिं आत), खेती, व्यापार श्रौर सूद-इन छः कर्मों वाला होता है 
( परिवारादिका पालन-पोषण करता टै }; दसरा कम ॒परिग्रहवाला गहस्थ तीन 
कर्मो ( जीवोके अद्रोहसे "यज्ञ कराना, पदाना च्रौर दान लेना ) से उत्ति ( परि- 
वारादिका पालन ) करता है; अन्य उससे भौ कम संचय करनेवाला दो कर्मों 
{ यज्ञ कराना श्रौर पदाना ) से ओर चौथा ग्रहस्य ब्रह्मसत्र ( केवल वेदाध्यापन ) 
से जीता ( परिवारका पालन करता ) है ॥ ९ ॥ 

विमर्छः--मेधातिथिका मत हे कि-““इन चार ८ कुसूरधान्यक, कुर्भोधान्यक, 
ञ्यहैहिक ओर अश्वस्तनिक ) गृहस्थोमसे पहरा ८ ऊुसूरुधान्यक ) गृहस्थ उन्द, 
शिर ( ४।५ ), अयाचित, याचित, कृषिं ( खेती ) जौर व्यापार-इन कर्मोसे 
षट्कमां ( चुः कर्मोवाला-इन कमक द्वारा परिवारादिका पारन-पोषण करनेवाला) 
होता है । दूसरा ( ऊम्भीधान्यक ) गृहस्थ तीन कर्मो ( उन्छ, शि, अयाचित 
ओीर याचित मे से अपनी इच्छक किन्हीं तीन कर्मो) से जीविका चलाता है। 
तीसरा ( व्यहेहिक ) गृहस्थ दो क्म ( उन्द, शिक ओर अयाचितमेसे अपनी 
शच्छाके अनुसार किन्हीं दो कर्मो ) से जौर चौथा ( अश्वस्तनिक्‌ ) गुहस्थ ब्रह्मयज्ञ 
( शिर नौर उञ्छमेसे किसी एक ) क्मसे जीता हे, बाह्यण-सम्बन्धी सार्वदिक 
कर्म होनेषे उन्दु तथा शिर कम॑ भी "्र्मयक्तः हे” । 

खी पुत्रादि परिवारवा्छोका पार्न मनुष्यमात्रके स्यि अवश्य कर्तम्य है, उसको 
नहीं करनेवारा दोषभागी समन्षा जाता है । अतः उक्त वचनो (-४।८-९) के 
अनुसार उत्तम जीविका चरानेवाखा बराह्मण यदि उच्छु तथा शिल ( जिनमे धान्य 
काटकर गृहस्थके द्वारा खारी क्रिये इए खेर्तोमेसे कमः एक-एक दाना या 
एक-एक वार चुनने का विधान दै ) इृत्तियोके भरोसे रहता है तो उसके परि. 
वारका पालन असंभव हो जायगा, क्योकि शरद्‌ तथा श्रीष्म ऋतुर्गमिं ही लगभग 
२-२ महीने तक इन दृक्तियोसे अच्नसंगह किथा जासकता हे, उन्छु ( जिसमे केवर 
दो जंगुियो से १-१ दाना अन्न चंननेका विधान हे ) दृत्तिसे तो केवरू अपनी ही 
उद्रपूतिं असम्भव प्राय हो जायगी, परिवारवार्खोको तो बात ही क्या ?। जतः 
उज्चुशत्तिवारेको महाभारतम पान्त भोजनः ( एक प्के अन्तम भोजन 
करनेवारा ) कहा गया हे । 


१२ मन 


१७ मनुस्छतिः 


खेतके अतिरिक्त खलिहान, हाट ( बाजार ) या गहस्थद्वार जदिसे उन्छं तथा 
क्षिल बति करनेका अथवा बहुत रो्गोये $ बारे होने योग्य १०-१० वा १२१२ 
अन्नके दार्नोको छेकर संग्रह करना “शिक तथा $-१ दाना संग्रह करना “उन्दः 
दृति कई भ्यास्याकारोनि की है, अतः इन इृतिर्योके द्वारा सर्वदा अन्न संग्रह क्ष्या 
जासकता है ! याचित भिन्तान्रकी अपेक्ता अत्यन्त ही कम रेनेके कारण वैश्वदेवादि 
क्वियाका भी इस कर्म॑से विरोध नहीं होता, एेखा खमक्षना चाहिये । अथवा कदं 
आचार्य श्ङ्तं कोके वृतीयादि पादोका अर्थं इस प्रकार करते ई--“कोई गस्य 
यज्ञ कराने, पढ़ाने भौर दान लेनेवे; कोई गृहस्थ यज्ञ॒ कराने तथा पद़ानेसे तथा 
चौथे गृहस्थ केवर पठानेषे जीते ८ परिवारादिषा पाकन-पोषण करते इए जीवन 
यात्रा करते ) दै” 1 इस जर्थङे आश्रयसे परिवारादिका पालन यथावत्‌ हो सकता 
डे किन्तु इन कर्मोको निःस्पृहं होकर ही करना चाहिये । 
शिलोञ्खछजीवीका अग्निहोत्रादिमात्र कर्तव्य-- 
वर्तयंश्च शिलोज्क्धाभ्यामभिदोत्रपरायणः 1 
इष्टीः पार्वाथनन्तीयाः केवला निवेपेत्सदा 1 १०॥ 
शिल तथा उञ्छ ( ४।५ ) उत्तिसे जीनेवाला ब्राह्मण शअग्निहोत्रमे तत्पर 
रहता ह्या पर्व॑ तथा अयने अन्तम दोनेवासे यङ्ग ( दशेपौणैमास्य तथा 
्रहायण रूप यज्ञ ) को करे ॥ १० ॥ 
जीविकाके लिये निन्दित कत्तिका निषेध-- 
न लोकब्त्तं वर्तेत वृ्तिदेतोः कथव्छन । 
अजिद्यामशटां शुद्धां जीवेदू नाद्मणजीषिकाम्‌ । ११ ॥ 
ब्राह्मण जीविकके लिप्र निन्दित लोकठ़त ( विचित्र परिहास कथा आदि } 
का ्राश्रय किसी प्रकार भीन करे । ( किन्तु ) कुटिलता ओरौर शठता से रदित 
शुद्ध व्राह्मणकी जीविकाक ( आश्रयक्रर ) जीवे ॥ ११ ॥ 
सन्तोषकर प्रशंसा- 
सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपयेयः। १२॥ 
सुखको चाहनेवाला स्यन्त सन्तोष धारण कर ( यथासम्भव परिवारकी तथा 
श्मपनौ रक्षा खाय प्मदहाभङ्ञादिशाल्परिदित कम करनेके योग्य घनसे अधिकका 
संग्रह कनेक इच्छा न कट । श्य धनर संग्रह करनेमे ) संयमी बने; क्योकि 
सन्तोष ( स्वर्गादि प्रप्तिहपर ) उवद कारण है यौ अन्ति दुःवक्रा कालम दै ॥ 


श््यायः ४ ] मणिप्रभादीकोपेता । १७६. 


अन्यतम व्रतका धारण-- 
अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु खातको द्विजः । 
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
उक्त ( ४।९ ) उत्तियो ( जीविका-साधर्नो ) मेस किसी एक त्तिसे जीता 
इुश्रा स्नातक ब्राह्मण स्वगं, आयु तथा यशे दितकर इन ( आगे के जानेवाले ) 
जर्तोकरो धारण करे--# १३ ॥ 
वेदविहित कमानुष्टान-- 
वेदोदितं स्वकं कमं॑नित्यं कुर्यादतन्द्रितः 1 
तद्धि छुरबन्‌ यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ।॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण वेदम कथित अपने कमको निरालस होकर करे; क्योकि शक्तिके उसे 
( ज्रपने वेदोक्त क्म॑को ) करता हुश्रा ( व्राञ्चण ) परम गति ( मोक्ष ) को पाताट॥ 


विमं -पाप कर्मके इय होनेसे पुरुषको ज्ञान होता है, द्पंण-तर्के समान 
उस जानक होनेपर आमा ( भा ) मे आलव्माको देखता हे । 


गीतादि धनोपाजंनका निवेध-- 
नेहेतार्थान्भसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा । 
न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः । १५ ॥ 
गाने . बजानेमें प्रसक्त होकर तया शाल्न-पिरुद्ध कमे ( ्रयाज्य-याजन 
अर्थात्‌ चाण्डालादिको यज्ञ॒ कराना शादि )के द्वारा, धनक्रे रहनेपर श्रौर ८ नदीं 
रहनेपर ) श्रापत्तिमें भौ जहां करीं ( पतित अदि ) सै धन ( संग्रह करने) 
की इच्छन करे ॥ १५ ॥ 
इन्द्रिय -विषर्योमें श्रासक्तिका निष्रेध-- 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवतेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्ियोके व्रिषरयोमिं कामवश अधिक्र आसक्त न दोव श्रौर इनमें श्रधिकर 
छसक्तिको मनसे रोके ॥ १६ ॥ 
विमर्छ-नेत्र, जिड्धा, नासिका, व्वचा--इनं इन्दिर्योके रमसे रूप, रस, गन्ध 
ओौर स्पर्ध विषय ड । मनष्ी सहायता प्राप्त कर नेत्रादि इन्द्रियां अपने-अपने 
१. तदुक्तं मोकधमे- 
“ज्ञानञ्ुखदयते पुंसां यात्पापस्य कर्मेणः। 
तत्रादृशंतप्रख्ये पश्येदारमानमात्मनि ॥» इति । ( म० मु° ) 





१८० मनुस्युतिः 


विषयमे भासक्त होती ह, अत एव मनके द्वारा उन इन्दर्योको रोकनेके च्य 
इस श्लोके कद गया है । । 
वेदार्थ -विरुद कम-- । 
सर्वान्परित्यजेद्थाँन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः! 
यथातथाऽध्यापरयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ।। १७ ॥ । 

( जिस किसी प्रकारसे श्रपनेको तया भ्त्योको जिलते श्रथीत्‌ पालन-पोषण 
करते हए ) स्वाध्याय ( वेद, स्ति ) के विरुद्ध कार्योको छोड दे 1 जिस किसी 
प्रकारसे स्वाभ्यायमें तत्पर रहना ही इस ( स्नातक ब्राह्मण) कौ कृतहृत्यतष्ट 
( कता्थंता ) है ॥ १७ ॥ । 

वय दिके अनुसार वेषादिधारण-- 
वयसः कमंणोऽथेस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेषवाग्बुद्धिसारुूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥ 

श्रवस्था { उम्र ), कर्म, सम्पत्ति, शाख्र ( पठनपाठनादिज्ञान ) श्रौर कुलक 
अनुार वेष, क्चन ( बोलना ) शओरौर बुद्धिका व्यवहार करता हुश्मा इस संसारम 
विचरण करे ॥ १८ ॥ 

विमशं--वय-युवावस्थामें पुष्पमारा, सुगन्धि तेर, इत्र, रेष, चन्दनादि तथा- 
चृद्धावस्थामे परमात्माका चिन्तन सामान्य वेज्ञ-भूषा रखना, धन, घान्य, पुत्र,. 
कामवासनादिसे विरक्ति आदि । इसी प्रकारखे कम आदिके अनुसार अपने. 
आचरणको रखना चाहिये । 
सव॑दा शास्रावलोकन~~ 
बुदधिव्रद्धिकसस्याशु धन्यानि च हितानि च । 
निर्यं शाखाख्यवे्तेत निगमांश्चैव यैदिकान्‌।। १६॥ 
शीघ्र बुद्धिको वदानेवाले { वेदसे अविरुद्ध व्याकरण, न्याय, मीमांसा, स्यति 
श्नौर पुराणादि ), धनको बढानेवाले ( श्रथेशा्र ), इ्ट॒( भत्यक्ष रूपसे ) दित 
करनेवाले ( ्रायुवेद, ज्यौतिष श्रादि ) शाघ्चोको तथा वेदार्थको बतलानेवाले 
निगम ( निरुक्त ) को सद्‌ा देखता ( मनन करता ) रहे ॥ १९ ॥ 
शाद्नावलोकनसे ज्ञाननेर्मल्य-- 
यथा यथा हि पुरुषः शाख समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २० ॥ 


-च्यायः ४ ] मणिप्रभारीकोपेता । १८१ 


मनुष्य जैसे २ शार्रोका अच्छी प्रकार अभ्यास करता दै वैसे २ विशेष 
जानने लगता है श्रौर उसका विरेष ज्ञान निभल होता है ॥ २० ॥ 
[शास्य पारं गत्वा तु मयो भयस्तदभ्यसेत्‌ । 
तच्छाखं शबलं कुयान्न चाधीत्य त्यजञेटुनः ॥ २॥] 


{ शाच्रका पारगामी होकर बार-बार उसका अभ्यास करे, उस शाल्रको 
-( निरन्तर अभ्यासके द्वारा ) उज्ज्वल ( सन्देदरदित ) करे श्रौर उसे पुनः 
( पदनेके बाद ) फिर छोड मतदे॥२॥ 


पच्चयज्ञाका यथाशक्ति पालन-- 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सवेदा । 
नयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ २१॥ 
सर्वदा ऋषियक्न ( वेदस्वाध्याय ), देवयज्ञ ( पावंणश्राद्धादि ), मूतयज्न ( ब्ति- 
वैश्वदेव ), नृयज्ञ ( अरतिथि-भोजनादि ), ओर पितृयज्ञ ( तपण श्राद्धादि } का 
-यथाशक्ति त्याग न करे ॥ २१ ॥ 
इन्द्रिय यज्ञ- 
एतानेके महायज्ञान्यज्ञशाखविदो जनाः । 
अनीहमानाः सतत्तमिन्द्रियेष्येव जहति । २२॥ 
शाघ्ज्ञाता कुछ गृहाश्रमी इन यज्ञो ( ४।२१ ) को नहीं करते हुए सव॑दा पश्च 
्ञानेद्रियो ( २।९०-९१ ) मेँ हवन करते हैँ ॥ २२॥ 
विमङ्षं--नेत्र, जिह्वा, नासिका, श्वचा ओर कान; ये पांच ज्ञानेन्द्रिय है, इनके 
-विषय कमराः रूप, रस, गन्ध, स्प ओर शब्द्का रहण है । नेत्र इन्द्रियसे रूपका 
महण नहीं करना अर्थाव्‌ नेत्रसे सुन्दर से सुन्दर या विद्कृत से वित भी रूपको देखते 
इए भी उसमे आखच्छि या णा नदीं करना ही नेत्रन्द्रिय'का संयम हे। इसी 
श्रकार अन्य इन्दिर्योके विषर्योमिं भी आसक्ति जादिका स्यागकरं उनका संयम 
-करना ही शइन्दि्योमिं हवन, करना हे । 
क्‌-यज्ञ- 
वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सवदा । 
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिव्रेत्तिमश्तयाम्‌ ॥ २३ ॥ 
वचन तथा आरणोमिं यज्ञके अक्षय फलको जानते हुए कुच्छ॒गरदाश्रमी सव॑दा 


वचनन प्रा्णोको तथा प्राणाम वचनको दवन करते हँ ॥ २३ ॥ 


१८२ मनुस्मृतिः 


विमर्शं जैसा कि कौषीतकीरहस्य नाणे कषा है-“जवतक पुरुष बोरता दे, 
तब तक प्राण ( श्वासङेने ) के ख्यि समर्थं होता है, तच वचने प्राणका हवन 
करता हे; ओर जबतक श्वास रेता है, तबतक बोर नहीं सकता, तब वचनम 
प्राणका हवन करता है; इस प्रकार अनन्त अगृतमें हवन करनेवाङा (वह) जागता- 
सोता इभ सवदा हवन करता है। अथवा अनन्तर यन्स्त अन्य आइतियां कर्ममयी 
होती हँ, इस भ्रकार के कर्मक पूवं क विद्वानोने उसका अग्नित्र क्रिया कहा है 
ज्ञानयज्ञ-- 

ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैर्मखैः सदा । 

ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ।॥ २४॥ 

कोद २( ब्रह्मनि ब्रह्मणगदाश्रमी, ज्ञानरूपी नेत्रसे ही हान-मूलक इन क्िया- 
श्रो ( ४।२१ मै कथित यज्ञानुष्रा्ना ) की उत्पत्तिको देखते हए ज्ञानसे हौ इन 
( पञ्च ) महायज्ञोको करते हैँ ॥ २४ ॥ 

विमर्श - सम्पूण जगत्‌ बह्म है, एेसे ज्ञान से इन पञ्चमहाय्ञोको भी बरह्मरूपसे 
भ्यान करते इषु इन यर््तोका फट प्राक्च करते दै । पूर्वोक्त इन तीन श्लोको 
८ शर२-२४ ) मे ब्रह्मनिष्ठ वेदर्सन्यासी गहस्थोकी यह विधि वित हे । 
सन्ध्योपासन, दशै, पौणंमास श्राद्-- 
अभिोत्रं च जुहुयादायन्ते द्युनिशोः सदा । 
दररौन चार्धमासान्ते पौणेमासेन चेव दि ॥ २५६॥ 

( द्विज अनुदित द्येमपक्षमे ) सव॑दा दिन श्रौर रातके अन्तमें शरग्निदोत्र-दवन 
करे श्रौर मासार्धं ( करष्णपक्तके अन्तमं ) दशंभरादध तथा शुक्लपक्षके श्रन्तमे 
पौणंमास धाद करे ॥ २५॥ 

विमक्षं--अग्निहोत्रके स्यि दो पक्त मन्वर्थमुक्तावरीकारने बतराये ई-पहकाः 
उदितहोमपद ओर दूसरा अनुदितहोमपद् ! इन मे मी दो विकल्प हे । प्रथमः 
विकल्पके अनुसखार दिन ओर रात्रिके आदिमे जग्निहोत्र करना “उदितदहोमः तथाः 
दिन जौर रात्रिके अन्तमं अग्निहोत्र करना 'अनुदितहोम, हे । एवं द्वितीय विकर्पके 


१, “यथा कोषीतकीरहस्येब्राह्मणम्‌--भयावद् पुरूषो भाषते, न तावत प्राणितुं 
शक्नोति, प्राणं तदा वाचि जुहोति; यावद्धि पुरूषः प्राणिति, न तावद्भाषितुं शक्नोति 
बाच, तदा प्राणे जोति; एतेऽनन्तेऽगृते आहुती जाम्र्स्वपंश्च सततं जुहोति +» 
अथवा “अन्या ाटुतयोऽनन्तरन्यस्ताः कर्ममय्यो हि भवन्त्येवं हि तस्येतस्पूवै विहं 
सोऽभ्नि-होत्नं जहवान्नक्रः” इति 1 ( म० म॒० ) 





अध्यायः ४] मणिप्रभाटीकोपेता । १८३ 


अनुसार दिनके आदि जौर अन्तर्मे अग्निहोत्र करना “उदितष्टोमः तथा राधिके आदि 
भौर अन्तम अग्निहोत्र करना 'अनुदितहोमः हे । 

सस्यान्ते नवसस्येष्टया तथव्वंन्ते द्विजोऽष्यरेः । 

पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकैमखैः ॥ २६॥ 

पुराने अन्नके न्त समय ( समाप्निफेमे या असमातिं म भी “नवसस्पेषटः 

( श्राप्रायण यज्ञ ) से, ऋतु के अन्तर्मे “चातुर्मास्यः ज्ञसे, च्रयनेकि अन्तमं "पशु- 
बन्ध यज्ञसे श्रौर वर्षके न्तम असिष्टोमः आदि यज्गसे यज्ञ करे ॥ २६ ॥ 
विमन्ञं हस श्छोकमें “ऋछतु, शष्दसे हेमन्त, आदि दुः छतु इष्ट नहीं है, किन्तु 
शीत, ्रीभ्म भौर वर्ष-ये ही तीन छतु इष्ट है । उत्तरायण ओर दक्षिणायनके भेदसे 
अयन दो होते है, सूयंकी मकर संक्रान्तिसे रेकर मिथुन संक्रान्तितक “उत्तरायणः 
तथा ककं संक्रान्तिसे रेकर धनु संक्रान्ति तक 'दङ्धिणायन' होता है । ज्योतिःश्ाखके 
अनुसार चैत्र शुक्र प्रतिपदुसे वर्षका आरम्भ होनेसे शिशिर ऋतु के समक्त होने पर 
वसन्त ऋतुम वर्षान्तसम्बन्धी 'अग्निष्टोमयत्तः करना चाहिये । 
मवसस्येिके विना नवान्न भोजन निषेध-- 

नानिष्ा नवसस्येष्ट्या पशुना चाभ्रिमान्टिजः। 

नवान्नमदयान्मांसं वा दीधेमायुर्जिजीषिषुः ॥ २७ ॥ 

बहुत आयु तक जीनेका इच्छुक अग्निहोत्री ब्राह्मण विना नवसस्येटि' 
{ आग्रायण ) यज्ञ किये नयेश्रन्नको तथा विना "पशुवधः यज्ञ॒ किये नये पशे 
मांसक। नहीं खाचे-॥ २७ ॥ 

नवरसस्येश्टि रादि यत्ञके नदीं करनेपर-~ 
नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्मयः। 
प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषग्थिनः ॥ २८ ॥ 

-- क्योकि नधे अन्न तथा नये पशुसे बिना पूजित नपे अन्न तथां नये 
पशुमांसकी श्रतिशय अभिलाषा करनेवाले श्चत्िदेव ( इस अश्चिदोत्रीके ) प्रार्णोको 
ही खनेकी इच्छा करते हैँ ॥२८॥ 

यथाशक्ति श्मतिधिपूजन-- 
आसनाशनशय्याभिरद्धिमूलफलेन वा । 
नास्य कथिद्रसेद्‌ गदे शक्तितोऽन्चितोऽतिथिः ॥ २६॥ 
जिस गरहस्थके धरम शक्तिके श्मुसार शरासन, भोजन, शय्या, जल श्रौर 





9 “शरदि नवानाम्‌” इति सूत्रकारवचनादसमाप्तेऽपि पूर्वसस्ये इत्युक्तेः । 


१८४ मनुस्मृतिः 


मूल-फलसे अतियि की पूजा नहीं होती है उसमे कोई अतिथि निवास न करे । 
{ यस्थ का कर्तव्य टै कि अपनी शक्तिके श्रनुसार अतियिर्यो का आसन, मोजना- 
दिसे सत्कार करे ) ॥ २९ ॥ 
पाखण्डी आदिक बत्कार का निषेध-- 
पाषण्डिनो धिकर्मस्थान्बेडालव्रतिकाञ्छंटान्‌ । 
दैतुकान्वकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥। ३०॥ 
पाखण्डी ( वेद्‌ वचनफे विरुद रत एवं तपस्वी की वेश~भूषा-जरा -काषाय 
वखादि को धारण करनेवाले ). पिशुद्ध कम करनेवाले ( बौदभिष्ठु क्षपणक आदि ) 
वैडालब्रती ( ४।१९६ ), शठ ८ वैद -स्यरतिके वचनेमिं विश्व!स नहीं रखने वाले ), 
हेतुवादौी ( धर्म॑को वेदवचनकरे अनुसार नहीं मानकर तक करने वाले ), 
वकवृत्ति ( ४,१९७ ) अतिधिर्यो का वचनमात्रसे भी पूजन न करे ( च्रतिथि 
मानकर परूज्यत्व बुद्धि न रखे; क्रिन्तु ४।३२ मँ कथित वचनके अनुसार यथाशक्ति 
उनको भी श्रन्न श्मदिदेवेदी)॥ ३० ॥ 
वेद्‌ स्नातकादि का पूजन-- 
वेदधिद्यात्रतस्नाताङश्रोत्रियान्गृहमेधिनः। 
पूजयेद्धल्यक्येन विपरीतांश्च वजेयेत्‌।। ३१ ॥ 
विधास्नःतक, व्रतस्नातक, उभय ८ वैद-विया ) स्नातक श्रौर श्रोत्रिय 
गृाभ्रमियो कौ हव्य तथा कव्य ( देवक्रमं तथा पितृकमं ) में पूजा करे श्रौर 
दूसरौको ( इनसे प्रतिकूल श चरणवारलो ) का त्याग करे ( पूजन न करे ) ॥३१॥ 
विमर्चं-स्नातक तीन भकारे होते ईदै-विद्याखरातक, तखातक ओर 
विद्यावतस्नातक । उनमें वे्दोको समाक्षकर चर्तोको समाप्त नदीं करनेवाला विधा- 
खातकः, वर्तको समाक्षकर वेदोको समाक्च नहीं करनेवाला “वतस्नातक' ओौर 
वेद तथा विधा दोनोको समाप्त करनेवाखा शविदयाब्रत स्नातकं ( उभयस्नातक ) 
कृहलाता हे । 
बरह्मचारी दिके लिये अन्न दान-- 
। शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 
संविभागश्च मृतेभ्यः कतव्योऽनुपरोधतः । ३२॥ 


१. यथाह हारीतः--““यः समाप्य वेदानसमाप्य तानि समावर्तते, स "विचा- 
स्नातकः, ! यः समाप्य चतान्यसमाप्य वेदान्‌ समावर्तते, स “वतस्नातकः' । उभय 
समाप्य यः समावतंते, स (विद्याचतस्नातकः”› इति ! ( म° मु° ) 











भष्यायः ४ ] मणिप्रभादीकोपेता । १८५ 


अपने हाथसे भोजन-पाक नदीं करनेवाले हचारी, परिव्राजक ( संन्यासी ) 
श्रौर पाखण्डी श्रादिके लिये रा्रमी अनन देवे श्रौर परिवार, शरतयादिके उदरपूर्ति 
आदिमं कमी नहीं करते हए ही जीवो ८ बरक्लादि पयैन्त जीवां तक ) के लिप 
{ जल्ादिका यथायोग्य ) विभाग करे ॥ ३२ ॥ 
विमं - यद्यपि त्वेतत्‌, ( ३।९४ ) वचनसे ब्रह्मचारी तथा संम्यासीके 
अन्न देनेके स्यि कह चुके ई, तथापि पचमान (< स्वयं भोजनपाक करने वा ) की 
अपेद्ता श्रेष्ठता तथा स्नातक्तत्वके सूचनाके लिय प्रक्रत वचन पुनः कहा गया 
` है । मेधातिथि तथा गोविन्द्राज का मत हे कि-“हृत्वेतव्‌, ( ३।९९ ) वचनखे 
जहमचारी तथा संन्यासीके छियि अन्नदानका विधान पहरे कर चुकनेखे यह वचन 
पाखण्डी आदिके स्यि ही ८ मुख्यतः ) हे । 
क्षत्रियादिसे धन तलेना-- 
राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्सरातकः क्षुधा । 
याञ्यान्तेवासिनोवांऽपि न त्वन्यत इति स्थितिः ॥ ३२ ॥ 
भूखसे पीडित स्नातक क्षत्रिय, यजमान शौर शिष्यसे धन लेनेको इच्छा 
करे, दूसरे करिसीसे नदीं" एेसी स्थिति ( शाघ्रोक्त वचन ) दै ॥ २३ ॥ 
विमर्च-- “न राज्ञः प्रतिगह्णीयात्‌-* ( ४।८४ ) वचन द्वारा आगे राजास धन 
नेक खयि किया गया निषेध "त्रिय राजा, के लिये हे, अतः धमे तत्पर शलत्रियः 
से धन लेनेमें कोई दोष नदीं है । क्योकि सत्रियके अधिक धनसम्पन्न होनेसे उखे 
दान देनेमें कष्ट नहीं होगा तथा यजमान एवं शिष्यके उपकृत होनेसे वे स्वत एव 
भ्रस्युपकारी रहते है, अतः उनका धन लेना दोषजनक नहीं हे । हां, उनके भी 
अभावमे-जापत्कारमे “सर्वतः भ्रतिगरह्णीयात्‌--*» ( १०।१०२ ) वचनके अनुसार 
दूसरे ( राजा आदि ») से भी धन रेनेभं दोष नहीं । यहां पर “न स्वन्यतः, पद्से 
दूसरेखे धन खेनेका निषेध होनेसे आगे ( १०।१०२ ) सर्व॑से प्रतिग्रह रेनेका 
विधान करनेसे यह प्रक्रत वचन आप्ति कारूपरक नदीं हो सकता । आपत्ति 
कारके च्यि स्त्रिय जातीय राजास प्रतिग्रहकी प्रापि होना असम्भव होनेपर 
` .सीदद्धिः कुष्यमिच्छद्धिर्धनं वा एूथिवीपतिः, ( १०।११२ ) वचनके अनुसार शुद्र को 
राजासे प्रतिग्रह खेने का विधान छया गया है । 
भूख ्रादिसे दुखो होनेका निषेध-- 
न सीदेत्ख्रातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथञ्चन । 
न जीणेमलवद्रासा भवेच्च षिभवे सति ॥ ३४॥ 
( विया आदिके द्वारा प्रतिग्रह रादि तेनेमं ) समर्थं होता हुमा स्नातक किसी 
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धकार दुःखित न होवे, तथा धन ८ वैभव ) रहने पर फटे भ्रौर मले कप को 
न पटने ॥ २४ ॥ 
स्वाध्यायादिमें तत्परता- 
क्लुप्रकेशनखश्मश्रदान्तः शुद्खाम्बरः शुचिः। 
सखाध्याये चैव युक्तः स्यान्निस्यमात्मदितेषु च ॥ ३५॥ 
बाल, दत तथा दादी को कटवाता हुश्मा ( मुण्डन कराता हु नदीं }, तपके 
कटको सटन करता हुश्रा, श्वेत कप को पटनने वाला, स्त्राध्याय ( वेदादिक 
पाट) मेँ तत्पर ( ब्राह्मण गृहस्थ) सवेदा श्रपने हित ( ओौषधादिके द्वारा 
स्वास्थ्य रक्षा ) मे तत्पर रहे ॥ ३५ 7 
दण्ड तथा कमण्डलु दिका प्रदण-- 
वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । 
यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च ऊुःरुडले ॥ ३६ ॥ 
--बांसकी छी, जल सहित कमण्डलु, यज्ञोपत्रीत, वेद॒ ओओर सोनेके दोः 
खुन्दर कुण्डर्लोको ( ब्राह्मण गृहाश्रमी ) घारण करे-॥ ३६ ॥ 
काल विशेषमं सूर्यद्शन का निषेध-- 
नेच्तेतोद्यन्तमादिव्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपर्षठं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
--उदय तथा श्रस्त होते हए, ग्रहण लगे हए, पानी प्रतिविम्बित रौर 
( मध्याह् ) श्राकाशके मध्यमे स्थित सुयको कमी न देखे--॥ ३५ ॥ 
वत्स दिको रस्सीके लद्घनादिका निषेध-- 
न ल्भयेदरत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वषति । 
न चोदके निरीद्तेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥ 
-- बचुवा बधनेकी रस्सी ( पगा ) को न लांधे, पानी बरसते रहने पर 
न दौडे चछ्रौर पानीमे पड़ी हई अपनी परदार को न देखेः यह शास्र कीः 
मर्यादा ५२८ ॥ 
मिद्नो गौ, यादिको दाने करके जाना-- 
मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि करवत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ।॥ ३६ ॥ 
( कं जाते-श्राते समय रास्तमे मिले हए ) भिद्च की टेर, गौ, देव-श्रतिमा, 
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ब्राह्मण, घी, मधु ( सदद ), चौरास्ता ओर परिचित बडे २ वनस्पति ( पीप्रल, 
बड़ आदिके पेद ) के मदक्षिण कमते ( उम्दं अपने दादिने भागमें करके ) जावे ॥ 
रजत्वला-संमोगका निषेध-- 
नोपगच्छत्रमत्तोऽपि खियमारतेवदशंने । 
समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४०॥ 
कामवश उन्मत्त ( पागल ) होकर भी रजोदशंन हीने पर ( रजस्वल! टोने 
पर उसके साथ } संभोग न करे शौर उस ( रजत्वला ) के साथ एक रासन 
या शय्यापरन (वे श्ौरन) सेवे ॥ ४० ॥ 
रजस्वला सम्भोगसे वुद्रथादि दनि- 
रजसाऽभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 
रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ 
रजस्वलाके साथ सम्भोग करते हए पुरुषक्री बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ( देने 
की शक्ति) श्रौर ्रायुक्षीणदो जाती टै ४४१ 
रजस्वलाके संसगत्यागसे दुद्धयादि-उद्धि- 
. तां विवजेयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌! 
प्रज्ञा तेजो बलं चक्रुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ 
उष ( रजस्वला स्री ) कौ छोड़ते ( सम्भोग तथा स्परशंका त्याग करते ) हए 
( ग्रदस्थकी ) बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ( देखने की शक्ति ) श्नौर्‌ च्नायु बद्ती हे ५४२६. 
खीके साथ भोजनादिनिषेध-- 
नाभ्ीयाद्भायैया साधं नैनामीक्तेत चाश्रतीम्‌। 
्ुवतीं जुन्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
लीके साथ ( एक पात्रमे ) मोजन न करे श्रौर भोजन करती हुई, छीकती 
इई, अम्भारं लेती हृद तथा खपूवेक ( पुरषादिके न रहनेसे स्वेच्छापूर्वक जैसे- 
तैसे ) बेटी इई ख्रीको न देखे ॥ ४३ ॥ 
आंजन लगाती हुई श्रादि खीको देखनेका निषेध-- 
नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्‌ । 
न पश्येसपसवन्तीं च तेजरकामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥ 
श्ंजती ( श्रपनी श्रंखमिं अडन अथोत्‌ काजल सर्मा आदि लगाती ) हई, 
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तैल श्रादितते श्नभ्यक्त, अवरणरदित ( स्तनादिपर वघ नहीं हो, एेसौ श्रवस्यामे } 
रौर प्रसव करती हुई खीको तेज चाहनेवाला द्विजोत्तम न देखे ॥ ४४ ॥ 
[ उपेत्य सातको धिद्रान्नचेन्नम्रां परख्ियम्‌ । 
सरहस्यं च संवादं परखीषु विवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
[ विद्वान्‌ स्नातक ८ गृहाश्रमी ) समीप जाकर नंगी परख्रीको न देखे अर्थात्‌ 
-न उसके पास ही जाते शौर तथा एकान्तम परघ्रीके साथ बातचीत भी न करे॥२॥] 
एक वख पटने भोजननिषेष त्रादि-- 
नान्नमदययादेकवासा न नग्नः सानमाचरेत्‌ । 
न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोत्रज ॥ ४५॥ 
एकर चच ( केवल धोती, गमच्छी या लंगोट श्रादि } पहनकर भोजन न करे । 
-नंगा होकर स्नान न करे, रास्ते ( बीच रस्ते ) मे, भस्म (राख) पर श्रौर 


गोशाला ( गौर्ोकि ठहरनेक। स्थान ) मे मल श्रौर मूत्रत्याग ( पखाना- 
पेशाब ) न करे--॥ ४५ ॥ 
#१९ ~ (~ € 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पवते । 
न जीणेदेवायतने न बल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥ 
जोति हुए वेते, पानीमे, चिति ( ई<का भयूटा श्रौर वर्त्नोकां ्रांवा ) पर्‌, 
पहाडपर, पुराने देव मन्दिरमे, वामि ( दिश्र॑काड ) पर कभी ( मलमूत्रका त्याग 
नःकरे ) -॥ ४६॥ 
न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः। 
न नदीतीरमासाद्य न च पवंतमस्तके ॥ ४७ ॥ 
जीवयुक्त ( चीरी, चा आदिके ) बिले, चलते हुए, खडे होकर, नदीके 
किनारे पहुंचकर श्रौर पहाड़की चोटीपर ( मल-मूत्रका त्याग न करे )--॥४५॥ 
विमक्ञं-पूर्वश्लोक ( ७।४६ ) मे पर्वतपर मल-मूत्र-त्यागका निषेध करके पुनः 
इस श्लोकम “पर्वतमस्तकेः अर्थाव्‌ पहादकी चोटीपर निषेध करना पुनरक्ति है, 
क्योकि सामान्यतः पर्व॑त मात्रका निषेध करनेखे ही पर्वती चोटीका भी निषेध 
स्वतणएव हो जाता है; तथापि विकल्प-प्रदशशंनके लियि ( पर्व॑तकी चोटीको छोडकर 
उसके निचे भागपर मलमूत्रत्यागका निषेध न करनेके खयि ) यह (पवंतमस्तके) 
शब्द्‌ पुनः कहनेपर पुनरुक्ति दोष नहीं हे । यद्यपि इच्छाविकल्पका आश्रय कर 
अन्यथा भी अर्थं होनेसे सामान्यनिषेधकी व्यर्थता सम्भव हे, तथापि यहां इच्छा. 
चिकर्पका जाश्रय न कर व्यवस्था-व्रिकर्पका आश्रय करनेसे अत्यन्त आ्तंको 
पवैतपर मरू-मूत्र-त्याग करनेपरं भी दोष नहीं हे 1 
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वाय्वभ्िविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः । 
न कदाचन कुर्वीत विस्मूतरस्य विसजेनम्‌ ॥ ४८ ॥ । 
वायु, शमि, व्राह्मण, सूं, पानी श्नौर गौ्याको देखते हुए कभी मल [ओर 
मूत्रका त्याम ( पाखाना चौर पेशाब ) न करे ॥ ४८ ॥ 
विमर्--यद्यपि वायुको रूपहीन होनेसे देखना अखभ्भव हे, तथापि च्वायुः 
श्दसे आधक वायु ्जधी जादिसे उडत हष तृण, पत्ते जआदिका रहण करना चाये) 
मल-मूत्र-त्यागकी विधि-- 
तिरस्छृत्योच्रेत्काष्ठलो्ठपत्रतृणादिना 
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुर्ठितः ॥ ४६ ॥ 
लकद्धी ( सूखी ), मिद्टीका ठेला, पतता, धा रादि ( दोनों सूखे हए )से 
भूमिको ढककर तथा स्वयं चुष होकर श्रौर शरीर एवं मस्तकको ठककर मलमूत्र 
का त्याग ( पेशाब श्रौर पाखाना ) करे ॥ ४६ ॥ 
मलमूत्र त्यागे समयालुसार दिग्विचार-- 
मूतरोचारसमुत्सगं दिवा छुर्याटुदङमुखः। 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥ 
दिनम तथा दोनो ( ातःकाल श्रौर साय॑कालकी ) सन्ध्याम उत्तरकी भ्रोर 
मुखकर एवं रात्रिम दक्षिणकौ ओ्रोर सुखकर मलमूत्रका त्याग करे ॥ ५० ॥ 
विमश्ष--घरणीधरने इस शलोकका चौथा पाद्‌ “स्वस्थोऽनाशाय चेतसः पट्- 
कर “चित्त अर्थात्‌ बुद्धिके अनाशके छियिः एेसी व्याख्या की है, किन्तु परम्परागत 
तथा विह्ृञ्जन-सम्मत पाठके स्थानपर ( सन्ध्ययोश्च तथा दिवा >) धरणीधरका . 
स्वकल्पित पाठान्तर ८ स्वस्थोऽनाशाय चेतसः >) मानना व्यर्थ हे । 


समन्धकारादिमें दिग्विचारका त्याग-- 
ह्वायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कु्ासरागवाधाभयेषु च ॥ ५१॥ 
१-२. “शुष्केस्तृणैवा काष्ठेवा परे वेणुदरेन वा 1 
मृन्मये माजनैर्वापि अन्तर्धाय वसुन्धराम्‌ ॥» 
इति वायुपुराणवचनान्‌ “्ष्कानि काष्टपत्रतृणानि क्तेयानि"” इति । (म० युगो 
३. धरणीधरस्तु च्याख्यात्वान्‌ । 
“'परम्परीयमाम्नायं हिप्वा विद्रद्धिराध्तम्‌ ॥ 
पाठान्तरं व्यरदयन्मुधेह धरणीधरः \*› इत्ति ! ( म० सुर ) 


१६० मनुस्मृतिः 


रात्रिम, छायाम या अन्धकारमें तथा दिनमें नीहार ( कुदरा बादल आदि ) 
के अन्धकारर्मे ( दिग्ञान नदीं हयेनेपर › ओर ( चौर या सिंह शादि हिंसक पशु 
्यादिते ) प्रर्णोकी बाधा ( या शरीरादि कटका सन्देह ) होरेषर द्विज इच्छानसार 
क्रिसी दिशाकी च्रोर सुखकर मल-मूत्रका त्याय करे ॥ ५१ ॥ 
विमक्षं-उक्त वचनसे संडास ( पाखाना अर्थात्‌ शोचार्य >) मे भी सुविधाके 
अजुसार मुखकर मलमूत्रत्याग करनेमं दोष नहीं ह । 
छन्नि श्ादिको गओरर सुखकर मल-मूतर त्यागका निषेध-- 
्रतयभन प्रतिसूर्य च. प्रतिसोमोदकद्विजान्‌ । 
ग्रतिगां प्रतिबाचं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२॥ 
शमि, सूयं, चन्द्रमा, पानी, व्राह्मण, गौ, हवा ( अधी आदि । पारमेदसे 
दोन सन्ध्या--ग्रातःकाल पूर्वुख तथा सायंकाल पधिमसुख ) की शरोर ररम 
{ नहीं देखते हुए भी सामने ) सुखकर मल-मूत्र त्याग करनेवाले ( द्विज ) कौ बुद्धि 
नष्ट दयो जाती हे ॥ ५२ ॥ 
श्रतरिको सुखसे एूंकने श्रा्दिका निषेध-- 
नाभिं मुखेनोपधमेन्न्रं नेक्तेत च ्ियम्‌ । 
नामेध्यं प्र्धिपेदभ्नौ न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रग्निकी मुखसे न पफ ( भरन्तु प्रज्वलित करनेके लिप पंखा शआ्रादिसे हवा 
करे }, नंगी द्ीको ( मुनक श्रतिरिक्त समये ) न देखे, अपवित्र ( मल, मूत्र, 
कडा, करकट शरदि ) वस्तु अग्निम न डालि ओौर पैरको श्रग्निके ऊपर उटाकर 
न सेके । ( श्रग्नि्मे गमं करके कपड़ा अआदिसे पैरको सकनम दोष नहीं है ) # 
श्रग्निको खाट आदिके नीचे रखने च्रादिका निषेध-- 
अधृसतान्नोपदष्याच्च न चेनमभिलहकयेत्‌ । 
न चनं पादतः ञ्यःन्न व्राणाकवाधमाचरत्‌।। ५४ ॥ 
गक ( श्मागसे युक्त श्ंगीठी, बरोसी श्रादिको ) ( खाट चारपाई आदिके ) 
नीचे न रखे, स ( अग्नि) को न लघे, इस ( श्रग्नि ) को पैरकी शरोर ( सोने 
अदि समयमे ) न करे छौर पर्णोकी वाधा (पीडा वाले कर्म ) नहीं करे ॥५४॥ 


क नन सदन 
१ शन नमन रेत मथुनाहन्य्रः' इति साङ्कयायनद्शेनाद्‌ “मैधुनव्यतिरे- 
केण नमां लियं न पर्येत्‌ इति । ८ म० सु° ) 


॥। 
। 


ध्यायः ४ ] मणिप्रभादीकोपेता । १६१ 


संधिकालमे भोजनादिका निषेध-- 
नाश्रीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नापि संवित्‌ । 
न चैव प्रलिखेद्‌ भूमि नात्मनोपदहरेत्छजम्‌ ।। ५५॥ 
सन्धि ( प्रातः काल तथा सायंकालके सन्ध्या ) के समयमे न भोजन करे, न 
दूसरे गांवमें जाय शओजौर न सोवे । भूमिपर ( लकड आआदिसे ) न लिखे ( न रेखा 
नावे, न चअ्तर श्रादि लिखे रौर न खरोचे ) श्रौर ( पटनी हुई ) मालाको (स्वय) 
न निकाले ॥ ५५ ॥ 
पानीमे पेशाब आदि करनेका निषेध-- 
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा छीवनं वा समुत्सजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्रमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा । ५६ ॥ 
मूत्र, मेला, भूक, अपवित्र ( जूढा आदि से उपलिप्त रथात्‌ युक्त ) अन्य 
कोई वस्तु, रक्त श्रौर विष ८ या वियुक्त पदार्थं ) को पानीमे न छोडे ॥ ५९ ॥ 
४ सुने घरमे श्रकेले सोने शआदिका निषेध-- 
नेकः रप्याच्ू्यगेे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ । 
नोदक्ययाऽभिमायेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ।। ५७ ॥ 
सूने घरमे अकेला न सोवे, { विद्या, धन श्मौर वय श्रादिसे ) बडेको न जगावर, 
रजस्वला ख्रीसे बातचित न करे श्रौर्‌ विना वरण किये ( ब्राह्मण ) यज्ञम न जावे 
( दश॑नकी इच्छसे जा सकता है ) ॥ ५७॥ 
[ एकः स्वादु न भुञ्जीत खरार्थमेको न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्ेषु जागृयात्‌ ॥ ४ ॥ 
[ स्वादिष्ट पदाथ केले न खवे, स्तार्थचिन्तन श्केले न करे, अकेला मार्गे 
( लम्बे रास्तेमे या रात्रि श्रादिभ)न जवेश्रौर ( दूसरे) सोते रहने पर 
अकेलान जगि ४४ 
अग्निहौत्रादिमें दाहिने हाथको बाहर रखना-- 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे जाद्यणानां च संनिधौ । 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणियुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥। 
अग्निदोत्रमे, गौ निवास स्थाने, ब्राडम्णोकि पास, स्वाध्याय (वेद्‌, वेदा्ग, 
स्थत्यादिके पटने समय ) मेँ नौर मोजनमें दादिनी मुजाको कपडेसे बाहर रॐे५८ 


१६२ मनुस्मृतिः 


जलादि पीती हुदै गाय च्रादिके मना करनेक। निषेध-- 
न बारयेद्रां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 
न दिवीन्द्रायुधं दष्ट कस्यचिद्‌ दशेयेद्‌ बुधः ॥ ५६॥ 

(दघ्या पानौ ) पीती हुई गैको मनान करे या किसीसे नहीं कहे ( दुहनेके 
लिये मना करनेका निषेध नहीं हैँ ) रौर अआकाशमें इन्द्रधनुषो देखकर ( इन्द्र- 
धनुष देखनेके दोषको जाननेवाला ) विद्वान्‌ वह {इन्द्रधयुष ) दृसरेको न दिखलावे 1 

अधार्मिक प्राममें निवासादिका निषेध- 
नाधार्मिके वसेद्‌ ग्रामे न व्याधिबहुले शम्‌ । 
नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अधार्मिक रामम निवास न करे, रोग ( चेचक, टैजा, प्लेग, मलेरिया आदि 
सांसर्गिक रोग ) से जां बहुत लोग पीडित दा, उस प्राममें बिलकुल ही निवास न 
करे, रस्ते श्रवेले नदीं चले रौर बहुत देरतक पदहाद़पर निवास न करे ॥६०॥ 


शष्के राज्यादिमें निवासका निषेध-- 
न श द्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनाव्रते । 
न पाषरिडिगणाक्रान्ते नोपसषटेऽन्त्यजेगरेभिः ॥ ६१॥ 

शद्रके राज्यम निवास न करे, अधार्मिक लोगोके निवासभूत, प।खण्डि-समूहौसे 

व्याप्त श्रौर चाण्डाल आदिते सवत्र भरे हुए म्राममें निवास न करे ॥ ६१ ॥ 
रस आदि निचोडकर खाने श्रादिका निषेध-- ` 
न भुञ्जीतोदूधृतस्नेदं नातिसोदित्यमाचरेत्‌ । 
नातिप्रगे नाति सायं न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥ 

( रसगरल्ला या दहदीबद़ा श्रारिके ) रसको निचोड़कर भोजन नदीं करे, 
अत्यन्त तृ्षिका ञ्राचरण न करे ( अनेक बार पेट भरकर भोजन न करे ), बहुत 
सेर या बहुत साम दोनेपर भोजन न करे, प्रातःकाल ( पूर्वाहसे ) स्यन्त तृप्त 
दाकर ( श्रच्छी तरह भरयेट भोजन कर ) पुनः सायंकाल भोजन न करे ॥ ६२ ॥ 


विमरक्च॑-पेटका जाधा माग अन्नसे, चतुर्थाज्च माग जरसे पूर्णकर रेष चतुर्था 
आग वायु संचारे लिये छोदे' ( जन्नादिे उसे भी न भरे )। 


५. “जरं पूरयेदुर्दमम्नेभागं जरेन च । 
वायोः सञ्चरणाथ तु चतुथंमवदोषयेत्‌ ॥, इति ( म० सु° )1 


| 


श्रध्यायः ४} मणिघ्रभादीकोपेता। १६३ 


व्यर्थं चेष्टा तथा अ्ञलिसे पानीपीने आदिका निषेध-- 
न छुर्वीत ब्रथाचेष्ं न वार्यञ्जलिना पिवेत्‌ ।! 
नोत्सङ्गे भक्तयेद्धच्यान्न जातु स्याककुतूहली ॥ ६२ ॥ 

व्यथं ( परतयक्न एवं परोक्ष फलसे हीन ) चेष्टा न करे, श्र्लिसे पानी न पीपर, 
गोद ( दोनो ज्वौके बीच ) मेँ भोजनकी वस्तुको रखकर न खावे ओरौर ( बिना 
अ्योजनका } कूवूहल ( "यदह क्या वात है" इस प्रकार जाननेकी इच्छा ) न करे ॥ 

नाचने गाने आदिका निषेध 
न नत्येद्थवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ 
नास्फोटयेन्न च द्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

( शच्र-विरुद्ध ) नाच, गान श्रौर बाजा बजाना न करे; ताल ( जैसे द॑ंगलके 
आरम्भे मल्ल अरतिपक्षीको ललकारते हए ताल ठेकते है, वैसे ) न ठोक; च्वेडन 
( दांतोको परस्पर रगड़ते हए श्रव्यक्त शब्द-- जिसे दांत पीसना' कते हैँ, उसे ) 
न करे श्रौर श्रनुरक्त दोकर विपरीत शब्द ( गथे, धोड़े दिके समान ) न करे ॥ 

कासिके वर्तनमं पैर धोने ्रादिका निषेध-- 
न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 
न भिन्नभारुड मुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥ 

कांसेके बतनमें कभ पर न धुलवावेः ( तबा, र्चोदी रौर सोनेके बर्त्नको 
छोडकर श्रन्य्‌ किसी धातुके बने हुए } फटे बतनेमिं तथा जो वर्तन श्रपने न सचे 
उनमें भोजन न करे ॥ ६५ ॥ 

विमशं-तांवा, र्वौदी, भौर सोनेके वर्तन कूटे हो या अच्छ हों उनमें ( भोजन 
करनेते ) दोष नहीं है रेखा पेदीनि का कथन है । 
दूसर्रोके पहने हए जूता रादि पहननेका निषेध-- 
उपानहौ च वासच्च धृतमन्ेनं घारयेत्‌ । 
उपवीतमलङ्कारं खजं करकमेव च ॥ ६६ ॥ 
दूसरोके पटने इए जते, कपडे, यज्ञोपवीत, भूषण, माला श्रौर कमण्डलुको 


, नटीं धारण करे ॥ ६६ ॥ 


( 9 ) “ताग्नरजतुवर्णानां भिश्नमभिश्चं वेति न दोषः इति पैटीनसिवचनात्‌? 


( म० मु०)। 
१३ मनु 


१६४ मनुस्मविः 


गमनके अयोग्य वाहन 
नाविनीतेभेनेदधर्थने च श्ुग्याधिपीडितैः। 
न भिन्नशङ्गाक्सिखुरेने वालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥ 
श्रशिक्षित ( अच्छी तरह विना सिखलापे इए ), मूख रौर प्याससे दुःखित, 
जिनके सींग, श्रांख शौर खुर भिज (कटे आदि) हौ श्रौर धिना पृष्व 
पश्र ( घोडे आदि ) से गमन न करे ॥ ६७ ॥ 
गमनके योग्य वाहन-- 
धिनीतेस्तु'व्रनेनित्यमाशुगौलैक्तणान्वितेः 1 
वणैरूपोपसंपन्नः प्रतोदेनातुदन्श्रशम्‌ ॥। ६८ ॥ 
शिक्षित, शोध्रमामी, शुम लक्षणेसि युक्त, रंग-रूपमे मनोहर घोडे रादि 
सवारिरयोते कोडे य। चावुकसे उन्हे बहुत नदी मारते हुए ( कभी २ मारते 


हए ) गमन करे ॥ ६८ ॥ 
बालातप तथा शवधूमादि सेवनका निषेध- 


बालातपः प्रेतधूमो वञ्यं भिन्नं तथाऽऽसनम्‌ । 
[ श्रीकामो व्जयेन्निव्यं सृरमये चैव मोजनम्‌ । ] 
ग्रातःकालकाः धूप ( मेधातिथि मतसे सूर्योदयतते वे तीन मुहूतं ६ धटी = 
रधं २४ मिनट तक्र कं। धूप । अन्याचार्थोके मतसे कन्या संकान्तिके 
सूरयक्रा धष ), गृतङक। धूम, टूटा इरा आसन ( का त्याग करे ) [ श्रौर मिद्ीके 
बर्तनमे भोजन करना धनको चाहनेवाला सदा त्याग करे ॥ ४३ ॥] 
न दिन्यान्नललोमानि दन्तेर्नोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥ &६ ॥ 
नख, रोम श्नौर बाल न काटे तथा दतिंसे नाखून न काटे ॥ ६९ ॥ 
मिद्यी का ढेला रादि मसलनेका निषेध- 
न मृज्ञोष्ठं च मृदु नीयान्न च्िन्यात्करजेस्ृणम्‌ । 
न कमे निष्फलं कुर्या्नायत्यामपुखोद्यम्‌ ॥ ७० ॥ 
मिष्ट ढेलेको ( चुटकी या तलदथी आदिसे ) न मसले ( मर्दन करे), 
नाखुनसे तृणक्नो नरी तोडे, निष्फल कार्यको न करे श्मौर भविष्यमें * दुखदायी- 
कम॑को भीन करे ॥ ७० ॥ । 
विमर-“नाकारणं कोष्ठं ›› इस आपस्तम्बोच् वचनके अनुसार 


(१ ) “नाकारणं गूरलोषठं दरीयात्‌ तृणानि च च्छिन्दात्‌” इति । 





अध्यायः ४] सणिपरमाटीकोपेता । १६५ 


निष्पयोजन डेकाङ मर्दन ओौर नखसे तृणके काटनेका निषेध किया गया है । “न 
वीत कृथाचेष्टाम्‌-» ( ४।६२ ) पूर्वोक्त वचने ही उक्त निषेध गतां हो सकनेपर 
आ विशेष दोष-दर्छनाथं यह निषेध किया गया हे, इसी कारण भगे शकोक 
८५।७१ ) मे “लोष्ठमदीं दृणच्छेदी-" वचन कहा गया हे । इसी प्रकार “न कुर्वीति 
कथाचेष्टाम्‌--"” ( ४।६३ ) वचनके चेष्टा इब्दसे “देहव्यापार, अथं तथा «न 
कमं निष्फलं कुर्याव” ( ४।७१ ) इस वचनके “कमे, शब्दस “मनसे अहण करने 
योग्य सङ्कटपादिरूप कार्य अर्थं होनेसे उक्त प्रकत शोकम कहा गया ("न कम॑ 
निष्फलं कुर्यात्‌" वचनसे पुनरक्ति नहीं समश्चनी चाष्टिये । 
ढेला मसलनेवाले आदिकः नाश-- 
लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाशं त्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥ 
ज मनुष्य ( निरर्थक ) ठेला मसलनेवाला, ( नाखुनसे ) वरण कारनेवाला, 
{ दातासे ) नख काटमेवाला, खल ( दूसरोमे विधमान या अविदयमान दोर्षोको 
कहते फिरनेवाला ) श्चौर पवित्रे मिद्टो-पानी श्रादिक्ृृत बाहरी शुद्धि ओौर॒ राग- 
द्वेषादि शुल्यतारूप भीतरी ( श्रन्तःकरणकी ) शुद्धिसे हीन दै, वह शीघ्र ( देह, 
धन आदिसे ) नष्ट हो जति हँ ॥ ७१ ॥ 
हठ चर्चा श्रौर माला-धारणादि निषेध-- 
न विगह्यं कथां कुर्यादरहिर्माल्यं न धारयेत्‌ । 
गवा च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम्‌ ॥ ५७२ ॥ 
हठ पूर्॑क ( शाद्नीय या लौकिक ) चर्चा न करे, ८ केश-समूटके ) बाहर 
माला न पहने, गौ््रोकि पटपर सवारी करना सवथा ही निन्दित है ॥ ७२ ॥ 
विमक्ष--इस श्छोकमे चतुथं चरणके द्वारा गौर्ओकी पीठपर कोई वख कम्बर 
आदि डारुकर व्यवधान होनेपर भी उनकी पटपर चदन। निन्दित सम्षना 
चाहिये, किन्तु “पृष्टः शब्दके कहनेसे बेरगाडी आदिकी सवारीको रोग निन्दित 


1 विना द्वारके रास्तेसे घरमे प्वेश-निषेध-- 
अद्वारेण च नातीयाद्‌ मरामं वा वेश्म वाबतम्‌ । 
रात्रौ च बृन्ञमूलानि दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ७३ 1) 
( चादारदिवारी श्र्थात्‌ परकोटा, कांटा, बांस श्रादिसे ) भिरे हए षरमें 
द्वास्से हौ प्रवेश करे ्ौर राते पेदोको जडको दूरसे दी छोड दे ( पेड़कि नीचे 
बहुत पासमे न ठरे या न जावे ) ॥ ७३ ॥ 


१६६ मनुस्मृतिः 


४ पाशा खेलने आदिका निषेध- 
नान्तः क्रीडेत्कदाचितु स्वयं नोपानहौ हरेत्‌ । 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥ 
पाशा ( जुञ्रा ) कमी न खेले, अपना जृता ( दाय आदिमे } स्वयं कहीं न 
ले जावे ( पहनकर ही जवर ), शय्यापर ( बैठ या सोकर, विना किसी वर्तनं 
रखे ही ) भोज्य षद्‌ाथको हाथमे लेकर या श्रासनपर ( भोजनको थाली रखकर ) 
भोजन न करे ॥ ७४ ॥ 
विमर्षं--श्या ( चारपाई, परग आदि ) पर देकर या सोकर, हाथमे एक 
वार अधिक ८ भराससे अत्यधिक ) भोजनके पदार्थौको रेकर ८ जैसा कि बहुत छोग 
पूरी, कचौदी, मिठाई, चवेना जादि हाथमे ही रेकर खाते दे) जौर आसनपर 
मोजनरकी थारी आदि रखकर भोजन करनेका निषेध श्रक्रेत स्लोकके 
उत्तराये अभीष्ट है । 
राच्रिमे तिलयुक्त पदार्थं आदिका भोजननिषेध- 
सवं च तिलसम्बद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ । 
न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः कचिद्‌ त्रजेत्‌ ।॥ ५५५॥ 
सूर्यास्तके वाद्‌ कोई भी तिलयुक्त ( तिलकुट श्रादि ) न खावे, नगा न सोके 
शौर जूखा सुख ( खनेके बाद विना कुल्ला किये ) कटी न जवे ॥ ७५ ॥ 
पैर धोकर भोजन करना ्रादि- 
आद्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ । 
अद्रपादस्तु मुञ्ानो दीघमायुरवाप्लुयात्‌ ।। ७& ॥ 
गीत पैरोवाला होकर ( भोजनक पटल तत्काल पैर धोकर ) भोजन करे, 
ओर गी पैरवाला होकर नदीं सोवे ( यदि सोनेके पत्ते पैर धोया दो तो कपडे 
श्रादिते पो्ठकर उसे सुखा क्ञे ) ! गीले पेरोवाला होकर भोजन करनेवाला लम्बी. 
श्यायुको प्राक्त करता है ॥ ७६ ॥ 
दुगम स्थानम जानेका निषेध-- 
अच्र्विषयं दु न प्रपद्येत कर्हिचित्‌ । 
न विस्मूतरसुदीरचदेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ।। ७७ ॥ 
नहीं दीते हुए ( लता गुल्म श्रादिके कारण गहन होनेसे स्पष्ट नदीं मालूम 
पड़ते हुए ) दुमेम स्थान ( सधन बन या फाडी आदि ) मे कदापि न जवि, मल 
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तथा मूत्रको न देखे ओर बहुश्रसे नदीको न तैरे ( तैर्र्पार न करे, किन्तु 
नाव त्ादि से नदीके पार जवे ) ॥ ७५७ ॥ 
डश या रख अआदिकी देरपर रहरनेका निषेध-- 
अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न मस्मास्थिकपालिकाः 
न कार्पासास्थि न तुपान्दीघेमायु्जिजीविषुः । ७८ ॥ 
अधिक युतक जीनेकी इच्छा करनेवाला बाल, राख, दी, टे मिद्धे 
वरतरनोके टुकडे, बिनौला श्रौर भूस। इनके ऊपर न वेठे (या न खडा होवे ) ॥७८॥ 
पतितादिके साथ वैठनेका निषेध-- 
न संवसेच्च पतितैनं चारडालेन पुल्कसैः । 
न मूखं्नाबलिष्तेश्च नान्त्यनान्त्याबसायिभिः ॥ ७६ ॥ 
¦ पतित ( ११ श्र्यायोक्त ), चाण्डाल ( शुद्रसे व्रा्यणीमँ उत्पन्ञ-१०।१२ ) 
पुल्कस ८ मल्लाहसे शष्रामे उत्पन्न -१ ०५१८ ), मूख, अभिमानी शौर अन्त्यज 
{ धोबी आदि ) श्नौर श्नन्त्यावसायी ( चण्डालसे मह्ञाहिन चरमे उत्पन्ञ-१०।३९ ) 
के साथन वेठै। ( समीपमें एक च्रास्न पर या क्तकौ छया आदिमे एक साथ 
न केठे).॥ ७९॥ 
[ न कृतभ्नेरनुदुक्तंने महापातकान्वितेः 
न दस्युभिनाशुचिमिनांमित्रेश्च कदाचन । ५॥ | 
[ इत्र, उयोग दीन, महःपातको ( ११।५४ ) से युक्त, कू, अपवित्र श्नौर 
शचुशरोके साथन बटे ॥ ५॥ |] 
शुद्रको ब्रतादि दैनेका निषेध-- 
न श्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य जतमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
शूद्रको इष्टाथंक उपदेश, उच््ि्ट ( जूञा ), यज्ञ कमसे वचा हु हविष्य, 
धमं ओर ्रत ( श्रायश्ित्त ) का उपदेश साक्तात्‌ न दै ।॥ ८० ॥ 
[[ अन्तरा ब्राह्मणं करत्वा प्रायच्धित्तं समादिरोत्‌ ।॥ £ ॥ | 
[ {( किन्तु ) बीचमें बाह्यणको करके ( श्ष्धके लिये ) प्रायश्चित्त ( धमांपदेश 
इष्टर्थोपदेश रादि ) का उपदेश करे ॥ £ ॥ | 


१, अस्य पूरवाद्धं तु “तथा शुद्र समासाच्च सदा धर्मपुरःसरम्‌,” इत्येव 
मङ्गिरसोक्तम्‌ 





[1 
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श्रको धर्मोपदेश देनेसे दोष-- 
यो द्यस्य धर्ममाचष्टे यश्रैवादिशति व्रतम्‌ । 
सोऽसंव्रतं नाम तमः सह तेनैव मजति ॥ ८१ ॥ 

क्योकि जो इस ८ श्र ) को धर्मोपदेश करता है, ब्रत ( प्रायधित्त विधान ) 
वतलाता है; वट उसके साथ ही श्यसंकृतः नामके नरकमे वेश करता हे ॥८०॥ 

विमशं--पहरे ( श ८० ) उक्त पांच कर्मौ का निषेध होनेपर भी स शोकम 
उक्त धर्मोपदेश : तथा चतोपदेश्चका पुनः निषेध अधिक दोष का सुक द । 
दोनो हाथ शिर खुजलाने का निषेध- 
न संहताभ्यां ;पाणिभ्यां करुडूयेदात्मनः शिरः । 
न सपरोच्चैतदुच्छिष्ठो न च स्नायाद्धिना ततः॥ ८२॥ 

दोन हार्थोको एकत्रित ( मिला ) कर शिर न खुजलवे, जृटा सुखे रहनेपर 
शिर न दए श्रौर शिरको छोडकर ( नित्य श्रौर नेमित्तिक ) स्नान न करे 
( स्नान करने श्रसामथ्यं रहनेपर विना शिरसे भी स्नान करनेमे दोष नहीं दे %॥ 

बाल पकड़ने श्मदिका निषेध-- 
केशयहान्प्रदारांश्च शिरस्येतान्विवजेयेत्‌ । 
शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्रोत्‌ ।॥ ८३ ॥ 

( कोधसे श्रपने या दृसरे किंसीके ) शिरके बार्लोको न सखैचे रौर न शिरमें 
मारे । शिरसे स्नान किये हुए के किंसी शरीरका सैलसे स्पशं न करे, अथवा 
तैलसे शिरः स्नात होकर ( शिरमें तेल लगाकर पुनः ) तैलसे किसपै शरीर का 
.स्पशंनकरे॥ष्॥ 

राजादिसे दान लेनेका निषेध-- 
न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः। 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम्‌ ॥ ८४ ॥ 

कषत्रिय राजा, पशु मारकर मांस बेचने वाले ( धिक, कसार रादि ), 
तेली, कलवार ( मय वेचनेवाले ), देश्याकी नौकरीसे जीमेवाते या वेष बदलकर 
अपनी जीविका करनेवाले इनसे दान न लेवे ॥ ८४ ॥ 


२. अज्ञस्य तु-“अशिरस्कं भवेरस्नाने स्नानाशक्ती तुं कमिणाम्‌” इति आबा. 
छिना विहितमेव ) ( मण सु° ) 
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वधिक्रादिकी उत्तरोत्तर नीचता-- 
दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो रपः ॥ ८५॥ 
दश कसाईके बराबर तेली है, दश तेलोके बरावर, कलवार (मय बेचनेवाला) 
दे, दश कलवारके बरावर वेशजौवी ( चेश्याका नौकर था वैष बदलकर जीविका 
करनेवाला बहुरिया आदि ) हे श्नौर दश वेशजीवीके बराबर राजा दै । ( का, 
तेली, कलवार, वेशजौवी श्रौर राजाकी उत्तरोत्तर नीचश्रेणियोम गणना हे )॥८५॥ 
विमशं-गोविन्द्राजने “दशवेश्यासमो तरपः पाठ माना है, तदनुसार ष्द्ल 
वेश्याओकि समान राजा हे, रेखा अथ॑ प्रकृत श्टोकके चतुरथपादका होगा; मुरोक्त 
पार ( “द वेश्चसमो नृपः” ) प्राचीन मेधातिथि आदिके मतानुसार दे । 
दानमे राजाकी अत्यधिक निम्नभ्रेणी- 
दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ।। ८६ ॥ 
जो बधिक ( कसाई श्रादि ) दश हजार पशुर्रौको ( अपनी जौविका 
लिगरे ) मारता ह, उसके बराबर राजा ( मनु श्रादि महषि्योसे ) कदा गया हे, 
( इस कारण ) उस ( क्षत्रिय राजा ) का भी प्रतिग्रह ( दान ) द्विना (नरक कारण 
होनेसे ) भयानक है ॥ ८६ ॥ 
लोभी राजाके दान लिनेसे प्राप्य नरकेकि नाम-- 
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुन्धस्योच्छाखवर्तिनः। 
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकर्विंशतिम्‌।। ८७ ॥ 
जो लोभी तथा शाल्लविरुद्ध श्राचरण करनेवाल राजासे दान लेता है; वह 
करमशः इन ( ५।८८-६ ° में कथित श्कीस ) नरकमिं जाता दे--॥ ८७ ॥ 
तामिखमन्धतामिखं महारौरवरौरवौ । 
नरकं कालसून्रं च महानरकमेव च ॥ ८८॥ 
( उन २१ नरकंकि नाम ये हैँ) १ तामिख, २ अन्धतामिख, ३ महारौरव, 
४ रौरव, ५ कालसूत्र नरक, ६ महानरक! ८८ ॥ 
संजीवनं महावीचि तपनं सम्प्रतापनम्‌ । 
संहातं च सकाकोलं कडमलं प्रतिमूर्तिकम्‌ ॥ ८६॥ 


२०० मनुस्खतिः 


७ संजीवन, = महाचीचि, ९ तपन, १० सम्परतापन, ११ संहात, १२ काकोल, 
१२ ऊडमल, १४ प्रतिमूत्तिक--॥ ८९ 
लोहशङ्कुखजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥ ६० ॥ 
१५ लोहशङ्कु, १६ ऋजीष, १७ पन्था, १८ शाल्मली, १९ वैतरणी नदी, 
२० श्रसिपत्रवन श्रौर २१ लोददरक ( इन नरकोङे स्वल्प माकण्डेय शादि 
पुरा्णोमे सविस्तर वणित हैँ, जिज्ञायु्रोको वहीं से जनना चहिये) ॥९०॥ 
विद्वानको भी राजप्रतिग्रहका निषेध-- 
एतद्िदन्तो विद्वांसो जाद्यणा ब्रह्मवादिनः । 
न राज्ञः प्रतिगरृहन्ति प्रतय प्रेयोऽभिकाह्िगः ॥ ६१॥ 
यह ( लोभी श्रौर शाल्नविरुदाचारी राजाक्रा दान लेनेसे इन (*८८-९०' में 
कथित नरकेमिं जाना पड़ता दै, इष वातकरो ) जानते हुए ब्रह्मवादी श्रौर मरनेके 
बाद कल्याण ( स्वण॑-मोक्नादिजन्य युव ) को चाहनेवलि व्रह्मग राजाक्रा दान नदी 
लेते ह ॥ ६१ ॥ 
विमर्ष - तस्मादविद्वान्‌" ( ४।१९१ ) वचनसे अविद्वान्‌ ब्राह्मणको दान रेनेका 
वरिशोष निपेधपरक वचन होने पर भी यहां प्रङ्कत वचने दरिद्रान्‌ तथा ब्रह्मवादी 
बाह्यणङ़े छिये भी निषेधपरशू वचन राज-प्रतिग्रहका अधिक प्रत्यवाय ( दोष) 
जनक बतरनेके लियि समन्षना चाहिये । 
व्राहमुहर्तम उठना-- 
ब्रह्य मुहूर्त बुध्येत घमा्थौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशं तन्मूलान्येदतच्त्वाथमेव च ॥ ६२ ॥ 
व्राह्मुहरच ( रा्रिके चौय पहर ) मे उट श्रौर्‌ धमं॑तथा अथेकी, तन्मूलक 
( धमं तथा अर्के कारणभूत ) शरीरक्लेशकी शओ्रौर वैदतत्वाथंकौ चिन्ता (विचार) 
करे ॥ ९१॥ 
विमर-शरीरक्छेशङे बिना धम्म या अथं कोई भी कार्थं विद्ध नहीं हो सकता, 
अतः यदि धम्मं या अर्थे अधिक होनेकी जशादहो तो शरीरक्छेको करे अन्यथा 
( चरीरक्ठेश अधिक तथा धर्नाथं कम होनेकी आश्ाह्ोतो) उवे न करे। “रात्रे 
पश्चिमे सुहुतं बुद्धयते" इस वचनानुसार गोविन्दराज ब्राह्यमुहू ततः शब्दके “मुहूत 
काञ्द्का अथं मुहूत्त घटिकाद्वयम्‌, कोषवचनानुसार रात्रि अन्तिम दो घटी, रसा 
करते हँ, छन्तु “रात्रे जदि तथा अन्तिमङकेदो प्रदर ( दोनेङि १3 प्रहर )में 


अध्यायः ४ | मभिप्रभादीकोपेता । २०१ 
वेदाभ्यास तथा मध्यके दो ्रहरमे सोनेवारेको बह्मभूयस्त्वके ल्यि समर्थं होने"का 


दकोक्तं वचन होनेसे प्रकृत कके “वाहमुहूचं' ॐ “महतं शब्दका अथं “दो बड़ी" 
न कर रात्रिका अन्तिम प्रहरः ही करना उचित है । 
नित्यक्रिया सन्ध्यादि कर्म-- 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 
पूवा सन्ध्यां जपंसतिषठेस्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

इसके वाद्‌ ( उषाकालमें ) उटकर शौचादि ( मल-मूत्रत्यागादिके बाद 
स्नानादिसे शुद्ध हो ) करके एकाग्रचित्त हो प्रातःकालकी तथा यथासमय सायंकाल 
कौ सन्ध्याको जप करता हुद्या रहे ॥ ९३ ॥ 

सन्ध्योपसनसे दोरघायुकरी प्रप्नि-- 
ऋषयो दीघसन्ध्यत्वादीर्थमायुरवाप्लुयुः । 
मज्ञा यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवचंसमेव च ॥ ६४ ॥ 

ऋषिर्योने बहुत देरतक सन्ध्या ( सन्ध्याकालिक गायत्रीजप ) करनेसे लम्बी 
चु, बुद्धि, कीति, यश नौर ब्रह्मतेजको प्राप्त क्रिया) ( इस किये श्रायुध्काम 
युख्षको चिरक्रालतक ( २ २०१ ) सन्ध्योपासन करना चादि ) ॥ ९४ ॥ 

श्रावणी उपाकर्म 
भ्रावस्यां प्रष्ठपदयां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तश्छन्दास्यधीयीत मासान्विप्रोऽधपच्वमान्‌ । ६५॥ 
ब्राह्मण श्रावण या माद्रपद्‌ माप्तकी पूर्णिमाको अपने गृद्योक्त विधिखे उपाक 
( देवर्षि-तपेण-पूजन ) करके सादे चार मासतक संलन्न होकर वेदाघ्यान करे ॥९५॥ 
वेदोत्समं कम-- 
पुष्ये तु छन्दसां डुर्यादरहिरस्सजेनं दविजः । 
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूव प्रथमेऽहनि ॥ ६९ ॥ 

( सादे चार मास पूरा होनेके ) बाद जव दुष्य नक्षत्र दो, तब गांवके बाहर 
जाकर ( अपने गृह्योक्त विधिसे ) वेदोत्सगं कमं करे । अथवा ( माद्रपद मारे 
उपाक न करनेवाला } द्विज माध शुक्ल प्रतिपदाको पूर्वाहममे वेदोत्सर्गका कर्म 
करे ॥ ९६ ॥ 

१. तदुक्छम्र--“प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत्‌ । 
परहरषटयं शयानो हि ( १ ) बह्मभूयाय कल्पते ॥* इति । 





२०२्‌ मनुस्मतिः 


पक्षिणी रात्रिमे वेदाध्ययन निषेध-- 
यथाशास्त्रं तु त्वैवसुत्सरगं छन्दसां बहिः 1 
विरमेत्पक्लिणीं रात्रि तदेवेकमटर्निशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इस श्रकार शाघ्नानुसार ८ भ्रामक ) बाहर वेदोत्सगं कमे करके पक्षिणी रात्रि 
श्रथवां उसी ( वेदोत्सगं कर्मके ही ) दिन-रातमें विराम करे ( वेदाध्ययन न करे )॥ 
विमर्शा-वेदोत्सर्गं कर्म॑की राति पूर्वापर ( पहला तथा वादका ) दिनि मिखाकर 
अर्थात्‌ वेदोत्स्गं कर्मी दिन रात तथा जगला दिन, “पर्िणीरात्रिः कहते हे, इतने 
समयमे वेदाभ्ययनका निषेध है; जन्तु अधिक विद्या प्राप करनेका इच्छुक वेदो- 
त्सर्गके दिन तथा रात्रिके बाद्‌ दूसरे दिन भी वेदाध्ययन कर सकता हे, उसके लिये 
निषेध नहीं हे । 
शुङ्कपक्षमे वेद तथा कृष्णपक्षे वेदाङ्गका अध्ययन-- 
अत उध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ । 
वेदाङ्गानि च सर्वाणि ृष्णपकतेषु सम्पठेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके ( वेदोत्सगं कर्मके ) वाद्‌ शुक्तपक्षे ( मन्त्रत्रह्मणात्मक ) वेदको तथा 
कृष्णपक्षमे वेदा्ञंको पदे ॥ ९८ ॥ 
विमकष-शिक्ता, कल्प, व्याकरण, निक्त, उयोतिर्गति ८ ज्यौतिष ) मौर छन्द- 
ये & वेदाङ्ग ह| 
स्पष्ट ्नध्ययनादिका निषेध-- 
नाविस्पष्टमधीयीत न सद्रजनसननिधौ । 
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
वेदो स्वरो तथा श्रक्षरोको श्रस्पष्ट उश्वारण करे तथा शद्धकि समीपे 
( वेदोका ) श्रभ्ययन न करे श्रौर रात्रिके अन्तिम प्रहरमे वेदाघ्ययनसे थककर 
फिरनसोवे॥ ९९ ॥ 
गायत्रयादिका नित्य श्रभ्ययन-- 
यथोदितेन विधिना निव्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ । 
जह्य छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि । १०० ॥ 
शाखो विधिसे गायत्री श्रादि छन्दोके सदित मन्त्रमात्रका अध्ययन करे श्रौर 
आपत्तिरदित ८ स्वस्थ ) व्राह्मण व्राह्मणभागसहित वेदमन््रोका शरध्ययन करे ॥ 
छनध्याय-- 
इमाननित्यमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌ । 
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूवेकम्‌॥ १०१॥ 


श्रध्यायः ४ ] अणिप्रभाटीकोपेता । २०३. 


वेदाध्ययन करनेवाला शिष्य श्रौर विधिपूर्व॑क वेदाध्यापन करनेवाला गुर इन 
( ४।१०२-१२७ } ्ननध्यार्योको छोड दे ( इन श्चागे निषेध कयि हुए समर्यो 
गुरु तथा शिष्य वे्दोका पदाना श्रौर पटना छोड़ दे ) ॥ १०१॥ 
वर्षाकालिक अनघ्याय-- 
कणेश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने । 
एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्तते ।॥ १०२ ॥ 
वष ऋतुकी रातमे सामान्यतः भी सुनाई पडनेवाली ( गोविन्दराक्रे मतसे 
धिक वेगसे सुनाई पडनेवाली ) रौर दिनमे धूल उड नेवाली हवाके बहते रहने 
पर इन दोर्नोको अध्यापनविधिके ज्ञाता वर्षाकालका अनध्याय कहते हैँ ॥१०२॥ 
श्माकालिक अनध्याय-- 
विदयुरस्तनितवर्षेषु महोरकानां च सम्प्लवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रवीत्‌ ।। १०३ ॥ 
बिजली चमकते तथा मेघ ॒गरजते हुए पानी बरस रहा हो, बड़ी २ उल्कार्ये 
इधर-उधर गिरती ई तो इनमें मुने श्राकालिक ( उक्त समयसे लेकर दूसरे दिन 
तक ) श्रनध्याय कहा टै ॥ १०३ ॥ 
एतास्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्छरताभिषु । 
तदा विद्यादनध्यायमन्‌तौ चाभ्रद शने ॥ १०४॥ 
वर्षा ऋतुं होमके लिये अभिको प्रज्वलित करते समय (सन्ध्या समय) एक 
साथ विजरी चमकने लगे, मेव गरजने लगे श्रौर पानी भी बरसने लगे तब मौर 
अःय ऋतुश्रोमिं केवल बादलके भी दिखला६ पड़नेपर श्रनध्याय ( काल ) जाने ॥ 
सावेकालिक श्रनभ्याय- 
निर्घाति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसजेने । 
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानूतावपि ॥ १०५॥ 
जब ्ाकाशमें उस्पातस्‌ चक ध्वनि हो, भूकम्प दो श्चौर म्रहोका परस्रमें 
¦ सलं हो; तब वर्षाऋतुके न होमेपर भी ( सब समयमे ) आकालिक ( उक्त समय 
मं तथा श्रगलञे दिन ) श्रनघ्याय जने ॥ १०५ ॥ 
| सन्ध्याकालमे मरजने श्रादिपर च्नध्याय-- 
्रादुष्छतेष्वभिषु तु षिदुतस्तनितनिःस्ने । 
सञ्योतिः स्यादनध्यायः शेपे रात्रो यथा दिवा ॥। १०६ ॥ 


० मनुस्खतिः 


हवनके लिये श्नमि प्रज्लित करनेपर विजजीके चमक्ने श्रौर बदलकर गर- 
जनेपर ( पानी बरसनेपर नहीं ) जव तक ( दिनमें सूक्ता तथा रात्रिम चन्द्रका) 
श्रकशि रहे, तबतक्र श्ननध्याय माने । रात्रिम विजलीके चमकने, मेघे गरजने 
तश्रा पानी बरसनेपर दिनके ससान ( रात्रिम मी ) अनध्याय माने ॥ १०६॥ 
विमर्श--यहां समयका तीन विभाग चछया गया हे प्रथम विभागमे भ्रातः 
काटीन हवन कर्मे स्यि अभिहोत्रकी अनिको प्रज्वलित करनेपर विजटी चमङे, 
बादर गरजे, किन्तु पानी न वरये तो सुर्के द्र॑न होने तक (केवर दिनमात्रका) 
अनध्याय माने । द्वितीय विभागमे--खन्ध्याकारिक हवनकार्यके स्यि अधिहोच्रकी 
अभिकरो भ्रज्वङित करनेपर विजली चमङे, बादर गरजे, किन्तु पानी नहीं बरसे तो 
तारा्जोकि दर्शन होने तक ( केवरु रात्रिमाच्र ) अनध्याय माने! तृतीय त्रिभाग 
मे--रात्रिमें यदि रोष तीनो कार्थं हों ( विज्ली चमक्रे, वादक गरजे तथा पानी 
-बरसे तो दिनरात अनध्याय माने ) 1 
ग्राम-नगरादिमं नित्य अनध्याय-- 
नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च । 
धमनेपुस्यकामानां पूतिगन्धे च सवेदा ॥ १०४ ॥ 
धम॑-निपुणताक इच्छुककर लिये प्राम तथा नगरमे नित्य श्रनध्याय है शौर 


दुगन्थि अनेपर सवेदा ( विधाननियुणतके इच्छुक तथा धमे निपुणताके इच्छुक 
दोनोके लिये ) अनध्याय है ॥ १०७ ॥ . 


विमशं--ज्िष्य दो प्रकारे होते दै-प्रथम -“धवर्मनेपुण्यकामः अर्थात्‌ वेदाध्य- 
यनजन्य अदृष्ट फलके इच्छुक, तथा द्वितीय श्विदयानेपुण्यकामः अर्थात्‌ विद्याकी 
अधिक्रताके इच्छुक । इन दोनोमें प्रथम प्रकारके ( धम -नेपुण्य-काम >) शिष्यङ़े ययि 
रामया नगरमे कभी भी वेदाध्ययन करनेका निपेधे भौर द्वितीय प्रकारे 
( विचा-नेपुण्य-काम ) शिष्यङक िे दुर्गन्वि आनेपर वेदाध्ययन करनेका निषेध दै । 
भतकयुक्त म्रामादिमं अ्नध्याय-- 
अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो । 
श्रनध्यायो रयमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥ 
ग्रामे पृतकके रहनेपर, शअधार्मिककरे पसम रोनेका शब्द टोनेपर ओर 
अहत लोगेकि ( कायश ) एकत्रित दोनेपर ( श्रनध्याय माने ) ॥ १०८ ॥ 
जलादिमें अनध्याय-- 
उदके मध्यरात्रे च विर्मूत्रस्य विसजेने । 
उच्छिष्टः श्राद्धशुक्वेव मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ \1 १०६ ॥ 


श्मध्यायः ४ ] मणिप्रभारीकोपेता | २०४ 


जलम, आधी रातमेँ-मध्य रात्रिकी ८ चदे, गोविन्दराजके मतसे मध्य 
रात्रिके दो प्रहरोमें ), मलमूत्र करनेमें, उच्छिष्टावस्थामे ( भोजन बाद्‌ जगतक 
शंख धोकर शुद्ध न हो जाय तबतक् ) ओर श्राद्धके भोजनम ( निमन्त्रणके समयसे 
लेकर श्राद्धभोजनवाली दिन-रात तक ) मनसे भौ चिन्तन न करे ( वेदध्ययनका 
सरव॑था त्याग करे ) ॥ १०६ ॥ 

एकोषदिष्टके निमंत्रण लेने च्ादिमें अनध्याय-- 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेको दिष्टस्य केतनम्‌। 
यहं न कीतेयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो गादोश्च सूतके ॥ ११० ॥ 

एकोदिष्ट श्राद्धका निमंत्रण लेकर, राजाके ( पुत्रादि जन्मादि भ्युक्त ) सुतकमे 
तया राहुके सु तक्र ( सू य-चन्द्रके अ्रर्णोमें ) तीन दिन तक विद्वान्‌ व्राह.ण वेदाध्य- 
यनन करे ॥११०॥ 

श्राद्धके गन्धलेष रहने तक अनध्याय-- 
यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य बिदुपो देहे तादद्‌ ब्रह्य न कीरेयेत्‌ ।॥ १११ ॥ 
जब तक विद्वान्‌ ब्राह्मणके शरीरम एकोदिष्टके कुङ्कमादिका गन्ध या लेप रहेः 
तब तक्र चह वेदका श्ध्ययन न करे ॥ १११ ॥ 
लेटने श्रदि की अवस्थाश्मिं अनध्याय-- 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवादसक्थिकाम्‌ । 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२ ॥ 

( शय्या षलङ्ग आदि पर ) लेट कर, पैर फलाकर घुटने ( र्नो) को 
नीचे की ओर मोडकर श्रौर मांसको तथा सूतक ( जन्म-मत्यु-जन्य अशौच ) 
के अन्न को खाकर वेदाध्ययन न करे ॥ ११२ ॥ 

मीहार-पतनादिमें अनध्याय-~ 
नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोख चोभयोः। 
अमावास्याचतुदंश्योः पौणमास्यटकाु च ॥ ११३ ॥ 

नीहार ८ कुदरा ) गिरने पर, बार्णोका शब्द होने पर, दोन ( भातः-सायं } 
सन्ध्यान्रोमि; श्रमावास्या, चतुदंशी पूिमा श्रौर अष्टमी तिथियेमिं अध्ययन न करे ॥ 


9. “निक्चायां च चतुसुंहू म्‌” इति गौतमस्मरणात्‌ । (म० मु° ) 
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दअमावास्यादि्मे श्रष्ययन करनेसे दोष-- 
अमावास्या गुरं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुदेशी । 
बरद्याष्टकापौ्मास्यी तस्मात्ता: परिबजेयेत्‌ ॥ ११४॥ 
श्रमावास्या गुरुका नाश करती दै, चतुर्दशी शिष्यका नाश करती है शौर 
अष्टमी तथा पूर्णिमा ब्रह्य ( वैेद्-शाख् कषान ) का नाश करती है; श्रतः उनका 
स्याग करे ( उन तिथिर्योमें न पदे ) ॥ ११४ ॥ 
धूल्यादि की वृष्टि मेँ अनध्याय- 
पोदुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 
श्वखरोष्ट्रे च रुवति पङ्को च न पठेद्‌ द्विजः ॥ ११५ ॥ 
धूलिकी वर्षा होने पर, दिग्दाह होने पर, गीदड़, कुत्।, गदहा श्रौर ऊंट 
रोनेका शब्द्‌ हीने पर श्रौर उनकी पड्म बैठकर द्विज वेदाध्ययन न करे ॥११५॥ 
श्मशनादिके पासमें अनध्याय 
माधीयीत श्मशानान्ते म्रामान्ते' गोव्रजेऽपि वा । 
वसित्वा मेथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६॥ 
श्मशानके पासमें, म्रामके पसम, मोशालार्मे, मैथुनसमयका वचर पहने हुए 
मौर श्राद्वके ( सिद्ध पक्र ) श्रनादिका दान लेकर श्रष्ययन न करे ॥ ११६ ॥ 
श्राद्धका दान लेनेपर अनध्याय-- 
भ्राणि बा यदि वाऽग्राणि यक्किञ्िच्दाद्धिकं भवेत्‌ 1 
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो दि द्विजः स्मृतः ॥ १९५ ॥ 
श्राद्ध-सम्बन्धी जीव ( गौ श्रादि ) या निर्जीव ( शथ्या, वछ्न, शरन श्रादि ) 
को हाथसे लेने पर भी अनध्याय होता है, क्योकि बाह्मण पाण्यास्य ( हाथदहीहै 
मुख जिसका एेसा ) कदा गया टै ॥ ११७ ॥ 
चौरादिके उपद्रवमे अनध्याय- 
चोरैरुपद्रुते गरामे सम्धरमे चाभिकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विदात्सर्वादूभुतेषु च ॥ ११८ ॥ 
ग्रामके चौर आदिके उपद्रवे युक्त दोनेपर, किंसी प्रकारका संभ्रम (घबराहट) 
होने पर, आग लगने पर ( श्राकाश, च्न्तरिक्च या पृथ्वी पर) कोई श्रद्भत 
उत्पतिादिं होने पर आकालिकः ( उत समयसे लेकर श्रगल्े दिन तक ) 
अनध्याय जनि ॥ ११८ ॥ 
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उपाकमीदिनें त्रिरात्र अनध्याय-- 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्म्रतम्‌ । 
अष्टकासु त्वहोरात्रमृतवन्तासु च रात्रिषु ॥ ११६ ॥ 
उपाकर्म ( श्रावणी कम॑ ) रौर उत्सगं ( वेदोत्सगं ४।९६ ) करमन तीन रात 
(दिनरात) का ्ननघ्याय होता हे मा्शीषं मासकी पूणिमाके बाद तीन (या चार) 
ष्टम तिथिर्यो श्नौर ऋतुके अन्तमं एक दिन-रातका श्रनभ्याय होता दे ॥ ११९ ॥ 
विम्--शधर्मनेपुण्यकाम'--(४।१०७ का विम देखे) के किये यह (त्रिरात्रका) 
निषेध हे, (विधानेपुण्यकामः के लिये ( ४।१०७ का विमलं देखें ) तो परिणी रात्रि 
मान्न ( ४।९७ का विमर्द देखें ) ही अनध्याय होता हे । 
धोडा श्रादि पर चदे वेदाध्ययनका निषेध-- 
नाधीयीताश्वमारूढो न धृक्तं न च हस्तिनम्‌ । 
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥ 
घोडा, पेड, हाथी, नाव, गदहा श्रौर ऊट पर चदृकर; ऊसर स्थानरमे रहकर 
तथा गाड़ी श्रादि पर सवार होकर ( वेदाध्ययन न करे ) ॥ १२० ॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे । 
न मुक्तमात्रे नाजीर्गे न वमित्वा न शुक्तके ॥ १२१॥ 
विवाद (वाचिक कलद-ग।लीगलौज अदि ), कलह (दण्डादि्रहार-मारपीट ), 
सेना श्मौर युद्ध में, भोजन करने पर ( जब तक धोया हुमा दाथ न सुख जाय 
तब तक), श्रजीर्णं होनेपर, वमन करने पर श्रौर खटी उकार रने पर (वेदाध्ययन 
न करे) ॥ १२१॥ 
अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा शरशम्‌ । 
रुधिरे च खुते गात्राञ्छखेण च परित्तते ॥ १२२॥ 
तिथिसे विना कटे, तेज हवाके वदते रहने पर, शरीरसे रक्तं ॒बहने पर, 
-श्से क्षत होने पर ( वेदाध्ययन न करे ) ॥ १२२ ॥ 
सामवेदध्वनिकालमें वेदान्तरका श्रनध्याय-- 
सामध्वनाव्रम्यजुषी नाधीयीत कदाचन । 
वेदस्याधीत्य बाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३॥ 
सामवेदक ध्वनि सुनाई पडते रनेपर ऋग्वेद तथा यजुर्वेदका अध्ययन कद्‌पि 


$. “बावदाद्रपाणिः--” इति वसिष्टस्मरणात्‌, इति  ( म० सु ) 
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न करे च्रौर वेदको समाप्तकर यां आरण्यक { वेदका एक अंश चिशेष) को पट्‌ 
कर ( उसदिन रात दूसरे वेदका अध्ययन न करे ) १२२ \ 
तीन वेदोकी दैवताय 
ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुव॑दस्तु मानुषः 1 
सामवेदः स्मृतः पिद्यस्तरमात्तस्याशुचिष्वनिः ॥ १२४ ॥ 
ऋग्येदकी देव, यघु्रदकी सुप्य श्रौर सामवेद की पितर देवता; इस 
कारण उस ( सामवेद ) की ध्वनि अपवित्र (के समान } है ॥ १२४ ॥ 
विमर्ञ-ऋग्वेदमे देवकर्म, यजवेदमं मनुष्यकमं तथा सामवेद पितृकर्म 
करने की विधियां प्रायः कटी गयी ह । पितृकर्म करनेके बाद्‌ जरसे आचमन कर 
शद्ध होने का वचन शाखोमें मिलना है, अतः पितृकर्मोपदेशपरक सामवेदकी ध्वनि 
अपवित्र-सी वस्तु तमे अपवित्र नहीं मानी गयी है हसी (सामवेद्ध्वनिके अपविच्रके 
समान होनेके ) कारणसे उस समयमे ऋग्बेद्‌ तथा यजवेदके अध्ययनका निषेध 
भक्त शरोकद्वारा किया गया है । सामवेद्‌ अपवित्र न होनेके कारण ही भगवान्‌ 
श्रीङष्णने अज्ञ॑नसे “वेदानां सामवेदोऽस्मि ( गीता १०।२२ ) कहकर सामवेदको 


सब वेदिं श्रेष्ठतम बतराया हे । 
गायत्रीजपकरे बाद वेदपाठ-- 


एतद्विदन्तो विद्रासखयीनिष्कषेमन्वहम्‌ । 
क्रमतः पू्ेमभ्यस्य पश्चादेदमधीयते ॥ १२५ ॥ 

यह (४।१२४ श्लोकोक्त वेदत्रयके दैवत्रयभाव) जानते हुए ल्लोग तीनो वेर्दकि 
सार ( प्रणव, व्याहति तथा सावित्री) को पदे ऋमशः श्रभ्यासकर बादर्भे 
वेदाच्ययन करते हैँ ॥ १२५ ॥ 

पशु रादि बीचमें श्रने पर अनध्याय-- 
पशुमण्टूकमाजासधसपनकुलाखुभिः। 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निंशम्‌ ॥ १२६॥ 

( वेदाध्ययन करते समय गुर तथा शिष्ये ) वीचमें गौ आदि पशु, मेदकः, 
बिलाव (या बिजली), सपं, नेवला चौर चुदाके त्रा जाने पर दिन-रात 
अनध्याय दोता है ॥ १२६ ॥ 

दो अनध्याय मुख्यतः व्याज्य- 
द्यावेव वजंयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः । 
स्वाघ्यायभूरमिं चाशुद्धमात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥। १२७ ॥ 


ऋव्यायः ४ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २०६ 


द्विज अध्ययनके समय अपवित्र ( मल~मूत्र-उच्छिष्टादिसे दूषित ) स्थान 
तथा पने शरीर की श्रपवित्रता--इम दो अनध्यार्योका प्रयत्नपू्ंक सव॑दा 
त्याग करे ॥ १२७ ॥ 
विमर्शा--यह विकल्य “विद्या-नैपुण्य-काम, ( ४।१०७ का वक्तव्य देखें ) शिष्य 
के सिये है, अत एव ( विद्या-नेपुण्य-काम ) शिष्य अन्य अनध्यार्योको न मानकर 
केवर इन्हीं दो अनध्यार्योको माने, अथवा पूवं ( ४।१०२-१२६ ) कथित जनध्यार्यो 
मं जो नित्य अनध्याय ह, उनको तथा भक्त श्छोक म कथित इन दो अनध्यार्यो 
को ही बेदाध्ययनके लिये त्याज्य माने, अन्य सामान्य अनध्यायो को नहीं । 
अमाठस्यादिको खी-सम्भोगका सव॑था त्याग-- 
अमावास्यामष्टमीं च पौणेमासीं चतुर्दशीम्‌ । 
त्रह्यचारी भवेन्नितयमप्य॒तौ स्नातको द्विजः ॥ १२८ ॥ 
अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा श्रौर चतुदश तियिर्येमिं ीके ऋतुकाल होनेपर 
भी गरी हिज जछछचारी दी रहे } 
विमर्श- यथपि पष्टरे ( ३।४५ >) तुका में खरी-सम्भोगको आवश्यक वतरा 
कर पुनः परव ८ भमावस्थादि तिथि >) मे उस ( खी-सम्भोग >) का निषेध किया हे, 
तथापि प्रक्रत वचन स्नातकवतके रोपका प्रायश्चित्त बतरनेके ल्ि पुनः कहा 
गया है ! इन अमावास्यादि तिथि्योकि अतिरिक्त समयमे ऋतुकार होने पर गृही 
८ विशेषकर अनपत्य गी > खी-सम्भोग न करनेपर भ्रायधरित्तकौ भागी होता हे । 
तेल-मदंन आदिके लिये वज्यं काल-- 
[ षष्ठयष्टम्यौ त्वमावास्यामुभयत्र चतुदंशीम्‌ । 
€ भर ट तैत (न क 
वजयेत्पीणमासीं च तले मांसे भगे क्षुरे ॥ ७॥ | 
[ षष्ठी, अष्टमी, अमावास्या, चतुदेशी रौर पूणमा को तेल लगाना, मांस 
खाना, खीसंग करना श्चौर श्छौर कमं करवाना छोड दै ॥ ७ ॥] 
रागस्नानविषयक निषेध-- 
न स्नानमाचरेद्‌ भुक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजसखं नाविज्ञाते जलाशये ॥ १२६ ॥ 
जनके वाद, रोगी रने पर, महानिशा ( रात्रिके मघ्यवाल्ते दो प्रहरो ) मे, 
अहुत व्र पहने हुए शौर अज्ञात जलाशयमें ( जिसर्मे पानीका याह, गढा या 


9. तथा च परासरः--ऋतुस्नातां तु यो मायां सच्िधौ नोपगच्छति, ` 
धोरायां ्ृणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ॥', इति । 


१४ मनु० 


२१० मनुस्मतिः 


पत्थर आदि शौर जलजन्तु आदिका रहना टीक~लेक मालूम न हो, उसमें ) 
सवदा स्नान न करे ॥ १२९ ॥ 
विमर--भोजनके वाद्‌ नित्य स्नान की सम्भावना ही नहीं है तथा चाण्डा- 
खादिका स्पशं होनेपर शक्ति रहते हुए सुहूर्तमात्र भी विना स्नान क्ये त्कने का 
निषेध होनेसे यह वचन देच्िकं स्नानविषयदं हे । रोगी मनुष्य स्नान की शक्ति 
न रहे तो शिरको छोडकर, केवर गीखे वखसे शरीर र्पो कर य देह पर पानी 
विद़कना नेमित्तिक स्नान करे*। रात्रिके मध्य दो प्रहरको “महानिका कहते ह, 
उसमें नित्य या रेचक स्नानका ही निषेध दे, काम्य या नैमित्तिक ८ चन्दर 
अहणादि प्रयुक्छ) स्नान तो करना चाहिये । 
देव प्रतिमादिकी छायाके उल्लक्चनका निषेध-- 
देवतानां गुरो राज्ञः स्नातकाचाययोस्तथा । 
नाक्रामेत्कामतश्छायां वश्रुणो दीक्षितस्य च ॥ १३०॥ 
देवप्रतिमा, गु ( पिता श्रादि श्रेष्ट जन ), राजा, स्नातक, चार्य, कपिल 
. व्॑वाला ओर यङ्ग दधित मलुप्यो ( अव्य स्नानके पूर्व तक ) की छप्याका 
इच्छापूवंक उ्ञद्न न करे ॥ १३० ॥ 
चौराहे पर ्दरनेक! निषेध-- 
मध्यन्दिनेऽधेरात्रे च श्राद्धं मुक्त्वा च सामिषम्‌ । 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ।।! १३१ ॥ 
दोपहर, धी रातमें › मांससदित श्राद्धा भोजन कर शौर दोनो ( प्रातः 
तथा सायंकाल कौ ) सन्ध्यर्थं चौराहे पर न जवे ( बहुत समय तक 
न टहरे ) ॥ १३२ ॥ 








१. “मुह तमपि शक्तिविषये नाभ्रयतः स्यात्‌- इत्यापस्तम्बवचनाव्‌* “" -यद- 
च्छासनानमिद्‌ं मोजनानन्तरं निषिध्यते इति। (मण्मु ) 

२. तथा रोगी नेमित्तिकमपि स्नाने न कुयात्‌, भिन्त यथासाम्य॑म । 
“अशिरस्कं भवेत्स्नानं स्नानाश्क्तौ तु कर्मिणाम्‌ । 
आर्द्रेण वाससा वा स्यान्माजैनं दैहिकं विदुः ॥** 

इत्यादिजावालायुक्तमनुसन्धेयम्‌ । इति । ( म० मु० ) 

३. ^“महानिलाऽत्र विक्तेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम्‌ । 

तस्मिन्‌ स्नानं न कुर्वीत काम्यनेमित्तिकादते ॥»१ 
इति देवरत्रचनाच न तत्र स्नायात्‌ । इषि । (म मु°) 


भष्यायः ४1 मणिग्रमारीकोपेता । २११ 


उबटन आदिक मलपर ठदरनेका निषेध-- 
उद्रतेनमपस्नानं विरमूतरे रक्तमेव च । 
श्लेष्मनिष्थतवान्तानि नाधितिष्ठेत्त कामतः ॥ १२२ ॥ 
उबटन श्रादिकी मैल, स्नानका पानी, विष्टा (मेला), मूर, रक्त, कफ (खकार) 
पान आदि का पीक श्रौर थूक तथा वमन किये गये अन्नादि परन ठरे (पैर न 
गखेयाखडानटहोवे) ॥ १३२ ॥ 
श्रु आदिकी संगतिका निषेध-- 
वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः । 
अधार्मिकं तस्करं च परस्येव च योषिताम्‌ ।॥ १२२ ॥ 
शत्रु, शत्रुका सहायक, अधार्मिक, चोर श्मौर परश्वी का संग न करे ॥१३३॥ 
परघी-निन्दा-- 
न दीदशमनायुष्यं लोके किच्चन विद्यते । 
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
इस संसारमें पुश्षक्री अयुक्तो क्षीण करानेवाला वैसा कोई कायं नहीं है, जैसा 


दूसरेकी ख्रीका सेवन करन। है अत एव उसक्रा सर्वथा त्याग करना चाहिये)॥१३४॥ 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मणादिके अपमानका निषेध-- 


सत्रियं चेव सप च ब्राह्मणं च बहटुश्रतम्‌ । 
नावमन्यत व मृष्यणुः शानपि कदाचनं । १३५॥ 
( घन-गौ आदि सम्पत्तिसे ) वदनेवाला मनुष्य क्षत्रिय, सपं श्रौर बहत 
ब्राह्मण ये यदि दुबल होतो भी इनका अपमान न करे ॥ १३५॥ 
एतच्रयं हि पुरुषं निदेहेदवसानितप्‌ । 
तस्मादेतच्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ १३६॥ 
श्रपमानित ये तीनो ( क्षत्रिय, सांप शौर व्राह्मण ) अपमान करनेवाले पुष को 
को भर्म कर देते हैँ, ग्रतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनका अपमान कदापिन करे ॥१३६॥ 
विमरश--इनमें त्रिय तथा सपं देखनेसे या त्रिय शक्तिसे सपं दुंशन 
से ओर बाह्मण अभिचार ( मारण, मोहन, उच्चारनादि ) कर्मोसि भपमान करने 


बाखेका वहत अनिष्ट करते है । 
अत्मापमानका निषेध-- 


नात्मानमवमन्येत पू्वाभिरसय द्धिभिः। 
आस्यो: श्रियमन्विच्येन्नेनां मन्येत दुलैभाम्‌ ।! १३७॥ 


२१२ मनुस्मृतिः 


पहले ( उदयोग करने पर भी ) सख्द्धिन होने पर ( मै मन्दभाग्यया 
श्रभागा हृं" इत्यादि प्रकारसे ) अपना पमान न करे, (किन्तु) भरने तक 
लद्दमीको चि ( उन्नतिके लिये उद्योग करता टी रहे ), चौर इसे ८ सम्दि- 
संपत्तिको ) दुलेभ कभी न समे \ १३७ ॥ 

सत्य तथा त्रिय भाषण-- 
सत्यं ब्रयास्पियं ्रृयान्न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ 1 
प्रियं च नाचतं ब्रयादेष धमः सनातनः ॥ १३८ ॥ 

सव्य ( जेसा देखा है वैसा ) बोले, भिय ( तुर पुत्र हुमा है, तुम परीक्षामे 
उत्तीणं हौ गये इत्यादि" म्रीतिजनक वचन ) बोले, सत्य भी अप्रिय ( जंसे- 
तुम्हारा पुत्र मर गया, तुम फेल हो गये इत्यादि दुःखजनक वचन ) न बोले 
ओर प्रिय भौ असत्य ( बचन ) न बोले; यदी सनातन ( वेदमूलक दोनेसे अनादि 
कालसे चला आता हुता ) धमं दहे ॥ १३८ ॥ 

दूसरेके कार्यको अच्छा कहना- 
भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्धद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
शुष्कवेरं षिचादं च न कुयात्केनचित्सह ॥ १३६ ॥ 

( दूसरेके किये हुए किसी ) बुरे या निगडे हए कायंको च्छा के, या 
“अच्छा है” रेखा सामान्यतः कहे, विना मतलब किसीके साथ विरोध था भगदा 
न करे ॥ १३९ ॥ 

ज्ञात व्यक्तिके साथ गमन निषेध-- 
नातिकल्यं नातिसायं नातिमभ्यन्दिनि स्थिते 
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न बृषलैः सह ॥ १४० ॥ 

बहुत सबेरे, बहुत साम होनेपर ओर बहुत दोपहरी होनेपर श्रन्ञात ( कल- 
शौलवाल्ञे ) पुरुष तथा शृषद्रोके साथ च्रकेला न जावे ॥ १४० ॥ 

हीनाज्ग दिक निन्दाका निषेध-- 
हीनाङ्गानतिरितङ्गान्वियादहीनान्वयोऽधिकान्‌ । 
शूपद्रन्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ।॥। १४१ ॥ 





१. “तथा चापस्तम्बः--"नामद्रममद्रं बयासपुण्ये प्ररास्तमिति मयादद्रमिष्येवः 
इति” । (मन सु० ) 


अध्यायः ४] मणिप्रभाटीकोपेता । २१३ 


हीम (कम या श्रत्यंत छोटे ) श्ज्गवाले ( यथा--लङ्डा, लूला, वामन 
आदि ), श्रधिक अङ्गवाले यथा--छां गुर आदि ), मुखं, बहत शधिक उस्नवाले, 
-कुरूप, निर्धन श्रौर नीच जातिवालोकी निन्दा न करे ( लंगड्ा, काना, इत्यादि 
शब्दको उनके ग्रति व्यवहारमें न लावे ) ॥ १४१ ॥ 


जूठे मुंह गौ आदिके स्पशं का निषेध-- 
न स्परोत्पाणिनोच्चिष्टो विप्रो गोत्राद्यणानलान्‌ । 
न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो ्योतिगंणान्दिवि ॥ १४२ ॥ 
उच्छिष्ट मुख ( अठ सुद ) रहकर (तथा मलमूत्र त्यागकर ) गौ, ब्राह्मण ओओौर 
अग्निका हाथतेन स्पशं करे ओजौर अपवित्र रहते हुए स्वस्थावस्थामे श्राकाशमे सूयं 
चन्दरम्रह तारा श्ादिकोनदेखे ॥ १४२ ॥ 


उक्त स्पशं करने पर प्रायधित्त-- 
ख्ृष्वैतानशुचिर्नित्यमद्धिः म्राणाुपसपरशेत्‌ । 
गात्राणि चैव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥ 
अशुद्ध ( जूठे सुह रदकर तथा मलमूत्र त्यागकर ) इन ८ गौ, व्राह्मण ओर 
अग्नि ) का हाथसे स्पर्श॑कर पाणितल ( तलदथी ) पर पानी रखकर उससे प्रार्णो 
नेत्रादि इन्दियो ( शिर, कन्धा, घुटना, चरणो ) एवं सब सम्पूणं शरीर श्रौर नाभि 
-का स्बशं करे ॥ १४३ ॥ 


इन्द्र्यो तथा गुक्त रोमोके स्वशंका निषेध-- 
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः । 
रोमाणि च रहस्यानि सर्वास्येव बिवजेयेत्‌ ।। १४४ ॥ 
स्वस्थ रहते हुए विना कारण इन्द्र्यो तथा गुर रोर्मो ( कक्ष या उपस्थादिके 
बालो ) का स्पशं न करे ॥ १४४ ॥ 
मङ्गल द्रव्य तथा श्राचारसे युक्त रहना-- 
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ 
मङ्गल ( गोरोचनादि महल द्रव्य-विशेष ) तथा च्माचार ( गुरुसेवा रादि ) 
से युक्त, बादर ( मि जलदिसे }-भीतर ( राग-द्वेषादि-त्यागसे ) शुद्ध, 
जितेन्द्रिय श्नौर निरालस दोकर स्च॑दा ( गायत्री का ) जप करे तथा हवन करे ॥ 
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उक्ताचरणसे लाभ-- 
मङ्गलाचारयुक्ताना नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जहतां चेव विनिपातो न विद्यते । १४६ ॥ 

मङ्गल द्रव्य श्रौर आचारसे युक्त, नित्य बाहरी-भीतरी शद्वि रखनेवाले, (गायत्री 
का ) जप तथा हवन करते हुए द्विज का विनिपात ( दैवकृत या मुष्यत 
उपद्रव ) नहीं होता है ॥ १४६ ॥ 

गायत्री श्रादिके जपकी प्रे्टता- 
बेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
तं ह्यस्याहुः परं धमेमुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ ९४७ ॥ 

निरालस होकर यथासमय ( मद्गलकारक दोनेसे नित्यक्रत्यके समय )} 
सवेदा वेदका ही अभ्याख ( गायत्री का जप ) करे । मनु आदि श्राचार्यो ने उसी 
( गायत्रोके जप ) को श्रेष्ठ धमं कटा है मौर दूसरे को उपधर्म कहा हे ॥१४७॥ 

सततवेदाभ्यासादिसे पूव॑जातिस्मरण-- 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च । 
द्रोहेण च भृतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम्‌ ॥ १४८ ॥ 

( मरचुष्य ) निरन्तर वेदाभ्यासं ( गायत्री जप ), पवित्रता, तपस्या ओौर 
ग्राणिरयोकि साथ द्रोह का श्रभाव ( दिसादिसे उन्हँ दुःखित न करने ) से पूवं जाति 
का स्मरण करता टै ( उसे पूवंजन्मकी बातें स्मरण होती हैँ ) ॥ १४८ ॥ 

पू्वजातिस्मरणसे वेदाभ्यास द्वारा मोक्षलाभ-- 
पौर्विकीं संस्मरति ब्रहयैवाभ्यसते पुनः । 
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्लुते ।। १४६ ॥ 

( इससे वहे ) पूजति का स्मरण करता हुश्रा, ( जन्मजन्य जरामरणादि 
चिविध क्लेशा का स्मरण करता हुमा उससे छुटकारा पानेके लिये ) फिर ब्ह्मका 
ही ( श्रवण, मनन श्मौर ध्यानके द्वारा ) निरन्तर श्रभ्यास करता टै ओौर ब्रह्म 


भ्याससे परमानन्दकी पापि रूप श्रनन्त सुख ( मोक्न ) को प्राप्त करका टे ॥१४९॥ 
हवन अष्टकाश्नाद्धादि कतेन्य-- 


साविन्नाञ्छान्तिहोमां्च इुयांत्पवसु नित्यशः| 
पित्‌ अवाष्टकाखखचान्नत्यमन्वष्टकासु च ॥ १५० ॥ 
पवो ( अष्टमी तथा पूर्णिमादि तिधिर्यो ) मे सवेदा सावित्रीदेवताक ( ाचित्रीः 
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हे देवता जिसका एषा ) ( तथा अनिष्ट निग्र्तके लिये ) शान्ति वनो को करे । 
अभ्रदणके बाद्‌ कृष्णप्षकी तीन श्रषटमी तिथिर्योमे अष्ठकाख्य तथा उनके बादवाली 
नवमौ तिथिरयोमिं अन्वष्टकाख्य श्राद्ध क्से ( स्वरगंगत ) पितरो का ्र्चन करे ॥ 
शअग्निहसे दूर मूत्रादि त्याग- 
दूरादावसथान्मूतरं दूरात्पादावसेचनम्‌। 
उच्छिष्टा्ननिषेकच्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
श्रग्निगृह अर्थात्‌ च्रग्निदयत्र शालासे ( नै्रत्य दिशम छोढा इश्ना बाण जहां 

तक जाय उतनी" ) दूरे मूत्र ( रौर मलका त्याग )करे, पाद प्रक्षालन करे, जे 
श्न ( पत्तल श्रादि ) को फेंके तथा वीय त्याग करे ॥ १५१ ॥ 


ध शौच दतुचन आदि पूर्वाहमे कर्तन्य-- 
मत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
मलत्याग, शरीर- संस्कार ( श्रृङ्गार ), स्नान, दतुचन, अ्ज्ञन श्रौर देषेतार््रो 
का पूजन पूर्वाह्में ही करे ५ १५२ ए 
विम्ं--यहां “पूर्वाह्णः शब्दसे रात्रिके पू्वाद्धंका भी ग्रहण करना चाहिये ) तथा 
भकृत श्छोकमें कायंके कमका निर्देश न मानकर पदाथ मात्रका निदश्च मानना 
चाहिये, अतपएुव दतुवनके वाद्‌ स्नान किया जाता है नकि स्नानके बाद्‌ दतुवन । 
पर्वं देवादि दशन-- 
देवतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ । 
ई्रं चेव रक््थं गुरूनेव च पर्व॑सु ॥ १५२ ॥ 
पर्वो ( श्रमावस्या पूर्णिमा शादि तिथिया ) मे अपनी रक्षाके लिप देव प्रतिमा, 
धार्मिक, श्रेष्ठ व्राह्मण, राला श्रौर गुरु ( पिता-आचार्यादि गुरुजन ) के द्शेन के 
लिये जाया करे ॥ १५२ ॥ 
वृद्धजनो का अभिवादनदि- 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्‌ । 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः प्रष्ठतोऽन्वियात्‌ ।॥ १५४ ॥ 
( गह पर श्राये हुए ) बडे-बरदे लोगो का अभिवादन करे, अपना आसन 





9. तदुक्तं विष्णुपुरागे-“नेकत्यामिषुविक्ेपमतीत्याम्यधिकं सुवः +» इति । 
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उनको ( वैर्नेके लिये ) दे, हाथ जोड़कर उने सामने वैठे ओर उनके लौटनेके 
समय ( कुच दूरतक ) पीठे २ जावे ॥ १५४ ॥ 


शचुति-स्खति-ग्रतिपादित स्व-धमंका पालन-- 
श्रुतिस्पृत्युदितं सम्यङ्‌ निबद्धं स्वेषु कर्मसु । 
धममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ 

वेदो तथा स्मृतिये सम्यक्‌ प्रकारसे कहे इए, अपने कर्मो मँ धर्ममूलक 
आचारका सव॑दा निरानस होकर पालन करे ॥ १५५ ५ 

्ाचार कौ प्रशंसा- 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचारादनमक्तय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५६ ॥ 

( मनुष्य ) आचारसे ( वेदोक्त दीं ) श्रायुको प्राप्त करता है, आचारसे 
अभिलषित सन्तान ( पुत्रपौत्रादि ) को प्राप्त करता है ओौर आचार्से श्रक्षय 
रदित ( अत्यधिक }) धनको प्रप्त करता है रौर श्राचार ( शरीर आदिके ) अनिष्ट 
लक्षणको नष्ट कर देता दै ॥ १५६ ॥ 


दुराचार की निन्दा-- 
दुराचारे हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥ 
दुराचारी पुरूष संसार मेँ निन्दित, सवदा दुःखभागी, रोगौ श्रौ श्रल्पायु 
होता है ॥ १५७ ॥ 
सदाचारीकी सौ वषं श्रायु- 
स्वंलक्णदीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदधानोऽनसूयश्च शतं वषांणि जीवति ॥ १४८ ॥ 
सब लक्षणोसे टौन भी जो मनुष्य सदाचारी, ष्रद्धालु ओरौर श्रसुया ( दूसरेके 
दोष का कहने ) से रदित दै; वह सौ वषं तकं जोता है ॥ १५८ ॥ 
पराधीन कायं का व्याग तथा स्वाधीन कार्यकी कर्तव्यता-- 
यद्यत्परवशं कम तत्तद्यल्ेन वजेयेत्‌ । 
यथदात्मवशं तु स्यात्तत्तससेवेत यत्नतः ॥ १५६ ॥ 


जो २ पराधीन ( धनादिसे साध्य ) कायं है, उस्ना यत्तपूर्क त्याय करे 
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अर जो २ स्वाधीन (अपने शरीर आदिसे साध्य) कार्य है, उसे यत्न 
पदक करे ॥ १५६ ॥ 


उक्त विषयमे हेतु कथनपू्क खुख-दुःखका लक्षण-- 
सवं परवशं दुःखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ । 
लतद्वियात्समासेन लक्तणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ 
पराधीन सब काये दुः्खकः। श्रौ स्वाधीन सब काय सुखका कारण दै, संतेपसे 
` इसं सुख-दुःखका लक्षण जाने ॥ १६० ॥ 
चित्तके सन्तोषप्रद कायकी कर्तव्यता- 
यत्कमं कुवतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः। 
तस्मयलेन कुवीत विपरीतं तु वजेयेत्‌ ॥ १६१॥ 
जिस कार्यके करते रहनेसे ्रन्तरात्मा प्रसन्न हो, उस कार्यं को प्रयतपूर्वक 
करे ओर उसके विरुद्ध का्येका त्याग कर दे ५ १६१ ॥ 
श्राचार्यादि की हिंसाका निषेध-- 
आचाय च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरम्‌ । 
न स्याद्‌ जाह्यणान्गाश्च सव।श्चेव तपस्विनः ॥ ९६२॥ 
चायं ( २।१४० ), वेद्‌।दिका व्याढ्यानकता, पिता, माता, गुरु (२।१४२ }, 


बाह्यण, गौ, चनौर सव ( प्रकारके ) तपस्वी; इनकी हिंसा ( इनके प्रतिकूल 
स्माचरण ) न करे ॥ १६२॥ 
विमर्च-गोविन्द्राजका मत है करि-“सामान्यतः हिंसाका निषेध करनेसे 
आततायी ( ररो° ८।२३-२५ ) के लिय भी इन ( आचायं आदि ) की हिसाका 
निषेध है", छन्तु यह अर्थ “गुरं वा बाखबरृद्धौ वाः ( ८।३९० ) वचनके विरुद 
होनेसे अग्राह्य हे । 
नास्तिक्यादि का निषेध-- 


नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
द्वेषे दम्भं च मानं च कोधं तेदण्यं च वजयेत्‌ ॥ १६३॥ 
नास्तिकता ( ईश्वर-परलोकादि न मानना ), वेदनिन्दा, देवनिन्दा, देष, दम्भ, 
अभिमान, कोध श्चौर करता का त्याग करे । १६३ ॥ 
दूसरे को मारने दिका निषेध-- 
परस्य दरुडं नोयच्छकरद्धो नेव निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्रा शिष्टयथ ताडयेत्त्‌ तौ ॥ १६९४ ॥ 
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दूसरेके ऊपर दण्डा न उठवि तथा करोधकर दण्डेते न मारे श्रौर पुत्र तथा 
शिष्य ( श्रौर भार्या तथा दाप दि ) को शिक्षा देनेके लिये ( “रज्ज्वा वेशुदलेन 
वाः ( ८।२९९ ) के श्नुसार ) ताडन करे ॥ १६४ ॥ 


ब्राह्मण पर दण्डा उठने का निषेव-- 
न्ाद्यणायावरार्थैव द्विजातिवघकाम्यया । 
शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवतेते ॥ १६५॥ 
द्विजाति ( भी ) ब्राह्मणको मारनेके लिये केवल दण्डे को उठाकर ( बिना उसे 
मारे ) दी सौ वषं तक तामिख रादि नरकोम घूमता रहता है ॥ १६५ १ 
व्राह्मणके ताडनसे निकृष्ट योनिकौ प्रा्ि-- 
ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूवेकप्‌ । 
एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ।। १६६ ॥ 

कोधसे बुद्धिपुलंक तृणसे भौ ब्राह्मण का ताडनकर इकीस जन्म तक ( ताडन 
कर्ता द्विजाति भी ) पापयोनिर्यो ( कुत्ते-बिक्ली रादि कौ योनिर्यो ) में उत्पन्न 
दोता दै ॥ १६६ ॥ 

ब्राह्मणक देदसे रक्त गिराने पर दुम्बप्राप्ति- 
अयुध्यमानस्योत्पाद ब्राह्मणस्यासरगङ्गतः । 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रस्याप्रज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥ 

शाघ्नाज्ञानके कारण मनुष्य युद्ध नहीं करनेवाले ब्राह्मणके शरीरसे ( दण्ड 

ताडनादि द्वारा ) स्त गिराकर मरने पर बहुत भारी दुःख पाता दै ॥ १६७ ॥ 
शोणितं यावतः पांसून्संगृहणाति महीतलात्‌ । 
तावतोऽब्दानसुत्रान्येः शोणितोर्पादकोऽदयते ॥ १६८ ॥ 

( दण्ड या खङ्ग श्रादि शक्से क्षत होनेके कारण ) श्राह्मणके शरीरसे निकला 
इश्मा रक पृरथ्यी परसे जितने धूलि ( के कण--्णुक ) को ग्रहण करता टै, 
रक्त वहानेवाले उस व्यक्ति को उतम वर्षो तक दूसरे ( गाल, कुत्ता, गौध श्रादि ) 
खाते है--॥ १६८ ॥ 

न कदाचिद्‌ द्विजे तस्माद्विद्रानवरुरेदपि । 
न ताडयेत्तणेनापि न गात्रात्प्रावयेदस्क्‌ ॥। १६६ ॥ 
इस कारण विदान्‌ मनुष्य ब्राह्मणक्रे ऊपर दण्डा आदि कमी न उढवि, न 
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उसका तृणसे भी ताडन न करे भौर न उसके शरीरे (*शल्र-प्रहारादि दारा )' 
रक्त बहदावे ॥ १६९ ॥ 
द्मधार्मिक श्रादिको सुखकी श्प्रा्ति- 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं घनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ यखखमेधते ॥ १७० ॥ 
जो श्रधार्मिक ( शाच्रविषुद्ध त्रचरण करनेवाला ) टै, जिसका मूठ वोत्ना 
ही धनद (जो भूटी गवाही देकर पैसा या घूस लेता है ) श्रौर परपीडनमे संलमन 
द; वह मनुष्य इस लोकम सुखी द्योकर उश्नति नदी करता है ॥ १७० ॥ 
अधर्मे मनक्रो दराना-- 
न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मँ निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपययम्‌ ॥ १७१ ॥ 
श्मधार्मिक पापिरयोकि ( धनधान्यादि समृद्धिका ) शत्र ही विपर्यय { उलटा. 
विनाश ) देखता हश्रा मनुष्य धर्म॑के कारण दुःखित होता इदमा भी अधरममें बुद्धिको 
कभी भी नहीं लगावे ॥ १७ १॥ 
छअधमेसे धीरे २ समूल नाश-- 
नाधमेश्रितो लोके सदयः फलति गौरिव । 
शनेरावतेमानस्तु कतुमूलानि छन्तति ॥ १७२ ॥ 
किया ह्या अधमं भूमि या गौके समान तत्काल फल नहीं देता है, किन्तु 
धीरे २ फलोन्सुख होता हुच्रा ( वह्‌ श्रधमं ) कर्ताकी जङको ही काट देता ॥ 
विमर्च--यहां पर “गौः शब्दका अर्थं भूमि तथा गाय आदि पह, पृथ्वी 
जसे बोये गये बीजका फर तत्का नहीं देती, किन्तु धीरे २ फलोन्सुख होती इई 
समय आनेपर ही देती है; यह अधर्मके साथ “साधर्म्य दृष्टान्त है! तथा जिस 
भ्रकार गाय दूध आदिसे या वै आदि भार ढोने आदिसे तत्काल ( थोडे समयके 
बाद्‌ ही) फर देते (उस प्रकार अधर्म तत्कारु एरु नहीं देता ), यह 'वधम्यः 
दृष्टान्त है । द्वथर्थक "गोः शब्दसे साधर्म्यं तथा वैधभ्यं खूप यह दृष्टान्त देकर अधर्मं 
के इवारा तच्तार फर्की अग्राति प्रदर्खित की गयी हे । 
श्रधमेकर्ताके वुत्रपौत्रादितक अवश्य फप्रा्ति- 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चे्पुत्रेषु नप्तृषु । 
न त्वेव तु कृतोऽघमेः कतुभेवरति निष्फलः । १५३ ॥ 
यदि श्रधर्मका फल स्वयं ( श्रधर्मं करनेवालेको ) नदीं मिलता, तो पुत्र को. 
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मिलता हे शौर यदि उसके पुत्रको नदीं मिलता तो पौर््ोको अवश्य मिलता ह; 
क्योकि किया गया श्रधमं कभी निष्फल नहीं होता दे ॥ १५३ ॥ 


छअधर्मोन्नतिके बाद समूल नाश- 
= [> [+ 
अधर्भेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयात समूलस्तु विनश्यति|| १७४ ॥ 
मनुष्य ्रधर्मकर ( दूसरेसे वैर बांधकर, भूटी गवाही आदि देकर ) पहले 
उन्नति करता है, बाद्‌ कल्याण ( बान्धव, सत्य, धन-घान्यादिका सुख ) देखता है 


फिर शनुश् पर विजय पाता दै रौर ( कृच्छं समयके वाद ही ) समूल ( बान्धव 
भ्रत्य श्रौर धन-घान्यादिके सित ) नष्टद्टो जता दे ॥ १७४ ॥ 


सत्यमाषणादि तथा शिष्यशासनादि- 
ध १९ र चैवारमेः 
सत्यधरमांयवृत्तेषु शोचे त्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ १७५ ॥ 
सत्य, धरम, सदाचार शौर पवित्रतमें स्वंदा अनुराग (श्रद्धा) करे तथा 
वचन, बाहु ओर उदर ( पेट ) के विषयमे संयत रहता हुता शिष्यो ( शासनके 


योग्य खी, दात, पुत्रादि तथा छात्रो ) का धमस ( ८।२९९ ) शासन ( दण्डित } 
करे ॥ १७५ ॥ 


विमर्ष - सस्य, शु तथा प्रिय वचन कहना एवं असत्य कटु तथा अप्रिय वचन 
नहीं बोलना "वाक्संयमः, ईष्यां क्रोधादिके वषमे होकर दूसरेको अयुचित रूपसे 
पीडित नहीं करना "वाडुसंयम, जौर शरीरको विशेष कष्ट पटंचाये बिना तथा 
दूसरेको पीड़ित किये बिना भगवदिच्छासे भोजनकार्मे जो कधं प्राप्त हो जाय, 
उसे ही खाकर सन्तुष्ट रहना “उद्रसंयमः हे । 
धमेविरुदध अथं कामादिका त्याग-- 
परित्यजेदथकामो यो स्यातां धम्वाजितो । 
धमं चाप्यञुखोदक लोकविक्रुषटमेव च ॥ १७६ ॥ 
जो श्र्थं शौर काम धर्मविश्द्ध ( श्र्थं यथा-चोरी आदिके वारा धनसंग्रह 
करना । काम, यथा-- दीक्षा दिनि यजमानका ल्लीसंभोग करना आदि ) है, उनका 
त्याग करे, भविष्यमे दुःख देनेवाले धमकायं ( यया--च्लीपुत्रपौत्रादियुक्त पुरुषका 
सर्व॑स्वका दान देना आदि )का भी त्याग करे रौर लोकनिन्दिति धमकाय 
( यथा--कललियुगमें अ्टकादि श्राद्धमे गोचधादि या नियोग ( ९।५६-६१ }) दारा 
सन्तानोत्बादन अदि ) काभी त्याग करे ॥ १५७६ ॥ 
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दस्तचापलादिका निषेध-- 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । 
न स्याद्राक्चपलश्चैव न परद्रोहकमेधीः ॥ १५७ ॥ 

हस्तचपल ( बिना पृषे या कहे किसीको कोई वस्तु सेना या चुराना ), पाद- 
चपल ( निष्प्रयोजन इधर-उधर घूमते रहना }, मेत्रचपल ( परघ्नी ्ादिको बुरी 
दृष्टस देखना ), कुटिल, वाक्चपल ८ किसीकी निन्दा या व्यथे बकवाद करना ) 
रौर दूसररोके साथ द्रोह या ईदिंसाक( विचार रखनेवाला न बने ॥ १७७ ॥ 

श्लोके विविध विकल्पोमं कर्तव्य- 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ १५८ ॥ 

( अनेक प्रकारके शाघीय विकल्पा या श्र्थोके कारण संदेह उपस्थित हेनेपर 
मनुष्य ) जिस मागखे इसके पिता ओर पितामह ( बाप-दादा ) चले है, (उन 
अनेक विकल्प धम॑कार्योमिं-से जिस धममकार्यज्ञो भिये है ), उसी सनक मागसे 
चले; एेस्ा करनेखे मनुष्य श्रधर्मसे हिंसित ( पीडित ) नदीं होता है ( उस कायक 
धमनुककूल होनेसे वह मनुष्य दुःखित नहीं होता है ) ॥ १७८ ॥ 


ऋत्विज श्रादिसे बकरवादका निषेध-- 
ऋत्विक्पुरोदिताचायेर्मातुलातिथिसंधितेैः । 
बालवृद्धातुरे वेदै ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवेः ।। १७६ ॥ 
ऋत्विक्‌ ( २।१४३ ), पुरोहित, श्राचा्यं ( २।१४० ), मामा, अतिथि, आश्रित 
( श्त्यादि ), बालक, इद्ध, रोगी, वैय, जातिवाला, सम्बन्धी ( जामाता, शाला 
शादि ), बान्धव ( मातृपक्षवाते )--॥ १७९ ॥ 
मातापितृभ्यां जामीमिर्ात्रा पुत्रेण भायेया 1 
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ १८०॥ “ 
माता, पिता, जामि, ( बहन, पुत्रवधू आदि इलल्री ), माई, यत्र, सी, पुत्री, 
दास-समूहसे विवाद ( वाक्कल, बश्रवाद्‌ दिं ) न करे ॥ १८० ॥ 
उक्तकार्यकौ प्रशंसा- 
एतैर्बिवादान्संत्यञ्य सवेपापैः भ्मुच्यते । 
एमिर्जितैश्च जयति सवौल्लोकानिमान्गृही ॥ १८१॥ 
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इन ( ४।१७९-१८० } के साथ विवाद्‌ करना छोडकर मनुष्य सब ( शह्ञात ) 
पार्पौसे छूट जात! है रौर इन ( विवादो ) को जीतकर ( इन ॒विवादौको वशमें 
करके अर्थात्‌ इनके साथ विवाद करना छोड़कर ) गृहस्थ इन ( ४।१८२-१८४ ) 
सब लोकोको पाप करता है--॥ १८१ ॥ 
आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः । 
अतिधिस्लिन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चलिजः ॥ १८२ ॥ 


४ नि 
श्राचायं ब्र्मज्लोक क्रा, पिता श्रजापति लोकका, अतिथि इन्द्रलोकका, ऋत्विज 
देवलोकका--॥ १८२ ॥ 


जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य वान्धवाः । 
सम्बन्धिनो ह्यपां लोके प्रिथिव्यां मातृमातुलौ ।। १८३ ॥ 
जामि (बहन यापुत्रवधु रादि कुलघ्री), अप्सरालोक काः बान्धव (मातृपक्षवाले) 
 वैश्वदेवलोकका, सम्बन्धी वश्णलोकका च्रौर माता तथा मामा भूलोकका-॥१८३॥ 
आकाशेशास्तु विज्ञेया बालबृद्धकृशातुराः। 
श्राता ञयेष्ठः समः पित्रा मायां पुत्रः स्वका तनुः ॥ १८४ ॥ 
बालक, बद्ध, दुबेल श्रौर रोगौ अकाशलोकके स्वामी है ( अतएव इन 
आचाय श्रादि ( ४।१८२ से यहां तक्र वर्णित लोगो ) के साथ वाक्षलद ( बकवाद्‌ ) 
नहीं करनेपर वे लोग सन्तुष्ट होकर अपने २ लोको ( ब्रह्मलोक श्रादि) को देते 
हैः । बड़ा भाई पिताके समान दै तथा खी ऋौर पुत्र तो अपने शरीर ही हैँ ( अतः 
इनके साथ विवाद करना सवथा निन्य टै )--॥ १८४ ॥ 
9 छाया स्वो दासवगेश्च दुहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्तिप्रः सहेतासंज्यरः सदा ॥ १८५॥ 
दाससमूह अपनी छाया दै, कन्या ( पुरौ ) अत्यन्त कृपापात्र है ( चरतः ये 
भी विदादके योग्य नहीं है ) ¦ इस कारण इनसे तिरस्कृत होकर भी सन्तापरहित 
दोकर सवदा सहन करे, ( किन्तु विवाद न करे ) ॥ १८५ १ 
दान तेनेसे ब्रह्मतेजका क्षय- 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसद्धं तत्र वजंयेत्‌ । ४ 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु बाह्यं तेजः प्रशाम्यति ॥ १८६ ॥ ~ 
( विया तप दिके कारण ) दान लेनेमें समर्थं होता हुश्रा भी ( यथाशक्य ) 
उसके प्रसङ्गका त्याग करे ( परिवार दिके पालन चलते रहनेपर भी वारबार लोभ- 
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चश दानम लेवे ); क्योकि इस ( दान लेनेवालेका ) ब्रह्मतेज दान लेनेसे शीध 
शान्त हो जाता हे ( दान लेनेसे ब्राह्मण तेजोदीन हो जाता है) ॥ १८६ ॥ 


विधिको न जाननेवालेको दान लेनेका निषेध-- 
न द्रन्याणामविज्ञाय विधिं धम्य प्रतिग्रहे । , 
प्राज्ञ प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि ्चुधा ॥ १८७॥ ` 
्र्व्योके दान तेनेमे उनकी धम॑युक्त विधि (ग्राह्य देवता, पतिप्रदमन्त्र रादि } 
को बिना जने भूखसे पीडित होता इश्मा भी बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दानको नले (फिर 
(पत्तिसे हीन रटनेपर तो कहना ही क्या १ च्र्थात्‌ तब तो कदापि दान न ले) ॥ 
मूखको स्वणादि-दान लेनेका निषेध-- 
हिरण्यं भमिमश्चे गामन्नं वासस्तिलान्धृतम्‌ । । 
प्रतिगृहज्नविद्धासतु भस्मीभवति दासवत्‌ ॥ १८८॥ > 
खवण, भूमि, घोडा, गौ, अन्न, वच, तिल रौर धीका दान लेता हुत्रा मूख 
जाह्मण ( मिसे ) काष्ठके समान भस्महो जाता है! ( चरतः सुवणं ्रादिका 
दानतो मूर्खं कभी नते) ॥ १८८ ॥ 
दिरण्यमायुरन्नं च भगोँः्ाप्योषतस्तनुम्‌ । 
अश्श्चष्ुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः॥ १८६॥ ॐ 
दान लेनेवाले मू खक खुवणं शौर यन्न श्रायुको, मूमि ओौर गौ शरीरको, 
घोडा नेत्रको, वख त्वचा ( चमडे) को, घौ तेजको ओर तिल संतार्नाको 
भस्म कर देते हैँ । ( मूखंद्रारा दानमे लिये हुए ये वणं त्रादि उख दान लेनेवाले 
मूखंकी आयु च्रादिको भस्म अर्थात्‌ नष्ट कर देते हें) ॥ १८९ ॥ 
उक्त विषयमे टृष्टान्त-- 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रदरुविर्िजः। ध 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मजति ।॥ १६० ॥ 
तप श्रौर पियासे दीन जो व्राह्मण दान सेना चाहता है, वद उस { दान लेने 
या दान ज्ेनेकी इच्छामाच्र ) के साथ उस अकार नरकमे इक्ता है, जिस प्रकार 
पत्थरकी नाव ( पर चदनेवाला मनुष्य उस ) के साथ पानीमें दूब जाता है ॥१९०॥ 
विमर्च-जिस प्रकार पत्थरकी नावपर चद्कर पानीमे जानेवारेका नास 
अवश्यम्भावी है उसी प्रकार सुवर्णं आदिका दान खेनेवाङे तप एवं विचासे दीन 
भ्यक्छिका नाकच अवश्यम्भावी हे 1 
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मूखैको सामान्य वस्तुके दान लेनेका भी निषेध-- 
तस्माद विद्रान्बिभियायस्मात्तस्मासतिग्रहात्‌ । 
स्वल्पकेनाप्यविद्रान्ि पङ्के गोखि सीदति ॥ १६१॥ 
इस कारण मूख ब्राह्मण जिस किस ( सुवणं भूमि आ्ादिसे न्यून सीसा-पीतल 
यादि ) चस्तुका भी दान लेनेसे उरे ( न लेवे ); क्योकि थोडे दानके तेनेसे भौ 
मूख व्राह्मण कीचडमें ( फंसी ) मौके समान दुःखित होता है ॥ १९१ ॥ 
चँडालव्रतिक श्रादिको दान देनेका निषिष-- 


न वायेपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके जे । 
न वकत्रतिके धिप्रे नावेदधिदि धमेवित्‌ ॥ १४२॥ 
धमंज्ञ गृहाश्रमी वैडालव्रतिक ( ४५१९५ तथा के० ४।८ ), वकव्रतिक 
{ ४।१९६ } श्रौर वेदको नहीं जाननेवाले ब्राह्मणके सिये पानी भी न दे ॥१९२॥ 
विमश्च॑--बकिकर्ममें कौवे आदि तक्के च्य जो वस्तु दी जाती हे, वह वस्तु 
मी वैडालव्रतिक लादिके लिये धर्म॑तस्वको जाननेवाटा दाता दानडुद्धिसे न देवे, 
रेखा इस श्टोकका आश्य हे, केवर जख्दानमात्रका निषेध नहीं हे । पाखण्डि 
नो विकर्मस्थान्‌, ( ४।२० ) के अनुसार अतिथि मानकर तो वैडारबतिक "आदि 
जाह्मणके छियि भी अन्न जादि देना ही चाहिये, किन्तु सत्कारपूर्वक धन नहीं देना 
चाहिये । अतएव अभिम “विधिनाऽप्यजजितं घनम, ( ४।१९३ ) वचन भी विरोधसे 
रदित हो जाता दे। 
तिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यर्जितं धनम्‌। 
दातुभेबस्यनर्थांय परत्रादातुरेव च ॥ १६३॥ 
इन तीनो ( चैडालत्रतिक, वकत्रतिक शौर वेदज्ञानहीन ) के लिये दिया गया 
विधिपूर्वकं भी उपाजित धन दानक तथा दानग्रहीताके लिये परलोकमे श्रन्थ 
( नरकम्रा्ति ) के लिये होता दे ॥ १९३ ॥ 
उक्त विषयमे द्टन्त- 


यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ 
तथा निमज्नतोऽधस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छकौ ।॥ १६४ ॥ 
जि प्रकार पानीमे पत्थरकी नावसे तरता हुश्मा व्यक्ति उस ( नाव ) के साय 
ही इव जाता दे, उसी प्रकार मूखं दान लेनेवाला तथा दानकर्ता दोना ( नरकमें ) 
इक्ते टँ ॥ १९४ ॥ 


। 
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चेडालव्रतिकका लक्षण-- 
घर्मध्वजी सदा लुब्धश्डाद्धिको लोकदम्भकः । 
बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंखः सवाभिसन्धकः ॥ १६५ ॥ 
धम॑भ्वजी ( श्रपनी प्रसिद्धिके लिये धर्मरूपी ष्वजाको फदरानेवाला ), लोमी, 
कपरी, संसारको ठगनेवाला ( किसीकी धरोहर नीं वापस करनेवाला श्रादि )}, 


हिंसक रौर दूसरोके गुणका सहन नदीं करनेसे उनकी निन्द्‌ करनेवाला विडाल- 
त्तिक कहा गयादहे॥ १९५॥ 


विमश्चं--जिस प्रकार चूरहोको पकडने आदिके छियि बहुत शान्त एवं ध्यानस्थ- 
सी रहती इई बिल्ली भवसर पाते ही उन्हें पकड़कर खा जाती है, उसी प्रकार 
यह "वेडारबतिक' भी दूसररोको धोखा देकर अपना काम बनानेके चयि धर्मका 
स्वाङ्ग रचता हे, परन्तु वस्तुतः धर्मात्मा नदीं होता । 
[ यस्य धर्मध्वजो नित्यं सुरध्वज इवोच्दुतः। 
प्रच्छन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद्‌ रतम्‌ ॥ ८ ॥ | 

[ जिसकी धर्मरूपी ध्वजा दैवध्वजाके समान ऊंची रहती टदै श्रौर जिसके 
छिपे ब छ. पाप रहते दै; वह "वैडालत्रतः है ॥ ८ ॥ | 

अभोरितषछ वकत्रतिकका लक्षण-- 
नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। 
शटो मिभ्याधिनीतश्च बकत्रतचरो द्विजः । १६६ ॥ 

( अपनी साधुता-परदिद्धके सिये सव॑दा ) नीचे देखनेवाला, निष्टुरताका 
व्यवहार करनेवाला, अपने मतलबको सिद्ध करने तत्पर, शठ, कपटथुक्त (भू) 
विनयताला द्विज बकत्रतचर' ८ वकत्रतिक ) कटा गया है ॥ १९६ ॥ 

विमरशश--जिस प्रकार मचुलिर्योको पकडनेके लिये ध्यानस्थ सुनिके समान 
नीचेकी ओर देखता इ अपने मतलब ( मदसिर्योको पकड़कर खाना ) मे तत्पर 
बगुरा श्षूठा विनीतके समान दीखता है, उसी प्रकार इस “वकच्नतिक' को समक्तना 
चाहिये । इसी प्रकारके अनुष्यको रोग “जगुखा भगत कहते दै । 
वकत्रतिक तथा वैडालव्रतिकको नरकप्राति-- 
ये बकव्रतिनो विभ्रा ये च माजारलिङ्किनः। 
ते पतन्त्यन्धतामिखरे तेन पापेन कमणा ॥ १६७ ॥ 

जो बाह्यण बकत्रतिक ( ४।१९६ ) तथा वैडालव्रतिक ( ४।१९५ ) है, वे 
उस पाप कर्म॑से श्न्धतामिलः नामके नरक्में गिरते हँ ॥ १९७ ॥ 

१५ मनु 
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प्रायध्ित्तमें वच्चनाका निषध- 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा नतं चरेत्‌ । 
त्रतेन पापं प्रच्छाय कुवन्‌ खीशद्रदम्भनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
धर्म॑से पापको दि्पाकर ( मेरा पाप चान्द्रायण, सान्तपन श्रादि व्रतरूप 
प्रायधित्तसि द्ूट जायेगा रेरा सममकर } च्ि्यो तया शूद्रौ ( धमक अनभिश्षो ) 
के सामने पाखण्ड करता हु्रा मनुष्य धमंके बहानेसे (मँ धर्मके लिये इन 
चान्द्रायणादि व्र्तोको कर रदा हं, यह प्रायधित्त नहीं है, इस प्रकारके बहानेसे } 
पापकोनकरे ॥ १९८ ॥ 
कपटसे त्रताचरणकी निन्दा- 
तयेह चेदशा विप्रा गह्यन्ते बह्यवादिभिः। 
छद्मनाऽऽचरितं यच्च तं रक्तासि गच्छति ॥ १६६॥ 
बरह्मव(दी लोग रेस ( धर्म बहनि श्रायधित्तरूप चान्द्रायणादि बत करनेवाले ) 
ब्रादर्णोकी इस लोकम रौर परलोक्षमें भी निन्दा करते है तथा कपटसे किया 
गथाजेो व्रत है, बह राक्षसोको प्राप्त दोता है ॥ १९६ ॥ 
कपरसे व्रति-चिह धारण करनेकी निन्दा- 
अलिङ्गी लिद्धिःरेषेण यो व्रत्तिमुपजी वति । 
स लिङ्गिनां हरस्येनस्तियम्योनौ च जायते ॥ २०० ॥ 
बरह्मचारी या संन्यासी आदि नहीं होता हुश्रा भी जो उनके चिह ( दण्ड- 
कमण्डलु -कषायवन्नादि ) को धारणकर इत्ति ( उन विसे लोरगोमे विश्वास पैदा- 
कर उनसे भिक्षादि देता हुश्या अपनी जीविका ) चलता है, वह 
बहमचारी, संन्यासी रादि लिङ्गधारियोके पापको लेताहै तथा ( मर कर) 
तिर्यग्योनिं उत्पन्न दोता दे ४२०० ॥ 


दूसररोके बनवापर दए जलाशयमें स्नान करलेमे-- 
परकीयनिपानेषु न स्रायाच कदाचन । 
निपानकतुः खात्वा तु दुष्छृतांशेन लिप्यते ।। २०१ ॥ 
दूसरोके बनवाये हए जलाशय ( पोखरा, बावडी, कश्या आदि ) मेँ कभी भी 
स्नान न करे 1 श्रौर स्नानकर उक्त जज्ञाशय बनवानेवालेके पापके ( चौथाई ) 
भागसे ( स्नान करनेवा्ञा मनुष्य ) युक्त होता दै ॥ २०१ ॥ 
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विमन्ष--प्रा्कतिक चावडी आदिके न मिर्नेपर यह निषेधवचन है, भाछ्तिक 
चावदी भादिके न मिरुनेपर तथा जलाशयकर्ताङे द्वारा सर्वसाधारण जनके च्वि 
जखाशयमें स्नानादिके ल्यि त्याग न करनेपर उस जलाशय्मेसे स्नामके परे 
वाच शूरिष्डको निकारुकर स्नान करना चाहिये, यदि जलाश्चयके निमाणकतने 
स्व॑साधारणङे छिये स्नानादिकी छूट दे दी हो तव विना पांच शूपििण्ड निकाले 
भी स्नान करनेमे दोष नहीं ३ । 


[ सप्तोद्धत्य ततः पिश्डान्कामं सरायाच्च पच्चधा । 
उद्पानात्छ्रयं श्रादाद्रहिः खात्वा न दुष्यति ॥ ६॥ | 
[ दूसरेके बनवाये जलाशर्यसि पांच या सात मृत्पिण्ड निकालकर स्नान करे 
या जलाशय से पानी निकालकर बाहर म्नानक्ररने वाला दोषभागी नहीं 
द्योता दै ॥९॥ ] 


दूसर्योकी खवारी, शय्या श्रादिके उपभोगका निषेध - 
यानशय्यासनान्यस्य क्रूपोद्यानगरहाणि च । 
अदत्तान्युपमुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाकं । २०२ ॥ 

( दूरके ) सवारी ( गाड़ी, रथ अौर बोड़ा श्रादि ), शथ्या ( चारपाई, 
पलंग श्नौर चौकी आदि ), आसन, कूं, उदयान ( बगीचा, फुलवाद़ी रादि ) 
शओरौर घरको विना दिथे हुए उपभोग करनेवाला ( उनके--सवारी ्रादिके 
स्वाभीके ) चतुर्थी पापक्रा भागी होता है ॥ २०२॥ 


नदी आदिमे स्नानादिका षरिधान-- 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च । 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गतेप्रख्वणेषु च ॥ २०३ ॥ 
नदियों ( साक्षात्‌ या सहायक नदिय दरा समुद्रगमिनी नदिर्यो ) मे, 
देवखात ८ देव-सम्बन्धसे प्रसिद्ध ) तडर्गोमिं, सरो ( तालो या दौ ) मं, गर्त 
छौर फरनेमें सदा स्नान करे # २०३ ॥ 
विमर्--इस शकोकको व्यास्यमिं मन्व्थमुक्तावोकारने "देवखातेषु, शब्द्‌ 
को ^तडागेषुः का विदोषण माना हे; रिन्त 'स्नायन्नदीदेवखातदहद्प्रलवणेषु च ॥ 
८ या० स्छ० १।१५९ ) की न्यास्यामें मिताद्धराकारने देवखातः शब्दको स्वतन्त्र 
रूपसे जटाशयवाचक मानकर 'देवतिमित पुष्करादिः तथा वीरमित्रोदयक्रार मित्र, 


रर मनुस्मृतिः 


मिश्र" ने “देव-सम्बन्धिभावयसे प्रसिद्ध देवहदादि या सू्यादिसमीपस्थ खातः, अथः 
किया हे' । गत॑- जिनकी गति ३२००० हाथ = १ मीरसे कम हो, उन्ह ।गत॑” 
कहते हे । 
यम-सेवनकौ प्रधानता- 
यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्वुधः। 
यमान्पतत्यङघु्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ।। २०४ ॥ 
विद्वान्‌ यर्मोका सव॑दा सेवन करे, नियर्मोका नित्य सेवन न करे। यर्मोकि 

सेवनको नहीं करता हुआ केवल नियमोका ही सेवन करनेवाला पतित ( च्ट-- 
नीच ) होता है ॥ २०४ ॥ 


विमर्ं--याश्षवल्क्यके मतानुसार “ब्रह्मच, दया, चमा, ध्यान, सत्य, अकु- 
रिक्ता, अहिंसा, भवो, मधुरता, भौर ईन्द्रिय-दमन”-ये ० भ्यम' तथा 
“स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इन्द्रिय-निग्रहः गुरुसेवा, पविच्रता, अक्रोध 
ओर अप्रमाद ये १० “नियम हे । मेधातिथि तथा गोविन्द्राजने हिंसादिका 
व्याग "यमः भौर वेदाभ्यास ( मनु ४।१४७ ) “नियम, हे, एेसी व्याख्या इस शलोक- 
की की है । किसी २ जाचार्यके मतसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्यं, अकुटिरुता ओर 
अचर्यः ये ५ “यम, तथा "अक्रोध, गुरसेवा, पवित्रता, स्वल्पाहार ओर सर्वदा 





$. प्रकृतशरोकस्य व्याख्यायां ्देवखातिष्विति तडागविकेषणमू" इति म० सु०। 
“स्नायान्नदी-" € या० स्मर० १।१५९ ) इत्यस्य व्यास्यां मिताक्तराकशारः-“नधया- 
दिषु कथन्तर्हि स्नायादित्याह--स्नायान्नदीति । साक्तात्परम्परया वा समुद्गाः 
सखवन्त्यो नद्यः, देवखातं देवनिमितं पुष्करादि, उद्कग्रवाहाभिधातकृतसजलो महा- 
निम्नग्रदेशो हदः, पवंताचयुच्चप्रदेशत्प्रसृतसुदकं प्रस्रवणम्‌“ ~" इति । तत्रैव 
मित्रमिश्रश्च-““देवसम्बन्धितया भरसिद्धं देवहदादि सूयोदिसमीपस्थलातं वा इति। 
२. तदुक्तं छन्दोगपरिशिश्-- 
धनुःसहच्नाण्यष्टौ च गतियांसां न विद्यते । 
न ता नदीश्ब्द्वहा ग्तास्ताः परिकीर्तिताः ॥* इति ( म० सु ) + 
३. तदुक्छम्‌--“्रह्मचयं दया चतान्तर्दानं सत्यमकल्कता । 
अहिसाऽस्तेयमाधरये दमश्चेति "यमाः स्मृताः ॥ 
स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः। 
नियमाः गुर्शश्षा शौचाकोधप्रमादतः ॥» इति । 


( या० स्स० ३।३१२-३१३ ) 


अध्यायः ४ ] मणिप्रभाटीकोपेता । , २९९ 


श्रमाद्शून्यता, ये ९ “नियम, है! । एवं भगवत्पतञ्जलिके मतसे “अर्दिसा, सत्य, 
अचौर्य, बह्म चयं ओर अपरिग्रह" ये ५ भ्यमः तथा (पवित्रता, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय जौर ईश्वारभ्रणिधानः ये ५ "नियमः हैः । 
संेपमं 'परस्ी-गमन न करे, मदिरा न पिये इत्यादि निषेधपरक वचनः 
भरतिषादित कर्म “यम तथा “नित्य सन्ध्यो पासन करे, वेदका स्वाध्याय सवदा 
करे इत्यादि विधिपरक वचन-प्रतिपादित कर्मं “नियम” है । भ्रकरत शछोकके ष्वितीय 
-पाद ( "न नित्यं नियमान्‌ धः, ) से नियर्मोका निषेध नहीं क्रिया गया है, अपितु 
°नियर्मो"की अपेक्ता "यर्म, की नित्यता कही गयी ह । “यमः सेवनके अभावमं 
ब्राह्मणाईििके पतित होनेसे (नियमः सेवनका उसे अधिकार ही नहीं रह जाता, 
-किन्तु "नियमः सेवनके अभाव ेखी बात नहीं हे; पेया नने ज्ाखीण्का अभिमते । 
यमके लक्षण-- 
[ आनृशंस्यं ज्षमा सत्यमर्हिंसा दममश्प्रदा 1 
ध्यानं प्रसादो माधुयेमाजेवं च यमा दश ॥ १०॥ 
[ श्न्ूरता, क्षमा, सस्य, श्र्दिसा, इन्द्रिय-दमन, स्ह, ध्यान, प्रसन्नता, 
मधुरता रौर सरलता-ये यमः हैँ ॥ १०॥ 
अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचयैमकल्कता । 
अस्तेयमिति पचेते यमाश्चोपत्रतानि च ॥ ११ ॥ 
अहिंसा, सत्यभाषण, ब्रह्मचयं, अकुरिलता, अचौये-ये ५ उपत्रत तथा 
यमः दँ ॥ ११॥ 
नियमके लक्षण- 
शौचमिज्या तपो दानं खाध्यायोपस्थनिग्रही । 
ज्रतोपवासौ मौनं च स्लानं च नियमा दश ॥ १२॥ 
पवित्रता, यज्ञ, तपस्या, दान, स्वाघ्याय, व्रहचर्य, अत, उपवास, मौन रौर 
स्नान--ये १० नियम" हैँ 1 १२॥ 





१. तदुक्तम्‌-“अर्दिसा सत्यवचनं जह्यचर्यमकल्कत । 
अस्तेयमिति पञ्चते यमा वे परिकीर्तिताः ॥ 
अक्रोधो गुखुश्रषा शौचमाहारलाघवम्‌ । 
अप्रमादश्च सततं पञ्चते "नियमाः स्ताः ॥ इति । ( भ० सु० ) 
३. “तत्राहिंसासत्यास्स्येयत्रह्मचर्यापरिग्रहा "यमाः । शौचसन्तोषतपः- 
-स्वाभ्यायेशवरप्रणिधानानि (नियमाः? 1 इति ( यो० सू° २।३१-३२ ) 


२३० . मुस्खतिः 


अक्रोधो गुरुशुश्रषा शौचमाहारलाघवम्‌ । 
अप्रमादश्च नियमाः पञ््चेबोपत्रतानि च ॥ १३॥ | 
्कोध, गुरुसेवा, पवित्रता, लघुभोजन श्रौर शग्रमाद ये ५ उपत्रत तथा 
नियम" हैँ ॥ १३॥] 
अघ्रोत्नियादिके दवारा कराये यक्षम भोजननिषेध-- 
नाश्रोत्रियतते यज्ञे भ्रामयाजिकृते तथा । 
सिया क्लीवेन च हूते भुञ्जीत ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
व्रिना वैदज्ञाताकरे हारा तथा बहुतोको यज्ञ करनेवाले ( वेदज्ञाता ) के द्वारा 
कराये गये यक्षम श्रौर स्त्री तथा नपुंसक जिसमें हवन कर्ता ह; रेसे यज्ञमें ब्राह्मण 
कभी भी भोजन न करे ॥२०५॥ 
अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हवि 
प्रतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
जिस यज्ञम ये लोग ( खी, नपुंसक, बहुयाजक शादि ) दवन करते है, बह 
यज्ञ कमं सननोकी श्रीका नाशकं श्रौर देवताश्रके प्रतिकूल टै; श्रतः उसे द्ोड 
देना चाहिये ॥ २०६ ॥ 
अभद्य ्रन्न-- 
मत्तक्रुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । 
केशकीटावपन्नं च पदा स्पष्टं च कामतः ॥ २०७ ॥ 
मतवाले, कुद ( कोधयुक्त ) रौर रोगीके अन्नको, एवं केश या कीट ( कौडे ) 
से दृषित अन्नको तया इच्छापूेक परस छुए गये अन्न को कभी न खावे--॥२०५७॥ 
भ्रणघ्नावेक्लितं चेव संसपष्टं चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणाऽवलीदं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८॥ 
गभहव्या ( गोहत्या, बद्महत्या भी) करनेवालेसे देखे हुए, रजस्वला चसे छुए 
( स्पशं किए) ग, पक्षी ( कौवा श्रादि ) से आस्वादित श्रौर ऊत्तसे ए मये 
( अन्नको न खावे )--॥ २०८ ॥ 
गवा चान्नसुपाघ्रातं घुष्टान्नं च विशोषतः। 
गणान्नं गणिकाऽन्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्‌ ॥ २०६ ॥ 
गौके सचे हुए श्रौर विशेषरूपसे करिंसीके लिये ( “अमुकके लिये यह श्र है' 
इत्यादि रूपसे ) वोषित, अन्नको, समूह ( शबराह्मण-समूह ) के अन्नको, वेश्या 
के ्रन्फो श्रौर्‌ विद्वानसे निन्दित श्र्को (न खवे )-॥ २०६ ॥ 


श्रव्यायः ४] ` सणिप्रभाटीकोपेता । २३१ 


स्तेनगायनयोश्चान्नं तक्णो वाधुषिकस्य च । 
दीकतितस्य कद्यंस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ २१०॥ 

चोर, गायक ( म्ञिक, गन्धचं रादि ), बद्द, ग्याजखोर, यज्ञम दीक्षित 
( अत्निषोमीयके पदले ), कृपण श्रौर निगड ( दथकड़ी ्रादि ) से वधे इए- 
इनके ( अन्नको न खवे )--॥ २१० ॥ 

विमश्ं-गोचिन्द्राज्ञ क। मत है कि निगड ( रोहे की जंजीर ) से बंधे हए 
या बिना रोहेके भी बंधे हुए के भी अन्नको नहीं खावे। 
अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च । 
शुक्तं पयुषितं चेव श्द्रस्योच्छिष्टमेव च ॥ २११॥ 

--लोकमें महापातक ( ११।५४-५८ ) आदि दोषोसे लाञ्छित, नपुंसक 
व्यभिचारिणी श्रौर दम्भे के श्रन्नको तथा शुक्त, नौर बासी ्रन्नको एवं शूद्रके तया 
किसके भी जे ्रन्नको न खावे--1 २११ ॥ 

विमशं- दम्भी -कपरटपूदक ( रोगो को दिखानेके स्यि >) धर्माचरण करनेवारा, 
यथा - वेडारु्तिक ( ४।१९५ ), वकनतिक ( ७१९६ >) आदि । श॒क्त--पात्र या 
किसी संस्गसे खद्टी इई दही आदि मधुर वस्तु । षयुंषित ( वासी )- जिसे बनाये 
एक रात बीत चुकी हो 
चिकित्सकस्य मृगयोः कररस्योच्छिष्टभोजिनः। 
उग्रान्नं सूतिकाऽन्नं च पयाचान्तमानदंशम्‌ ॥ २१२॥ 

-- वेय, शिकारी या व्याधा, कूर, जूठा खनेवाला, उग्र स्वभाववाला, इनके 
न्नको एवं सूतिकाके उदेश्यसे बनाये हुये श्रन्नको, पर्यायाःत श्रन्नको च्रौर 
सूतकके श्च्रको न खवे--॥ २१२ ॥ 

विमर्ष वंध-जो वेद्य जीविकाके स्यि चिकिसा करता इ, उसके अन्नको 

खाने का इस वच नसे निषेध है, किन्तु इसके विपरीत परोपकार की भावनासे जो 
चिकित्सा करता हो, उस वैद्यके जच्नको खानेभें दोष नहीं है । खगयु-जो वधिक 
या शिकारी मांस बेचनके सिये प्राणिवध करता हो । पर्या चान्तान्न--ए पंक्ति 
अनेक रोरगोके भोजन करते रहनेपर बीच ही यदि कों भाचमन करने ( सुख 
योने ) लगे, वह अन्न “पर्याचान्तः है । ` अनिर्दश-- जिस सूतक ( मरण शौच ) को 
दुश् दिन नहीं बीते हो, उसके अच्नको नहीं खावे । 

अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः । 

द्विषदन्नं नगयेन्नं पततितान्नमव्चुतम्‌ ॥ २१२ ॥ 


२३२ मनुस्छतिः 


विना सत्कारपूर्वक दिया गया अन्न, देवतादिके उदेश्यके विना वना हा 
मांसः पतिपुत्रहीन छरी, शत्रु. नागरिक ( नगरपति ), श्रौर पतित--इनका अन्न 
तथा जिसके ऊपर छींक दिया गया हो; क्ट शरन नहीं खावे--॥ २१२ ॥ 
पिशुनानृतिनो वान्नं करतुविक्रयिणस्तथा । 
शेदटषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥ 
--चुगलखोर, श्रसत्यभाषी, यज्ञ॒ बेचनेवाला पने यज्ञ का फल दूसरे को 


देकर उसके बदलें मूल्य॒लेनेवाला ), नट ( बहुरुपिया ), दजी, चौर कृतघ्न; 
इनके अन्नको न खवे--॥ २१४ ॥ 


कमांरस्य निपादस्य रङ्गावतारकस्य च । 
सु्णेकतुरवेणस्य शखयिक्रयिणस्तथा 1! २१५ ॥ 

-लोटार, मल्लाह, रङ्गसाज, सोनार, वै सकोर ८ बांसके बर्तन बनाकर जीविका 
करनेवाला ), श्रौर शच्रको वेचनेवाला; इनके शन्न को न खावे-) २१५ ॥ 

वतां शौरिडकानां च चैलनिर्णेजकस्य च । 
रञ्जकस्य चृशंसस्य यस्य चोपपतिगदे ॥ २१६ ॥ 

-शिकारके लिये कुत्तेको पाल्नेवाला; मद बेचनेवाला, घोबी, रह्रेज; नृशंस 
( निदय ) श्रौर जिखके घरमे उपपति ( घ्नी का जार विना जानकारीके ) हो वह; 
इनके शन्नको न खवे--॥ २१६ ॥ 

मरध्यन्ति ये चोपपतिं स्रीजितानां च सर्वशः। 
अनिदेशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥ 

--जानकारीमें जो घरमे उपपति ( स्त्रीका जार ) के रहनेको सदन करता ह, 
जौ सब वताम स्के बश्मे टे; इन दोर्नोके श्रज्ञको तथा बिना दश दिन बीते 
सृतकके श्रन्को ओौर श्रतुष्टिकारक अर्को न खावे--॥ २१७ ॥ 

राजान्नं तेज आदत्ते शद्राननं ब्रह्मवचंसम्‌ । 
आयुः सुवणकारान्नं यशश्चर्माबकर्तिनः ॥ २१८ ॥ 

राजा का अन्न ( खाने वालेके ) तेजको, श्रका अन्न बदयवर्चस ( ब्रह्मतेज ) 
को, सोनार का चरन्न श्रायुको शौर चमार का अन्न यशकोले लेता े८( अतः 
इनके अन्को नहीं खाना चाहिये ) ॥ २१८ ॥ 

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिरन्वति ॥ २१६ ॥ 


श्रष्यायः ४ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २३३ 


बद्ई ( या शिल्पी ) का श्रनन संतानको तथा रंगरेज( कपड़। रंगनेवाला ) का 
अन्न बलको नष्ट करता ह श्रौर गण ॒( सामूहिक ) तथा वेश्याका न्न ( पुण्य 
आदिसे प्राप्त होनेवाले स्वगं श्रादि ) लोकसे र्ट करता है ॥ २१९ ॥ 
पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुं्ल्यास्तवन्नमिन्द्रियम्‌ 1 
विष्ठा वाधुषिकस्यान्नं शखविक्रयिणो मलम्‌ ॥ २२० ॥ 
वैय ( ४।२१२ का विमशं देखिये ) का अन्न पीव, व्यभिचारिणी का श्रन्न 
शुक्र ( वीयं या पुातु ), सूदखोर ( सदसे ही जीविका करनेवाला ), का अन्न 
विष्टा तथा शस्त्र केचने वालेका शन्न मल ( कफ, कान का खोट, नाकका पोरा 
आदि ) के समान टै ॥ २२०॥ 
य एतेऽन्ये त्वभो्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः! 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१॥ 
पररेक नामकथन पूर्वक इन ्मोज्याननो( जिनका श्न अभोज्य है ४।२१८- 
२२० ) के अतिरिक्त जो श्रभोज्यान्न ( ४।२०५-२१७ ) करमशः कटे गये है, 
उनके श्रन्को विद्वान्‌ लोग उन ( श्रभोज्यार्नो ) का चमड़ा. हड़ी ओौर रोम कते 
ह ( उनका अन्न खाने को उनके चमड़ा दड़ी रौर रोम ८ बाल ) खानक समान 
कहते हैँ ॥ २२१ ॥ 
चारो व्णोकि अन्नो का स्वरूप-- 
॥ अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्तत्रियान्नं पयः स्परतम्‌ । 
वश्यान्नमन्नमित्याहुः शूद्रस्य रुधिरं स्पृतम्‌ ॥ १४॥ ] 
[ बाह्मण का श्रन्न श्ररृतरूप, क्षत्रियका चरन्न दूधरूप, वैश्यका अन्न अ्रन्नरूप 
-तथा शुद्रका भ्र रुधिर -रूप हे । ( श्रतः शद्रका श्रनन प्रमोज्य हे ) ॥ १४ ॥ ] 
अभोज्य शन्न खानेपर प्रायक्िच-- 
भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममत्या त्षपणं यहम्‌ । 
मत्या सुक्त्वाऽऽचरेतछृच्छं रेतोविस्मूत्रमेव च ॥ २२२॥ 
इन ( ४।२०५--२२० ) मेँ-से किसी एकके अन्नको श्ञानपूर्वक खाकर 
तीन दिन उपवा करे तथा ज्ञानपूंक इन अर्नोको एवं शुक्र, मल श्रौर मूत्रको 
खाकर छच्छरे्त ( ११।२११ ) करे ॥ २२२ ॥ 
विमशं--यहांपर “किसी एकका› ( अन्यतमस्य ) शब्द्‌ कहनेसे मत्तादि- 
-सम्बन्धी दूषित भन्न ही भोजन करनेपर यह प्रायधित्त टै, कीट या केश आदि 


२३४ मनुस्मतिः 


संसर्गे दूषित, समयसे दूषित वासो आदि ओर निमितसे दूषित घुन आदि खगे 
इए अन्नको खानेसे उक्त भायशित्त ( तीन दिन उपवास या कच्टन्रत ) करना 
नदीं है । एक्‌ प्रकरणम स्नातकता वतलानेके रयि कहा गया हे, म्यारहवें अध्याये 
भ्रायश्चित्तको कर्हैगे । अतएव मेधातिथिने अग्रकरणमें प्रायश्चित्तको कहनेके कारण 
कीरादिके संसर्गसे दूषित अन्न तथा समयक अतिक्रमणसे दूषित बासी जादि अन्नके 
खानेपर भी यदी प्रायधित्त ( ज्ञानपूर्वकं खानेखे तीन दिन उपवास तथा ज्ञान 
पूवंक खानेसे कृच्छरचत ) जो कहा है, वह ठीक नहीं है । अप्रकरणमे इस प्रायश्चित्तका 
कथन राधवके चयि हे । 
शरसे पक्ताज्न लेनेका निषेध-- 

नाद्याच्छट्रस्य पक्वान्नं विद्रानश्राद्धिनो दिजः 1 

आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्निकम्‌ ।। २२३ ॥ 

विद्वान्‌ ब्राह्मण श्राद्ध रादि पच्चमहायज्ञ न करनेवाले ( क्योकि शष्के लिये 
इन कर्मोको करमेकी शाद्धाक्चा नहीं है ) श्रके पक्रान्नको न खावे, किन्तु खानेके 
लिये दूसरा श्रन्न नहीं रहनेपर शद्रसे एक रात भोजन करने योग्य कच्चे श्रन्नको 
लेवे ( पक्तान्न तो कदापि नलेवे )॥ २२३२ ॥ 

चन्द्रसूर्यं ग्रहणम मोजनका निषेध- 
[ चन्द्रसूयेमरहे नायादद्यासस्नाल्ा तु सुक्तयोः। 
असुक्तयोरगतयोर्याच्चैव परेऽहनि ॥ १५॥ ] 

[ चन्द्रमा या सूर्यके ग्रहणम भोजन न करे तथा उनके सुक्त (मोक्ष) दो 
जनेपर स्नानकर ही भोजन करे। विना मोक्ष इए यदिवे अस्तो जर्वेतो 
दूसरे दिन भोजन करे ॥ १५ ॥ 

विमश्चै-बृद्धगगंका मत टै कि सूर्यग्रहण आरम्भ होनेसे चार प्रहर (१२ घण्टे ) 
तथा चन्द्रम्रहण आरम्भ होनेसे तीन प्रहर ( ९ घण्टे ) पहर भोजन न करे; किन्तु 
बालक, वृद्ध ओर रोगीके लिये यह निषेध नहीं हे । किसी-करिली अआचार्यके मतसे 
पुत्रवारे गृहस्थ ८ गृहाश्रमी ) के ख्यिभी निषेध नहींहै। इस प्रकार विधव, 
यति तथा वेष्णवादि विरक्तमाच्रके स्यि चन्द्र या सूयंके उपराग-( महण }-कारम 
क्रमाः तीन जौर चार प्रहर पूर्वसे भोजन करनेका निषेध है । विरोष अन्य धर्म 
शाश्चमिं देखना चाहिये । 
श्रोत्रिय तथा सूदखोरके श्न्नकी समानता- 
श्रोत्रियस्य कदयेस्य वदान्यस्य च वाधुपेः 1 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।। २२४ ॥! 


[र 


अध्यायः ४ ] मणिप्रभादीकोपेता । २३४ 


कृपण श्रोत्रिय तथा बहुत दानी सूदखोरके श्रचनके गुण-दौषका विचारकर देव- 
तानि दोनौका अन्न बराबर कदा दै ॥ २२४ ॥ 
तान्प्रजापतिराहेत्य मा कृष्वं विषमं समम्‌ । 
श्राद्धपूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२५॥ 
उन ( देवताश ) ऊ पास ब्रह्माजी श्माकर बोले कि विषम ( शन्न ) को समान 
मत करो ( कृपण श्रोत्रिय तथा बहुत दानी सूदखोरके अर्को बराबर मत कदा )1 
दानशील सूदखोरका श्रन्न श्रद्धाते पवित्र है तथा अन्य ( कृपण श्रथात्‌ श्नद्धाहीन 
श्रोत्रियका अन्न ) अध्रद्धसे दूषित दे । ( अतः श्रद्धासे ही अन्नादिका दान करना 


श्रेष्ट दे) ॥ २२५ ॥ 
श्रद्धासे किये गये इष्ट तथा पका श्रक्षयफल- 


श्रद्धयेष्टं च पूतं च निस्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
श्रद्धाकृते द्यक्तये ते भवतः सखागतेधनेः ।! २२६ ॥ 

च्रालस्य छोडकर श्रद्धासे इष्ट॒ ( मण्डपके भीतर यज्ञादि काय ) तथा पूतं 
( बावली, कूप, तालाब, प्याऊ आदि ) को सदेव करना ( बनदाना ) चहिये । 
म्यायोपाजित धनसे श्रद्धाके साथ कयि गयेवे दोनो (इष्ट तथा पूते }) अक्षयः 
( श्रक्वय मोक्षरूप फल देनेवाले ) होते हैँ ॥ २२६ ॥ 

श्रद्धासे दान करनेका फल-- 
दानधर्मं निषेवेत नित्यमेष्टिकपौर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ।॥ २२९ ॥ 

सवेदा सन्तुष्ट दौकर इट तथा पूते कमं करे श्रौर याचित (किसीके दारा याचना 
किया गया ) मनुष्य यथाशक्ति सत्पात्रको प्राप्तकर दानधमे अवश्य करे ॥ २२७ ॥ 

संचय शल सत्पात्र के लिये दान का निषेध-- 
[ पात्रम्‌तो हि यो विभ्रः प्रतिगृह्य भ्रतिग्रहम्‌ । 
असत्सु विनियुञ्जीत तस्म देयं न किञ्चन ॥ ६६ ॥ 

[ ज ब्राह्मण दान का पात्र होकर के भी स्वयं प्रतिप्रह ( दान ) को लेकर 
पुनः उसे पात्र को दे देता हे, एसे ब्राह्मण को ङ भी दानरूप मे नही 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ | 

संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगृह्य समन्ततः । 
धर्माथं नोपयुङ्के च न तं तस्करमचयेत्‌ ॥ १७॥ | 


२३६ मनुस्मृतिः 


[ जो बाह्मण चारो-श्रोर से ( सब जगहसे ) दान लेकर केवलं उसका 
संचयमात्र करता है किन्तु उसको किंसी धम॑कार्य म नदीं लगाता हे! उसे 
“तस्करः समम कर दानादि द्वारा सत्कार नहीं करना चाहिये ४ १७ ॥ ] 

यक्किचिद्पि दातव्यं याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सवेतः ॥ २२८ ॥ 

याचना करनेपर मनुष्यको शअसूयारहित होकर कुच भी ( यथाशक्ति ) दान 
करना चाहिये; क्योकि ( इस अरक्रार सर्वदा दान करनेवाले दाताक्रे पास कमी) 
चह पात्र श्रा जायेगा, जौ सव ( नरक्के कारणा ) से डा देगा ५ २२८ ॥ 


जल श्रादिके दान करनेकरा प्रथक्‌ २ फल-- 
वारिदस्ठृध्िमाप्रोति युखमनक्तय्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्क्षुरुततमम्‌ ॥ २२६॥ 
जलदान करनेवाला तृ्चिको, श्रच्दान करनेवाला श्रक्षय्य ( क्षम नहीदहो 
सकरन योग्य ) सुखको, तिलदान करनेवाला श्रभिलषित सन्तानको श्रौर दीपदान 
करनेवाला उत्तम ( रोगादिरदित ) नेत्रको पाता दै--॥ २२६ ॥ 


भमिदो भमिमाप्रोति दीधेमायुर्हिरख्यदः। 
गृहदोऽग्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ।। २२० ॥ 
भूमिदान करनेवाला भूमि ( भुस्वामित्व } को, सुचणं ( सोना ) दान करनेवाला 
र्णाबुको, शृददान करनेवाला उत्तम रोको ओौर वादी दान करनेवाला उत्तम 
-रूपको ( पाता है )--॥ २३० ॥ 
वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्िसालोक्यमन्वदः 
अनडुहः श्रियं पुष्टां गोदो व्रध्नस्य विष्टपम्‌ ।॥ २३१ ॥ 
वखदान करनेवाला चन्द्रमाके सालोक्य { चन्द्रलोक मेँ निवास }) कौ घोडेका 
दान करनेवाला श्ररिविनीकुमारोऊ सालोक्य को वेलका दान करनेवाला बहुत 
( हढ-स्थिर ) धनको, गायका दान करनेवाला सूयलोकको ( पाता हे }--॥२३१५ 
यानशय्याप्रदो मार्यामेश्धयमभयप्रदः । 
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्ह्यदो ब्रह्यसार्िताम्‌ ।। २३२ ॥ 
रथ अदि सवारी तथा शय्याका दून करनेवाला चको, श्रमयदान करने 
वाला ( या किसीकी हिंसा नदी करनेवाला } रेको, धान्य ( जौ, धान, चावल, 


श्रव्यायः ४ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २३७. 


ग, चना आदि ) का दान करनेवाला चिरस्थायी सख्को श्रौर वेद दान ( वेदका 
श्रघ्यापन या व्याख्यान ) करनेवाला ब्रहाकी समानताको ( पराता दे )-->२३२॥ 
वेददानकी सर्वशरेता-- 

सर्वेषामेव दानानां बह्मदानं विशिष्यते । 
वायैन्नगोमहीवासस्तिलिकाच्चनसर्पिषाम्‌ 1) २३३ ॥ 

जल, अनन, गौ, भूमि, व्ल, तिल, सुवणं रौर धरत; इन सर्वके दानेसि ब्रह्मदानः 
( वेदका पदाना ) श्रेष्ठ फल देनेवाला है ॥ २३३ ५ 

भवानुसार दानफल-- 
येन येन तु मावेन यद्दानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्रोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥ 

( दानकरतां ) जिस-जिस भाव ( श्रभिटाशा कामना ) दे जो-जो दानदेताहै, 
उसी-उसी भावसे ( जन्मान्तरं ) पूजित शोता हश उसष-उस वस्तुको प्राप्त 
करता टे ॥ २३४॥ । 

सविधि दान लेने श्रौर देनेकी श्रेष्त-- 
योऽर्चितं प्रतिगरहाति ददात्यचितमेव च । 
तावुभौ गच्छतः स्वगं नरकं तु विपयये ॥ २३५॥ 

जो सत्कारसहित दान लेता दै ओर जो सत्कारसदित दानदेतादै, वे दोनो 
स्वरगको जाते हैँ । श्सके विरुद्ध करने ( असत्कारपृ््क दान लेने या दैने) सेवे 
नरकको जाते हैँ ॥ २३५ ॥ 

तपःसिद्धि आादिसे विस्मयादिकिा निष्ध-- 
न विस्मयेत तपसा वदे दश्वा च नान्रतम्‌ । 
नार्तोऽप्यपवदे द्विप्रान्न दरवा परिकीतेयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

तपस्यासे विस्मय ८ चान्द्रायण या कच्छं रादि कठिन तपस्याङगी पूणता 
हयोनेपर देखो किस प्रकार मने इसे पूरा कर लिया एेसी भावना ) न करे, यज्ञ करके 
श्रसत्य न बल्ले, पीडित टोकर भी बाह्यणोको दुर्वाच्य म कटै रौर दान देकर 
नहीं कहे ॥ २३६ ॥ त 

उक्त कायंसे विपरीता वरणका फल-- 
यज्ञोऽगृतेन त्तरति तपः त्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुर्विभ्रापवादेन दानं च परिकीतेनात्‌॥ २३० ॥ 


२३८ | मनुस्छतिः 


श्रसत्य बोलनेसे यज्ञ नष्ट हो जाता है, विस्मयते तपस्या नष्टो जातौ दै, 
बाह्यणको दुर्वाच्य कहनेसे श्रायु श्रौर ( दान की हुई वस्तुको ) कहनेसे दान ( का 
फल ) नष्ट होजाता है ॥ २३७ ॥ 
धीरे-धीरे धमका स्वय करना- 
धम शनः संचनुयादल्मीकमिव पुत्तिकाः | 
परलोकषहायार्थं सर्वभतान्यपीडयन्‌ ।। २२८ ॥ 
जिस प्रकार दौमक्र वल्मीक ( बामी-दिय्काड़ ) का सच्चय करते हैँ, उसी 
भकार परलोककी सदहायताकरे लि परे सब जीर्वोको पीडा नहीं देते हुए धीरे-धीरे धमं 


-का सच्चय करे ॥ २३२८ ॥ 
धमकी प्रशंसा- 


नामुत्र हि सहायाथं पिता माता च तिष्ठतः | 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधमेस्तिषठति केवलः ॥ २३६ ॥ 
कर्योकि परलोके माता, पिता, पुत्र, खी शौर ज्ञाति सहायताके लिये नीं 
रहते ह केवल धमं ही ( सदहायताकरे लिप ) रहता है ॥ २३९ ॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोऽनुमुङ्के सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ।। २४० ॥ 
प्राणी च्रकेला ही पदा होता दे, अक्रेला ही मरता है, अकेला पुण्य ( -जन्य 
स्वग श्रादि फल ) भोगता हे, श्रौर श्करेला ही पाप ( -जन्य नरक श्रादि फल ) 
भ्गतादह ॥ २४० ॥ 
मृतं शरीरमुरस्रज्य काठलोधसमं क्तितौ । 
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥ 
बान्धव लोग मरे हुए ( निर्जोव ) शरीरको लकड़ी श्रौर देलेॐे समान भूमि- 
पर छोड़ पराङ्मुख होकर चले जते हैँ ( उसके साथ नहीं जति, किन्तु ) एक 
धमं ही उसके पीठे जाता टै ॥ २४१ ॥ 
तस्माद्ध सदहायाथ निव्यं संचिनुयाच्छनैः 
धर्मण हू सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२॥ 
इस कारण ( परयुलोकमें ) सहायता लिये धीरे-धीरे धर्मका सवदा सच्चय 


{करे क्योकि धमस दुस्तर ( कटिनादसे पार करने योग्य ) तम ( नरकादिके दुभ्ल } 
कोपार क्रतादटे!॥ २४२॥ 


क 


॥ 
॥। 


अध्यायः ४ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २३६ 


धर्मात्माक्तो स्वर्गादिप्राप्ति- 
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्‌ । 
परलोकं नयत्याशु भाखन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २४३ ॥ 
, तपस्यासे पापदीन, प्रकाशमान ओौर ब्रह्म-स्वरूप ॒धर्म॑परायण पुरुषको ( धमं 
ही ) परलोक ( ब्रह्मलोक, स्वलोक रादि ) कोले जाता टै ॥ २४२ ॥ 
उत्तमके साथ सम्बन्ध करना- 
उत्तमेरत्तमेर्निस्यं सम्बन्धानाचरेतसह । 
निनीषुः कुलसुत्कषेमधमानधमांस्त्यजेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

वंशको उ्नत॒करनेकी इच्छावाला सव॑दा ( अपनेसे ) बर्डो-बर्दोके साथ 

सम्बन्ध करे श्रौर ( शपनेसे ) नीर्चो-नीर्चोको छोड दे ( उनसे सम्बन्ध न करे ) ॥ 
उत्तमानुत्तमान्गच्छन्दीनान्दीनां श्च वजेयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शद्रताम्‌ ॥ २४५ ॥ 

( श्रपनेसे ) बडो-बर्डोके साथ सम्बन्धं करता हुमा श्रौर ( श्रपनेसे ) नीरव 
नीर्चोका व्याग करता हुमा बह्ण श्रे्ठताको पाता ह तथा इसके विरुद्ध ॒श्रावरण 
करता हु्ा शद्ताको पाता दै ॥ २४५ ॥ 

दृढकारी मृदुर्दान्तः ऋरूराचरेरसंवसन्‌ । 
अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्खरगे तथात्रतः ।} २४६ ॥ 

दढकर्तां ( विदघ्नादिके श्रनेपर भी प्रारम्भ किये गये कायंको पूरा करनेवाला ), 
निष्रतासे रहित, सुखदुःखादि दन्दोको सहनेवाला, क्रूर श्राचरणवार्लोक। साथ 
नहीं करता हु्रा, अरिंसक वेसा त्रत ( नियम, यम॒ इन्द्ियसंयम तथा दानादि ) 
करनेवाला स्वर्गको जीत लेता ( प्राप्त करता ) है ॥ २४६ ॥ 

का अन्न शमादि सवते ग्राह्म-- 
एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यत च यत्‌ । 
सवतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्तिणाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
लकड़ी, जल, मूल, फल, विना मांगे श्राया हुच्रा चरन्न, मधु, ( सदहद्‌ ) श्रौर 
श्रभयदान ( श्रपने रक्ा्थं ) सबसे ग्रहण करे ॥ २४७ ॥ 
विमर्ष - याज्ञवल्क्य वचनानुसार उक्त वस्तु कुर्टा, नपुंसक, पतित भौर 





१. ङं शाकं पयो मःस्या, गन्धाः पुष्पं द्धि रितिः । 
मांसं क्ञय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ 


२९० मनुस्मरतिः 


श्न्रुको छोडकर बाकी सवसे ग्रहण करना चाहिये । अन्न-मनृक्त पूर्वं ( ५२२३ >). 
क्चनके अनुसार बृत्तिके अभावमें शूद्रका अन्न कचा ही जर केवर एक रात भोजन 
करने योभ्य ही रेना चाहिये । आत्मसत्ता रूप अभय दून तो चण्डार से भी अहम 
करना चहिये । 
पापि्यो की भिक्षा तेनेकी मर्यादा-- 
आहताभ्यु्यतां भित्तां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ | 
मेने प्रजापतिग्राह्यामपि दुष्करृतकमेणः ॥ रध्य ॥ 
दान लेने वालिके पास सामने रक्खी हई, स्वये ( दान लेने बालके द्वारा } 
श्थवा अन्य किसीके द्वारा ररणा करके नहीं मंगायी गयी श्रौर श्राप (दान 
लेनेवाले ) को श्रमुक वस्तु अभक प्रमाण या सुक समयमेंर्दूगा इसप्रकार 
दाताऊे द्वारा पटले न्दी कटी हुई भिषा वस्तु ( दिरण्य आदि ) पापिर्यो ( पतित 
रहित ) से भी लेनी चाद्ये, एेसा ब्रह्मा मानते हैँ ॥ २४८ ॥ 
उक्त भिक्षा न तेनेमे दोष-- 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च । 
न च हव्यं बहत्यभियेस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४६. ॥ 
जो उस ( ४।२४८ ) भिक्षा को श्पमानित करता ( नहीं लेता ) द, उससे 
दिये मये कव्य ( श्रद्धान्न ) को पन्द्रह वषंतक पितर लोग नदीं लेते श्रौर अभि 
हव्य ( श्रादूतिमे दिया गया हविष्यान्न ) को नीं सेती !॥ २४९ ॥ 
य॒ ज्रादिसे भिक्षा मिलने पर-- 
[ चिकितसककरृतघ्नानां शिल्पकलुंश्च वाधुषः । 
घरुढस्य कुलटायाश्च उद्यतामपि वजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
[ वैय, कृतघ्न, शिल्पी, सूदखोर, नपुंसक शओ्मौर कुलटा च्रीकी भिक्षा बिना 
मांगे सामने श्रवे, तो भी नहीं लेवे ॥ १८॥ 
न विद्यमानमेवं वे प्रतिग्राह्यं विजानता । 
विकल्प्याविद्य माने तु धर्महीनः प्रकीर्तितः ॥ १६॥ |] 


अयाचिताहतं आद्यमपि दुष्कृतकर्मणः । 

अन्यत्र कुटराषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ 

देवताऽतिथ्यर्चनङते गुरुखत्यार्थमेव च । 

सर्वतः भ्रतिगृह्धीयादात्मवच्य थमेव च ॥ इति । (या०स्म० २।२१४-२१६ 





अध्यायः ४ ] मणिप्रभादीकोपेता । २४१ 


, श्रपने यां वस्तुके रहने पर ज्ञानपूवंक उक्त भिक्षा नदीं जवे रौर अपने यहां 
नहीं रहनेपर विकल्प कर लेनेसे धर्महीन हो जाता टै ॥ १९ ॥ ] 
बिना मागे शस्या दि नेका अनिषेध-- 
शाय्यां गृदान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दधि । 
धाना मस्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निदेत्‌ । २५० ॥ 
शय्या, घर, शा, गन्ध ( चन्दन, कपूर, कस्तूरी आदि ), जल, पूल, 
मणि { रत-जवाहरात ) दही, धाना ( भूने इए जौ या चावल ), मचछली, दूध, 
मांस शौर शाक; ये यदि विनामांगे शहर दाता लावे तब इनको मनान करे 
(ल्लेलेवे) ॥ २५० ॥ । 
गुरु आआद्कि लिये भिक्षा महण-- 
गुरुन्ध्याश्चोलिहीषंन्नर्चिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सवेत प्रतिगृह्णीयान्न तु कृष्येस्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥ 
क्वा पीडित गुरं ( माता, पिता, उपाध्यायादि गुरुजन ) श्रौर शत्य ( तथा 
स्री ) का उद्धार ( उरे भिक्षान् द्वारा सन्तुष्ट ) अर्थात्‌ क्चुधा-निवत्ति करे तथा 
देवता आदिक पूजा कशनेके लिये ( पतित को छोड ) सबसे भिक्षा भ्रदणं करे, 
किन्तुं उस भिक्ञा चस्तुसे स्वयं सन्तुष्ट न हो अर्थात्‌ उस भिक्षा वस्तुको अपने 
कामर्मं न लवे ॥ २५१ ॥ 
व १ ग्रहण-- 
गुरुषु त्वभे नावा वसन्‌ । 
आत्मनो बृत्तिमन्विच्छन्गृहणीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥ 
गुरु ( माता पितादि गुरुजन ) के स्वग॑वास हो जानेपर या ( उनके संन्यास 
आदि लेनेके कारण जते रहने पर भी ) उनसे अलग र्मे रहता हुश्रा ्रपनी 
उत्तिको इच्छा करता श्रा सव॑दा सज्जनंसि ( भिक्षाको ) ग्रहण करे ॥ २५२ ॥ 
शन्न भोजन करने योग्य श्र-- 
आर्धिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 
एते शुद्धेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २५३ ॥ < 
खेती करनेवाला, वंशकरा मित्र, गोपाल, दास, नाई श्रौर जिसने श्रपने को ` 
समपंण कर दिया है; शद्रोभिं ये भोज्याम्न हैँ ( इन शष्के अन्नका भोजन करना 
अनिषिद्ध दै ) ॥ २५३ ॥ 


१४। मच? 


रर्‌ मनुस्पतिः 


चिमर्--उच् सभी शब्दं सम्बन्ध-परक हे, अतः ज) अपने यहां खेती का कार्य 
करे, जो अपने वंश्चका भित्र हो, जो अपना चरवाहा या गौर्ओको खिखामै-पिलाने 
वाला हो, अपना नौकर हो, अपना नाईहो ओरभ्नै अपनेको आप्केच्यिही 
समपण करता हूं, इस भकार जिखते “आत्म समर्पण, कर दिया हो, उर्न्दीके यहां 
भोजन करना चाहिये, उक्त जा तियो अथवा व्यवसार्योके सब श्रदोके यहां नहीं 1 
श्रोको श्रात्म निवेदन करना- 
यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादशं च चिकीर्षितम्‌ । 
यथाःचोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ ।॥ २५४ ॥ 
इस ( श्र ) की जैषी आत्मा ( कुल-शीकलादि-मर्यादा का स्वरूप ) हो, जेसा 
श्रमीष्टकर्तव्यदहो श्रौर जेसे इसकी सेवा करनी दयो; वैसे अपने को निवैदन 
` श्रारम समप॑ण ) कर दे ॥ २५४ ॥ 
छतमसमपणनें अत्य भाषणसे द्रोष-- 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा ससु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन श्रात्मापदारकः ॥ २५५ ॥ 
जो स्वयं अनन्यथा होते हुए सजनसे उधके व्रिपरीत ( मूढा ) वतलाता दै, 
वह संसारं बड़ पापी अर चोर हे, क्योकि वहं आत्मको श्रपदरण करनेवाला द ॥ 
तिमक्चं-जात्मापहारक--सामान्य चोर रोगौ की सम्पत्ति आदि चुरशकर 
संसारम पापी होता है, किन्तु जो अत्मा ( अपने कुरुशीर्के स्वरूप ) को चोरी 
करता अर्थात्‌ द्िपाता हे चह संसारम वड़ा पापी होता हे । 
श्मसत्यभाषी सर्वापहारक-- 
वाच्यां नियताः सवे वाङ्मूला वाणिनिःसृताः । 
तास्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सवस्तेयद्रन्नरः ॥ २५६ ॥ 
चचन ( शब्द ) मेँ सव श्रथ निधित्त दै ज्जौर चचनसे ही सवका ( प्रतीति 
दवारा) ज्ञानहोताहै। जो मनुष्य उस वचनको चुरता ( कपट पूवक छिपाकर 
कता ) टै, वद्‌ सव ऊख का चोर सममा जाता दे ॥ २५६ ॥ 
विमक्षः-- मनु मगचानूके वचनानुसार ( १।९१ ) द्विजाति मान्रङ़ी सेवा करना 
ही शूद्का एक मात्र कर्तव्य हे, अत पचर क्किसी धनिकके यहां जब कोई शरद नौकरी 
आदिके धिये जाता हे, तब उसे अपने कुर, मर्यादा, आचार-विचार आदिका 
परिचय देना आवश्यक होता है । उस समय यदि कोई अपनी जीविका-प्रासिके 
ङ्प अस्त्य माष्णकर उस्र धनिक सजनड़े यहां जोति प्र्षभोकरकेगासो 


मणिप्रभारीकोपेवा । २४ 


वास्तविकता का पता रूगने पर उस नौकर परसे विश्वास उट जायेगा तथा र्गी 
इई जीविकासे भी उसे हाथ धोना पडेगा; अतएव जपने करादि का परिचय सच्चा 
ही देना चाहिये, इसी विषय को इन ( ४।२५४--२५६ ) वचरनेमिं मनु भगवानूने 
कहा है । साथ ही ये वचन यथपि श्शूद, के दवारा "आत्मसमर्पण प्रकरणको रेकर 
कहे गये ह, तथापि सामान्यतः सब वर्णो ल्यि खागू होते ह, जिस कार्यके 
करने ( ऊुरक्ञीरादिके सम्बन्धे असत्य भाषण करने >) से शूदर तकको भी पाप- 
भगी होना पड़ता हे, उस कार्यके करनेसे द्विजातिको तो अधिक पापभागी होना 
पडेगा, यह निश्चित सिद्धान्त है, अत एव मनुष्य मात्रो जीविका चयि 
अपने कुर आदिको नहीं दिपाना चाहिये । 
योग्य पुत्रम गृह कायंका समर्पण-- 
महर्षिपिव्रदेवानां गत्वाऽऽन्रुर्यं यथाविधि । 
- पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थमाध्रितः ॥ २५७ ॥ 
विधिपूर्व॑क महर्षि, पितर ओर देवतार््रोके ऋणसे दुरकारा पाकर सव 
( गदका्यभार ) पुत्रको देकर माध्यस्थ्यमात्र धारणकर ( धन-धान्यं तेथा पुत्रादि 
परिवारमें ममतासे रहित दोकर घरमे दी ) रहे ॥ ९५७ ॥# 
विमर्ञ- वेदे स्वाध्यायसे मदर्षियोके श्राद्धसे पितरो ओर यक्ञेसि देवोकै 


ऋणसे मयुष्य छुटकारा पा जाता हे । संन्यास का यह प्रकार गहस्थके छिये हे । 
विशेष प्रकार छठे अध्याये कर्णे । 


व्रह्मचिन्तन- 
एकाकी चिन्तयेन्निव्यं विषिक्तं हितमात्मनः । 
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २५८ ॥ 

( अभीप्सित क्म तथा धनोपाजंन अदिकी चिन्ताको छोडकर पुत्र 
भोजनादिको पाता हु ) एकान्त स्थाने ्ला ही अपने हित ( जीवका 
ब्रह्मरूप होजाने ) का ध्यान करता रहे, क्योकि अकेला ही ( जौवके ब्रसमभावरमे 
परिणामको ) चिन्तन करता हुश्रा मनुष्य श्रष्ठ कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त 
करता है ॥ २५८ ॥ 

छअध्यायका उपसदर- 
एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती । 
स्नातकव्रतकल्पश्च सत्वर द्धिकरः शुभः ।॥ २५४६ ॥ 
( श्थु सुनि महषियेसे कहते हँ तनि )-यद गृहस्य व्ाद्यणङ्के नित्य वत्ति 


रश मनुस्मतिः 


{ श्रापत्तिकालिक वद्यमाण श्नित्य ठत्ति से भिन्न ऋतादि वत्ति ) ओर सत्लयुण 
की वृद्धि करनेवाला शुभ स्नातकोके व्रतविधानको ( मैने तुमलोगोसे ) कहा ॥२५९॥ 


उक्त उृत्तिके श्राचरणसे ब्रहलोक की परप्चि- 
अनेन यिप्रो वृत्तेन वतयन्वेदशाख्षित्‌ । 
` व्यपेतकल्मषो नि्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥ 


इति मानवे धमंशाखे भरुपरोक्तायां संहितायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
~न अ क्क 


इस वृत्तिसे श्राचरण करता हुश्मा, वेद शाच्नका ज्ञाता ब्राह्मण पापरदित होकर 
स्वद्‌] ब्रह्मे विलीन होकर उक्कृष्टताको प्राप्त करता है ॥ २६० ॥ 


मानवे धर्मशाेऽस्मिन्‌ वृति्हिवतानि च । 
अनपूरणाप्रसादेन चतुर्थे पूर्ण॑तामयुः ॥ ४ ॥ 


इति मभिप्रभाठीकायां चतुर्थोऽध्यायः । 





प्चमोऽध्यायः 


श्रतवेताचषयो धर्मान्सरातकस्य यथोदितान्‌ । 
इवमूचुमेहात्मानमनलभ्रमवं शगुम्‌ ॥ १ ॥ 
स्नातकोके लिये यथावत्‌. कथित इन ( चतुधाभ्यायोक्त ) र्मोको खनकर 
ऋषिर्योनि अर्चिषे उत्पन्न शगु युनिसे यह कहा--) १ ॥ 
विमश--पहले ( १।३५ मे ) मनुते शगु युनिकी उत्पत्ति कटी गयी है तथा इस 
शोकम उसी शरु युनिकी उत्पत्ति अग्निस बतखाई मई है, अतः उभय वचनेकि 
पूर्वापर विरोधका कल्पमेदसे परिहार करना चादहियै । इसमे :वेदवचन भी प्रमाण 
है तथा उसीके आधारपर श्रष्टाद्रेतस उत्पद्यत इति गुः, ( गिरे इए वीर्यसे उर्पन्न 
होनेवारा गुः ) यह विग्रह भी संगत होता है । 
महर्षिर्योका मनुष्यकी मत्युका कारण पूड्ना-- 
एवं यथोक्तं विप्राणां खरघमेमनुतिष्ठताम्‌ । 
कथं मृत्युः प्रमवति वेदशाञ्जविदां प्रभो)! २॥ 
हे प्रमो ! इस प्रकार यथायोग्य कहे गये तथा वेदशाल्ल्ञाता श्रपने ध्म॑का 
आवरण करते इए ्राहमर्णोकी श्रट्यु केसे होती है १॥ २ ॥ 
ग्गुका महियेकि प्रभका उत्तर देना-- 
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भ्रुः । 
श्रयतां येन दोषेण गृल्युविप्राज्जि घांसति । ३ ॥ 
धर्मात्मा एवं मनुके पुत्र श्गुजीने उन महरषि्योसे कहा--जिस दोषसे मृल्यु 
ब्राह्मणको ारनेकी इच्छा करती है, ( उसे ) आप लोग सुनिये ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मणोकी खत्युमें वेदानभ्यास श्रादि कारण-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
अलस्यादन्नदोषाच्च म॒त्यु्विप्राद्जिां सति ॥ ४॥ 
वे्दोका अभ्यास नदीं करनेखे, श्राचारके त्यागसे, श्रालस्यसे मौर अन्न 
( भोज्य पदाथ ) के दोषसे त्यु ब्रह्मणोको मारनेकी इच्छे करतो है ॥ ४ ॥ 


~~ -----------------------~-----------------~- -------- -~---------------- =- 


१. तथा च श्रु्तिः--^तस्य यद्वेतसः प्रथमं देदीप्यते तदसावादित्योऽभवत्‌, 
यदुद्धितीयमाषीच्‌ खु" इति ( म० मु०) 


१६ मनुर 


२४४ मनुस्मृतिः 


लहसन श्रादिके भक्षणका निषेध 
लशुनं गृञ्खनं चेव पलाण्डुं कवकानि च । 
अभन्त्याणि दिजातीनाममेध्यभ्रमवाणि च ॥ ४५॥ 
लदशन, सलगम . ( या लाल मूली, कोई गललनका गाजर भौ अथं करते 
है ) प्याज, छत्राक ( भूकन्द-विरोष › श्रौर श्रपवित्र स्थान ( श्मशानादि) में 
उत्पन्न शाक आदि द्विजातिर्योके रभ्य हैँ ॥ ५॥ 
गोद श्रादिके भक्षणका निषेध-- 
लोहितान्दरृष्तनिर्यासन्बरृश्चनप्रभवांस्तथा । 
ठ यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ।॥ £ ॥ 
पेर्ोका लाल गोद तथा पेेको काटने ( त्वचाका कु शश छिलने ) से 
उत्पन्न गोद, लसोड़ा श्रौर गायका फेनुस; इनको ( खाना ) प्रयत्नपूर्वक छोई दे ॥ 
वृथा कृसर-मांसादिके भक्षणका निषेध- 
बृथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च । 
अनुपाङृतमां घानि देवान्नानि हवींषि च ॥ ७ ॥ 
कृथा ( विना देवादिके निभित्त--श्रपने लिये तैयार किया ) कृसरं ( तिल- 
भिरित भात }, संयाव ( हृलुश्रा या मोहनभोग), खीर, पद्या या मालपृश्चा, 
श्रनुपानकृत ( विना यक्षके हत ) मांस, देवान ( नेवेयके निमित्त निकाला हुश्रा 
श्नन्न }; हविष्य-( इनको न खवे ) ॥ ७ ॥ 
विमर्श--“वृथाः शब्दका कसर” से ठेकर “अपूप, तक सबके निमित्त समश्चना 
चाहिये । “देवान्न को नेवेधरूपमे देवताको अर्पण करके भोग ॒रुगनेके बाद्‌ तथा 
श्दविष्यः को अग्निर्मे होम करनेके बाद्‌ ग्रहण करनेमे दोष नदीं हे । 
ष्ट्री श्रादिके दूध भक्षणका निषेध-- 
छअनिदेशाया गोः ्षीरमौषटूमेकशफं तथा । 
छ्विकं सन्धिनीच्तीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ ८ ॥ 
व्याने ( प्रसव करमे ) क दिनसे जिसको १० दिनन बीते हौ एेसी गाय 
( जख, बकरी श्रादि भी ) ऊंटिनी, एक खुरवाली ( घो, गषी श्रादि ) पशु, 
१, तदुषकं छुन्दोगपरिशिष्ट- 
"तिरूतण्डुरुसंपकः सरः सोऽभिधीयते । इति (म० मु० ) 
२. तथा च यमः--जनिदं्लाहं गोशीरमाजं मादिषमेव वा।' इति ( म०्सु° >) 
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मेड, गर्भवती होनेकी इच्छ! करनेवाली ( उठी हुई--गरभाई हृदे ) पशु, जिसका 
बच्चा मर गया हो रेसी गाय; इनङॐ़ दूघको-( छोड दै-न पीवे )-॥ ८ ॥ 
विमर्च--"जिसक्ा च्या मर गयादहोया अल्गहो गयाहो, रेसी गौकेदी 
दूधको छोड़नेका विधान हे मेस, बकरी आदिक दूधको छोड़नेका विधान नहीं 
है, यह “वत्सः शब्दस ही "गो? का ग्रहण न्यायग्राक्च होनेसे प्रकृतवचने फिर "गोः 
शब्दके ग्रहणसे सिद्ध होता हे, एेसा म० मु° कारका कथन हे । 
[ कीराणि यान्यभक्ताणि तद्धिकाराशने बुधः । 
सप्तरात्रं जतं कुयांसरयत्नेन समादितः ।। १॥ ] 
जो रभ्य दूष ( ४।८ ) हँ, उनके विकार ( बने पदा्थ--दही, बोश्रा 
श्रादि ) के खानेपर विद्धान्‌ सावधान होकर सात रात्रि त्रत करं ॥१॥ 
वन्य पशु तया ल्लीके दुग्धादिके भक्षणका निषेध- 
श्रारख्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना । 
खीक्तीरं चैत्र बज्यानि सवेशक्तानि चेव हि ॥ ६॥ 
भैखको छोढ़कर जंगली पशु ( नीलगाय, हरिण श्रादि ) तथा छीका दूध 
श्रौर सब प्रकारके शुक्त ( कांजी या सिका ादि- जो धिक सभयतक रखने 
श्रादिरे कारणसे स्वभावतः मधुर होते हुए भी खट्टे होगये ह, उन्दे-(छो$ दे) ॥९॥ 
शुक्तमिं दधि श्रादिका भच्य- 
दधि भ्यं च शुक्तेषु सवं च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः । १०॥ 
शक्ता ( पूर्वश्लोक देखिये ) मे दही रौर दहीके बने पदां ( छाच्ठ, मट्ढा, 
तक आदि ) श्रौर जे शुभ (नशा नदीं करनेवाले ) एल, जड़ एवं फलसे बने 
पदायं है, वे मचय है ।। १० ॥ 
श्माममांसभसषी तथा प्राम्यपक्षर्योके मांसभक्षणकःा निषेध-- 
कव्यादाञ्चयङ्कनान्सवौस्तथा मरामनिवासिनः। 
श्निदिष्टेकशाष्टिष्टिभं च विजयेत्‌ ।॥ ११॥ 
कच्चा मांस, खानेवाले ( यीध, बाज, चील आदि) तथा आमवासी 
( कबूतर, मैनी आदि ) पश, नामतः निर्देश नीं किये गये एक सुरवालि पशु 
, (मधा दि ) भौर टिखिदरीको दवो दे ( इनका मांस भकण न करे ) ५११॥ 


र्त मनुस्मृतिः 


गोरैया आदिके भक्षणका निषेध-- 
कलविङ्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं मामङ्कक्कुटम्‌ 1 
सारसं रञ्जुबालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२॥ 
सोरेया, प्लव ( एक प्रकारका षक्षीया परवा}, दंस, चकवा, भ्राम्य युर्गा 
सारस, रज्जुवाल ( डोम कौश्चा ), दात्यूद ( जल कौ्रा ), तोता ८ सृञ्रा ) ओर 
मैना--{ इनके मांसको न खवि ) ॥ १२॥ 
प्रतुदाञ्नालपादां श्च कोयष्टिनखंविष्किरान्‌ । 
निमज्नतश्च मस्स्यादान्‌ सौनं वल्लूरमेव च ।! १३॥ 
परतुद ( चोवसे काटकर खनेवाजते पक्षी, जेसे--कठफोरवा, श्चादि ), बत्तख, 
कोयष्टिम ( कोड! नारक पक्षि-विशेष ), नाखून ( चैगुल ) से विखेरकर खनि- 
चाले पक्षी ( तीतर श्रादि ), पानम गोता लगाकर मछ्लिर्योको खानेवाले पक्षौ; 
इन पक्ि्योके मांसक्ो तथा मारनेके स्थान ( वघ स्थान } मे रखे हुए ( मकय मी ) 
मांसको श्रौर सूखे मांघको--( न खावे ) || १२ ॥ 
बकादिके मांस भक्षणका निषेध~- 
बकं चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌ । 
मल्स्यादान्विडवराहां छ मत्स्यानेव च सर्वशः ।) १४ ॥ 
बगुला, बलाका ( बक जातीय पक्षिविशोष }, काकोल ( करेश्ा ), खल्ल 
{ खंइलिच ); इन पक्षिर्योके मांसको पमछ्धलिर्योको खानिवाल्ञे ८ पक्षि भिन्न-सक 
श्रादि ) जंगली सूञ्रर श्रौर सब मछछछलिर्योके मांसको-( न खावे ) ॥ १४ ॥ 
मद्धलके माघके भक्षणका निषेध- 
यो यस्य मांसमभ्राति स तन्मांसाद उच्यते 
मत्स्यादः सेमां सादस्तस्मान्मतस्यान्विवजेयेत्‌ । १५॥ 
जो जिघके मांसको भक्षण करता हे, वद उदका मांसादः कदा जाता है 
श्रौर मक्छलीके मांसको भक्षण करवेषाला सवंमांसाद' ( सवके मासका भक्षण 
करनेवाला ) कडा जाता है इस कारणसे मच्धली (क मात ) को छोड़ दे ॥१५॥ 
हेन्य-कव्यमे पाठीनादि भक्य-- 
पाटीनरोदहितावाद्यौ नियुक्तो हइञ्यकञ्ययोः | 
राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशल्कात्येव सवशः ।! १६॥ 
` इत्य ओौर कन्य ( देवकाये ओर पिदुकायं ) म विदित पाठीन ( षोढा य 


अव्यायः ५] मणिप्रभारीकोपेला } २४६ 


पोरिया ), रोहित (रोद्र)राजीव (बरारी), सिदतुण्ड श्रौर चोदइटासे युक्त सब प्रकारको 
महलियां मद्दय हैँ (न्तु इव्य~कव्य कम॑के विना ये मी अरमय ही हँ) ॥१६॥ 
विमश्चं--मेधातिथि तथा गोविन्द्राजने इस श्छोककी “पादीन ओर रोहित 
मदख्ियां हभ्य~कव्यमें ही भव्य है; तथा राजीव आदि मदछियां हभ्य-कब्यके 
विना भी म्य है" यह व्याख्या की है, वह ठीक नहीं हे; क्योकि “हम्य-कव्यमें 
नियुक्त पाठीन ओर रोहित श्रादधभोक्ताके. ही भच्य ह श्राद्वकतकि नही, तथा राजीव 
आदि मद्ुलियां हन्य -कन्यके विना भी भ्य है" इसमें कोई प्रमाण नदीं हे; इसके 
साय ही अन्य मुनिर्योके वचनसे भी विरोध पड़ता हे, यथा-(१) शङ्खने राजीव, 
लिहतुण्ड, चोदटेवाटी मदुलियां, पाठीन ओौर रोहित--ये मदछियोमिं सामान्यतः 
भक्य कटे गये है" ठेसा कटा है ` । (२) महिं याक्ञवल्क्यने "पञ्चनखोमें शाही, गोह, 
कच्छप, शज्ञी जर खरगोशः; तथा मद्ुलियोमिं सिहतुण्ड, रोहित, पाठीन, शजीव 
ओर चोँदटेवाखी मदुखियां द्विजातियोकि भच्य दः रेसा कहा है! । (३) हारीतने भी 
“न्यायगप्राक्च सश्र ८ चोहटेवारो ) मद्ुखिर्योको खावेः रेखा का है अतः उक्त 
वचनत्रये विरोध होनेसे श्राद्धमे पाठीन ओर रोहित श्राद्धभोक्ताको ही खाना चाहिये 
( श्राद्धकतां को नहीं ) राजीव आदि वैसे नहीं अर्थात्‌ सामान्यतः खाना चाहिये 
यह ( मेधातिथि ओौर गोविन्दराज की ) ग्यख्या सुनि-खम्मत नहीं हे" 1 
भय गग-पक्षी तथा पश्चनखादिका अपवाद-- 
न भक्तयेदेकचरानज्ञातां श खरगदिजान्‌। 
मचयेष्वपि समुदिष्टान्सर्वान्प्च नखास्तथा ॥ १७ ॥ 


१. "तथा च शङ्कुः--राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सका्काश्च तथैव च । 
पाठीनरोहितौ चापि भच्या मस्सयेषु कीर्तिताः ॥› इति मण्डुण 
परं ससुपर्न्धपुस्तके- श 
राजीवाच्‌ सिंहतुण्डांश्च ज्ञकुखाश्च तथेव च । 
पाटीनरोहितौ भयौ मत्स्येषु परिकीर्तितौ ॥ ( १२।२५ ) 
इस्येवं पाट उपलभ्यते, तन्नापि स एवार्थः पर्यवस्यति इति ध्येयम्‌ । 
२. तथा च याक्ञेवल्क्यः- 
(मदयाः पञ्चनखाः सेधागोधाकच्छुपश्चज्ञकाः 1 
शश्च मरस्येष्वपि हि सिहवुण्डकरोदिताः ¶ 
तथा पाटीनराजीवसहार्काश्च द्विजातिभिः )' इति (या० स्ख° १।१७७-१७८) 
२. तथा हि हारीतः- 
“सङारकान्मत्स्यान्न्यायोपपन्नान्‌ भच्तयेत्‌" इति ! ( इति म० सु° ) 
४. “मोक्तैवाद्यौ न कत्रापि श्राद्धे पाढीनरोदितौ । 


राजीवाद्यास्तथा नेति श्याख्या न जुनिसम्मता ॥", इति ( म० सु० ) 


२५० मनुस्मृतिः 


श्रकेले विचरनेवाले { सांप श्रादि ), नाम तथा जातिमें विशेषतः अ्नात यग 
तथा पक्षो रौर भयम कटे यपरे भी ( विशेष निषेके विना सामान्यतः के गये 


भी ) प्रश्वनख ( पांच नखवलति ) प्राणी ( यया--बानर, लंगर श्रादि) को 
नहीं खावे ॥ १७ ॥ 


उक्त वचनका प्रतिप्रसव-- 
विधं शल्यकं गोधां खडगकूमंशशास्तथा । 
मद्तयान्पच्चनखेष्वाहुर नु ेकतोदतः ॥ १८ ॥ 
सेह या शाही, शल्यक, गोह, गडा, कषुरा रौर खरगोश इन छरवेको तथा 
एक तरफ दांतवालञे पशुम ऊ टको दछोडकर शेष पशुको ( मनु श्रादि) पश्चनखेमिं 
भच कहते हैँ ॥ १८ ॥ 
छत्राकं श्रदिके भक्षणका निषेध-- 
छत्राकं विड्वराहं च लशुनं मामङ्खक्छुटम्‌ । 
पलाण्डुं गृञ्जनं चेव मत्या जग्ध्वा पतेद्‌ द्विजः ॥ १६ ॥ 
छत्राक ({ कवक-भुकन्दविरोष ), आम्य सूकर, लहसुन, प्नाम्य सुरणा, प्याज 
श्नौर गज्जन ( लाल मूली या सलगम; किसी २ के मते गाजर ) को बुद्धिपूवक 
खानेसे द्विज पतित होता है ८( बुद्धिपूवक या ्भ्यासपूचंक इनको खानेवाले द्विज 
पतितके प्रायध्वितको करं )॥ १९ ॥ 
छभक््य भक्षण करनेपर प्रायधित्त- 
श्रमत्येतानि षट्‌ जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ । 
यत्तिचान्द्रायणं वापि शेषेषुपवसेदहः ॥। २०॥ 
इन छः ( ५१९ } को खानेवाला द्विज } कृच्छर सान्तपन ( ११।२१२ )या 
यतिचान्द्रायण ( ११।२१८ ) ब्रत करे श्रौर अन्य श्रमक््य पदार्थो ( ५।५-१५ } 
को खाकर एकं दिन उपवास करे ॥ २० ॥ 
वधे एक कृच्छर व्रतकी श्रवश्यकतन्यता-- 
संबत्सरस्येकमपि चरेत्कृच्छुं द्विजोत्तमः । 
छ्ज्ञातमुक्तशुद्धयथ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २९ ॥ 
रेष द्विज विना जाने ( श्रक्ञात रूपमे ) खये गये श्रभद्धय पदार्थोको खनेकी 
शद्धे लिये वषम एक बार प्राजापत्य कुच्छ्रत ( ११।२११ ) अवश्य करे तथा 
आनकर खाये गये श्रमचय पदारथोकी शुद्धिके लिये तो विशेषरूप से ( अवश्य ही } 
उन स्थलं कथित प्रायश्चित्त करे ॥ २१ ॥ 


अध्यायः ५ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २५१ 


यज्वर्थ विहित पशु-पक्षीका वध-- 
4 जाद्यणेवं ¢ 
यज्ञाथं ध्या प्रशस्ता सृगपक्तिणः। 
भरत्यानां चेव वृद््य्थमगस्त्यो द्याचरत्युरा । २२ ॥ 
द्विज यज्ञके लिये तथा अवश्य रक्षणीय साता-पितादिकी रक्षाके लिये शाख 
विहित पशु-पक्षि्योका वध करे  एेसा अगस्त्य ऋषिने पटले किया था ॥ २२॥ 
बभूवु पुरोडाशा मच्तयाणां मूगपक्तिणाम्‌ । 
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ्रह्तत्रसवेषु च ॥ २३ ॥ 
क्योकि पले भी सुनिर्यो तथा ह्मण -क्षत्रियोके यज्ञामे ( शाच्रानुखार } 
भक्त्य पशु-पक्षर्योका पुरोडाश ( हविष्य -हव्य ) बन। था, ( श्रतः शाल -विहित 
पशु-पक्षियोका वध यक्षके लिये करना चाहिये ) ॥ २२ ) 
पयबित ( वासी ) भोज्य द्व्य-- 
यक्िचित्सेदसंयुक्तं भोऽयं भोज्यमगर्हितम्‌ । 
तत्पयषिवमप्यायं हबिःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥ २४॥ 
ञो मोदक शादि तथा त्रिकारहीन श्रन्य भोज्य पदार्थं पयुषित ( बासी ) ईै, 
उन्द भी स्नेह ( धत -तंल ) से संरकारं युक्तकर तथा चे हुए पयषित यक्नान्नको 
विना संस्कार किये ही खाना चाहिये । 
विमक्ञ--बाश्नी मोदकादिको पुनः घृत आदिसे संस्कृत कर खाने का विधान 
"कुलक मद" के मतानुसार हे, वे अपने मतकी पुष्टिम "मसूर मांससे संयुक्त तथा 
वासी पदार्थको धोकर तथा अभिघारित ( छौक-वघार ) कर खाना चाहिये इस 
आदयवारे स्मृति-वचनको प्रमाण रूपमे उपस्थित करम ई 1 उनका कथन हे कि 
यदि “स्नेहादिसे संस्कत बासी पदार्थं तथा यक्तरेष हविभ्यान्न--दइनको बसी होने 
पर खानेका भदेश देना “मनुः को इष्ट होता तब वे यज्ञरोष हविष्याञ्नको अलग 
नहीं कहते, क्योकि उस ( यज्ञरोष हविष्यान्न ) का ग्रहग भी धृतसे संस्कृत ष्टोनेसे 
ही स्वतः हो जाता 1 किन्तु उक्त निर्णय आयुर्वेद सिद्धान्तके विरद मालुम पड़ता 
ह, क्योकि एक बार अग्निम संस्छरत पदार्थकी पुनः अग्निम संस्कार करनेसे वह 
पदार्थं जभचय हो जाता दै, जैसे यश्चस्तिरुकचम्पूर्मे कहा है- 
'पुनरूष्णीकृतं त्याज्यं सर्वं धान्यं विरूढकम्‌ 1 
दशरात्रोषिते वाद्यात्कंसे च निहितं तम्‌ ॥ ( आश्वास ३ श्को० ३४१ 9} 
१, तदुक्तम्‌--“मसूरमांससंयुक्तं तथा पुषितं च यत्‌ । 
तत्त प्रततालितं कृत्वा भुज्जीत दयभिघारितम्‌ ॥' इति । 


२५२ मलुस्पतिः 


चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेदाक्तं द्विजातिभिः । 
यवगोधूमजं सवं पयसश्चैव विक्रिया ।॥ २५॥ 
चिरकाल ({ अननेक रात्रिर्यो ) के रक्खे हुए भी यव तथा गेदटरके बने चिना 
स्नेह ( धरत-तैल ) के संस्कार किये सब पदां तथा दूधके बने पदार्थं ( खीर, 
खोश्रा, मलाई, रबी आदि ) दिजजोको खाना चादिये ॥ २५ ॥ 
एतदुक्तं दविजातीनां मद्याभदयमशेषतः । 
मांसस्यातः प्रवच्यामि लिपि भक्तणवजंने । २६॥ 

(शगु सुनि महषिर्योसे कते हैँ क्रि-) द्विजौ सम्पूणं भ्य श्रौर अभर््यो 
को यह ( मने ) कह दिथा, भ्रव मांसके खाने श्रौर न खानेकी विधिको कहूंगा ॥ 
प्रोक्षित श्रादि मासका भक्षण~- 

्रोक्तितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया । 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥ 
मन्त्र द्वरा श्रोक्षण' संस्कारसे युक्त यत्नम हवन किया गया मृगादि ष्शुका 
मांस, ब्राह्मणक इच्छा हो तब ( एक ही बार, दुबारा नदीं ), शाघ्लोक्त विधिके 
श्नु ्ार मधुपक तथा श्राद्धमे नियुक्त होने पर श्रौर प्राण-सङ्कट ( श्रन्य खायके 
अभावे या रोग-विशेषङ़े ) होनेपर मांसको शचश्य खाना चाहिये ॥ 
स्थावर-जङ्गमादिकी ब्रह्मकल्पित खायता- 
प्राणध्यान्नमिदं सव प्रजापतिरकल्पयत्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चैव सवं प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ र ॥ 
प्रजापति ( रह्मा ) ने जीवका सव कुछ खाय कहा है, सब स्थावर ( धान्य, 
फल, लतादिबन्य पदाथ ) तथा जङ्गम ( पशु, पक्षी, जलचर श्रादि › जीव जीर्वोके 
खाद्य { मद्य ) हैँ ॥२८॥ 
उक्ते विषयका स्पष्टीकरण-- 
चराणामन्नमचरा दंष्टरिणामप्यदंष्टिणः । 
अहस्ताश्च सहस्ताना शराणां चव भीरवः । २६॥ 
चर ( चलने-फिरनेवाले-मृगादि ) जीर्बोके श्रचर ( नदं चलने-फिरमेवद्धि-- 
ण, लता श्रादि ); दतिवाले ( व्याघ्र, सिंह चादि ) जीर्ौके विना दांत वाले 
( हरिण श्रादि ) जीव, दाथ शित ( मनुष्य आदि ) जीचोके विना हाथवाले 


अध्यायः ५] मणिक्रभारीकोतेता । २५३ 


( मच्छल, षु, पक्षो आदि ) जीव श्नौर शरवोर ( व्याघ्र, सिदद आदि ) जीवकि 
भी ( उसनेवाले-- हाथी, शग श्रादि ) जीव खाय { मद्य ) है ॥ २९४ 
विमर्षं-यदां पर दंष्ट्री, ८ दातवा > अब्दसे जिन जीवेकि वड़े २ द्र होते 
हे तथा दति ही जिनका अखका काम देता हे, रेच व्याघ्र, सिह आदि जीवो 
अण द, इसीपरकार “अदंषटर, ८ विना दातवा ) शब्दसे छोटे २ दतवाङे धग, 
मनुष्य आदि ) जीरवोका अहण है; अन्यथा अरदषटर ( विना दातवाके ीरवोका 
भिरुना ही प्रायः दुम हो जायगा 1 
भ्य को प्रतिदिन खनेषर भी दोषाभाव- 
नात्ता दुष्यत्यदन्नादयान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि । 
धात्रैव खषा द्यादयाश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३८ ॥ 
प्रतिदिन भच्यजीगोको खानेवाला मी भक्षक दोषी नदीं होता दै, क्योकि 
ब्रह्मने ही भय तथा भक्षक--दोनो जीवको बनाया रै ॥ ३०॥ 
्ोक्षितादि मांसके भक्षणका विधान-- 
यज्चाय जग्धिमरीसस्येत्येष दैवो विधिः श्परतः। 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्तसो विधिस्च्यते । ३१॥ 
यज्ञकर निये ( शालोक्त विधिसे ) मांखका भक्षण करना दैव ( देव-सम्बन्धी } 
बिधि है ओौर इतके विपरीत ( पने लिये या शाल्विशुद् यज्ञके नाम पर ) मासका 
भक्षण करना र्षख ८ राक्चख-सम्बन्धी ) विधि दै ( अतः अपने उदरके लिये या 
शाद्लविखद यज्षके नामपर--जेसा प्रायः आजकल बलिदानके नाम पर्‌ सरो 
बकरे ्रादिका वध किया जाता टै-मांखका मक्षण करना सवथा त्याज्य हे ) ॥३१॥ 
क्रीत्वा स्वयं वाऽपयुत्पाय परोपकृतमेव बा । 
देवान्पितृ ्रावेयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२॥। 
खरीदकर, स्वयं मारकर या किखीके द्वारा दिये हुए मांघको देव्ता तथा पितरे 
के लिये समर्पण कर खानेवाला दोषी नीं होता दै ॥ ३२ 
विधिरित मांख-भक्षणकः निषेघ-- 
नादयादबिधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः) 
जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रत्य तैरयतेऽवशः ॥ ३३॥ 
विधानको जाननेवाला द्विज विना आपत्तिकालम पडे विधिरित ( देरबो या 
पितरोौको विना खमपंण किये ) मासक न खावे, क्योकि विधिरित मांसको खनेः 


२५४ मनुस्मृतिः 


वाला मरकर उन ( जिसका मांस खाया हे, उन ) के द्वारा विवश (लाचार-परवश) 
होकर खाया जाता टै ॥ ३३ ॥ 
न तादृशे भवत्येनो मृगहन्तुधेना्थिनः । 
याशं भवति प्रत्य बृथामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥ 
थनके लिये पशु ( पक्षी रादि ) का वध करनेवाले ( वधिक~त्याधा अदि) 
को वैसा पाप नदी दता, जैसा पाप व्यर्थं ( देव-पितरके कायके बिना ) मांसभक्षण 
करनेवालेको मरनेपर होता है ॥ ३४ ॥ 
श्राद्ध तथा मधुपक॑में नियुक्त होकर पांसभक्षण च्रावरयक-- 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 
स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम्‌ । ३५॥ 
शाल्रानुसार नियुक्त ( श्राद्ध तथा मधुपकेमे ) नियुक्त जो मनुष्य मांको नदी 
खाता है, वह मरकर इक्कीस जन्म तक्र पशु होता ॥ ३५ ॥ 
विमक्षं जिसने भांसका स्व॑था व्याग कर दिया है, उसके लिये उक्तं वचन 
खाम्‌ नहीं है, इसी सिद्धान्तको रचये रखकर कविकुलिरोमणि (भवभूति' जे 
अपनी अमररचना “उत्तररामचरित ° के चतुथं अङ्कमे महपिं वसिष्ठे छिये मांस- 
सित तथा राजर्षिं जनके रिम मांस-रहित मधुपकं देनेका उल्लेख सौधातकिः 
नामक वादमीकि शिष्ये द्वारा कहकर (दाण्डायनः नामक दूसरे वाङ्मीकि- 
शषिष्यके द्वारा मांखभोजि्योके स्यि मांस-मक्षणका विधान ऋषिर्योने माना हे 
जीर पूज्य जनक मांसत्यागी ह ( अतः उनके स्यि महर्पिं वाल्मीकिजीने दही तथा 
मधुसे ही मघुपकं दिया है )' रसा कहा हे ` । 
प्ोक्षित-मांसभक्षणका निषेध-- 
श्रसस्कृतान्पश्ल्मन्तरेरनादयादिप्रः कदाचन । 
मन्त्रस्तु संस्छृतनयाच्छाश्वतं विधिमास्थितः ।॥ २९॥ 
ब्राह्मण ( द्विमात्र, केवल प्राह्ण हौ नदीं ) मन््त्रंसि श्रसस्कृत मांसको कदापि 
न खावे। नित्य ( अवाह नित्यतासे चला श्राता हुश्ा ) विधिको भानता श्रा 
मन्त्रि संस्कृत मासिकी दी खावे ॥ ३5 ॥ 





१. तथा चोत्तररामचरिते-सौधातकिः--येनागतेषु वसिष्टमिश्रेषु वस्सतरी 
विद्यसिता । जयेव प्रव्यागतस्य राजर्च्जनकस्य भगवता वास्मीकिना दधिमधुम्या- 
मेव निर्वर्तित मधुपक॑ः । वत्सतरी पुनविसर्जिताः । दृण्डायनः अनिवृत्तमांसानामेवं 
क्यं व्याहरन्ति केचित्‌ ! निब्रत्तमांसस्तु तत्र मवान्‌ जनकः !› इति (अङ्क  ए० २०८) । 


अध्यायः ५] मणिप्रभाटीकोपेता । | २५५ 


पशुमक्षणकी अधिक श्ाकाश्सा मे-- 
कुर्याद्‌ धृतपशं सङ्गे यातिपष्टपशु तथा । 
न त्वेव तु व्रथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥ 
पशु-मांस-भक्षणकी अधिक श्राक्राङक्ला होनेपर घौ या टे का पशु बनाकर 
खावे, किन्तु व्यथं ( यज्ञ-श्रादधजाय॑के विना ) पशुको मारमेको इच्छा कभी 
न करे ॥ ३७ ॥ 
विमर्ष -यहां म्य्थं (यज्ञादि कार्यं के विना > पश्ुको मारनेकी इच्छाका भी 
निषेध किया गया है, किर उसे मारकर मांस खाना तो बहुत दूरी बात है । 
व्यथं पशुर्हिसासे दोष-- 
यावन्ति पशुयोभाणि तावच्छृत्वो ह मारणम्‌ । 
बुथापशु्ः प्राप्रोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥ 
वृथा ( यन्न तथा श्राद्धकायंके विना ) पशुको मारनेवाला, प्श्युके शरीरमे 
जितने रए है, उतने जन्म तक उस पशुको मारकर प्रत्येक जन्मभे मारा जाता दै ॥ 
यतता्थं पशुवधरमे दोषभाव-- 
यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्मयमेव स्वर्थभुवा । 
यज्ञश्च भूत्ये सर्वस्य तस्मायज्ञे वधोऽवधः ॥ ३६॥ 
ब्रह्मानि यज्घके लिये पशुर्रोको स्वयं बनाया ६ छौर यज्ञ सम्पूणं संस।रकी उश्नतिके 
लिये है; इस कारण यब्नमे शुका वध ( वेधजन्य दोष न होनेसे ) वध नदीं है ॥ 
यज्ञाथं मारे गये पयु च्नदिकी जन्मान्तरे जाल्यु्नति-- 
श्रोषध्यः पशवो बृक्लास्तियेश्चः पक्लिणस्तथा । 
यज्ञाथं निधनं ्राप्ाः प्ा्नुबन्तयत्छतीः पुनः ।॥ ४० ॥ 
यज्ञके लिये नाश ( खरल्यु ) को आप्त श्रोषधियां ( नीहि श्रादि ) पशु ( छाग 
श्रादि ), इ ( यहस्तम्भके सिये खदिरादि ), तिय॑क्‌ ( कच्छप शमादि ) यौर 
पक्षी ( कपि्नल रादि ) फिर (जन्मान्तरमे ) उत्तम योनिको प्रा करते हैँ ॥४०॥ 
पशुववके योग्य कायं- 
मधुपक च यज्ञे च पिद्देवतकमेणि । 
छनत्रेव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ।॥ ४१ ॥ 
मधुपक, यज्ञ ( ज्योतिष्टोम श्यादि ) पितृकायं ( धाद्ध ) तथा देवकाम ही 
पश्ुका वध करना चादिये  ( अन्य किसी कार्यम नदी ); ठेस भनुने कडा दै 9 
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एष्वर्थेषु पशुन्हिसन्वेदतत्त्वाथेविद्‌ द्विजः । 
आत्मानं च पशुं चेव गमयत्युत्तमं गतिम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
इन ( ५४१ ) कममिं पशुवध करता हुश्रा वेदतत्वको जाननेवाला द्विज 
श्रपनेको तथा पशुको उत्तम गतिमें पटुंबाता हे ॥ ४२ ॥ 
विमशे-मनुष्याधिकारिक यक्ादि कर्मे अनधिकारी पशुश्नो उत्तम गतिकी 
भासि उक्त शाखीय वचनसे ही प्रमाणित समन्ननो चाहिये । जैसे पिताके अधिकार- 
वाके कर्ममे पुत्रको फल-प्रति होती है, वैसे ही पशु आदिको फर-प्रासिकी संभाव- 
नासे दयालु यज्ञकर्ता ही उक्त यक्तोय पशु खयि भी उत्तमगति प्राक्षिरूप फककी 
कामनः करेगा । इसी वास्ते प्रहृत श्ोकके तृतीय चरणसे यज्क्ति दारा ही 
दोर्नोको उन्तमगति की प्रापि कटी गयी हे । 
वेदतरिरुड दिंसाका सवेत्र निषेध- 
ग्रहे गुराधरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । 
नावेदविदितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
छहस्थाश्नम, ब्रह्मवर्याध्रम या वानप्रस्थाश्रमे रहता हु जितेन्द्रिय द्विज 
वेदविरशुद्ध दिंखाको श्रापत्तिमं भौ न करे ॥ ४२॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मि्राचरे । 
अहिंसामेव तां चिद्याद्रेदाद्धमो हि निबेभौ ॥ ४४ ॥ 
इस चराचर जगते जो हिंसा वेद-षम्मत ह, उसे हिसा नदीं समभे; क्योकि 
वेदसे ही धम निकला हे ॥ ४४ ॥ 
श्पने सुखकौ इच्छसे पशुवधमें दुःख प्रात्ति दोष-- 
योऽहिंसकानि भूतानि दहिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवं मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ।। ४५ ॥ 
जो शर्क जीर्वोका पने सुख ( जिहास्वाद-शरीरपुष्टि आदि ) की 
इच्छसे वध करता दे, वह जीता हुश्रा तथा मरकर भौ कदीपर सुखपूर्वक उन्नति 
नहीं करता ॥ ४५ ॥ 
अर्हिसासे सुखप्राति- 
बन्धनवघक्लेशान्प्राणिनां न चिकीषति 
स सवस्य हितग्रेप्ुः सुखमत्यन्तमश्युते ॥ ४६ ॥ 
जो जी्वोका वध तथा बन्धन नदीं करना चाहत। दै, वह॒ सवका दिताभिलाषी 
अत्यन्त सुख भप्त करता है + ४६ ॥ 
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यद्धयायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च । 
तदृवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ।। ४७ ॥ 
जो किसीको हिंसा नही करता, वह॒ जिका चिन्तन करतादटै, जो कार्य 
करता है रौर जिस ( परमात्मचिन्तन अदि ) मँ ध्यान लगाता दै; उन सबको 
बिना ( विशेष ) प्रयत्नके दी प्रा करता दै ॥ ४७ ॥ 
मांस भक्षणका पुनः निषेध-- 
नक्ता प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 
न च प्राणिवधः स्वग्येस्तस्मान्भांसं बिवजयेत्‌ ।। ४८ ।) 
जीर्वोकी विना रिसा कयि कीं भी मांस नहीं उत्पन्नदो सकता दै 
श्नौर जौर्वोकी हिसा स्वगं-साधन नदी दै, श्रतः मांसको छोड़ देना ( नहीं खाना } 
चाहिये ४४८ ॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीच्त्य निवत सवंमां सस्य भक्षणात ॥ ४६ ॥ 
मांसकी उत्पत्ति श्रौर जो्वोके वध तथा बन्धनको समकर सब प्रकारके 
मांस-भक्षणसे निन्रत्त होना चादिये ॥ ४६॥ 
विमरचं-मांसोत्पत्ति शक्र-शोणित-विकारसे होती है तथा जीवि वध ओर 
बन्धन अत्यन्त ऋ कर्म हँ, इत्यादि बातोका विचारकर शाखविहित मधुपकं एवं 


यक्ञादिके मांस-भदणका भी त्याग करना चाहिये, शाख-विर्द केवर अपने शरीर 
की पुष्टि या जिह्वाकी तृ्िके लिये मांस-भक्तण करनेकी तो बात ही क्या है १। 


न भक्तयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
स लौके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ५०॥ 
जो पिशाचके समन, शाख्रोक्त विधि~-विहित भी मांस-भक्षणका त्याग करता 
हे बह लोर्गोकां प्रिय बनता हे तथा रोगोसे पीडित नदीं होता ५ ५० ॥ 
विमरक्-पिल्ाच जैसे मांस-भक्षण करता है, वेसे मांस-भच्षण नहीं करता, 
अपितु मांस-मक्तणका त्याग करता हे--यह व्यतिरेक दान्त दै, अतः श्ाख-विर्दर 
मांस-भच्णसे लोर्गोका अप्रिय बनने तथा रोगसे पीडित होनेसे वह त्याज्य हे \ 
अनुमरति-दात। आदि भौ टिसक्- 
अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कतं चोपहतां च खादकश्चेति घातकाः ॥। ५१॥ 
्नुमति देनेवाला, शखसे मरे हए जवके अङ्गोको टुकदे-टुकडे करनेवाला, 
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मारनेवाला, खरीदनेवाला, बेचनेवाला, पकानेवाला, परोने या लनेवाला शओओौर 
खानेवाला; ( जीव वधम ) ये सभी घातक ( दिसक ) होते हैँ ॥ ५१ ॥ 
दिमर्शष-अनुमन्ता-जिसकी अनुमतिके विना उस प्राणीका वध नहीं किया जा 
सकता, वह ॒क्रयविक्रयी-गोविन्दराजने इसका अर्थ 'खरीदकर बेचनेवाखा' किया 
है, किन्तु “मारनेसे हन्ता, धनसे खरीदनेवारा, धन शेनेसे बेचनेवारा ओौर उस्म 
भ्रचरृत्ति ऋरनेसे संस्कार करनेवारा-८ धातक होते ईँ )' इस यम वचने ' “खरीदने 
वाके तथा जेचनेवारे“--दोर्नोको पापभागी छिखा है। यह घातकं ( हिंखक ) 
त्वदोष शाखो क्ति विधिसे विदद दिंखा-विषयक दै, शाखङ़े विधि-निषेधोभयपद्‌कं 
होते ई तथा मांस-भक्तकके किये अन्यत्र प्रायश्चित्त कहा गया हे । 
समांसं परमांसेन यो वधंयितुमिच्छति । 
अनभ्यच्यं पिवृन्देवास्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यजत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो देवता तथा पितरोको विना तृप्त किये दूसरे ( जीवं ) के मांखसे अपने 
भांसको बढ़ाना चाहता है, उसे ( बड़ा ) कोई दूसरा पापी नहीं ह ॥ ५२ ॥ 
मांस-मकषणका त्याग अश्वमेधके तुद्य- 
वर वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ज प्रतिवषे श्रश्वमेध यक्त सौ वषं तक करे तथाजो मांस न खवे; उन 
दोर्नोका युण्यफल ( स्वर्गादि लाभ ) बराबर दै ॥ ५२ ॥ 
[ सदा यजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति । 
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवजेयेत्‌ ॥ २ ॥ ] 
जो मांसका त्याग करता है; बह सवदा यह्ठसे देवसन्वु्टि करता है, सर्वदा 
दानक देता है रौर सकेदा तपस्वी रहता दै ॥ २ ॥ 
फलमूलाशनेरमेषयेमन्यन्नानां च भोजनैः । 
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवजेनात्‌ ॥ ५४॥ 
पवित्र फल तथा कन्दो तथा परुन्यज्न ( तिन्नी श्रादि ) ॐ खानेसे ( मलुभ्य ) 
वह फल नहीं पाता हे, जो भासक त्यागसे पादा दै ॥ ५४ ॥ 


१, तथा च यमः--{हननेन तथा इन्वा धनेन कऋयिकस्तथा । 


विक्रयी तु घनादानाष्संस्कतां तस्मवर्तनात्‌ ॥१ इति, (म० जु° 9 
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मांसः शब्दकौ निरुदि-- 
मां स भक्षयिताऽयुत्र य्य मांसमिहादुग्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।। ५५॥ 
“मे जिसके मांघको य्दांपर खाता हूं, वह सुभे परलोकर्मे खायेगा' विद्वान्‌ 
मांसः शब्दका यदी मांपत्व (मांषपन। अर्थात्‌ भां सः शब्दको निरुक्ति) बतलाते है ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मये न च मैथुने । 
भ्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ४६ ॥ 
मांसे खानेमें, मद (के पीने ) में श्नौर मैथुन (ॐ करने) मेंदोष नदी 
ह, क्योकि यह जी्वोकी अवृत्ति ( स्वाभाविक धर्म ) है; परन्तु उनसे नित्त 
( उन मांसादिका व्याग करना ) महान्‌ फल ( स्वर्गादि देने ) वाला हे ॥ ५६ ॥ 
रेत शुद्धि तथा द्रव्य शुद्धिके वणंनका उपक्रम-- 
प्रेतशुद्धिं प्रवदामि द्रव्यशुद्धि तथेव च। 
चतुणांमपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥ 
{ शगु सुनि महर्षि्योसे . कहते हैँ किं-अव) चारो वर्णोकी प्रेतशुद्धि 
( मरणाशौचसे शुद्धि ) तथा द्रन्य शुद्धि ( तैजसादि पदार्थोकी श॒द्धि ) को कमसे 


यथायोग्य कषटगा ॥ ५७ ॥ 
सपिण्डाकी दश दिन श्रशौच- 


दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संरिथते । 
अशुद्धा बान्धवाः स्वँ सूतके च तथोच्यते ॥ ५८ ॥ 

( ब्धके ) दांत पैदा होनेषर, या शौघ्र पैदा होनेवाला हो तब, चु्ाकरण 
शौर यज्ञोपवीत संस्कार करमेपर मरनेसे सभो बान्धवो { सपिण्ड तथा समानोदक 
वालो -५।६१ ) को सूतक ( वच्चेके पैदा दोनेके सूतक ) के समान अशौच 
होता हे ॥ ५८ ॥ 

दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेषु तरिधीयते । 
अर्वाक सच्चयनादर्ध्नां उयहमेकाहमेव वा ॥ ५६ ॥ 

सपिश्डोको ( सात पौकौवालो तक--४।६ ० } मरभाशौच दश, चार, तीन 

या एक श्ररोशत्र ( दिन-रात ) लगता हे ॥ ५९ ॥ 
विमरशं-यद वेकर्पिक कार अग्निरत्र, बेदादिगुणोंकी अपेष्ठासे हे । थग्निषत् 
सथा मन्त्र ब्राहणरूप सम्पूणं बेदश्षाखाको पदे इषु ब्राह्मणको एक दिना, नप 
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दोनों ८ श्रौताग्निवाटा तथा समस्त मन्त्र बाह्मण सहित वेदाध्येता ) में से एक 
गुणयुक्त ब्राह्मणको तीन दिन, उक्त दोनों गु्णोसे हीन केवर स्मतं अग्निहोत्रीको 
चार दिन तथा सब गु्णोसे हीनको दश दिन अशौच होता है । यहां दिनः शब्द 
दिन-रातका वाचक दै । यह वैकल्पिक अच्रोच अवस्था दृकतं तथा पराशरं अनुसार 
म० सु० कारकी ज्याख्यामे वर्णित दै । 
सपिण्ड तथां समानोदकके लक्षग-- 
सपिर्डता तु पुरुषे.सप्रमे विनिवतेते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥ 
सपिण्डता सातवें पीदीमे निवत्त दो जती हे ्ौर समानोदकता जन्म त्था 


नामके न जाननेषर नित्त्तदो जतीदटे\ ६०१ 

विमर्श--सकषम पुख्खा ( खातवीं पीढी )-( 3 >, पिता, (२) पितामह जरं 
(३ ) प्रपितामह-ये तीन पिण्डमागी तथा प्रपितामह के (४) पिता, (५) 
पिकामह ओर ८ ६ ›) प्रपितामह ये तीन पिण्डरेपभागी अर्थात्‌ कुर & तथा एक 
स्वथं इस प्रकार ७ पीं तक सपिण्डता होती है । जिस व्यक्तिकिये सपिण्ड है, 
उनका यह न्यक्त भी पिण्डदाता होनेसे सपिण्डः हे! मरस्यपुराणमे कहा मी है- 
न्वतुर्थं भादि < प्रपितामहके पिता, पितामह ओर प्रपितामह ›) रेषभागी ई तथा 
पिता आदि ( तीन--पिता, पितामद ओर प्रपितामह ) पिण्डमागी ईह, पिण्ड 
देनेवाला सातवा दै, इस प्रकार यह सपिण्डता सात पुरू ( पीद्िरयो ) से 
सम्बद्ध है* ।› यह सपिण्डता समान ( एक ) गोत्रवारमिं ही होती हे" भिन्मगोच्र- 
वारेमें नहीं, इसी कारण मातामहके साथ एक पिण्डका सम्बन्ध रहनेपर भी 
सपिण्डता नहीं मानी जाती । 
१. थथा च दक्तः--“एकाहस्तु समाख्यातो योऽग्निवेदसमन्वितः। 

हीने हीनतरे चेव द्ित्रिचतुरहस्तथा ॥ 

इति द० स्प्ु० &।६। अत्र एकाह च्छुध्यक्षै विप्रो योऽग्नि-; इति हीने हीनं 
भवेच्चेव हित्रिचतुरह--' इति च म० सु० पाठान्तरं दश्यते । 
२. तथा च पराशरः--श्यहात्केवर्वेदस्तु द्रिहीनो दशभिर्दिनैः ॥ 

इति परा० स्ख २।५। अत्र श्यहः.---- “ नियुणो दक्ष--, इति म० सुण 
पाठान्तरं दश्यते 1 
३. तदुक्तं मत्स्यपुराणे--रेपभाजश्चतथाद्याः पित्रााः पिण्डभागिनः । 

पिण्डदः सक्तमस्तेषां सापिण्डथं सासपौरुषम्‌ ॥” 
इति । (म० सु°) 
४. अत एव शङ्खरिखितौ--“सपिण्डता तु सर्वेषां गोन्नतः सा्पौरषी ।? | 
= र इक्ति। ( म० य°) 
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मरणके समान जन्म्मे भी शशौच-- 
` यथेदं शावमाशौचं सपिर्डेषु विधीयते । 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शदधिमिच्छताम्‌ ॥ ६१॥ 
जिस प्रकार यह परणाशौय सपिण्डनं कटा मया दै, उसौ प्रकार जन्म 
( बच्चा पैदा ) होनिपर भमी पुणं शुदि चाहनेवाले स्पिण्डेक्रे लिये श्रशौच 
होतादे॥ ६१ ॥ 
[ उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते । 
दानं प्रतिग्रहो यन्नः श्वाध्यायश्च निबतेते ।। ३॥ || 
[ दोनो ( जननाशौच तथा मरणाशौच ) में कुलवाल्ञे ८ सपिण्डवलि ) का 
श्रन्न दस दिन तक नहीं खाया जाता है तथा दान लेना, यज्ञ॒ श्रौर वेदका 
स्वाध्याय छोड दिया जाता दहै ॥ २ ॥ 
जननाशौच तथा मरणाशौचसें विभिन्नता-- 
सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ 1 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्परश्य पिता शुचिः ! ६२ ॥ 
मरणाशौच सर्वो ( सपिण्डो ) को होता टे, शौर सूतक ( जननाशौच- 
बालक उत्पन्न होनेपर अशुद्धि ) केवल माता-पिताको होता है । ( उसमे भी यह 
विशेषता हे किं-) केवल मातको ही सूतक (१० दिनतक शुद्धि ) होता है, 
पिता तो स्नानकर शुद्ध ( स्पशं करने योग्य ) दो जाता दै | ६२ ॥ 
विमशं--यहां शद्वि शब्दसे स्पशं करने योग्य शुद्धि अपेच्चित हे, अतः रनानसे 
पिता सवख स्नान करने पर स्पर्शके योग्य शुद्ध होता हे जौर माता ही दस दिनि 
अस्णश्य रहती ह" 
[ सत्रधरमप्रवृत्तस्य दानधर्मफलेषिणः ! 
्रेताधर्मोपरोधाथेमर ण्यस्येतदुच्यते !। ४ ॥ ] 
[जो यज ( या ह्ानयज्ञ ) धर्मम कृत्त दै तथा दानक फलको चाहता द, श्नौर 
त्रेता धम॑के उपरोघसे श्ररण्यतें ( वानप्रस्यश्रम में ) रहता है; उखकरे लिये यद्‌ 
अशौच कट्‌ गया है ॥ ४।। | 





१, तथा हि संवतैः--'जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचे तु विधोयते । 

माता शुदधथेदशादेन स्नानातत स्पशनं पितुः ॥» 

इति ( म० सु०) 
१७ मनु° 
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वीयंपातमें शुद्धिविचार-- 
निरस्य तु पुमाञ्दुक्रमुपस्प्रश्येव शुद्धयति । 
बेजिकादभिसम्बन्धादनुरन्भ्यादधं यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पलुष्य ( ज्ञानपूरवंक ) वी्थंपातकर स्नान करके ही शुद्ध होता है तथा परजने 
बैजिक सम्बन्धं दोनेपर तीन दिन श्रशुद्धि मनानी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
विमर्ल--गृहस्थ शानपूर्वक वीर्य॑पात करनेपर स्नानसे तथा जन्ञानपूर्वक 
( स्वप्न आदिमे ) वीर्यपात करनेपर बिना स्नानसे शुद्ध होता है तथा ब्रह्मचारीकी 
शद्वि (२।१८१ ) मे कही गयी हे । 
[ जननेऽप्येवमेव स्यान्मातापिन्नोस्तु सूतकम्‌ । 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्परश्य पिता शुचिः ४॥ || 
[ जन्म { बालककी उत्पत्ति ) मे भी माता-पिताको इसी प्रकार श्रशौच होता 
हे, माताको ( १० दिनतक ) श्रशौच रहता है तथा [पता ( सवच ) स्नान करके 
शद्ध हो जाता दै ॥ ५॥ ] 
शव-स्पशं करनेवालोका शुद्धि-विचार- 
श्रा चकेन राग्रया च त्रिरात्रैरेव च तरिभिः। 
शवसप्शो विशुष्यन्ति च्यहादुदकदायिनः ॥ .६९ ॥ 
शवका स्पशं करनेवाले सपिण्ड दश दिन्नं शुद्ध दते हैँ तथा सभानोद्क तीन 
दिनम शद्ध दोते हैँ ॥ ६४ ॥ । 
विमश्ष-एक दिन एक रात अर्थात्‌ एक दिनरात तथा तीन त्रिरात्र अर्थात्‌ 
नव दिनरात, इस प्रकार सर्वं योगसे “दस दिन, अर्थं करना चाहिये । गोविन्द्‌- 
राज तो शधन रेकर शवको दढोने फेंकने आदिसे स्पन्ञं करनेषर दश्च दिनम ब्ाह्यणष्धी 
शद्ध ्ोती हे, एेसा अर्थं करते है, कोई २ एक दिनरात, तीन दिनरात भौर 
दश दिनरात अर्थं करते है, वह हेय है । इस वचनका सुर्य विषय यह है कि- 
यदि 'दशादं--' ( ४५५९ ) के अनुसार . जिसकी शुद्धि एक दिन या तीन दिनमें 
होती है, वह भी मोदादिवहा शव स्प करने से दश दिने ही शुद्ध होता हे, 1 
गु श्रादिके शवका स्पशं करनेवाले शिष्यका शुद्धिकाल-- 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रतारः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धथति ॥ ६५ ॥ 
असपिण्ड गुरु ( आचार्य, उपाध्याय श्रादि ) के शवका स्पशं तथा श्रन््यष्ट 


१ तथा च विष्णुः--परपूर्वमार्यासु त्रिरात्रम्‌ ।› इति । 
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( दाहकमं ) करनेमे सम्पिज्तित शिष्य शव ठोनेवालौके साथ दश दिन-रातम दौ 
शुद्ध होता दै ॥ ६५ ॥ । 
गर्भावमे लीशदि-- 
रात्निभि्मांसतुल्याभिगेभेसखरावे विशुद्धथति । 
रजस्युपरते साध््री स्ननिन खरी रजस्वला ॥ ६& ॥ 
तीन माससे लेकर छः माखतक जितने मासका गर्भं गिरा हो, उतने दिनं 
माता शुद्ध होती दै तथा साध्वी रजस्वला खी रजके निदत्त होनेपर र्नानसे 
< पांचवे दिन ) शुद्ध ( यक्ञ देवपूजनमे भाग लेने योग्य ) होती है ॥ ६६ ॥ 
विमर्षः मासतकं अवधि आदिपुराणके अनुसार हे । गोविन्दराज तो आदि. 
पुराणम यह वचन न मिल्नेसे सात मासतकका अवधिः मानते है जौरं प्रथम 
ओर द्वितीय मासमे गर्भस्राव होनेपर तीन दिन माताकी अशुद्धि कहते ई, अपने 
मवकी पुष्टिम वे हारीतं तथा सुमन्तु ॐ वचनका प्रमाण देते हे । 
उपनयनसे पूर्वं बालकके मरनेषर श्रशौच- 
चृणामक़तचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता । 
निबरेत्तचूडकानां तु त्निरात्राच्ुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥ 
चुडाकरण संस्कारसे पहले बालकके मरनेपर एक दिनमे श्रौर वचृडाकरण 
संस्कारके बाद तथा उपनयन ( यज्ञोपवीत ) संस्कार करमेके पले बालकके मरने 
वर तीन दिनम सिण्डाकी शद्धि होती दै ॥ ६७ ॥ 
[ प्राक्संस्कारप्रमीतानां वर्णानामविरोषतः । 
तनिराच्रात्त्‌ मवेच्छुद्धिः कन्यास््हणो विधीयते ॥ £ ॥ 
[ संस्कारसे पटले सब वणैके वर्वोकरे मरनेपर सामान्यतः तीन रात ( दिग- 
रात ) मे तथा कन्यके मरनेपर एक रात शुद्धि होती दै ॥ £ ॥ 


अदन्तजन्मनः सय आचूडान्तेरिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमाव्रतादेशादशराच्रमतः परम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. यथोक्तमादिपुराणे--षण्मासाभ्यन्तरं यावद्भर्भसरावो भवेद्यदि । 
तद्‌ माखसमैस्ासां दिवसैः द्धिरिष्यते॥ अत ऊर्वं तु जाव्युक्तमाशोचं तासु विद्यते ।' 
२, यथाऽऽह हारीतः--"गर्भखावे खीणां त्रिरात्रं साधीयो रजो विरोषत्वात्‌ } 
पित्रादिसपिण्डानां स्वत्र सयःज्ञौचम्‌ ।' इति ( म० सु° ) 
३. यथाऽऽह सुमन्तुः--गर्भमासतुद्या दिवसा गर्भ॑संस्रवणे सच्ःशौष्वं वा भवति। 
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विना दांत जमे बच्चेके मरनेषर तत्काल ( स्नान मात्रसे), चूडाकरण 
संस्कार करमेके बाद वच्चेके मरनेपर एक रातमे, उपनयन ( यज्ञोपवौत ) 
संस्कारके बाद मरनेषर तीन दिनमे ओौर इसङे बाद मरनेपर दश दिनम सपिण्ड - 
वार्लोकी शुद्धि होती है ॥ ७। 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु प्रकृतेषु च । 
मातामहे चरिरात्रं तु एकाहं त्वसरपिण्डतः ॥ ८ ॥ || 
परल्नी ( दूसरेकी रहकर जो श्रपनो खी वादमं हुई हो ) की, उसमें उत्पन्न 
पर्बोकी तथा नानाकी च्रशुद्धि तीन दिन श्रौर श्रसपि्डोको एक दिन होती है ॥८॥] 
दो वषे कम श्रायुवालते त बालकका। प्रामसे बादर प्रकेप- 
उनदिवार्षिकं परेतं निदध्युर्बान्धवा बहिः । 
अलंकृत्य शुचौ भूमादस्थिसंचयनाहते ॥ ६८ ॥ 
दो वष॑से कम शवस्थावाले मरे हुए बच्चेको मालादि पनाकर पवित्र भूमि- 
पर ( ग्रामसे ) बाहर विना श्रस्थिसंचय किथेहीद्धोददें॥ ६८ ॥ 
नास्य कार्याऽभ्रिसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया | 
अरण्ये काष्ठवनत्त्यक्त्वा त्तपेयुर्ऽयहमेव च ॥ ६६ ॥ 
इस ( दो वषंसे कम आयुवाले बालक ) का अभ्निसंस्कार ( दाटकर्मं ) तथा 
उदकक्रिया ( तिलाघ्नलि देना } न करे, किन्तु उसे जङ्गलमें कटके समान छोडकर 
तीन दिन श्रशौच मनवे ५६९॥ 
विमर्ञं--वनमें काष्टके समान शत बारुकोको छोडनेका विधानकर भगवान्‌ 
मनुने उसके निमित्त शोक, तिराञ्जटि-द्ान तथा श्राद्ध आदि नहीं करनेका।उपदेश 
दिया हे । यद्यपि प्रकृत वचनम केवर पृथ्वीपर काष्ठवत्‌ छोढनेका दिधान हे, तथापि 
'उनद्विवषं निखनेत्‌, ( या० स्मर० ३।१ ) अर्थात्‌ “दो वष॑से कम आयुवाङे श्त 
बालकको ( भूमिमें ) गाढ़ दे" इस याक्तवल्क्य वचनके अनुसार उसे भूमिम गडा 
खोदकर गाड़ देना चाहिये; जैसा प्रायः सर्वत्र रेखा ही किया जाता हे । गङ्गा 
भादि महानदिर्योके तटवतीं स्थारनेमिं तो उक्त शवको उन्हीं नदिर्योमिं प्रवाहित कर 
देते ह । सर्वत्र नदिर्योकी उपरुन्धि न हो सकनेके कारण ही संभवतः भूमि 
गाढनेका विधान किया गया है, यमने तो दो वर्षं तककी आयुवारे खत बारुकके 


शरीरमे घृत रेप करके यमगाथा पदते तथा यमसूक्त जपते हुए भूमिम उसे गाढनेका 
विधान किया है । 


१.उनद्धिवाषिकं मेतं एताच्छनिखनेद्धवि। यमगाथां गायमानो यमसुककं जपश्चपि।' (मप) 








अध्यायः ५ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २६५ 


उक्त विषयं न्य विकल्प- 
नाधिवर्षस्य कर्तव्या बान्धमैसंदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा युनानि वापि कृते सति ॥ ७० ॥ 


तीन वैको आयुमे नहीं पहुचे हए अर्थात्‌ दो वर्षसे कम ॒श्ायुवाले मृत 
चालककी जलक्रिया ( तिन्ला्ललि-दान तथा दाह श्रादि क्म ) को बान्धव ( मृत 
बालकके पिता श्रादि ) न करे । श्रथवा-दांत जमनेपर या नामकरण संस्कारके 
ही हो जानेषर उस त बालकके निमित्त जाजलि दे ( श्रौर दाह कम॑ तथा 
श्राद्ध मी करे )॥ ७० ॥ 

विमक्षे--इस दो वष तककी आयु वारे खत बार्कके उदुदेश्य से पिण्डदान 


आदि श्राद्धकम करनेसे प्रेत ( तात्मा ) का उपकार होता हे तथा नहीं करनेसे 
पिता आदि बान्धर्वोको कोई दोष नहीं होता 1 


सहपारीके मरने तथा समानोदकके यदां जन्म होने पर- 
सत्रह्यचारिण्येकाहमतीते ्ञपणं स्तम्‌ । 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते । ७१॥ 


सहपाठी ( एक गुरसे साथ पदे हुए }) ब्रह्मचारीके मरनेपर एक दिन-रात 
्रशौच होता है श्रौर खमानोदक ( ४।६० ) के यदां सन्तानोत्पत्ति दोनेषर तीन 
सात ( दिन-रात ) में शुद्धि होती है ॥ ७१ ॥ 


कन्यके मरनेपर श्राशौच-नि्णय-- 
स्रीणामक्तस्कृतानां तु उयहाच्छुद्ध.न्ति बान्धवाः । 
यथोक्तेनैव कल्पेन शुदध.यन्ति तु सनाभयः । ७२ ॥ 
अविवाहित ( किन्तु वाग्दत्त ) कन्याके मररनेपर पतिपक्षवालोको तथा सपिण्ड 
पितू -प्षवार्लोकी तीन दिनम शुद्धि होती टै ।। ७२ ॥ 
विमदो-यह व्यवस्था आदि पुराणके अनुसार दै । मेधातिथि तथा गोविन्दराज 





१, तथा चादिपुराणे- 
“आजन्मनस्तु चृडान्ते यत्र कन्या विपद्यते । सयन्कौच्वं भवेत्तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥ 
ततो वाम्दानपर्यन्तं याचदेकाहमेव हि । अतः परं प्रबुद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥ 
वाग्दाने तु कृते तत्र केयं चोभयतरून्यहम्‌ । पि्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव च ॥ 
स्वजाप्युक्तमङीचं स्यान्ख्तके सूतकेऽपि च + इति । ( म० सु० ) 


२६६ मनुस्मृतिः 


श्ुणामङ्कतचूडानाम्‌, ( ४।६७ >) वचनके अनुसार शुद्धि मानते है, ढिन्तु उक्त 
सिद्धान्त मानने पुत्रके समान कन्यके भी चूडाकरण संस्कारे बाद्‌ मरने पर 
तीन दिन अशौच होगा जो आदिपुराणसे विरद है 1 

[ परपूर्वासु पुत्रे सूतके भृतकेषु च । 

मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डने ॥ ६॥ ] 

[ पले दूसरी रहकर बाद मे जो अपनी घ्री हृईहो, रेसी चरी में उत्पन्न 

पुत्र के जननाशौच श्यौ मरणाशौच मातामह (नना) को तीन दिन श्रौर 
सपिण्डनको एक दिन होता टै ॥९॥] 


दशौचावस्थमे नियम 
न्तारलवणान्नाः स्युमिमञ्जेयुश्च ते उयहम्‌ । 
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च थक्‌ र्तितौ ॥ ५३ ॥ 

( श्रशौच वार्लोको ) इत्रिम लवणसे रदित शरन ( पायस-खीर श्रादि } 
खाना चाद्ये, तीन दिन नदी आदिमे खान करना चाहिये, मांस-मोज्ननका त्याग 
करन। चादिये श्रौर श्रलग २ भूमिपर ( पलंग या खारपर नहीं ) सोन। चाये ॥ 

विदेशमें मरनेपर अशौचका उपक्रम- 
सन्निधावेष वै कल्पः शावाशौचस्य कीरित्‌ः । 
अरसन्निघाव्रयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिबान्धवेः ॥ ७४॥ 

( शगु मुनि मदषिसे कहते है किं--) पास मरनेपर यह ॒श्रशौचकी 
विधिने कटी है, श्रव पासं न मरनेषर ध्र्यात्‌ पर्देश या परोक्षमं-जहां 
को$ श्रपना बान्धव नदीं टो वहां मरनेर ( श्रागे कटी हु विधि ) सम्बन्धियो 
( सपिण्ड तथा समान उदकवले बन्धुर्न ) को जाननी चादिये ॥ ७४॥ 


विगतं तु विदेशस्थं श्रगुयायो ह्यनिदेशम्‌। 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिवेत्‌ ॥ ५५॥ 
विदेश में मरे हुए बान्धवकरो दश दिनि बोतनेके पटले जो सुने, वट जितने 
दिन ( दशदिन पूरा होनेमें ) बाकी हँ, उतने दी दिनों तक श्रशुद्ध रहता है ॥ 
विमर्--च्रहस्पतिके वध्वनानुसार बालक जन्म रेनेपर भी यही शुद्धि 
कार समश्चना चाहिये । 


श्ष्यायः ५] मणिप्रभादीकोपेता । २६७ 


[ मासत्रये त्रिरात्रं स्याखणश्मासे पत्तिणी तथा । 
अहस्तु नवमादर्वागूष्वं स्नानेन शुद्ध.थति ॥। १०॥ | 
[ विदेशमें मरे हए बान्धवका समाचार तीन मासके बाद सुनकर तीन रात, 
छः मासके नाद सुनकर पक्षिणी रात्रि ( वर्तमान दिनि तथा आआगेवाले दिनके 
घार्यकाल तक ), नौ मासके वाद्‌ बान्धवका समाचार सुनकर एक दिन तथा उस 
(नौ मास) के बाद सुनकर केवल स्नान करने से शुद्ध होता हे ५१० ॥ 1 
अतिक्रन्ते दशाहे च तरिरात्रमशचिभेवेत्‌ । 
संवत्सरे उयतीते तु शष्टवैवापो विशुद्ध थति ॥ ७६ ॥ 
विदे शमे मृत बान्धवका समाचार मरनेके दस दिन बाद सुनकर सपिण्ड तीन 
दिनम शुद्ध दोता दे तथा एक वं बीननेपर उक्त समाचार सुनकर केवल स्नान 
करनेसे सपिण्ड शुद्ध ( श्रशौचसे रदित ) हो जाता है ॥ ७६ ॥ 
निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः॥ ७७ ॥ 
दस दिन बीतनेपर सपिण्ड बान्धवका मरण या पुत्रका जन्म सुनकर वल्र- 
खदित स्नान करके मनुष्य शुद्ध ( स्यशंके योग्य ) हो जाता है ॥ ७७ ॥ 
बालक तथा समनोदकके विदेशे मरनेषर-- 
बाले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्डे च संस्थिते । 
सवासा जलमाष्टटु्य सद्य एव विशुद्धचति ॥ ७८ ॥ 
बालक ( विना दांत उत्पन्न हुए ) तथा समानोद्क ( सपिण्ड नदी-५६° ) 
बान्धवके मरनेषर मनुष्य व्क साथ स्नान कर तत्काल शुद्ध दो जाता है ॥ ५७८ ॥ 
श्मशौच तथा सूतके बौचमें पुनः अशौच तथा सूतक दोनेपर- 
अन्तदृशाहे स्यातां चेत्पुनमेरणजन्मनी । 
तावस्स्यादशुचिरविप्रो यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ूर्वागत अशौच या सूतकके दश दिन बीतनेके पहले ही फिर किसीका मरण 
या जन्म होनेपर तब तक्र पहले अशौच या सूतक्के दश दिन पूराद्ोनेसे ही 
ब्राह्मण ( द्विज ) शुद्ध हो जाता है। ( पदे श्रशौच तथा सूतकमें दी दृप्रे अशौच 
य) सूतकका अन्तर्माव दो जाताहै) ॥ ७९ ॥ 
श्याचार्यादिके मरनेषर श्रशौचकाल-- 


त्रिरात्रमाहूराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । 


रक्ष मनुस्खतिः 


तस्य पुत्रे च पल्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥ 
श्राचायं ( २।१४० ) के मरनेपर तीन ( दिनरात ), श्रौर आचाय पुत्र 
तथा श्राचार्य-पलो क मरनेपर एक दिन-रात श्रशौच होता हे, यह शाख मर्यादा दै॥ 
श्रोत्रिय, मामा श्रादिके मरनेपर च्रशौच काल- 
भ्रोतिये तूपशंपन्ने चरिरात्रमशुचिभेवेत्‌ । 
मातुन्ञे पक्षिणीं रात्रिं शिष्यतिग्बान्धवेषु च ॥ ८१॥ 
श्रोत्रिय ( श्रपने यमे रहनेवाला मित्रभावापन्न वेदपाटी }, क मरनेपर 
तीन रात तथा मापा, शिष्य, ऋत्विक्‌ ( २,१४३ ) रौर बान्धवके मरनेपर पक्षिणी 
रात्रि ( वरत॑मान दिन तथा श्रगलले दिन सायंकाल तक्र ) अशौच होता है ॥ ८१ ५ 
राजा आदिक मरनेपर च्रशौच काल-- 
प्रेते जनि सव्योतियेस्य स्याद्विषये स्थितः । 
श्रभ्रोत्निये वहः कृत्ल्मनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२॥ 
जिसे देशम रइता हो, उस श्रभिषिक्त राके दिनम भरनेपर सायं 
( सूर्यास्त ) कालतक अौर रातरमे मरनेषर श्रातःकाल ( ताराञ्रोके रहनेका समय ) 
तक अशौच होता है । घरमे रदनेवाल्वे अश्रोत्रिय ‹ श्रोत्रियके लिये तीन रात 
पहले ( ४८१ ) कह चुके हैँ ), श्रनूचान ( श्रङ्गके सहित वेद पदनेवाला ), 
ओर गुरं ( २।१४९, १४२ भौ ) के दिनम मरनेषर केकल सायंकाल तक ओर 
रतम मरनेपर प्रातःकाल तक श्रशौव रहता है ॥ ८२ ॥ 
चतुर्वणेक्ञा शुदधिकाल-- 
शद्धयेद्धि्रो दशादेन द्वादशाहेन भूमिपः। 
वैश्यः पच्चदशादैन शुद्र मासेन शुद्ध.थति ॥ ८३ ॥ 
यन्नोपवीत स॑स्कारसे युक्त सपरण्डके मरनेपर ब्राह्मण दश दिनमे, कषत्रिय बरद 
दिने. वैश्य पन्द्रह दिनमें श्रौर श्र एक मास्म शुद्ध होता दै ॥ ८२ ॥ 
विमश--शद्का यज्ञोपवीतसंस्कार न होनेसे विवाहित सपिण्डके मरनेपर 
एक मास शुद्धिकार समक्षे । खः 
[त्रबिटञचदरदायादाः स्युध्दधि्र्य बान्धवाः । 
तेषामशौचं विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११ ॥ 
[ यदि ब्राह्मणक बान्धव क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध धनके लेनेवाले भरं तो दश 
दिनमें शुडि होती हे ॥ ११ ॥ 


अध्यायः ५] मणिप्रभाटीकोपेता । २६६ 


राजन्यवेश्ययोश्चैवं हीनयोनिषु बन्धुषु । 
स्वमेव शोचं कुर्वीत विशुद्ध.यर्थोमिति स्थितिः ॥ १२॥ 
कषत्रिय श्रौर वैश्ये बान्धव यदि अपनेसे हीन वणं ( क्षत्रिये वेश्य तथा 
श्र नौर वैश्यके शद्ध ) हो तो उनको मृत्यु होनेषर शुद्धिके लिये वे (क्षत्रिय 
तथा वैश्य ) अपने हौ श्रशौचका पालन करं, ठेसी शाच्मर्याद्‌ा हे ॥ १२ ॥ 


विप्रः शुद्धथेदशादेन जन्मानौ स्वयोनिषु । 
षडभिखिभिरथेकेन कत्रविटश्युद्रयोनिषु ॥। १३॥ 
ब्राह्मण स्वयोनि ( वणे } वाले ( व्राह्मण ) की मृत्यु होनेपर दश दिनमें 
सत्रियवणवालेकी मृत्यु होनेपर छः दिनम, वैशयवणंव्ालेकी रत्यु होनेपर तीन 
दिनमे श्रौर शदवणंवालेके मरनेषर एक दिनमे शुद्ध होता दै ॥ १२ ॥ 
सवं चोत्तमवणांस्तु शौचं युरतन्द्रिताः 1 
तद्रणेबिधिद्छेन स्वं तु शौचं स्वयोनिषु । १४ ॥ ] 
सभी उत्तमवंणवाले ्रालसष्ीन होकर उन २ वणेकि लिये कहे गये श्रपने २ 
चर्णाकौ मृत्यु होनेपर श्रपनी र शुद्धि करें ॥ १४ ॥ ] 


न वधेयेद्घाहानि प्तयूदेन्नाभिषु क्रियाः 
न च तत्कमे कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिभेवेत्‌ ।। ८४॥ 
श्रशौचके दिर्नोको स्वयं न बद्ावे श्रौर ( वैसा करके ) श्म्निदोत्र कंका 
विषातनकरे । उस कमेको करता ह्र सपिण्ड ( पुत्रादि) भी अशुद्ध 
नहीं होता है ॥ ८४ ॥ 
विमशं--पहरे ( ५।५९ › मे गुणानुसार दश्च, तीन या एक दिन का अद्यौच 
अस्थिसञ्चयनके पूवं जो कह आये है, उसे स्वेच्छुनुसार नहीं बढ़ाना चाहिये ओर 
वेसा करके अर्थात्‌ स्वेच्छासे अज्ञोच दिनको बढ़ाकर अग्निहोत्र-कार्यका विघात 
नहीं करना चाहिये । यदि स्वयं सामथ्यं नहो तो पुत्रादिके द्वारा उक्तक्मको 
कराना चाहिये; क्योकि उक्त अच्निहोच्रादि कमको करता इजा पुत्रादि सपिण्ड भी 
अपवित्र नहीं होता है । उक्ताश्लौच दिर्नोमिं भी केवर सन्ध्योपासन तथा पञ्चमहा- 
यत्ते ही स्यागका विधान है, नित्य अभिहोच्रके स्यि तो खान तथा जाचमन 
करनेखे ही शुद्धि हो जाती है' । उन्ताश्लोचमे अभ्चिकर्मको अन्य गोत्रोस्पन्न व्यक्तिके 





१, “तथा च शङ्खुङ्खितौ--“असि होत्रां स्नानोपस्पर्नाच्छुचिः । इति 
<म० सुर )। 


२७० मनुस्मृतिः 


द्वारा करानेका विधान जाबाक^ने किया हे" तथा दन्दोग परिशिष्टकारने उक्ता- 
शोचे सन्ध्यादि ८ तथा पञ्चमहायज्ञ ) का त्याग जौर सूखे भन्न या फंसे 
अधिहोत्रकम करनेका विधान क्रिया हे । 

मेधातिथि तथा गो विन्द्राजने "एक दिन ओर तीन दिनका य॒ सङ्कोच केवर 
अञिहोच्र तथा स्वाध्याय मान्के स्थि हे, सन्ध्योपासनादि कमे तो सबको दश 
दिनोकि बाद ही करना चाहिये, रेखा कहा ह, परन्तु वह निराधार होनेसे जप्रामा- 
णिक हे । गौतमका राजाेकि कर्मविरोधसे बाह्यणके स्वाध्यायसे अनिदत्तिके छिये 
यह वचन है" ओर यात्तवर्क्यका “छत्विजां दीरितानाञ्च ( या० स्छ° ३।२८ )" 
वचनानुसार तात्कालिक शुद्धि कहना भी सभी दाहादि अशौचवारकि तत्तत्कमै- 
परक है । (कुलस्याच्चं न भुञ्जीत इत्यादि वचन दश्च दिनि तक दोनेकि लिये उन- 
उनके निषेधक रै, दश्च दिनका अशौच होता है, इस पक्के स्यि होनेसे उनके 
साथ के विरोध नहीं हे । अतएव अधिक गुणाभिकाषीको होम तथा स्वाध्याय- 
विषयक यह अशौच राघव-परक वचन है, सन्ध्योपासनके लिय नहीं, यह कथन 
भ्रमाणश्रून्य हे । विरोष {मत “कारी सं० पुस्तकमारा चौखम्बा" से प्रकाशित 
मनुस्दतिके प्रकृत श्रोककी टिप्पणीं देखना चाहिये । 

चण्डालादिका स्पशंकर स्नाने शुदि- 
दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । 
शवं तस्सटिनं चैव स्रा स्नानेन शुद्धयति ॥ ८५ ॥ 

चण्डाल, रजस्वला छली, पतित ( ब्रह्मघाती अदि, ११ अभ्यायोक्त ), सूतिका 
(जधा), सुरदा तथा पदे का स्पशं करनेवालों का स्पशेकर स्नान मात्रसे 
शुद्धि देती रे । ८५ ॥ 

विम्ष-कोई व्याख्याकार स्परञैक्ताका सम्बन्ध केवर सु्दैके साथ न करके 
चण्डाखादि सवके साथ करते हैँ । गोविन्द्राजने याच्वल्क्यके “उद्क्याशुचिभिः 
स्नायात्‌ संस्पृष्टस्तेरुपस्पृरोत्‌, ८ या० स्म्र° ३।३० ) वचनानुसार रजस्वरा आवि 
का सा्तारस्पदा करनेपर स्नान करनेसे तथा परस्परासे स्प करनेपर आचमन 


मात्रसे शुद्धि मानी है । यह विषय याज्ञवल्क्य स्तिके उक्त छोककी मित्रा 
बहुत विजशद्रूपसे वर्णित है अतः वहींसे देखना चाहिये । 





१. 'जाबालोऽप्याह--"जन्महानौ वितानस्य कर्मरोपो न विद्यते । 
शालाम्नौ केवलो होमः कार्य एवान्यगोत्रजैः #” इति ( म० सु° ) । 
२, 'छन्दोगपरिरिष्टमपि--शतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कर्तव्यः शुष्कान्नेनापि वा फेः ॥' इति. म० सु° )। 


श्ष्यायः ५ ] मणिप्रभादीकोपेता । २७१ 


शअपवित्र-दर्शन होनेपर शुदधि- 
श्राचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सौरान्मन्त्रान्यथोतसाहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥ 
धराद या देवपूजन करनेका इच्छुक व्यक्ति स्नानादिसे शुद्ध होकर चण्डाल 
शमादि अशुद्ध ग्यक्तियोको दैखनेपर ठत्साहाजसार सूयमन्त्रका तथा यथाशक्य 
पवमानी मन्त्रका जप करे ।॥ ८5 ॥ 
मानवकी हङड़ीके स्पशं करनेपर शुद्धि- 
नारं सपष्टास्थि सस्नेहं खात्वा षिप्रोःविशुद्धयति । 
च्माचम्येव तु निःस्तेहं गामालमभ्याकंमीच्य वा ॥ ८७ ॥ 
मनुष्यकी गीली ( रक्तादिसे युक्त-ताजो ) दृड़ीको दछ्रकर स्नान करनेसे 
ब्राह्मण शुद्ध होता है तथा सूखी इको द्ूकर आचमन करने, गौका स्पशं करने 
या सूदर्शन करनेसे शुद्ध होता हे ।। ८७ ॥ 
आदिष्टी नोदकं कुरयांदात्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्रे तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ८८ ॥ 
ब्रती ब्रह्मचारी व्रते सभाप्त होनेके पदतले तिला्ललि न दे ( तथा पूरक पिण्ड 
एवं षोडशो श्राद्ध श्रादि भी न करे ), ्रतके समाप्त हो जनेपर तिलाज्ञलि देकर 
तीन रातमें ( दिन-रात अशौच मनाकर ) शुद्ध होता दे ॥ ८८ ॥ 
वृथासङ्करजातानां भ्रवञ्यासु च तिष्ठताम्‌ । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव निवतेतोद्‌कक्रिया ॥ ८६ ॥ 
मनुके द्ग्रिम ( ५।९१ ) वचनानुार तथा वसिषएरके वचनाजुसार व्रती व्रह्म 
चारीको भौ श्रपने श्राचायं ( २।१४० ), उपाध्याय ( २।१४१ ), पिता, माता 
श्नौर गुरु ( २।१४२ ) के श्रतिरिकत गत व्यक्तिके निभित्त तिलाश्लि-दान रादि 
कर्माका निषेध है, श्रपने श्राचाय दिके लिये तिलाक्ललि-दनि रादि करनेपर भी 
इख ( ब्रह्मचारी ) का व्रत खण्डित नहीं दोता ॥ ८९ ॥ 
तिलाज्ञलिदानकं अयोग्य ल्ियां- 
पाषर्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः। 
गभभव्रद्‌ दां चेव सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥ ६० ॥ 








५. “उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । इरो विश्वाय सूर्य॑म्‌ । इत्ययं 
सूयंमन्त्रः। 


२७२ मनुस्यृतिः 


पाखण्डका च्राश्रय ( वेद्‌ -वचन-विरुद्ध काषाय वश्च श्रादिको धारण ) करने. 
वाली, स्वेच्छाचारिणी ( स्वेच्छासे एक या अनेक दपुरुषका संसगं करनेवाली ), 


ग्भंपात तथा पतिहत्या करनेवाली रौर मथ पीनेवाली च्िर्योक। तिलाज्ललिदान, 
श्राद्ध आदि नदीं करना चाहिये ॥ ९० ॥ 


श्मावार्यादिको तिलाज्ञलि-दान आवश्यक-- 
श्ाचायं स्वमुपाध्यायं पितरं मावरं गुरुम्‌ । 
निह त्य तु चती प्रेतान्न रतेन वियुज्यते ।॥ ९१॥ 
अपने श्राचायं ( २।१४० ), उपाध्याय ( २।१४१ ), पिता, माता श्रौर गुख 


( २।१४२ ) के शवको बाहर निकालकर ( दाह, दशाह श्रौर भ्रद्ध करकेभी) 
रती ब्रह्मचारी त्रतसे भ्रश्ट नहँ होता है ॥ ९१ ॥ 

विमह--गुर्के गुस्मे गुरतुल्य भ्यवहार करनेका मनु भगवान्‌ द्वारा प्रहरे 
( २।२०५ ) विधान करनेसे अपने आचार्यके आचार्यं, उपाध्यायके उपाध्याय, 
पितके पिता अर्थाव्‌ पितामह, माताकी माता अर्थात्‌ नानी जौर गुरुके गुरुके 
शवको बाहर निकालकर, तिलाज्जिदिान ( दाह, दशाह, पिण्डदान ओर षोडद्ी 
श्राद्ध ) करके नती ब्रह्मचारी वतसे अष्ट नहीं होता है, अन्य के इव निकारुनेपर 


जती मष्ट होता है, पेखा समन्चना चाहिये, क्योकि (स्वम्‌, ( अपने ) पद्का 
सबके साथ सम्बन्ध है । 
वर्णामुसार शवको बाहर निकालनेके दार- 


दक्तिरोन मृतं श्रं पुरद्वारेण निहेरेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरपूैस्तु यथायोगं द्विजन्मनः । ६२ ॥ 
मरे हुए शद्धो नगरके दक्षिण द्वारसे बाहर निकाले श्रौर श्नन्य द्विजो 
( वैश्य, कषत्रिय शरोर ब्राह्मण ) फ शवको करमशः नगरके पिम, उत्तर तथा पूर्वके 
ह्वारसे बाहर निकाले अर्थात्‌ मत व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शौर शद्रके शवको करमशः 
नगरके पूरव, उत्तर, पथिम तथा दक्षिण दिशा द्वारे आहर निकालना चाहिये ॥ 
राजा श्रादिको अशौचमाव-- 
न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । 
रन्द्र स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ६३ ॥ 
अभिषिक्त राजा, व्रती ( ब्रह्मचारी तथा चान्द्रायणादि ब्रत करने वाले), यक्त 
कर्ता ( यज्ञम दीक्षित ) लोगोको ( सपिण्डके मरनेपर ) अशुद्धि ( च्रशौच ) दोष 


नहीं होता दे, क्योकि राजा च्रभिषिक्त दोनेसे इन्द्रपदको भप्त होते दँ तथा ब्रती 
शौर यज्ञकर्ता ब्रह्मतुल्य निदोष हँ ॥ ९२ ॥ 


श्रध्यायः ५] मणिप्रभारीकोपेता । २७३ 


विमशं - राजाको राजकमं ( न्याय करने, शान्तिहवनादि कमै ) मे, नतिर्योको 


त यत्ञकतांओंको यज्ञ करने ही उक्त दोष नहीं रुगता है, एेसा विष्णुका 
मत है" । 


राजाकी तात्कालिक शुद्धि- 
राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यःशौचं षिधीयते । 
प्रजानां परिरक्ताथंमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजसिहासनारूढ राजाका ( राज्यभ्र्ट राजाक्रा नहीं ) तत्काल शुद्धि होती दै, 
इसमें प्रजाकी रक्षाजे लिये राजसिहामन ही कारण दै ॥ ०४ ॥ 
विमशे-प्रजारकतार्थं राजसिहासनके शद्विम कारण होनेसे सत्रिय-भिन्न बाह्मण, 
वेश्य या शद भी राजसिहासनपर रहेगा तब उसकी भी शुद्धि त्कार ही होती 
हः क्योकि यहां जाति विवक्तिति नहीं हे, अपितु पद्‌ विवक्ति दे । 
तत्काल शुद्धिके योग्य अन्य व्यक्त- 
डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । 
गोत्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ६५॥ 
वरपसे रहित युद्धभें मारे गये, विजलीसे मरे हए, राजा ( किंखी अपराधे 
राज्दण्ड ) से भारे गये अर्थात्‌ प्राणद्ण्ड प्राप्न, गौ तथा बराह्मणक्री रक्षके लिये 
( बुद्धके बिना भी जल, रन्नि या व्याघ्र ्रादिसे ) मारे गये श्रौर ( अ्रपनी कार्य 
हानि नदीं होनेके लिये ) राजा जिसकी तत्काल शुद्धि चाहता हो, उसकी ( तत्काल 
शुद्धि होती है) ॥ ९५ ॥ 
उक्त शुद्धिमं कारण- 
सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयेमस्य च । 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ९६॥ 
राजा चन्दर, श्रमि, सूये, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण श्रौर यम इन श्राठो लोक- 
पालोके शरीरको धारण करता है ॥ ९६ ॥ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं बिधीयते । 
शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशभ्रमवाप्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 
( श्रत एव ) राजा लोकयालोकं रंशसे अधिष्ठित दै, इस कारण इस ( राजा ) 
को अशौच नहीं होता है; क्योकि मनुष्योकी शुद्धि या श्रशुद्धि लोकपालंसि 


१. (तदाह विष्णुः-“अज्ञौचं न राह्वां राजकर्मणि न चतिनां बते न सत्रिणां सन्ने 
इति । (म० सु° ) 
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होती दैयानष्ट (दूर) होती दै, (श्रत एव दूसररोकी शुद्धि श्रौर अशुद्धिके 
उत्पादक श्रौर विनाशक लोकपालोके श्रंशभुत राजाको अशुद्धि कँसे हो सकतौ टै १।) 
युद्धम दतकी तत्काल शुद्धि-- 
उद्यतैराहवे शखः कत्रधर्महतस्य च । 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ६८॥ 

युद्र्मे ्षत्रिय-धमंसे ( तलवार श्यादिके प्रहारसे, लाठी या पत्थर श्रादिस्े 
नहीं ) मारे गये व्यक्तिका ज्योतिष्टोमादि यन्न॒ तत्काल ही पूणं ( ज्योतिधोमादिका 
फल प्राप्त ) होता है च्रौर श्रशौचभी तत्काल ही नष्ट होता, एेखी शाघ्रकौ 
मर्यादा है # ९८ ॥ 

म्रतज्कत्यके बाद वर्णानुसार स्थृश्य पदाथं-- 
विप्रः शुद्ध.थत्यपः स्पष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 
वेश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टि शद्धः कृतक्रियः ॥ ६६ ॥ 

श्रशौचके बाद यक्ञादिको किया हु्रा ब्राह्मण जलका, क्षत्रिय वाहन ( रथ 
हाथो, घोडा श्रादि ) का वेश्य कोडे (या चाक ) या रथका बाग ( रास ) का 
शौर श्द्रछडी(यालाटी) का( दहने दाथसे ) स्पशंकर शुद्ध होता हे ॥९९॥ 

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । 
असपिरुडेषु सवेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥ १०० ॥ 

( वगु सुनि मदर्षियेसे कहते हैँ कि--) हे ब्राह्मणो ¡ सपिण्डके मरनेपर 
यह शुद्धि ( मैने ) श्राप लोगो कही, अव श्रापलोग सब श्रसपिण्डोके मरनेपर 
श्ुद्धिको सुनो ॥ १०० ॥ 

असपिण्डके शवको बादर निकलनेपर शुद्धि-- 
सपिण्डं द्विजं प्रतं विप्रो निह त्य बन्धुवत्‌ । 
विशुद्धथति त्रिरात्रेण मातुराप्तं बान्धवान्‌ ॥ १०१ ॥ 

ब्रह्मण भरे हए श्रसेपिण्ड द्विज ( ब्राह्मण, कषत्रिय श्रौर वैश्य) को तया 
मातके आप्त ( सहोदर भाई भगिनी आदि ) बान्धर्वोको स्नेदपूर्वक ( अट 
भावनाके विना ) बाहर निकालकर तीन रात्रि ( दिन-रात ) मे शुद्ध होता है॥ 

उक अन्न खनेप्रर दश दिनम शुद्धि- 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्धयति । 
अनदृन्नन्नमहेव न चेन्तस्मिन्गृे वसेत्‌ ॥ १०२॥ 
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पूवं ( ५।१०१ ) श्लोकोक्त मृत श्रपतपिण्ड द्विजके शवको स्नेहसे बाहर 
निकालकर यदि बाह्मण उनका श्नन्न भाजन करेतो दश दिनम शुद्ध होता दै 
श्रौर यदि उस मृत श्रस्षपिण्ड द्विजके श्रननको न्ट खातादहो श्रौर उसके षरमें 
भौ नँ रहता हो तव ( उसके शवक्रो बाहर निकालनेपर ) एक दिन ( दिन- 
रात ) मेँ बह ब्राह्मण शुद्ध दो जाता दै) ( यौर उसे घर रहनेषर तथा उका 
अन्न नहीं खानेपर तीन रातमें शुद्ध दोता टे) ॥ १०२॥ 
शवके पीडे चलनेपर शुद्धि- 
अनुगम्येच्छया प्रतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
खात्वा सचैलः स्षटऽग्िं घृतं भ्रश्य विशुद्धथति ॥ १०३॥ 
अपनी जातिवाले या भिन्न जातिवाले शवे पीडे पीछे इच्छापू्ंक जाकर 
चख्र-सदित स्नानकर, अग्निका स्पशंकर फिर धरतका प्राशनकर शुद्ध होता हे ॥ 
बान्धर्वोकी उपस्थितिमें शरसे विप्र शवक श्रनिरहैरण-- 
न धिघर स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत्‌ । 
असवरग्यां ह्याहुतिः सा स्थाच्चूद्रसंस्पशेदूषिता ॥ १०४ ॥ 
स्वबान्धर्वोके उपस्थित रहनेपर मृत ब्राह्मणको श्रकं हारा बाहर न निकल- 
चावे, क्योकि वह निर्हरण ( श्दके धारा परिभरके शवक्रा ब!ह॒र॒निकलवाना ) स्वगं 
प्राम बाधक होता हे ।॥ १०४ ॥ 
विमज्ञं-यदि बाह्मणके मरनेपरं बाह्मण वहां न हो, किन्तु क्षत्रिय होतो भी 
उस क्षवको वे क्त्रिय ही बाहर निका, शरद्रसे उस विप्र श्चवको बाहर मत निकट 
चावे, बाद्यण तथा इत्रिय दोनेकि अभावमें वेश्य हो तोवे ही नाह्मणके शवक 
बाहर निकटे, शूद्रसे नहीं निकलूवावं, सबके अभावे ही ब्राह्णके इावको शद 
चाहर निकाठे। 
देहिर्योकी शद्धिके कारण-- 
ज्ञानं तपोऽभिराहाये मन्मनो वायुपाञ्नम्‌ । 
वायुः कर्माककालौ च शुद्धेः कतृ णि देहिनाम्‌ ॥ १०५॥ 
कान, तप, अग्नि, श्राहार, मिद्ध, मन, जल, शुलेन, वायु, कमं ( यज्ञादि 
कस्य ), सूयं श्रौर समय, ये देहधारियोकी शुदि करनेवाले है ॥ १०५॥ 
धनशुद्धिकी श्रष्टता-- 
सर्वेषामेव शौचानामथंशौचं परं स्मृतम्‌ । 
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योऽर्थे शचिर्हिं स शचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ १०६ ॥ 
सब शुद्धिर्योमें धनको शुद्धि ( न्यायोपाजित धनका होना ) ही श्रेष्ठ शादि 
कटी गयी हे, जो धनम शद्ध ६ च्र्थात्‌ जिने अन्य।यसे किखीका धन नहीं लिया 
ह, बही शुद्ध है । जो केवल मिद्य जल श्रादिसे शुद्ध है। ( परन्तु धनसे शुद्ध 
नहीं दे, अर्थात्‌ अन्यायसे किसीका धन ले लिया है ), वह शुद्ध नदीं है ॥१०६॥} 
शुद्धिके अन्यान्य साधन -- 
जञान्त्या शुद्धथन्ति विद्वांसो दानिनाकार्यकारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १०७ ॥ 
विद्वान्‌ क्षमासे, रकाय ( धमं-विर्द्ध कायं ) करनेवाले दान देनेसे, गुक्त 
पाप करनेवाले ( गायत्री च्रादि वेदमर्तरोके ) जपसे तथा श्रेष्ठ वेदज्ञाता तपल्यासे 


शुद्ध होति है ।। १०७ ॥ 
मलिनपात्र श्रादिकी शुद्धि-- 


मृत्तोयैः शुद्ध यते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति 1 
रजसा खी मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ १०८ ॥ 

मलिन ( मैते पत्र आदि) मिय तथा जलसे, नदी ( थुक, खकार एवं 
मल-मूत्रादिसे दृषित नदी -प्रवाह ) वेग च्र्थात्‌ धारासे, मानिक प।प करनेवाली 
खी रज ( रजश्वला होने ) से श्रौर व्राह्मण संन्याससे शुद्ध दोते हैँ ॥ १०८ ॥ 

शरीर श्रादिकी शुदि- 
अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां मूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति ॥ १०६॥ 

( पसीना श्रादिसे दृषिति ) शरीर जलसे ( खानादि कंसे}, ( निषिद्ध 
विचार-दूषित ) भन स्यसे, जीवात्मा ब्रह्मविया तथा तपसे तथा बुद्धि ज्ञानसे 
शुद्ध होती है ॥ १०९ ॥ 

दन्यशुद्धि- 
एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य बिनिणेयः। 
नानाविधानां द्रज्याणां शुद्ध श्रुत निणेयम्‌ ॥। ११०॥ 

( मद्षि्योसे श्रगु मुनि कहते हैँ कि-मैने ) भ्राप-लोगेसि शारीरिक 
( शरीर-सम्बन्धी ) शुद्धिका यह निणंय कदा, अब श्रनेक प्रकारके द्र्योकी 
शुद्धिका निणंय आपलोग सुने--॥ ११० ॥ 
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मणि, सुवणाीदिको शदि- 
तैजसानां मणीनां च खवेस्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाऽद्धिमैदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥ १११॥ 
तैजस पदार्थं ( सोना आदि), मणि ( मरकत-पन्ना भादि रत ), शौर 
पत्थरके बने सर्वविध पदार्थं ( बर्तन श्रादि ) की शुद्धि भस्म, मिष्ट शौर अलसे 
होती द, एेा मनु शादि विद्राननि कटा हे ॥ १११ ॥ 
विमर्ष निय पदार्थ़ी दधि केवर अरस ही होती है यह आगे (५११२) 
कटेंगे, अतः शङ्कत वचनोक्त शुद्धि जूठे या घृतादिसे छिक्च वर्तन आदिके चि है 
उन्म मी भिदही तथा भस्म-दोनेकि गन्ध-नादाकं होनेसे विकठप है ओर जक 
सर्वत्र अपेङित दै । 
घृतादि लेप रदित पात्रादिको शुदि- 
निर्लेपं काड्चनं माण्डमद्धिरेव विशुद्धथति । 
अन्जमर्ममयं चव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥ ११२॥ 
धृत आदिके लेषसे रहित ( तथा जो जख म दो एसे ) सुन -पाश्र, जलम 
" छयनेवाल्ञे शङ्ख-मोती आदि, फएूल-पत्ती या चित्रादिसे रहित शर्थात्‌ सादे चांदीके 
बत॑न श्रादिकी शुद्धि केवल अलसे ही होती हे ॥ ११२ ॥ 
सोने-र्वोदीकी जल म्नत्रसे शद्धिमें कारण- 
अपामग्नेश्च संयोगाद्धेमं रौप्यं च निनेभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥ 


पानी तथा श्रभिके संयोगसे सुवणं तथा चांदी उत्पन्न हए हैँ, श्रत एव इन 
( वणं तथा चांदी ) कौ शुद्धि भी श्चपनी योनि ( उत्पत्ति स्थान अर्थात्‌ भल 
श्नौर मि) से ही उत्तम होती दै ५ ११३ ॥ ॥ 
ताज्रादि प्रकी शद्धि- 
ताभ्रायःकांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च । 
शौचं यथाहं कतव्य क्षाराम्लोदकवारिमिः॥ ११४ ॥ 
ताबा, लोहा, कोंसा, पीतल, राणा श्रौर सौसा; इन ( के बने बतन श्रादि )- 
शुद्धि यथायोम्य राख, खटार्का पानी रौर पानीसे करनी चाहिये ॥ ११४ ॥ 


विमक्ष--डृहस्पतिके कथनानुसार सोनेकी अर्स, चांदी रोहे तथा कंसिकी 
१७ मन० 
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राखसे, तौ बे ओौर पीतख्की खटाई ८ के जर ) से, मिटीकी फिर पकानेसे शद्वि 
होती है 
घृत, शस्यादिकी शुद्धि-- 
द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुस्पवनं स्पृतम्‌ । 
प्रोत्तणं संहतानां च दारवाणां च तक्तणम्‌ ॥ ११५॥ 
सभी द्रव ( बटनेवाले-घी तेल श्रादि ) पदार्थो की शुद्धि ( एक भ्रख्ति 
श्र्थात्‌ एक पसर--लगमग ढाई-तीन छटाक-हो तो प्रदेश मात्र ( अ्रगूटे तथा 
त्ज॑नीको फलानेषर ज लम्बाई हो उतना प्रमाण ) मापे हुए ( दो कुश-पत्राकी ) 
इवा करनेखे, शय्या श्चादि संहत ( परस्परम सरी हुई ) वस्तुरश्रोकी शुद्धि पानीका 
छटा देनेसे श्रौर काठके बर्तन आदिकी शुद्धि ( उन्हें थोड़ा-थोडा ) छीलनेसे 
होती हे ॥ ११५ ॥ 
बालक श्रादिकि व्खोकी शुद्धि- 
[ यहकृतशौचानां तु वायसी शुद्धिरिष्यते । 
पयुक्तणाद्‌ धूपनाद्या मलिनामतिधावनात्‌ ॥ १५॥ | 
[ जिनकी शुद्धि तीन दिनमें बतलायी गयी दै, उन ( बालक श्रादिके वद्धो ) 
की शुद्धि ्वस्थानुसार जल छिडकनेसे, धूप देनेसे श्रौर श्रत्यन्त मलिन हौ तो 
धुलानेसे होती है ॥ १५ ॥ ] 
चमसादि यद्षपात्रोकी शुद्धि- 
माजेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमेणि । 
चमसानां अरहाणां च शुद्धिः प्रत्ञालनेन तु ॥ ११६ ॥ 
चम, प्रह तथा श्रन्य यज्ञपा््रोको शुद्धि य्ञक्ममे हाथसे पो्कर जलसे 
धोनेसे होतौ है ॥ ११६ ॥ 
चरु-खवादि यह्तपर््रोको शदधि- 
चशूणां सक्सुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
सप्यद्यपंशकटानां च युसलोलूखलस्य च ॥ ११७ ॥ 
( धृत श्रादि खेदसे लिप्त ) चरु, खक्‌ श्रौर ख्वाकी शुद्धि मं पानी ( के 
1 
9 तदुच्छ बहस्पतिना--अम्भसा हेमरौप्वायः कास्थं शुद्धयति भस्मना । 
भम्येस्तान्नं च रेत्मं च पुनःपाकेन न्मयमू ॥ इति । 
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अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ । 
्रत्तालनेन त्वल्पानामद्धिः शौचं विधीयते ॥ ११८ ॥ 

--श्रौर बह्टुतसे धान्य तथा वर्खोकौ शुद्धि पानी छिड़कनेसे होती हे तथा 
थोडी मात्रामें होनेपर अश्न तथा वल्लकी शुद्धि उने धोनेषर होती है ॥ ११८ ॥ 

चमडे तथा बासके पात्र ्रादिकी शदि- 
चैलवचर्मणां शुद्धिर्वेरलानां तथेव च । 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११६ ॥ 

( स्पश्य पशुश्ना--गाय, भस, घोडे रग च्दिके ) चमदे, श्रौर बांखके 
बर्तनोकी शुद्धि वश्चके धमान तथ। शाक, मूल चौर फर्लोकी शुद्धि धान्यके मान 
( पानौ छिद़कनेसे ) दोती दै ॥ ११९ ॥ 

रेशमी आदि वर्की शुदि- 
कौरोयाविकयोरूषेः कुतपानामरिष्टकेः। 
श्रीफलेरंशुपट्रानां त्तौमाणां गौरसषपेः । १९० ॥ 

रेशमी अर उनी वरखोकी खारी भिष्टीसे, नेपाली कम्बर्लोकी रोठेसे, प्व्ञोकी 
बेलके फलतेसे श्रौर क्षौम ( श्रलसी अदिके छालसे बने ) वज्ञोकी शुदि पिस हए 
सफेद सरर्सोके कल्कसे होती हे ॥ १२० ॥ 

शङ्क श्रादिकी शदि- 
त्तोमवच्छङ्कश्वङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च । 
शद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१॥ 

शङ्ख ( स्एश्य पशुर्ोकी ) सींग, दड्ी श्रौर दांतसे बने पदार्थो ( यथा- 
कंघी, कलम, बटन, चाकूके बेट एवं दुरे खिलौने श्रादि उक्त शङ्ख, खग, हाथी 
श्रादिको दिया एवं हाथी-दोतिि बने पदार्थो ) की शुद्धि क्षौम वञोके समान 
{ पसे हए सफेद सरर्घोके कल्क द्वारा घोनेसे ), गोमूत्रवे या जलसे शुदि- 
विषयको जाननेवाललोको करनी चाहिये ॥ १२१ ॥ 

तृण ादिकी श॒दि- 
प्रोत्तणात्तणकाघ्रं च पलालं चेव शुष्यति । 
माजेनोपाञ्जने वेश्म पुनःपाकेन मृन्मयम्‌ । १२२ ॥ 

( चण्डालादि अस्पश्य-स्पशंसे इषित ) भाव, लकड़ी शनौर यपुञ्भाल बानी 
चिश्कनेसे शुद्ध होते टै; ( रजस्वला, प्रसूति श्रादिके रहनेसे श्किति ) बर फदर 
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देने तथा लौपनेसे रौर उच्छिष्ट आदिसे दूषित भिघ्नेके बर्तन फिर ॒पकानेसे 


शुद्ध होते हँ ॥ १२२ ॥ 
शुद्ध न होने योग्य श्िष्टैके षत्र- 
मदमु: पुरीषे प्ीवनैः पूयशोणितैः । 
संसपरष्टं नेव शुद्ध.थेत पुनःपाकेन मृन्मयम्‌ ॥ १२३ ॥ 

मय, मूत्र, मल ( पाखाना ), थूक या खकार, पीब रौर रक्तसे दृषित मिद्रीके 
बतेन फिर पक्षानेसे भी शुद्ध नीं हते हैँ । ( यह वचन ५१२२ श्लोकके चतुर्थ 
पादोक्त शुद्धिका बाधकं है ) ॥ १२३ ॥ 

भूमिको शृदि- 
संमाजंनोपाञ्जनेन सेकेनोल्ञेखमेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः शुदधथति पच्वमिः ॥ १२४ ॥ 

{ अूढा, मल, मूत्र, थूक, खकार. पीब, रक्त, चण्डाल आदिके निनाससे दूषित } 
भूमिक शुद्धि काद देनेसे, लीपनेसे, मोमूत्र या जल आदिके चिढ़कनेसे, ऊपरकी 
कुष्ठे मिष्ीको खोदकर फक देनेसे श्रौर ( एक दिन-रात ) गार्योके रहनेसे 
छती है #॥ १२४ ॥ 

पक्लीके खाये फलादिकौ शुदि- 
प्िजग्धं गवाघ्रातमदधूतमवश्चुतम्‌ । 
दूषितं केशकीटेश मृतप्रेपेण शुद्ध.थति ॥ १२५॥ 

( कौष्या गौध श्रादि त्म्य पक्षि्योको दछोढकर श्रन्य मचय ) पक्षि्योके 
खाये हुए, गौसे संघे हुए, पैरसे ए इए, जि्तके ऊपर छींक दिया गया हो उसकी, 
एवं बाल तथा कीडे श्रादिसे दूषित ( थोडे अन्न च्रादि भद्य पदार्थं ) की शुदि 
( थो ) भिद डलनेसे होती 2 ॥ १२५१ 

गन्धयुक्त द्रव्यादिकी शुद्धि-- 
यावन्नापेत्यमेष्याक्ताद्‌ गन्धो क्तेपश्च तत्कृतः । 
तावन्मृद्रारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ।॥। ६२६ ॥ 

विष्टा श्रादिसे दूषित पात्र श्रादिसे जब-तक गन्ध तथा लेप { चिकनाहट ) 
दूर न हो जाय, तब तकं उनको मिष्टौ तथा जलसे शुद्ध करते रहना चाहिये॥ १२६॥ 

निमर्--जिसकौ श्युद्धि मिद्टी तथा जल-दो्नेसि हो उसको दोनोसे, जिसकी 
शुद्धि मिद्ध था जरु किसी एकसे हो, उसे मिदी या जकर्मे-से किसी पक्से छद 
करते रहना चाये 1 
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तीन पवित्र वस्तु - 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्यणानामकल्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्धिर्निणिक्तं यच्च वा चा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥ 
देवताश्रौने तीन भरकर को वस्तुको वाद्णोके लिये पवित्र कश 2ै- 
प्रथम--जिसको अशुद्धि स्वयं शांखेसि नहीं दो गयी दो, द्वितीय-भशुद्धिका 
सन्देह होनेषर जिपपर अल छिडक दिया गया दो तथा व्लोय-श्ये बचनसे 
प्रशस्त का गया हो श्र्थात्‌ जिसको “यह पवित्र है" एेखा ब्राह्मण कषद ५१२५७॥ 
जलशुद्धि- 
श्मापः शुद्धा भूमिगता वैरृष्टयं यासु गोमेचेत्‌ । 
छव्याप्ताशचेदमेभ्येन गन्धवणेरसान्विताः ॥ १२८ ॥ 
जिसे गौकी प्या दूर हो जाय, जो अपवित्र वस्तु { मल, मूतर, ड्, 
रप्तादि ) से दृषित न दो, जो वणं, र श्रौर गन्धे ठीक षी; रेषा पृश्वीपर 
स्वभावतः स्थित फनी शुद्ध होता हे ॥ १२८ ॥ 
नित्य शुद्ध पदाथै-- 
नित्यं शद्धः कारुहस्तः प्रये यच्च प्रसारितम्‌ । 
बह्यचारिगतं भेक्यं नित्यं मेष्यमिति स्थितिः ॥ १२६ ॥ 
कारीगरका हाथ, बाञआरमे ( वेचनेके लिये ) फैलायी ( या रखी.मयौ ) वस्तु 
शौर व्रह्मचारौके प्रा भिक्षद्रन्य सवदा शुद्ध है, एेसी शा्न-मर्णादा दे ॥ १२९ ॥ 
विमर्षं--शुद्धिका पूर्णतया विचार न करके भी देचता्ओं पर चड़ानेके चयि 
माला आदिको बनानेवारे कारीगर ( माखी ) आदिका हाथ सर्वदा शुद्ध माना 
जाता हे । दसी प्रकार जन्म तथा मरणम भी नाई, मारी आदिक ्ाथषतो पवित्र 
माना जाता है । जो अन्न पकाया नहीं यया हो, रेखा वाज्ारमे वेष्वनेके लिये 
फेराया या रखा गया अन्न तथा फर आदि अनेक रो्गोके जैसे-तेसे शाथसे छृष्‌ 
जनेपर भी पवित्र माना जाता हे । विना आचमन क्रिये भी खी आकि हारा 
बह्मचारीके खयि दी गयी भिक्ता ( भोज्य द्भ्य ) बद्यचारीको प्राप्त होकर शुद्ध 
माना जाता हे । 
निस्यमास्यं शुचिः सखीणां शङ्कनिः फलपातने । 
प्रललवे च शुचिर्वत्सः श्वा खृगम्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥ 
लिरयोका भुख सर्वदा शुद्ध है, फल गिरने पक्षौ ( काक आदिका सुख ) 
शुद्ध हे अर्थात्‌ काक आदि पक्षीके चच मारनेसे गिरा हा फल शुद्ध हे, 
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( स-गायको ) पेन्हने ( दूहनेके पले पीने ) मे वत्ख ( बच्धवा तथा विया 
या पाद़ा-पाद्ी आदि दध देनेवाली पशुके वो का मुख) शद्ध है श्रौर 
{ शिकारके समय }) हरिण ( श्रादि पु पकड़ने ) तें कुत्ता ( का सुख } शुद्ध है ॥ 
ऋभिहेतस्य यन्मांसं शएचिस्तन्मनुरत्रवीत्‌ । 
क्रञ्याद्धिश्च हतस्यान्येश्वरुडालायेश्च दस्युभिः ॥ १३१ ॥ 

( शिकार ) कुर्तोसे मारे गपे ( शरग शरदि ष्शुञ्नो तथा पक्षि्यो) के 
मांखको मनुने शुद्ध कहा दै । तथा कच्चे मांसको खानेवाला ( व्याघ्र, मेंडिया 
श्रादि षु तथा गीघ-्राज आदि पक्ष्यो ) तथा व्याधा श्रादिके द्वारा मारे हए 
( पशु -पक्षर्यो ) का मांस शुद्ध होता टै ॥ १२१ ॥ 

श्नि श्रादिकी जित्य शुद्धता-- 
{ एचिरभिः शुचिर्वायुः भदत्त हि बहिश्चरः 
जलं शुचि विविक्तस्थं पन्था सच्वरणे शुचिः ॥ १६॥ ] 

[ चन्नि, बाहर बहती हुई हवा, एकान्तम रख। हुश्रा पानी श्नौर नित्य 

सश्चारवाला मागं शद्ध रहता है ) १६ ॥ } 


स्पश नित्य शुद्ध पदार्थ-- 
ऊध्व नाभेर्यानि खानि तानि मेभ्यानि सर्वशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि दे हाश्चैव मलाश्च्युताः ।॥ १३२॥ 
नाभिसे ऊषर जितने लिद्र (कान, श्रोख, नाक च्रादि) इन्दियां है, वे 
स्पशंमे शद्ध है श्रोर ( नाभिके ) नीचेवाले छिद्र ( गुदा, श्रादि ) तश्रा शरीरसे 
निकली मेलं ( मल, मूत्र, कफ, थूक, खोट श्रादि ) समी श्रशुद्ध है ५ १३२ ॥ 
मक्तिकि विप्रषश्छाया गौरः सुयरश्मयः । 
रजो भूर्वायुरिश्च स्पर्श मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
मक्ली, ( मुखसे निकली छोरी-दछोटी ) बुरे, छाया ( परछाहीं ), गौ, घोडा, 
सूय-किरण, धुलि, भूमि, वायु तथा श्रग्निको स्पर्शे शुद्ध जानना चाहिये ॥१२२॥ 
गुदा दिको शुदि- 
विण्मूत्रोत्सगशुद्धथथं मायादि यमथंचत्‌ । 
देहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥ १३४ ॥ 
मलमूत्र त्याग करनेवाली इन्द्रियों ( गुदा तथा लिङ्ग ) कौ तथा शरीरके 


अष्यायः ५] मणिप्रभाटीकोपेता । रतश 


वसा ्रादि मल सम्बन्धी बारह शअशुद्धिर्योकी गन्ध-लेप-क्षयके द्वारा शुद्धि टदोनेके 
लिये श्रावश्यकताजुसार प्निट्रौ तथा पानी सेना चाहिय ॥ १३४ ४ 
विम्--उनमे-वे प्रथम छः मर्लोकी शुद्धिके यि मि्टी तथा पानी-दोन ओर 
अन्तिम दुः मरछोकी शुद्धिके व्यि केवर पानी खेना चादिभे' । अतः प्रकृत मनुवचन 
बारहो मरुकी शुद्धिके चयि मिदी तथा पानीका अरहण व्यवस्थित होनेसे विरुद 
नहीं होता । गोविन्दराज तो अन्तिम दुः मर्लोकी शुद्धिमे भी व्यवस्थित विकल्प 
भवसे मिदर तथा पानीका महण करना चाहिये अर्थात्‌ देव-पितृ-कर्मम भिही 
पानी ( दोर्नो >) तथा तद्धिन्न कामें केवर पानी ही रेना चाहिये । बारह मरु 
निम्न ङिखित ईदै-- । 
ददश मल-- 
वसा शुक्रमखञला मूत्रविट्‌ घ्राणकणेविय्‌ । 
श्लेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वादशैते णां मलाः ॥ १३५ ॥ 
बसा ( चर्बी ), वीयं ( शुकर-धातु }, रक्त, मन्वा ( मरितष्कस्थित धातु- 
विशेष ), मूत्र, मल ( विष्ठा ), नकटी याने नेटा ( नाककी मेल ), खोट ( कानकी 
मैल ), कफ ( थूक-खकार-पानकी पीक श्रादि युखकी मेल ), ओओंसू, कौचर 
( ओँखसे निकलनेवाली श्वेतवणं की मैल ) शओनौर पसीना-ये बारह मल 
मनुष्योके हैँ ॥ १२५ ॥ 
शुद्धयथं मिष्ट श्रादि तेनेकी संल्या- 
एका लिङ्गे गुदे तिखस्तथेकन्र करे दश । 
उभयोः सप्र दातव्या दः शुद्धिमभीप्सता ।। १३६ ॥ 
शुद्धिको चाहमेवालेको लिङ्गम एक, गुदामे तीन, हाय ( वायं हाथ ) मे दश 
श्रौर दोनो हार्थो सात वार मद्री लगानी चाहिये ॥ १३२ ॥ 
विमर--यदि उक्तसंख्यानुसार मिट्टी रुगानेपर भी गन्ध तथा चिकनाहर 
दूर न हो तब अधिक वार पूवं (५।१२६ ) वचनायुसार गन्ध तथा चिकनाहटके 
दूर होने तक ) मिद्धी रुगानी चादिये, इसी आशयसे दृक्ने लिङ्गम तीन वार मिह 
छगानेका विधान किया हे हां, यदि प्रकृत श्लोकोक्त संख्यासे कम वार भिद्री 
१, तदाह बौधायनः-“आददीत दोऽपश्च षट्‌सु पूर्वेषु द्वये । 
उत्तरेषु च षटूस्वद्धिः केवराभिर्चिशष्यति ॥' इति! (म-सु.) 
२, तदुकछं दक्तेन--“लिङ्धेऽपि त्समाख्यात च्रपूरवी पूयते यया । 
द्वितीया च तृतीया च तदधांधा प्रकीर्तिता ॥' इति 1 (मण्ञयु० ) 





. स=2 मलुस्मतिः 
कगानेसे ही गन्ध तथा चिकनाहट दूर हो जाय तथापि ्रङ्ृत वचनम संख्याका 
निर्देश करनेसे उतनी वार तो सिद्धी रुगानी ही चाहिये । 
बरह्मचारी श्रादिके लिये शुदि- 
एतश्डौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
तरिगुणं स्याद्रनस्थानां यतीनां तु चतुगणम्‌ ॥ १३७ ॥ 
यह ( पूकं श्लोकोक्त संल्यानुसार ) शुद्धि श्स्थोके लिये है; बरह्मचारिर्योके 
लिये उश द्विग्शभितधार, नानप्रस्योके लिये त्रिगुणित वार श्रौर संन्बासिरयोक्रे लिये 
चतुगुभित वार भिङ्खी लगाने श्रादिको क्रिया करभो चाहिये ॥ १३७ ॥ 
कृत्वा मूष पुरीषं वा खान्याधान्त उपस्परगोत्‌ । 
वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सवेदा ।॥ १३८ ॥ 
मल या मूत्रका स्यागकर वेदाध्ययनका इच्छक या भोजम करता हुश्रा उक्त 
( ५।१३६-१२५७ } शुद्धि करके ( तौन वार ) श्राचमनकर चिद्रेन्दिर्यो 
{ नाक, कान तथा नेत्र तथा मस्तक श्रादि ) का स्पशं करे ॥ १२८ ॥ 
श्राचमन-विधि- 
त्रिराचामेदपः पूवं द्वि्रमृज्यात्ततो सुखम्‌ । 
शारीरं शौचमिच्छन्‌ हि खो शुद्रस्तु सकृत्सकृत्‌ ॥ १२६॥ 
शारीरिक शुद्धिको चादता हश्च) मनुष्य तीन वार जलसे श्राचमन करे, दो 
वार मुख पे श्रौर खी तथा शुद्र एक-एक वार श्राचमन करे ॥ १३९ ॥ 
शद्रौके लिये प्रतिमास मुण्डन तथा द्विजका उच्छिष्ट भोजन-- 
शुद्राणां मासिकं कायं वपनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम्‌ ॥ २४० ॥ 
यथाशाच्र ्ाचरण ( द्विज-सेवा ) करनेवाले शष्रोको एक मासपर मुण्डन 
कराना चाये, वैश्यके समान ( सतक सूतक श्रादिभ ) द्धि विधान करना 
चाहिये श्रौर ्ाह्मणॐ उच्छिष्टक्षा भोजन करना चादिये ॥ १४० ॥ 
ृककी छोरी ब्दो श्रादिसे उच्छिष्ट नदीं होगा-- 
नोच्छिष्टं वेते युख्या विग्रुषोऽङ्गे पतन्ति याः । 
न श्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
सुखसे निकलकर शरीरपर पडनेवालो छोरी-वंदे, मुखम पढ़ते हुए मृचके 
भाल ओौर दांतोके बीव्मे रेटका हा श्रन्ादि मनुष्यको जूठा नदीं करते है॥१४०॥ 


ध्यायः ५] मणिप्रभाटीकोपेता । २८४ 


अला, गौ, ब्राह्मणादिकी श्र्ग-मेदसे शुदता- 
[ अजाश्वं मुखतो मेध्यं गामो मेध्याश्च पृष्ठतः 1 
बराह्मणाः पादतो मेध्याः खियो मेध्याश्च सबेतः ॥ १७ ॥ 
बकरी, श्मौर घोडा मुखसे, गौ पीडे, ब्राह्मण चर्णोसे, लियां सर्बाङ्गसे पवित्र 
होतो हैँ अर्थात्‌ बकरी भ्रादिके उक्त अन्ग पवित्र ोते हैँ ॥ १७ ॥ 
गौ आदिकी अङ्ग-मेदवे शरशुदता- 
गौरमेभ्या मुखे प्रोक्ता जा मेध्या ततः स्पृता । 
गौः पुरीषं च मूत्रं च मेष्यमित्यत्रवीन्मनुः ॥ १८ ॥ |] 
मौ का मुख श्रशुद्ध दता है, किन्तु बकरीका मुख शुद्ध होता दै श्नौर गौके 
गोबर तथा मूत्र पित्र होते दै ठेखा मनुने कदा दे ॥ १८ ॥ ] 


पैरपर गिरी कुल्लेको बुदोको शुदता-- 
सपरशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
भौमिकैस्ते समा ज्ञेधा न तैराभयतो भवेत्‌ ॥ १४२ ॥ 

( दृसरेको ) कुल्ला कराते या पानी पिसाते इए व्यक्तिके पैरोपर पड़नेवाली 
वदो ( छो ) को भूमिपर पडे हए ( जल ) के समान मानना चाददिये, उनसे 
( वह व्यक्ति श्रशुद्ध होकर ) आचमन करने योग्य नदीं होता भर्यात्‌ बह शुद्ध हौ 
रहता हे ॥ १४२ ॥ 

दातं ्ररके अन्नङी शुदता- 
[ दन्तवदन्तलग्नेषु जिहास्पर्शेषु चेन्न तु । 
परिच्युतेषु तत्स्थानाननिगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ १६॥ | 
[ यदि जीभसेन लगतादहोतोदोतामे अटका हरा अन्न दतिकि समान 
(दध) 8 शौर वहासि निकलनेपर निगल (घोट) जनेपर वह शरन शुद्ध है ] ५१९॥ 
भोजन लिये हुएके दार उच्छिष्ट व्यक्तिका स्पशं होनेषर शुद्धि- 
उच्छिष्टेन तु संसप्ठो द्रम्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायैव तदुद्रच्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ । १४३ ॥ 
भोजन-सामप्री ( पका हरा न्न, कचा श्रन्न या फल श्रादि नहीं)को 
लिया हश्रा म्यक्ति यदि किसी जूठे मुंहवाले व्यक्तिका स्पशं कर ले तो वह भोजन- 
सामग्रीको भिना रखे दी आचमन करनेसे शुद्ध दो जाता है ॥ १४३ ॥ 


२८६ मनुस्मृतिः 
वमनादि करनेपर शदधि- 
वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । 
आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मेथुनिनः स्परत्‌ । १४४ ॥ 
वमन एवं शौच करनेषर स्ानकर घौ खनेसे तथा भोजन करते ही वमन करे 
तो श्राचमन कररनेसे श्रौर ऋतुकालके बद्‌ शुद्ध ख्नीके साथ सम्भोग करके स्ञान 
करनेसे शुद्धि होती हे ॥ १४४ ॥ 


[ अनृतौ तु खदा शौचं काय मूत्रपुरीषवत्‌ । 
ऋतौ तु गभ॑ श्भा स्नानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ ॥ २०॥ ] 
[ ऋतु भिन्नकाल में खी प्रसङ्ग करने पर मलमूत्र करने के बाद जसी शद्धि 
कटी गई है उसी भांति मूत्रेन्दिय की मिष्ट से शुद्धि करनी चाये ¦ ऋठुकाल 
म गभ॑ स्थिति कौ शङ्का हो जानेपर मधुनक्ता कौ स्नान से शुद्धि श्येती है ॥२०॥ ] 


सोने श्रादिके बाद शुदि- 
सुष्त्या श्चुसखा च भुक्त्वा च निक्ठीग्योकस्वाऽचतानि च । 
पीत्वापोऽध्येष्यमाण् आचामेतप्रयतोऽपि सन्‌ ॥ १४५॥ 
सोकर, छींक कर, मोजनकर, थूककर, श्रसत्य बोलकर श्रौर पानी पीकर तथा 
भविष्यमे पद़नेवाला व्यक्ति शुद्ध रहनेपर भौ श्राचमन करे ॥ १४५ ॥ 
ल्ी-घम-कथन-- 

एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथेव च । 

उक्तो वः सर्ववर्णानां खीणां धर्मान्निबोधत ॥ १४६ ॥ 

८ श्गुजी मदर्षियेति कहते हैँ कि--) सब वर्णोकी जन्भ-मरण-सम्बन्धी 
श्रशौच -शुद्धिको तथा द्रव्यशुद्धिको ( ५।५०--१४५ ) श्र प लोरगेसे मेने कडा, 
श्रब ( श्राप लोग ) छ्िर्योके धर्मक सुने ॥ १४६ ॥ 

चि्योका कतन्य-- 
बालया वा युवत्या वा बुद्धया वाऽपि योषिता । 
न स्वातन्त्रयेण कतंर्यं किश्ित्काय गृहेष्वपि ॥ १४७ ॥ 
बचपन, जवानौमें शौर बुदपेमे खीको ( श्रपने } षररोमे भौ श्पनी इच्छसे 
( कमशः पिता, पति श्रौर पुत्र श्रादि श्रमिमावककी सम्मत्तिकरे विना मनमाना } 
कोई भी काम नहीं करना चादिये ॥ १४५ ॥ 


श्मष्यायः ५] मणिप्रभादीकोपेत्ता | > 


ल्ियोकी स्वतन्त्रताका अमाव-- 
बाल्ये पितुवेशे तिषठ्पाणगाहस्य योबने । 
पुत्राणां भवेरि प्रेते न भजेत्खी स्वतन्त्रताम्‌ ।। १४८ ॥ 
खी बचपनमें पिताके, जवानी पतिके श्रौर पत्तिके मर जनेपर बुदपेमं 
पुत्रके वशम रहे { उनकी च्ाज्ञा तथा सम्मतिके अनुसार कायं करे ); स्वतन्त्र 
कभी न रहे ॥ १४८ ॥ 
विमशे--पति-पुत्रादिके अभावमे सपिण्डोके, उनके भी अभावमे पिता या 
पिताक वंदावारके ओर उनके भी अभावे राजाके वराम खीको रहना चाहिये; 
उसे स्वतन्त्र कभी भी नहीं रहना चाहिये, एेसा नारद्‌ का कथन हेः । 
ल्ियोके स्वतन्त्र होनेसे दनि-- 
पित्रा भ्रा सुैरवापि नेच्छेद्धिरहमार्मनः । 
एषां हि षिरदेण खी गयं कुयांदुमे कुले ॥ १४६ ॥ 
स्रीको ,( बचपन, जवानी श्रौर बुडवेमें क्रमशः ) पिता, पति भौर पुत्रस 
वियुक्त ( अलग रहकर स्वतन्त्र ) रहने कमी इच्छा नदी करनी चादिये; क्योकि 
उनके श्रभावसे द्री दोन (पिता तथा पति) के वंशोको निन्दित कर देती ६।१४९॥ 
सद्‌। प्रसन्नता आदि रखना-- 
सदा श्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्तया । 
सुसंस्छृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५० ॥ 
छ्ीको सवेदा ( पति आदिके रोषमे भी ) प्रसन्न, णद -कार्योनं चुर, धरे 
बतैन श्रादिको शुद्ध एवं स्वच्छ रखनेवाली शौर अधिक व्यय नदीं करनेवाली 
( श्रपने शअरभिभावककी श्रायके श्नुसार कुं धन बचाते हुए व्यय करनेवाली ) 
दोनी चाहिये ॥ १५० ४ 
पति-चेवा सखी का क्तन्य- 
यस्ये दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वाऽ्नुमतेः पितुः । 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ ॥ १५१॥ 
पिता या पिताकौ अनुमतिसे भ।ई इस (स्री) को जिशके लिये दे श्र्थात्‌ 
जिसके साथ विवाह करदे, (घ्नी) जीते हुए उस ( पति) की सेवा करे श्रौर 
१. तदुक्तं नारदेन--^तस्सपिण्डेषु चासत्सु पितृपक्ः प्रसुः खियाः। 
प्ठद्ृयावसाने तु राजा भतां खिया मतः ॥° इति ! ( म० सु० ) 





रेप । मयुस्मतिः 


उसके मरनेपर ( भी वप्रभिवार, उसके श्राद्ध श्रादिका व्याग तथा पारलौकिक 
कायके खण्डनसे ) उस ( पति ) का उश्लह्वन न करे ॥ १५१ ॥ 
स्वाभित्वमें कारण-- 
मङ्गलाथं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥ १५२ ॥ 
इन (चर्यो) ॐ विवाहम जो खस्त्ययन पड़ा जाता है तथा प्रजापतिके उदेश्यसे 
जो इवन आदि किया जाता हे, वह ( मङ्गलां अभीष्ट लाभके लिये विहित कमं ) 
तथा वाग्दान स्वामित्वङ्ा कारम दै । ( अतएव वाग्दानके बादसे ज्ञी पतिके 
श्रधीन दो जातौ है )॥ १५२ ॥ 
पति-प्रशंसा-- 
अनृतावृतुकाले च मन्वखंस्कारकृत्पतिः। 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३॥ 
विवादकर्ता ( पति ) खीको ऋतुकालमें तथा ऋतु-भिन्न कालम भी नित्य दी 
इस लोकम तथा परलोकमें ८ सेवादिजन्य पुण्यकायेकि द्वा स्वर्गादि प्रा्षिसे ) 
सुख देनेवाला है ॥ १५३ ॥ 
विशीलः कामवृत्तो वा गुणवां परिवर्जितः । 


उपचयेः लिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥ 
सदाचारसे हीन, परच्रीमें श्रनुरक्त श्रौर विया च्रादि गुर्णोसे हीन भी पति 


पतिव्रता लियो का देवतारे समान पूज्य दोता है ॥ १५४ ॥ 
पतिव्रता-प्रशंसा- 
[ दानप्रश्त्ति या तु स्याच्चावदायुः पतिव्रता । 
भतृललोकं न त्यजति यथेवारन्धती तथा ॥ २१॥ | 
[जो स्री वाग्दानसे लेकर जीवन पर्यन्त पतित्रता दोती ३, चह पतिलोकका 
स्याग नहीं करती हे रथात्‌ सवेदा पतिललोकमें निवास करती दै; जंसी श्ररन्धती 
डे, वेसादी वह ( पतिव्रता ची ) टै ॥ २१ ॥ } 
चियोके लिये एथक्‌ यक्ञादिका निषेध-- 
नास्ति खीणां प्रथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पतिं शुश्रषते येन तेन स्वगं महीयते ॥ १५५ ॥ 
न्नियेके किये पथक्‌ ( पतिक विना ) यज्ञ नदीं द, श्रौर ( पतिकी श्राञाके 


अध्यायः ५] मणिप्रमारीक्रोपेता । २८६ 


विना ) रत॒ तथा उपवास नदीं दै; - पतिकौ सेवसे दी स्री स्वम॑लोकमे पूजित 
होती ३ ॥ १५५ ॥ 
विमर्शं -जिस प्रकार खीके रजस्वखा आदि होनेके कारण अनुपस्थित रहनेपरं 
मी पति मात्रको यज्ञ करनेका अधिकार है, वैसे खीको पतिके विना यक्त करनेका 
अधिकार नहीं है तथा पतिकी अनुमतिके धिना किसी बत या उपवास करनेका 
मीं अधिकार नहीं है, किन्तु उक्त अधिकार नहीं रहनेपर मी केवर पति-सेवासे ही 
वह स्वर्गाधिकारिणी हो जाती हे 1 
पतिके जीवित रहते व्रतादि करनेते दोष-- 
[ पत्यौ जीवति या तु खी उपवासं व्रतं चरेत्‌। 
्ायुष्यं हरते भतुनैरकं चैव गच्छति ॥ २२॥ ] 
[जो घ्री पत्तिके जीवित रहनेपर ( उखकी श्यनुमत्तिके विना ) व्रत या उपवास 
करतौ हे, चह प्रतिकी युका हरभ करती है तथा स्वयं नरकको जाती ह ॥२२॥] 
पतिके विरुद श्राचरणका निषेध-- 
पाणिपराहस्य साध्वी खी जीवतो वा मृतस्य वा । 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेक्किद्चिदभ्रियम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पतिलोकको चाहनेवाली पतित्रता खी जीवित या मृत पतिका अप्रिय कोई 
कार्यं ( व्यभिचारसे या शाश्रोक्त श्राद्धादिके त्यागसे ) न करे ॥ १९५६ ॥ 
विधवाके कत॑ञ्य-- 
कामं तु पये देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः । 
न तु नामापि गृह्णीयात्पत्थौ प्रेते परस्य तु ॥ १५० ॥ 
पतिके मरजानेपर ( जीविका रहनेपर भी ) पवित्र ( सात्तिक गुणयुक्त } 
पुष्प, कन्द श्रौर फल ( के श्रादार ) से शरीरको क्षोण करे ( व्यभिचारकी 
मावनासे दूसरे पुरषक। ) नापर भी नले ॥ १५७ ॥ 


आसीतामरणात्क्ञान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो धमे एकपत्नीनां कान्ती तमनुत्तमम्‌ । १५८ ॥ 
एक पी त्रत ( जिसका एक ही पति दै, उख ) अनुत्तम चमं चाहनेवाल 
स्रीको भरमेतक शर्या. जीवन-पयेन्त क्षमायुक्त, नियमसे रदनेवालो तथा मधु- 
मांसख-मयको द्धोदकर ब्रदचर्यसे रदनेवाली बने ॥ १५८ ॥ 


२६० मनुस्यतिः 


ह्यच्यसे स्वर्गप्राततिके उदाहरण-- 
अनेकानि सहस्राणि कुमारनद्यचारिणाम्‌। 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ । १५६ ॥ 
बाल्यावस्थासे ही ब्रह्मचयं पालनेवाल्े ( सनक, बालचिश्य श्रादि ) अनेको 
सख ब्राह्मण वंशव्द्धिके लिये सन्तानोरपत्तिको विना किग्रेही स्वगं गये है ॥१५९॥ 
सते भतेरि साध्वी ली जह्य चर्यं ्यवस्थिता । 
स्व गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥ 
पतिके मरनेपर ब्रह्मचारिणी रहती इड पतित्रता सखी ( परपुरष-संसर्गसे ) 
पुत्रको बिना पैदा किये ही उन (सनकादि) ्रह्मचारिर्योके समान स्वर्ग॑को जती हे ॥ 
परपुरुष-गमन-निन्दा- 
्रपत्यलोभाया तु खी भतांरमतिवतंते । 
सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाञ्च हीयते ॥ १६१ ॥ 
सन्तामके लोभसे नो ल्री षिका उह््घन ( व्यभिवार ) करती टै, वह इस 
लोकम निन्दाको प्राप्त करती ह श्नौर उष पुत्रके द्वारा स्वगंसे भी अष्ट योती हे ॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धर्तोपदिश्यते ॥ १६२॥ 
इस लोकम परपुरुषसे उत्पन्न सन्तान तथा परख्ीमें उत्पन्न सन्तान शाश्चोक्त 
सन्तान नदी होती है ओर पतिता ल्लिरयोका दूखरा पति भी कीर ( किसी 
शाच्रमे ) नदीं कहा गथा है ॥ १६२ ॥ 
पतिं हित्वाऽपङ््ं स्वयुत्छृष्टं या निषेवते । 
निन्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ १६२ ॥ 
जो ल्ली नीचवणं ( कषत्रिय श्रादि ) पतिको छोढ़कर उश्चवणं ( ब्राह्मण ्रदि ) 
पतिका श्राश्रय ( उसके साथ संभोग ) करती है, वह भी लोकमें निन्दित हौ होती 
है श्रौर "पहले इसका दुसरा पति था' ठेखा लोग कहते हैँ ॥ १६३ ॥ 
व्यभिनारये दानि-- 
व्यभिचारात्त मतुः खी लोके भराप्नोति निन्यताम्‌। 
श्गालयोनि प्रप्नोति पापरोगैश्च पील्यते ॥ १६४॥ 
परपुरुषके साथ संभोग करनेवाली न्नी इख लोकमें निन्दित होती है, मरकर 
गालको योनिम उत्प ोती हे श्रौर (कट आदि) पाप-रोगोे दुःखी होती दे ॥ 


अध्यायः ५] मणिप्रभाटीकोपेता । २६१ 


पातित्रत्यका फल-- 
पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयुता 1 
सा भटंलोकमाभोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५॥ 
मन, वचन तथा कामसे संयत रहती हई जो च्री पतिके विद्ध कोई कार्यं 
{ व्यभिचाशदि ) नदीं करती हे, वह पतिलोकको प्राप्त करतौ है तथा उसे सन्न 
लोग “पतिव्रताः कहते हैँ ॥ १६५ ॥ 
अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । 
इहाग्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोके परत्र च ।॥ १६६ ॥ 
मन -वचन-कायसे संयत चरी इस ( ५।१४६-१६५ ) खी-न्यवहार ( पति- 
शुश्रूषा श्नादि ) से इस लोकम उत्तम यशको श्रौर परलोकमेँ तिके धाथ श्जित 
स्वर्गं आदि शुभ लोकौ को प्राप्त करती हं + १६६ ॥ 
वके मरनेपर श्रौताभिसे दादक्रिया- 
एवंवृत्तां सवर्णौ खीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रश्च धमेषितं ॥ १६७॥ 
रेते ( ५।१४६--१६६ ) ्राचरणवाली पले मरी हुई सवर्णां स्रीकौ दाह- 
क्रिया धर्मह द्विजाति श्रभिहोत्रकी रभि तथा यन्ञपात्रोसे विधिवत्‌ करे ॥ १६७ ॥ 
फिर विवाहके विषयमे निण॑य-- 
भार्याये पू्वमारिख्ये दन्तवाग्नीनन्त्यकमेणि । 
पनदरिक्रियां ुयांसुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥ 
पहले मरी हुई रीका दाहकं श्रादि अन्स्येष्टि संस्कार करके शृहस्याश्रमको 
-चाहनेवाला ( सपुत्र या श्रपुत्र ) द्विजाति फिर विवाह करे श्रथवा श्रौताभिका 
श्राधान करे ) १६८ ॥ 
नेन विधिना नित्यं पच्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारे गृहे बसेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
इख प्रकार स्वंदा ( करता हुश्मा द्विज ) पञ्चमहायर्ो ( ३।७० ) का त्याग 
कदापि नदी करे, श्रायुके द्वितीय भागको ( शाल्नाजुखार ) विवाहकर गृहस्थाश्रमं 
निवाञ्च करे ॥ १६९ ॥ 
धर्मक्षाखेऽस्मिन्‌ संस्कारवतवणंनमू । 
आज्जनेयङपाद्था पञ्चमे पूणंतामगाव्‌ ॥ ५॥ 





अथ षष्टोऽध्यायः । 
वानप्रस्थाश्रमे प्वेश- 
एवं गृहाश्रम स्थित्वा विधिवर्स्नातको द्विजः । 
वने वसेन्त नियतो यथावद्धि जितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
जद्यचर्याधपरके बाद्‌ समावर्तन संस्कारको प्राप्त खातक द्विज इस पकार 
( प्चमाघ्यायोक्त ) विधिपूर॑क गदस्थाश्नममे रहकर च्रागे ( इसी षष्ठ अध्यारयमे 
कथित ) नियमसे जितेन्द्रिय होकर वनमें निवास करे ॥ १ ॥ 
{ अतःपरं प्रवदयामि घम बेखानसाश्रमम्‌ । 
बन्यमूलफलानां च विधिं प्रहणमोक्णे ॥ १ ॥ | 
[ इसके आगे वानप्रस्याश्नमके धमं श्रौर वन्य ( जंगली ) कन्दो तथा फलके 


ग्रहण एवं त्याग करमेक्ी विधि करटंगा ॥ १ ॥ |] 
वानप्रस्थाश्रम-काल-- 


गृहस्थस्तु यदा पश्येद्टलीपलितमात्मनः। 
अपत्यस्यैव ्वापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जव गृहस्थाश्रमी बली ( श्चपने शरीरके चमडेको सिकुड़ा हुश्रा ), पके हए 
बाल तथा रपे पुत्रके पुत्र ( पौत्र) को देख ले, तब वनका आश्रय ( वानप्रस्था - 


श्रमर्मे प्रवेश ) करे ॥२॥ 
सच्नीक थवा अच्क वानप्रस्थान्न मप्रहण- 


सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चैव परिच्छदम्‌ । 
पुत्रेषु भाय निक्िप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
ग्राम्य आहार ( धान, यव श्रादि ग्राम सम्बन्धी भोजन ) तथा परिच्छद्‌ 
( गौ, बोदा-टाथी, शय्या श्रादि गरह-सम्पत्ति ) को छोडकर बनरमे जानेकी इच्छां 
नहीं करनेवाली श्रपनी पत्नीको पुत्रो उत्तरदायित्र (देख-रेख ) मे सौपकर तथा 
वनमें साथ जानेकी इच्छा करनेवाली श्रपनौ प्लीको साये द्वेकर वनको जावे।\२॥ 
मभ्निहोत्रके साथ वानप्रस्यान्नम प्रहरण 
अम्मिहोतनं समादाय गृह्यं चाधिपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसस्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
श्रौत तथा श्रावसथ अग्नि ओर लुक्‌-खुवा आदि तत्सम्बन्धी साभप्री हकर 
ग्रामसे बाहर वनमें जाकर जितेन्द्रिय होकर रहे ॥ ४ ॥ 
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वन्य अनने-फलादिसे वच्च महायन्ञ करना-- 
सुन्यन्नर्विविधेरमध्येः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञाननिवेपेद्धिधिपुवंकम्‌ ॥ ५॥ 
पवित्र अनेकविध मुन्यन्न ( नीवार अदि ). अथवा शाक, मूल शौर फल 
श्रादिे पूर्वोक्त ( २।७० ) षच्चमदायज्घोको विधिपूर्वक करता रहे ॥ ५ ॥ 
खगचमं, चौर तथा जटादिका घारण-- 
वसीत चमं चीरं वा सायं स्नायासपरगे तथा । 
जटाश्च विभरयान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च ॥ ६ ॥ 
शग श्रादिका चमं या वेद्धोका वल्कल धारण करे, सायंकाल तथा श्रातःकाल 
स्नान करे श्रौर सवंदा जटा, दाद-मृह्ध एवं नखको धारण करे ( क्षौर 
कमं न करावे ) ॥ ६ ॥ 
व्च महायज्ञ तथा श्रतिथिसत्कार- 
यद्धदयं स्यात्ततो दयाद्रलिं भिक्त च शक्तितः 
श्रम्मूलफलभिस्ताभिर चयेदाश्रमागतान्‌ ॥ ७ ॥ 
जो भोज्य पदां ( ६।५--मुन्यज्ञ तथा शाक-मूल-फलादि ) हो, उससे 
बलि { बलिवैश्वदेवादि पश्च महायज्ञ कमं ) करे, भिक्षा दे नौर जल, कन्द तथा 
फर्लो की भिक्षा देकर श्राये हुए श्रतिथि्योका सत्कार करे ॥ ७ ॥ 
चानप्रस्थके श्न्य सामान्य नियम-- 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सरवेभूतानुकम्पकः । ८ ॥ 
सवदा वेदाभ्यासे लगा रहे; ठंडा-गम॑, सुखदुःख, मान-श्रषमान श्रादि 
दन््रौको सहन करै; सवसे मित्रभाव रखे, मनको व मेँ रखे, दानशील बने, दान 
न्ते ओौर सव जोर्वरोपर दया करे ॥ ८ ॥ 
` वैतानिकं च जुहुयादग्निटोत्रं यथाविधि । 
दशेमस्कन्दयन्पवं पौणेमासं च योगतः।। ६ ॥ 
दशं ( श्रमावस्या ), पौणमा ( पूर्णिमा -सम्बन्धी ) पर्वोको यथासमय त्याग 
नद करता हुश्रा ( वानप्रस्थाश्रमी ) विधिपूरवंक वैतानिक श्भिषटोत्र करता रहे ॥९॥ 
विमशं-गाहंपत्य कुण्डस्थ अभिका आहवनीय तथा दरतिणाभ्निङष्डोमि स्थापन 
न करना “वितान, कटराता है, उसर्मे किया गया हवन "वैतानिक! हे । 
१६ मन० 
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ऋक्तेष्ट थाप्रयणं चव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌ । 
तुरायणं च क्रमशो दक्तस्यायनमेव च । १०॥ 
नक्षत्रयाग, आभ्रहायण ( नव~पस्य ) याग, चातुर्य याग, उत्तरायण याग 
श्रौर दक्षिणायन यागको श्रौतस्मातं विधित कमशः करे ॥ १०॥ 
विमन्ल--ङकिसी २ व्याख्याकारका मत ह छि प्रक्रत श्कोकोक्त दश-पौर्णमास्य 
आदि यागविधान वानप्रस्थके सख्यि स्तुतिपरक है, अनुष्ठान-पाक नदीः क्योकि 
ये ( दक्षे-पीर्णमासादि याग कमे ) माम्य बीहि आदिसे ही साध्य है । स्टतिवचन 
श्रीताङ्गका बाधक भी नहीं हो सकता, क्योकि अथिम ( ६११ ) वचनम सुन्यश्न 
नीवारं आदिके वानप्रस्थ-विषयक होनेसे स्पष्टतया कही गयी चर्पुरोडाश्च आदि 
विधिका बाध करना अनुचित है । गोविन्द्राजके मतानुसार वन्य ब्रीहि आदिसे 
ही किंसी प्रकार इन योर्गोको करना चाद्ये । 
वासन्तशारदैरमष्यमन्यन्नैः स्वयमाहतैः । 
पुरोडाशां रैव विधिवन्निवेपेतपथक्‌ ।॥। १९॥ 
वसन्त तथा शरद्‌ ऋतुमे पैदा हुए एवं स्वयं लाये परे पवित्र मुन्यन्नेखि 
पुरोडाश तथा चरको शाच्रानुखार ( उक्त कायं की सिद्धिके लिये ) श्रलग र 
तैयार करे ॥ ११ ॥ 


देवताभ्यस्तु तद्धूत्वा बन्यं मेध्यतरं हविः । 
शेषमात्मनि युञ्चीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥ १२॥ 
वनमें उत्पन्न अत्यन्त पवित्र उस हविभ्यान्नसे दर्वोके उदेश्यसे दवनकर बचे 
इए अन्नको भोजन करे तथा स्वयं बनाये हए लवण ( क्षार भिङ्वीसे बनाये गये 
नमक } को कामें लावे ५ १२॥ 
स्थलजौदकशाश्छनि पुष्पमूलफलानि च । 
मेभ्यब््लोद्धवान्ययात्स्नेदाश्च फलसम्भवान्‌ । १३ ॥ 
भूमि तथा जलम उत्पन्न शाकको, इक्के पवित्र पुष्य, मूल तथा फलको 
श्रौर एलोसि बने स्नेहको भोजन करे ॥ १२ ॥ 
अधु मांखादिका व्याय-- 
बजयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च। 
भूस्कणं शिग्रुकं चेव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ 
मधु ( शद ), मांस, पृथ्वीम उत्पन्न छत्राक, भूस्तृण ( मालव देशम प्रसिद्ध 
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जलमें उत्पन्न दोनेवाला शाक-विशेष }, शिभरक { सदिजना ) श्नौर लसोढेका 
फल का त्याग करे ( इरम्दे नहीं खाते ) ॥ १४ ॥ 
विमर-त्राक वषो तुमे भूमि या पेडोके खोखर स्थानोंमे उत्पन्न होता है, 
इसका आकार छातेके समान तथा रंग सफेद च्वि ऊच धूस्रवणं होता ह ! गोविन्द्‌- 
राजका मत दै छि पृथ्वीपर उत्पन्न चुत्राकका त्याग करना चाहिये, पेडोके खोखर 
उत्पन्न छुत्राकका नहीं, छन्तु वह कथन--श्वुत्राकेः" (१९) श्ोक हारा 
सामान्यतः ( स्वैविध >) छुत्राकका निषेध गृहस्थाश्रमीके च्यि किया है तो वान- 
भरस्थके लिये वाकं ( शुके खोखरेमे उत्पन्न ) छुत्राकको भव्य मानना ठीक नदीं, 
तथा 'भूमिमें या शह्पर उस्पश्च छत्राकं खानेवारोके अह्यवादिर्योमिं निन्दित चवं 
जह्मघातक समञ्चना चाहिये, इस यमवचनद्धारा हविविध चुत्राक्का स्पष्ट रूपसे 
निषेध करनेसे भी वानप्रस्थोके य्यि भी दुत्राक त्याज्य ही हे । मेधातिथिका मतै 
कि--“भौमानि, ( भूमिम उत्पन्न ) शब्द्‌ "कविकानिः का विरोषण नही है, अपितु 
स्वतन्त्र पद्‌ है भौर उसका अर्थं “वनचररोका भ्य “गोजिद्धाः नामक पदार्थ? हे, 
चानप्रस्थोकि च्यि उसीका त्याग कहा गया है + किन्तु अनेक कोर्षोमिं “भोम, 
शब्दका 'गोजिद्धा, अर्थं नदीं मिरुनेसे उक्त मत मी अमान्य है । "पञ्चम अध्याये 
द्विजमाच्रके रिय निषेध करनेपर भी यहांपर समान प्रायश्चित्त बतरानेके चयि 
पुनः निषेध किय दै" यह ऊुर्टुकभद्का मत हे । 
पू्व॑खशित श्रनादिका त्याग-- 
व्यजेदाश्वयुजे मासि युन्यन्नं पूवंसञ्चितम्‌ । 
जीर्णानि चैव षासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५॥ 
पू्॑स्चित सुन्यन्ञ ( नीवार श्रादि ), पुराने वश्न ( वल्कल चीर श्रादि ) 
श्रौर शाक, कन्द एवं फलकः श्राशिविन मास्म त्याग कर दे ॥ १५ ॥ 
विमय विधि वषं भरके य्य सधय करनेवारे ( ६।१८ ) वानप्रस्थके 
्यिदे। । 
इल जोतनेसे उत्पन्न अन्न तथा म्राम्य मूल-फलका त्याग 
न फालङृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । 
न प्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६॥ 
वनमें भौ दलसे जुती हई भूमिम उत्पन्न ( किंसान दिके द्वारा  छलोदे गये 





१, यमस्तु-“भूमिजं इक्तजं वापि छत्राकं भ्यन्ति ये । 
जहाघ्स्तान्‌ विजानीयाद्‌ ब्रह्मवादिषु गर्हितान्‌ ॥ इति । ( म० सु० ) 
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भी व्रीह्यादि न्को तथा ्राममे ( विना हलसे जतौ हु भूमिम भी ) उत्पन्न 
मूल ( कन्द ) श्रौर फलक ( भूखसे ) पीडित होकर भी न खवे ॥ १६) 
श््निपक्र भोजी दिका विधान-- 
अभिपकाशनो वा स्यात्कालपक्मुगेव वा । 
अश्मको भवेद्धाऽपि दन्तोलूखलिकोऽपि घा ।॥ १५॥ 


( नग्रस्थ ) अभि पकाये हए श्नादिको खानेवाला बने, श्रथवा स्वनियत 
खमयपर षकनेवाल्ते ( फल आदि ) पदार्थोको खनेवाला बने, श्रथवा श्रश्मकु 
( पत्थरसे श्न्नादि फोड़ या कूट पीसकर खानेवाला ) वने, श्रथव। दन्तोलूखलिक 
( सब भक्त्य पदार्थको दोसे ही चबाकर खानेवाला ) बने ॥ १७ ॥ 


श्ज्नादिके सष्वयका प्रमाण-- 
सद्यः प्रालको वा स्यान्माससश्चयिकोऽपि वा । 
षरमासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥} १८ ॥ 
( वानप्रस्थ ) एक दिन, एक मास, छः मास या एक वषं॑तक खाने योस्य 
नीवार आदि मुन्यन्नका संग्रह करे ॥ १८ ॥ 


मोजनका समय 
नक्तं चान्नं समश्नीयादिवा बाऽऽहृत्य शक्तितः। 
चतुथंकालिको वा ध्यास्स्यादराप्यष्टमकालिकः ॥ १६॥ 

( वानप्रस्थ ) यथाशक्ति शअन्नको लाकर सायंकाल ( रत्रिं ), या दिने, 
या एक दिन पूरा उपवासकर दूसरे दिन सायंकाल, या तीन रात उपवासकर 
चौये दिन सायंकाल भोजन करे ॥ १९ ॥ 

विमर्ष--इसममेसे ठृतीय ओर चतुर्थं पक्तको क्रमशः "चतुधकारिक जौर अष्टम 
कारिकः कहते ह । किसी २ व्याख्याकारने उक्त दोनो श््दोका अर्थं क्रमह्यः दिनका 
चतुर्थं जर अष्टम प्रहर किया है, किन्तु वह सर्वथा हेय है । 

चान्द्रायणविधानेर्वा शुक्ल्रष्णे च वतेयत्‌ । 
पक्तान्तयोर्वाऽप्यश्नीयाद्यवागूं कथितां सकृत्‌ । २०॥ 

थवा शुक्ल तथा कृष्णषक्षमे चान्द्रायणके भियम ( ११।२१६ ) से भीज्ञन 
करे, श्रथथा श्रमावस्या तथा पूिमाको दिन या रात्रिम केवल टक बार षका 
हई भवागूका भोजन करे--॥ २० ॥ 


नथ न सनन 


अध्यायः ६1 सणिप्रमाटीकोपेता । २६७ 


[ यतः पत्रं समादयान्न ततः पुष्पमाहरेत्‌ । 
यतः पुष्पं समाददान्न ततः फलमाहरेत्‌ ॥ २॥ | 
[ जिस ल्ताया बश्च ्रदिसे पत्ताले, उक्षीसे एल न ले, तथा जिससे 
फूल ले, उसीसे फल नदीं ले, श्रयौत्‌ पत्ता, फूल श्रौर फल अलम २ वृक्ष या 
लता श्रादिघे रहण करे ॥२॥ |] 
५ (। = _ २९९ 
पुष्पमूल्रले्बाऽपि केवलवतयेत्सदा । 
कालपक्तैः स्वयंशीर्णेरवैखानसमते स्थितः । २१ ॥ 
अथवा वैखानस ( वानप्रस्थ ) आश्रमं रहनेवाला ( वानप्रस्थ यति ) 
सर्वदा केवल समयकषर पकर श्रौर स्वयं भिरे हुए एत, मूल श्चौर फर्लसि दी 
जीवन-निर्वाह करे ॥ २१ ॥ 
भूमिपर लेखना च्रदि- 
भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठद प्पदेर्दिनम्‌ । 
स्थानाक्षनाभ्यां विहरेत्सवनेषुपयन्नपः ॥ २२॥ 
भूमि पर लेटे तथा टदल्ञे या चैरके श्गल्ञे भाग ( चौत्र ) पर दिनम ङक 
समय तक खड! रहे य। बेटा रहे ( वीच २ मे यदले नदीं अथौत षुमे-फिरे नदीं ) 
श्नौर प्रातभ्काल, मध्याहकाल तथा सायंकालमे ( तीन चार ) स्नान करे ५२२ ५ 
विमर्श-भूमिपर रटने आदिका विधान आवश्यक स्नान एवं भोजमच्े जति- 
रिक्त समयङे सिये हे । जथचा महपिं याज्ञवस्वयके कथनानुसार रातमे सोने तथा 
दिनम खड! रहने था टहर्नेका विधान है । 
ऋतुके श्रनुखार दिनचयौ-- 
भीष्मे पच्तपास्तु स्यादर्षास्व भ्रावकाशिकः। 
आद्रैवासास्तु हेमन्ते क्रमशो बधयंस्तपः ।। २३॥ 
श्रपनी तपस्याको बदाता हुत ( वानप्रस्थ यति ) ग्रीष्म तुमे पञ्चमि ले, 
वर्षा ऋलुमे खेलते मैदानमे रे ( छाये हए मकान का आश्रय या छता आअदिको 
पानी बरसते रहनेषर भी ने ) श्रौर शीत ( हेमन्त ) ऋतुरमे गीला कपड़ा 


, धारण करे ॥२३॥ 





१. तदुक्म्‌-्चिभूमौ स्वपेदात्रौ दिवा सम्पपदैनेयेत्‌ । 
खानासनविहारेवां योगाभ्यासेन वा तदा ॥* इति । 


(ग्राश्स्पूर ३।१३ 9). 


रध्य मनुस्रतिः 


त्रिकाल देवर्षि-पित्‌-तपंण तथा स्वदेह-शोषण - 
उपस्पशंस्िषवणं पितन्देवांश्च तपेयत्‌ 1 
तपश्चरंशोगरतरं शोषयेद्‌ देहमात्मनः ॥ २४॥ 
तीनों समय ( प्रातः, मध्याह श्रौर सायं ) स्नान करता हुश्रा देवता््रो, 
ऋष्यो तथा पितौ का तपण करे श्रौर कठोर तपस्या करता हुश्रा श्यपने 
शरीरको खुखा दे (क्षीण कर दे ) ॥ २४॥ 
विमर्श॑--यमवचनानुसार पाक्तिक या मासिक उपवास रूप कठोर तपस्या 
करता इभा वानप्रस्थ यति अपने शरीरको रीण कर दे । 
। श्मिनिदोत्रकी समात्ति- 
अभ्रीनात्मनि बेतानान्समारोप्य यथाधिधि । 
अनभिरनिकेतः स्यान्मुनिमूलफलाशनः ॥ २५॥ 
वानप्रस्थ पके नियमानुसार वेतानिक अग्निको श्रात्मामे रखकर ( उस 
ऋग्निके भस्म श्रादिको पीकर ) वेनमें भी गनि श्रौर श्दका त्यागकर केवल 
मूलं ( कन्द श्रादि ) तथा फलको खवे ( नीवार श्रादि पवित्र युन्य्रका भौ 
त्याग करदे) ॥ २५॥ 
“यह जधित्याग तथा गृहत्याग छः मासके बाद्‌ ही वनिप्रस्थाश्रमी 
करे, पेखा वसिष्ठ का मत हे । 
पेदके नीचे भूमिपर शयन- 
छ्रयज्नः सुखार्थषु ब्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव दृक्तमूलनिकेतनः ॥ २६॥ . 
( वान्रस्थाश्रमौ ) खख-साधक-सःघरनोमे उदोग द्योडकर ब्रह्मचारी, भूनमिषर 
सोनेवाला, निवासस्थ।नमे ममत्वरदित हो येके मूल ८ पर्डोके नीचेका स्थान ! 
को चर समञ्कर निवास करे ॥ २६ ॥ 


भिक्षाचरण-- 
तापसेष्वेव षिप्रषु याभिकं भेत्तमाहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु बनवासिषु ।॥ २७ ॥ 
( फल मूलके सवंया श्रसम्भव हो जानेपर वानप्रस्थाध्रमौ ) जीवननि्वाहके 
लिये केषल तपस्वी वानप्रस्थाश्रमिर्योके यहां भिक्षाप्रहण करे रौर उनका भी 


१, “यथोक्तं यमेन--“पशोपवासिनः केचित्केचिन्मासोपवासिनः।” इति। (म. सु.) 


। श्रष्यायः ६ ] मणिप्रभादीकोपेता । २६६. 


अभाव होनेषर वनमें निवास करनेवाले श्रन्य ग्रहस्य द्विजासे भिक्षा ग्रहण करे-॥२५७॥ 
प्रामादाह्ृत्य वाऽश्नीयादष्टी मरासान्वने वसन्‌ । 
भतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥ 
उन वनवासी गरहस्थोका भी अभावि होनेपर वनतं ही निनास करता हुध्रा 
( वानघ्रस्थ तपस्वी ) ्रामसे परत्रोमिं, या सकोरोकि खण्डो अथवा दामे ही 
भिक्षाको लाकर कैवल श्राठ म्रा भोजन करे ॥ २८ ॥ 
वेदका स्वाध्याय-- 
एताश्नान्याश्च सेवेत दीक्ता विश्रो घने घसन्‌ । 
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २४॥ 
बन्मे निवास करता हृत्रा ( वानश्रस्य ) ब्राह्मण इन नियर्मोको तथा 
स्वशाशनोक्तं नियर्मोको सेवन करे श्नौर आत्मपिद्धि ( ब्रह्मप्राप्ति ) के लिमे उपनिषद 
तथा वे्दौमें कथित विविध चचनोका श्रभ्यास करे ॥ २९ ॥ 
ऋषिमिर्बाह्यणेश्ैव गृहस्थैरेव सेविताः । 
विद्यातपोविवृद्धथथ शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ 
क्योकि ्रहज्ञानी ऋषियों, त्राहमणी चौर गदस्थोने धिया ( बरह्म-विषयकं 
शदरैत ज्ञान ) श्रौर तपस्या ( धर्मं } की वृद्धिके लिये इन ( उपनिषदो नौर वेदो } 
का सेवन ( अभ्यास ) कियाद ॥३* ॥ 
महाप्रस्थान-- 
अपराजितां वाऽऽस्थाय त्रजेदिशमजिह्यगः। 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो बायनिलाशनः।। ३१॥ 
अचिकित्सितं रोग आदिके उत्पन्न होनेषर सरल बुद्धिवाला ( वानप्रस्थ यति ) 
केवल जल श्रौर बायुके आहार पर रहता हृद्या शरीरके पतन ( मरण } होने तक 
दक्षिण दिशा की श्रोर चले ॥ ३१ ॥ 
उक्त नियभपालनसे व्रह्मपरा्ति- 
श्रासां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तलुम्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो ह्मलोके महीयते । ३२ ॥ 
पूर्वोक्त महषि-पालित नियमे्से किक्षी एकका पालन करता हा शोक - 
तथा भये रदित ब्राह्मन शरीर त्यागकर ब्रह्मलोकमे पूजित होता ( मोक्षको 
भा करता ) है ॥ ३२२ ॥ , 


३०० मनुस्खतिः 


परिव्राजक ( संन्यास ) काल-- 
वनेषु च विद्त्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथंमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत्‌ ।। ३३ ॥ 
श्रपनी वयके तीसरे भागको इस प्रकार ( तपश्र्यादिके द्वारा ) वनमें बिताकर 
वयके चौये भागमे सब विषय-सङ्घका त्यागकर संन्यासाश्रम का पालन करे ॥२२॥ 
विमश्चं--यह पन्त जिसका वानप्रस्थाश्रमे मरण नहीं हो उसके च्यिदहे। 
किसी भी प्राणीके वयका निशित काल किसी को क्षान नहीं रहता, अतः यहां पर 
वयका तीसरा माग व्तृतीयं भागमायुषः से वानप्रस्थाश्रमे तप आदिके 
ङ़ारा रागदेष आदिके चय होने का समय~विशोषः समश्चना चाहिये, इसी वास्ते 
शङ्ख" तथा “ङिखितं' ने वनवासके वाद्‌ शान्त एवं स्वीण अवस्थावाठेको 
संन्यास रेनेको कहा है। 
ब्रह्मचर्यादिके कमसे ही संन्यास प्ररण- 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः 
भिक्ताबलिपरिश्रान्तः प्रब्रजन्परेतय वधते । ३४॥ 
एक श्राधरमसे दूसरे आश्रमम ( व्रह्मवर्याश्रमसे गदस्थाश्नममें श्चौर रदस्थाश्नमसे 
वानप्रस्थाश्रमे ) जाकर यथाशक्ति दवनकर जितेन्द्रिय रहता हु, भिक्षाचरण एवं 
वलिकभेसे श्रान्त ( थका } द्या द्विज विषयासक्तिका व्याग करता ( संन्यास लेता ) 
हश्रा मरकर ब्रह्मभूत हो अतिब्रद्धि ( मुक्तिरूप अतिशयित सिद्धि) को प्रत्त 
करता दै ॥ ३४॥ 
देवर्षि-पित्‌-कणसे युक्त दोनेपर ही संन्यासम्रहण-- 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोत्ते निवेशयेत्‌ । 
अनपाकरत्य मोक्तं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ ३५॥ 
तीन ऋणो { देव-ऋण, ऋषि ऋण श्चौर पित ऋण ) को पूरा क्के दी 
मनको मोक्षम लगावे ( संन्यास ्रहण करे ), उन ऋर्णोको विना पूरा किये { उनसे 
विना छुटकारा पाये ) मोक्चका सेवन ( संन्या्क्रा पालन ) करनेवाला नरकको 
जाता हे ॥ २५॥ 





१ अत एव श्ङ्धकिखितौ “वनवासादृष्वं शान्तस्य परिगतवयसः परिवाज्यम्‌ । 
इस्याचस्यतुः, इति । ( म० सु० ) 


अध्यायः ६ ] मणिप्रभाटीकोपेता \ ३०१ 


विमद--“यदि स्वात्यन्तिकं वासं-- ( २।२४३-२४४ ) शोकोक्त पद्ठको न मान 
कर प्रत्येकं जाश्रमको सेवन करनेवारूके छिये भक्त वचनद्वारा देव, ऋषि जौर 
पितरोके ऋणसे करमशः यज्ञ, वेदस्वाध्याय ओर पुन्रोत्पादनद्वारा मुछ होकर ही 
संन्यासाश्रममें प्रवेदा करना चाहिये । “उत्पन्न होते ही बाह्मण ( द्विजमात्र ) तीन 
ऋणोति युक्त हो जाता है" एेखा सुना जाता हे । 
छ्रधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्ाश्चोत्पाद्य घमेतः। 
द्रा च शक्तितो यज्ञमनो मो्ते निवेशयेत्‌ ॥ ३६॥ 
विधिपूवंक वेदौको पढ़कर, धर्मानुसार पुत्रको उत्पल्कर श्रौर शक्तिके 
अनुषार यज्ञोका अनुघ्रानकर ( द्विज ) मोक्ष ( मोक्षखाधक संन्यासःश्रमकरे पालन ) 
मे मनको लगावे ॥ ३६ ॥ | 
अन्यथा अ्राचरणसे दोष-- 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिका चैव यज्ञश्च मोक्तमिच्छन्तरजत्यधः ।। २७॥ 
द्विज विना वैदका अध्ययन किये, तथा पत्रौको विना उत्पन्न किये च्रौर 
( श्रभिषटोम श्रादि ) य्ञोका विना श्नुष्ठान क्रिये मोक्षको ( संन्यासाश्नमके भ्रहण- 
दवारा ) चाहता हुश्रा नरकको जाता दै ॥ ३७ ॥ 
प्राजापत्य यज्ञानुष्ठानके वाद संन्यासग्रदम-- 
श्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेवेद सदक्षिणाम्‌ । 
श्मात्मन्यग्नीन्समारोप्य जाद्यणः प्रत्रजेद्‌ गदात्‌ ।॥ ३८ ॥ 
जिम समस्त सम्पत्तिको दक्षिणा रूपमे दै देते हैँ एसे प्राजापत्य ( प्रजापति 
जिघके देव है एेसा ) य्नको अनुष्रानकर च्रौर उसमे कथित विधि से अपनेमें 
श्भिका श्रारोपकर ब्राह्मण धघरसे (निकलकर ) सन्यास ्माश्रमङो प्रहण करे ।२८॥ 
बिमज्ञं--यजर्वेदीयोपाख्यान, नामक मन्थे इस सर्वस्वद्ङिणाक प्राजापत्य 


यक्का विधान कहा गया है । 
श्रमयदानफलम्‌-- 


यो दत्त्वा सवभूतेभ्यः परत्रजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति त्रद्यवादिनः ॥ ३६ ॥ 
जो सब ( स्थावर तथा जङ्गम ) प्राणिर्योके लिये अभय देकर गहसे संन्यास 





१, जायमानो वें बाद्मण्िभिकऋणेऋणवान्‌ जायते, यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पिक्म्यः, स्वाध्यायेन ऋषिभ्यः इति श्रयते । इति ८ म० सु० )। ` 


३०२ मनुस्यृतिः 


ले लेता हे, उस ब्रहमज्ञानीके तेजोमय लोक॒ ( ब्रह्मलोक आदि ) होते है र्यात्‌ 
वह उन लोरकाको पाक्त करता हे ॥ २९ ॥ 


यस्माद्र्वेपि भूतानां द्विजान्नोत्पदयते मयम्‌ । 
तस्य देदादिसुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ ४०॥ 
जिस द्विजसे जो्वाको सेशमात्र भी भय नदीं होता, शरीरसे विमुक्त ( मरे ) 
इए उस द्विजको करसे भो भय नहीं होता (वह सर्वदा लिये निर्भय दो जाता है )॥ 


निःस्पृह होकर संन्याठ प्रहण- 
अगारादमिनिष्ान्तः पवित्रोपचितो युनिः। 
समुपोढेषु कामेषु निरपेन्ञः परिव्रजेत्‌ ॥ ४१॥ 
पवित्र कमण्डलु, दण्ड आदिते युक्त मौन धारण किया हुश्रा बरसे निकला 
श्रा श्रौर उपस्थित ( किसीके दवारा लाये ण्ये ) इच्छा-परवर्तक वस्तु ( स्वादिष्ट, 
भोज्य एवं दु वच्रादि › मे निस होकर संम्यास रण करे ॥ ४१ ५ 


एकाकी रहना- 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्धथथमसदायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥ ४२॥ 
अकेले ( दृसरेके संगरदित संन्यासी ) क सिद्धिको देखता हुभा दिन दूसरे 
किसीका साथ न करके अकेलाही भोक्षके लिये चते ( धरसे निकले या रहे ) 
इस प्रकार वह किसीको नदी छोडता है नौर न उसे कोई छोडता हे ॥ ४२ ॥ 
बिमक्षं-यहां एकाकी ( अकेका ) से पूवं परिचित पुत्रादि तथा आगे मिरने 
वार्छोका प्रण करना चाद्ये । जब वह संन्यासाश्रमर्म प्रवेश करते हुए तथा 
बावुमे भकेका ही रहेगा तब उसको किसीमे ममता नहीं रहेगी । भौर ममस्वसे 
हीन संन्यासी परमात्मामें चित्त रुगाकर शछीध युक्त होजायेगा । । 


सन्यासीके नियम-~~ 
अनभ्रिरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ 1 
उपेक्तृकोऽसंडुसुको सुनिर्भावसमादितः ॥ ४३ ॥ 
लौकिक श्रमिसे रदित, गस रदित, शरीरम रोगादि होनेषर भी चिकिध्ा 
आदिक भबन्ध न करनेवाला, स्थिर शद्धिवाला, ब्रह्मका मनन करनेवाला श्रौर 
जरदममे भौ भाव रखनेवाला संन्या्री भिक्षाके लिये भ्राममें भवेश करे ॥ ४२ ॥ 


अध्यायः ६1 मणिप्रभाटीकोपेता । ३०३ 


मुक्तके लकषण-- 
कपालं वृन्तमूलानि ऊुचेलमसहायता । 
समता चेव सवंस्मिन्नेतन्युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( भिक्षाकरे ज्िये ) कपालं ( मिश्ोका फूटा-दूटा बर्तन ), ( रहनेके लिये } 
पर्ोकी जद ( ब्रक्षके नीचेका भूभाग ), पुराना व भोटा या क्षका वर्क् कपदा 
{ लंगोटी आदि ), श्रवे लापन, ममता ओौर सबमे ( ब्रह्मुद्धि रखते हुए ) समाने 
भावः; ये मुक्तके लक्षण हैः ॥ ४४ ॥ 

जीवेन-मरमकी इच्छाका त्याग-- 
नाभिनन्देत मरणं नाभिवन्देत जीषितम्‌ । 
कालमेव प्रतीच्तेत निर्देशं शतको यथा ॥ ४५ ॥ 

मरने या जीने -इन दोनोमं से किसीकी चाटना न करे, किन्तु नौकर जख 
काश्‌ वेतनकी प्रतीक्षा करता है, उस प्रकार काल ( स्वकर्माधीन भूत्यु-खमय ) 
की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ४५॥ 


[ मेष्म्यान्हैमन्तिकान्मासानष्टौ भिशुर्विचक्रमेत्‌ । 
दयाथ सवभूतानां वषस्विकत्र संबसेत्‌ ॥ ३ ॥ 

[ ममी तथा जादेके श्राठ महीने भिक्षाके लिये ( भमोमें ) भ्रमण करे 
रौर बरसातमे सब प्राणि्यो पर दया करनेके लिये एक जगह निवासं 
( चतुर्माष ) करे ॥३१ 

नासूय हि ब्रजेन्मागं नादृष्टं भूमिमाक्रमेत्‌ । 
परिभूताभिरद्धस्तु काय दर्ीत नित्यशः ।। ४ ॥ 

सूरयके अभावमें ( रातमे ) रास्ते न चले श्रौर भिना देखे भूमिपर न चते, 
तथा पवित्र ( छाने ए ) पानीसे सब क्रिया करे ॥ ४ ॥ 

सत्यां वाचमरिस्रां च घदेदनपकारिणीम्‌ । 
कल्कापेतामपरुषामनृशंसामयेशनाम्‌ ॥ ५॥ ] 

सष्वी, किसीकी हिंसा न करनेवाली, बुराई न करनेवाली, दोष-~रदित, 
कटठोरता-रदित ( मधुर ), ऋूरता-रदित श्रौर किंसीकी स्श्वी या भूटी निन्दा 
रदित वाणी बोलते ॥ ५ ॥ ] 

संन्यासीका श्राचार-- 


दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं बस्नपूतं जलं पिबेत्‌ । 


२०४ मनुस्मरतिः ` 


सत्यपूतां वदे द्याचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
देखनेसे पवित्र ( बाल, कूड़ा, थूक-खकार आदिसे रदित ) भूमिपर पैर 
र्खे ( चले या ठरे ), कपडेसे ८ छाननेसे ) पवित्र जल पीवे, सत्यसे पवित्र 
बात कहे श्रौर मनसे पवित्र ( कायक्रा ) ्राचरण करे ॥ ४६ 
सबसे वेरमावका त्याग-- 
अतिबादांस्तितित्ित नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
मर्यादासे बाहर (भी) सिसीके की हई बातक्तो सहन करे, किसीका 
श्रपमान न करे श्रौर इस ( नश्वर ) शरीरको धारणकर किश्ीके साय वेरन करे ४ 


क्रोध तथा यर्थ वचनका त्याग-- 
क्रद्ध.न्तं न प्रतिक्रष्येदाक्रष्टः कुशं बदेत्‌। 
सपतद्ारावकीणौ च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८॥ 
कोधसे थुक्त भो जिसके ऊपर स्वयं क्रोधन करे । किसीके अपनी निन्दा 
करनेपर भी उससे मधुर (निन्दा रदित ) बात कहे शौर सप्त द्वरोसे निगत 
विनाश शौल्ञ ( व्यथं ) वाणी न बोले ॥ ४८॥ 
विमक्च-नेत्र आदि पांच वाहरी इन्द्रियां तथा मन ओर बुद्धि-ये दो भीतरी; 
इस प्रकार इन सार्तोसे गृहीत दोनेपर ही वचन-प्रचरृत्ति होती दै, पुसी तथा 
बह्मभिन्नविषयक होनेसे नश्वर अर्थात्‌ ग्यर्थंकी बातें न करे । गोविन्दराजने “सक्ष 
द्वारावकीर्ण? का अर्थ---धमे 9, अथं २, काम ३, धर्माथं ४, अर्थकाम ५, धर्म॑काम & 
ओर धममार्थकाम ७--ये सात चचनप्रृत्तिके द्वार है, इनसे विक्त वेद्‌ विषय 
रहित व्य्थकी बातें न करे' छ्िया हे । कों २ व्याख्याकार सारतो भुवर्नोको ही 
सपद्धार मानकर उनके विनाशखशीरु होनेसे तद्धिषयक बात भी असत्य ( बिनाश्ष 
शीर) ही होगी, एेसी बाणीको न कटे, देखा अर्थं करते हँ । 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेत्तो निरामिषः । 
्ात्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिद ॥ ४९॥ 
ब्रह्मे ध्यानमें लीन, ( स्वस्तिक, पद्य शरदि ) योगासनं वैडा हुमा, पेक्षा 
< कमण्डलु, दण्ड, चलन श्रादिकरी सुन्दरता, नग्रीनता या अधिकता आआदिकी 
वाहना } से रहित, मांस ( विषर्योके भोमका स्वादरूप म्रांस ) को अरमिलाषासे 
रदित श्रौर शरीर मात्र सहायकसे युक्त ({ बिलङल श्रकेला ) मोक्ष खुखको 
-चाहनेवाला ( सन्याक्षौ ) इस संसारम विचरन करे ॥ ४९ ॥ 


ध्यायः ६ ] सणिप्रमाटीकोपेता । ३०४ 


भिक्षा अहणमें ्राडम्बरका त्याय-- 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नन्तत्राङ्गविद्यया । 
नानुशासनवादाभ्यां भिन्तां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ ५० ॥ 
उत्पात ( भूकम्प, उल्कापात आदि ), निमित्त ( शरीर या जे्रादिका 
फड़कना ), नक्षत्र ( अश्विनी रादि ), अङ्गविद्या ( दस्तरेखा रादि ), अनुशासन 
( एेसी राजनीति है इस मागेसे चले आदि ) श्रौर बाद ( शाके भर्थ- 
कथात्मक श्रादि ) से कभी भी भिक्षा लेनेकी इच्छा न करे ॥ ५० ॥ 
विमकं--असुक समयमे भूकम्प या उल्कापात आदि उपद्रव होगा, तुम्हारे 
अमुक अङ्गके स्फुरणका यह फर दै आदि, आज असुक नचत्र या तिथि है आदि, 
हस्तरेखाका फर्‌ कथन, नीति बतराकर किसी व्यदिको फिसी कार्यमे प्रवृत्त 
करना या शाख्रीय कथा जादि कहकर भिक्षा ठेनेरी इच्छा आदि न करे यहां 
इच्छा मात्रका भी निषेध किया दहै, भिक्त ठेनेकी बात तो भौर वदी है । भाव 
यह है फि भिक्ता प्राप्त करनेके रिय इन कार्योको साधन न बन वे । 
बहुभिश्चुकादि युक्त गृहमे भिक्षां गमननिषेष-- 
न तापसैर््रह्यणै्वां वयोभिरपि वा मिः । 
आकीर्णं भिश्ुकेवांऽन्येरगारमुपसंत्रजेत्‌ ॥ ५१॥ 
बहुतसे वानप्रस्थो या अन्य साधुर््ो, व्राहम्णो, पक्षिया, कत्ता था दूसरे 
भिश्चुकोसे युक्त ( जदां ये पहुंचे ह एसे ) घरमे ( भिक्षा लिये ) न जावे ॥५१॥ 
भिक्षापात्न~दण्डादि- प्रहित भिश्नाचरण- 
क्लप्रकेशनखश्म्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतो नित्यं सवभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
बाल, नसून भओ्रौर दादी-मूठ कटवाकर ( बिलकुल सुण्डन कराकर ),. 
भिक्षापात्र ( मिष्टीका सकोरा शादि ), दण्ड तथा कमण्डलुको लिये हुए सभी 
(किसी भी ) प्रणीको पीडित न करता हुश्रा ( संन्यासी ) सर्वदा विचरण करे ॥ 


संन्यासीका अरधातवीय पात्र-- 
श्रतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्रेणानि च । 
तेषामद्भिः स्यतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ।\ ५३ ॥ 
खस ( संन्यासी ) के भिक्षापात्र धातु-{ खणे, चांदी, ताबा भ्रादि ) केन 


३०६ मनुस्मृतिः 
शं चिद रदित दो, उनको शुद्धि यज्ञम चमसके समान केवल पाने होती ३ ५३ 
अलावुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा । 
एतानि यतिपात्राणि मनुः खायम्भुबोऽत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तुम्बा, लकङ्ी, भिष्टी, बांघङे सत्र यति ( संन्यासिमेयो केह, रेखा 
स्वयम्भू-पुत्र मनुने कहा दै ॥ ५४ ॥ 
एक बार भिक्षाग्रहण- 
एककालं चरेद्‌ भन्तं न प्रसजेत विस्तरे । 
भेत्े प्रसक्तो हि यतिर्धिषयेष्वपि सजति ॥ ५५॥ 
संन्यासी जीवन-निर्वादके लिये दिनम एक बारी भिक्षाग्रहुण करे तथा 
उसको भी अधिक प्रमाणमें लेनेमे असक्तिन करे, क्योकि भिक्षामे आसक्ति 
रखनेवाला संन्यासौ ( मुख्य धातुके बद्नेसे स्री आदि ) विषयं भी श्रासक्त 


हो जाताहै॥ ५५॥ 
मिक्षाका समय- 
विधूमे सन्नयुशले व्यङ्गारे भुक्तवजने । 
वृत्ते शरावसम्पाते भिक्तां नित्यं यतिच्चरेत्‌ | ५६ ॥ 

( ग्रदाध्रमिर्योके ) रोम जब धूंा दिखाई न पदता दो, मूसलका ( श्न 
छर्नेके लिये ) शब्द न होता हो, श्राग बुफ़ गयी हो; सबं लोग भोजनकर लिये 
हो रौर खानेके पात्र ( मिष्टोके सकोरे पतल, दोने आदि ) बाहर फेंक दिये पर 
हौ; तब भिक्षाके लिये संन्यासी सर्वदा निकले ॥ ५६ ॥ 

विमशं-घरके सभी खोग ॒खा-पीकर सब प्रकार निवृत्त हो गये दो, देसे 
समयमे भिक्ताढे छिये संन्यासीको जाना चाहिये इसी वबातको महिं याज्ञवर्क्यनेः 
दिनके तीन सुहुतं ( छं घटी ) बाकी रहनेपर संन्यासीको मिद्ाके ख्य निकटने 
का विधान क्रिया हे। 
भिक्षाके मिलने या न मिलनेपर दषं या विषादका त्याग- 
अलाभे न विषादी स्याज्ञाभे चैव न हषयेत्‌। 
प्राणयाच्निकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्िनिगेतः ॥ ५७॥ 
१ तथा च यमः--सुवणंरूप्यपात्रषु ताश्नकांस्यायसेषु च । 
गृह्कन्‌ भिक न धर्मोऽस्ति गृहीस्वा नरकं वजेव्‌ ॥› इति । 
२. तदुक्तम्‌ -अप्रमत्तश्वरदधेवयं सायाह्वेनाभिसन्धितः ॥ इति (या०स्छर० ३।५९) 
तस्य सायाहे द्धः पञ्चमे भागे, इति मिताचराकारेण भ्याख्याऽपि कृता ॥ 


अष्यायः ६ | मणिप्रभादीक्छोपेता । ३०७ 


भिक्षाके न मिलनेपर विषाद अओौर मिलनेपर हषं न करे । जितनी भिक्षसि 
जीवन-निर्वाह हो खके, उतनेही प्रमाणम भिक्षा मांगे । दण्ड, कमण्डलु दिको 
माध्रसिं भी आसक्ति न करे ( यह खन्दरयाद्दृटेश्ते मै धारण कर्गा श्नौर यह 
शुचिकर नहीं है इसे नहीं धारण करगा इत्यादि विचार न करे ) ॥ ५७ ॥ 

विशिष्ट आदर सत्कारके साथ भिक्षाग्रहणका निषेध-- 
अभिपृजितलाभांस्तु जुराप्सेतेव सवंशः। 
अभिपूजितलाभैश्च यतिमुक्तोऽपि बद्ध.यते ॥ ५८ ॥ 

विशैष रूपसे आदर-सत्कारके साथ मभिलनेवालो भिक्षाकी सवेद! निन्दा 
( स्वीकार न ) करे, क्योकि पूजापू्ंक होनेवाली भिक्षाप्राननिसे मुक्त ( शोधी 
सुक्तिको परामेवाला ) भी संन्यासी वेध जाता है । ( ्रादर-सत्कारके साथ 
भिक्षा देनेवा्ञे व्यक्ति ममत्व होनेसे उस संन्यासीको पुनः संसारम जन्भ 
लेना पड़ता दै ) ॥ ५८ ॥ 

इन्द्रिय-निग्रह-- 
अल्पान्नाभ्यवहारेण रह.स्थानासनेन च । 
हियमाणानि षरिषयरिन्द्रियाशि निवतेयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

( संन्यासी ) विषरयोकौ श्रोर श्राकृष्ट होती हई इन्दर्योको थोड़ा भोजन शओमौर 
एकान्त वासके द्वारा रोके ( वशे करे } ॥ ५९ ॥ 

इन्द्रिय-निग्रह श्रादिसे मोक्चषलाम- 
इन्द्रियाणां निरोषेन रागद्वेषक्षयेण च । 
अर्दिसया च भूतानामसतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ 

( संन्यासी ) इन्द्रर्योको पने २ विषर्योसे रोकनेसे, राग श्रौर दवेषके त्यागसे 
श्रौर आभिर्योको शर्दिसा ( किसी प्रकार भी पीडा न पहुंवाने) से मुक्तिके 
योग्य होता है! ६० ॥ 

इन्द्रिय-निरोधक विषयवेराग्यके लिये संसारचिन्तन-- 
श्मवेत्तेत गतीन्‌ णां कमदोषसमुद्धवाः । 
निरये चेव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥ ६१॥ 

( शाज्ञविदितका त्याग श्रौर शा्ननिन्दितिका आचरण रूप ) क्मोकि दोषे 
उत्पन्न मनुर्याकी तियंगयोनि आदि गतिर्योको, नरकम भिरनेको तथा य्मलोककी 
कठोर यातनाश्रोको बिचार करे--॥ ६१ ॥ 


३०८ मनुस्छतिः । 


विप्रयोगं प्रियैव संयोगं च तथाऽप्रियैः । 
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपषीडनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

-- प्रियो ( मित्र, पुत्र, ली श्रादि ) से वियोग, अप्रिय ( शत्रु, दिंषक जीव 
रोग, शोक शादि नही चाहे गये ) से संयोग ( साथ ) होने, बुढपिसे श्राक्रान्तं 
होने श्रौर रोगेसि पीडित होनेकःा विचार करे--॥ ६२ ॥ 

देदादुत्करमणं चास्माटपुनमेे च सम्भवम्‌ ! 
योनिकोटिसदखेषु सतीश्चास्यान्तरात्मनः ।} ६३ ॥1 

--इस शरीरसे जीवात्माका बाहर निकलने ({ मरने ), फिर गर्भम उत्पन्न 
होने, श्रौर इस श्न्तरारमाका हजारो करोड़ ( श्टगाल, कीट, पतंग अत्यन्त नीच ) 
योनि्योमं पैदा होनेका चिन्तन करे--॥ ६३ ॥ 

अधर्मे दुःख तथा धमेसे खखकी उत्पत्ति- 
श्मघमेभ्रभवं चेव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 
धर्मथिप्रभवं चैव सुखस्ंयोगमक्तयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

--शरीरधारियो ( जोव ) के ्रधर्मसे उस्पन्न दुःख -सम्बन्धक्तो धर्मकारणक 
ब्रह्यप्रा्चि रूप प्रयोजनसे क्षय सुखकर सम्बन्धका चिन्तन करे ६२४ 


बरह्मकी सूद्मता तथा उत्तमादिं शरीरमें उत्पत्ति- 
सद्मतां चान्ववेच्तेत योगेनं परमात्मनः । 
देषु च समभुत्पत्तिमत्तमेष्वरधमेषु च ॥ ६५ ॥ 
थोग ( विषयासे चित्त-व्यापारको रोकना ) से परमात्मा कौ सूचपरता ( सव॑. 
व्यापकता ) का श्रौर उत्तम, मध्यम तथा नीच शरीरोमें ( अ्रपने कर्मोको भोगनेके 
लिये ) उत्पत्तिका चिन्तन करे ॥ ६५ ॥ 


चिह~विशेषको धमकारणत्वका श्रभाव-- 
दूषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे रतः। 
समः सर्वेषु भूनेषु न लिङ्गं धमकारणम्‌ ॥ ६& ॥ 
जिस किसी भी श्याश्नरममे रत रहता हइुश्रा ( उसके कुछ विशद श्राचरण 
करनेसे ) दोषयुक्त होता हुमा भी स्व जीर्गेमे ( व्रहुद्धि रखनेके कारण ) 
समान श्ट होकर धमक श्राचरण करे, क्योकि ( कोई ) चिह-विशोष धमेका 
कारण नदीं होता दै ५ ६६ ॥ 


अध्यायः ६ ] मणिप्रभारीकोपेता । ३०६. 


उक्त विषय मे उदाहरण- 
फलं कतकवक्तुस्य यद्यप्यम्बुप्रवादकम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि निर्मलीका फल पानोको स्वच्छ करनेवाला टै, किन्तु ठसके नाममात्र 
लेनेसे पानी स्वच्छ नदीं होता । ( इसी प्रकार केवल किसी धर्मं के चिद धारण 
करनेसे श्रौर धर्मका पालन नहीं करनेसे धमं नहीं होता ) ॥ 5७ ॥ 


संरत्तणार्थ जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेव समीददय वसुधां चरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीरॐे पीडित हदोनेपर भी राततं या दिनमें सब जीवो कौ रक्षके लिये 
सर्वदा भूमिको दैखकर चले ॥ ६८ ॥ 
विमह-पदटरे ( ४।४६ ) केश, हड़ी, थूक-खकार आदिसे दूषित भूमिसे 
दचकर चलनेके लिय कह आये ईह जौर यहां पर पैरके नीचे चटी या जन्य कोई मी 
छोटा जीव न मर जाय अतः भूमिको देखकर चरनेका विघान हे । 


छुद्र जीर्वोकी इत्याका षायधित्त- 
अहवा राञ्या च याञ्ञन्तून्‌ हिनस्त्यज्ञानतो यतिः । 
तेषां स्नात्वा विशुद्ध.य्थं प्राणायामान्षडाचरेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
संन्यासी श्ज्ञानसे जिन जोरवोको दिन-रातमे मारता दे, उन (की हत्यासे 
उत्पन्न पाप ) की शुद्धिके लिये स्नानकर छः भणायाम करे ॥ ६९ ॥ 


प्राणायामकी अरशंषा- 
प्राणायामा नाद्यगस्य त्रयोऽपि विधिषर्छरृताः । ४ 
व्याहतिभ्रणवेय्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ५० ॥ 
व्याहृति श्रौर प्रभवे युक्त विधिपूवंक किये गये तीन प्राणायामको भौ बाह्मण 
के लिये शतिर तप समना चाहिये ॥ ७० ॥ 
विमक्ञं-सखात ग्याहृति तथा दज ्रणवसे ओर सशिरस्कं गायत्रीसे युक्तं पूरक 
८ मंत्रको पदते इटः ˆ"नाकसे ऊपरकौ ओर ॒खचा गया श्वास ), ऊुम्मक (मंत्र 





(१) श्राणायामश्च-- 
"सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं श्चिरसा सह 1 
त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते ॥ 
इति वतिष्ठोक्स्यात्र द्रष्य इति 1 ( मण सु०) 


२० मन 


३१० मनुस्यतिः 
पदते हुए श्वासको रोकना ओर रेचकः ८ मंत्र पढ़ते इए ---नाकसे छोड़ा गया श्वास ) 
विधिसे भ्राणायाम करनेका विधानदहै। & से अधिक करनेपर अधिक पापका 
य होता है} 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 
निष प्रकार सोना-चांदी भ्रादि धातुकी मैल श्रागमे धोँकने ( तपनि) से 
अल आते है, उसी भकार प्राणवायुके रोकने ( प्राणायाम करने ) से इन्द्रि्योके 
दोष नष्टो जते हैँ ॥ ७१ ॥ 
प्राणायामेदंहेदोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्रान्गुणान्‌ ॥ ७२ ॥ 
भ्राणायामसे रोगश्रादि दोषोको, परमात्मा मनको लगनेसे पार्पोको, विषर्योसे 
इच्र्योको रोककर विषय-संसर्गोकेो श्रौर ध्यान से ईश्वर-भिनन कामकोध लोभादि 
गुरणोको जलावे ( न्ट करे ) ॥ ७२ ॥ 
व्यानयोगसे ्रात्मदशंन-- 
उच्चावचेषु भूतेषु दुञ्ञेयामकृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन सम्पश्येद्रतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ७३ ॥ 
इस ्न्तरात्मा ( जोव ) की ऊंचे-नीचे ( देव-पशु च्रादि ) योनिर्येमें शाल्र- 
से ्रसंस्कृत बुद्धिवाले व्यक्ति्येकि द्वारा दुङ्गय गतिको षरमात्म-ध्यानके श्रभ्याससे 
देखे । ( इ भ्रकारऊे अतिया, काम्य तथा निषिद्ध कर्मोसि ये गतियां मिलती ह, 
यह जानकर व्रहमज्ञानचे युक्त हो जावे } ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मसाश्चात्कारसे सक्ति तथा तदभावसे संसारप्रप्ति- 
सम्यग्दशनसम्पन्नः कमेभिने निबद्ध थते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपदयते ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मके साक्षात्कारसे युक्त मनुष्य क्मोसि वांधा नहीं जाता ( जगम-जरा-मरणदि 
दुःख पानेके लिये संसारं जन्म नदीं लेता अर्थात्‌ मुक्त हो जाता दे ) श्र ब्रम 
` साक्षात्कारे रहित मजुष्य संसारको प्राप्त करता ( संसारमें बार २ जन्म लेता ) है 





८ १ ) तथा योगिया्तवल्क्यः-- 
“नासिकोत्छृष्ट उच्छुासो ध्मातः पूरक उच्यते । 
कुम्भको निश्रल्ासो सुच्यमानस्तु रेकः ॥' इति ! ( म० सु° ) 


श्रष्यायः ६ ] मणिप्रभादीक्छोपेता । ३११ 


सुकतिके साधक कम-- 
अहिसयेन्द्रियासद्गैवे दिकेशैव कमेभिः। 
तपसश्चरणैग्योगैः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ ७५॥ 

श्रहिंसा, विषयो कौ अनासक्ति, वेद प्रतिपादित कमं॑श्रौर कटिन तपश्वर्णोसि 
शस लोकमें उख पद्‌ ( ब्रह्मपद्‌ ) को साध लेते हैँ। (इन क्मोकि श्राचरणसे 
बरहमप्रत्ति कर लेते हैँ) ॥५७५॥ 

देहका स्वरूप-- 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुगंन्धि पूणं मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥ 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । .. 
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

{ उक्त दो श्लोकस कमशः बह्मदशंन तथ उसके सहकारी कर्मको मोक्षफा 
साधन बतलाकर श्रव मोक्षके श्रन्तरन्गभूत यत्न श्यौर संसारसे वैराग्यके लिये देके 
स्वरूपको श्रभ्रिम दो श्लोकस कहते टैँ--) दङोरूप खरम्भोवाला, स्नायु 
( रूप रस्षी ) से युक्त, मांस श्रौर रक्तप लेप ( चूनेखे लिपना ) वाला, चमदेसे 
डका हुश्रा ( पदं से युक्त ), मलमूत्रचे भरा हुश्रा, दुगेन्धयुक्त, बुढापा श्रौर शोकसे 
युक्त, रो्गोका घर, भूख-प्यास श्रादिसे पीडित, रज ( धूलि, पक्षान्तरमं रजोगुण ) 
से युक्त, अनित्य { नाशशील ) ईष भूत ( भूतप्रेतादि, पक्षान्तरमें पथ्वी-जल-तेज- 
चायु-ग्माकाशरूप पश्चमहाभूर्तोका श्राश्रय ) इस ( देह ) को छोड़ दे ( फिर देहको 
धारण नहीं करना च्र्थात्‌ संसारमें जन्म लेना नदीं पडे, एेस्ा उपाय करे ) ॥ 

देद-त्यागमें उदादरण- 
नदीकूलं यथा वृत्तो वृत्तं वा शङ्कनियथा । 
तथा स्यज्निमं देहं कृच्छाद्‌ आदाद्विसुच्यते ॥ ७८ ॥ 

जिह प्रकार पेड नदीके किनारेको छोड ता ( नदीवेगसे अपने पतनको नदीं 
जानता हुक्रा गिर जाता ) है, रौर उख पेड़को स्वेच्छासे जेचे पक्षी छोड देता दै; 
उ श्रकार इष शरीरको छोढता हु ( संन्यासी ) कष्टकारक प्राह ( पुनः शरीर- 
धारण } से द्ृट जाता है 11 ७८ ॥ 

प्रियाग्रियोमें पुण्यपापका व्याग 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 
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विघ्धञ्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ । ७९ ॥ 
( इस प्रकार संन्यासी ) ्रपने ब्रियोमं पुण्यको श्रौर श्रप्रियेमें पापको छोडकर 
त्रह्मध्यानके द्वारा सनातन ब्रह्मको पाता ( ब्रहममे लीन रहो जाता ) है ॥ ७९ ॥ 
विमद--ज्ञाखीय वचनके द्वारा अन्यकरृत पाप या पुण्य अन्य च्यक्तिको प्राप 
होता है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये, उक्त प्रि वेदवाक्य तथा यह 
मनु मगवानूका वचन स्पष्ट प्रमाण हे । जैसे प्राणीका अङ्ग होनेसे शद्ध आदिके 
समान नरकपालको शुद्ध माना जाता है, वैसे ही शाखीय वचनसे यहां पर भी 
समक्चना चाहिये । मेधातिथि तथा गोविन्दराजने इस शछोककी व्याख्या इस 
प्रकारकी है--“यदि दूसरा कोड व्यक्ति अपना ( संन्यासी) क! प्रियकरेतो 
संन्यासीको यह समश्चना चाहिये कि यह प्रियकार्यं मेरे टी ध्यानाभ्यासजन्य 
पुण्यका फर है तथा अप्रिय करे तो यह समन्नना चाहिए कि यह पू्वेजन्मक्त 
पार्पोका फल ठै, इस प्रकार कल्पनाकर उस प्रिय तथा अप्रिये करनेवारे राग-दवेष 
कारक पुरर्षोका स्यागकर संन्यासी नित्य ब्रह्मको प्राप्त करता हैः । परन्तु “विसृज्य” 
( छोडकर ) इस क्रियाके साथ सख्य कम शुण्य-पाप"को छोडकर प्रिय-अप्रियके 
-करनेवारा, इस अध्याहृत कर्मका अन्वय करनेसे तथा दो क्म मानने पर सुनी 
गयी क्रिया का स्याग एवे नहीं सुनी गयी क्रिया का अध्याहार करनेसे उक्त 
ग्यारूयान ठीक नहीं है “हर्ष-शोकका कारण प्रीति-परितापका इस प्रकार 
स्याग करना चाहिये । यह जो मेरा प्रिर या भगप्रिय करता दै, वह मेरे 
ही क्रमक्ञः पुण्य तथा पापका फरु हे, उसका भोक्ता मं ही हूं, यह अन्यथा 
यह कुद्धंनहीं कर सकता, इस प्रकार सन्यासीको ध्यानसे भावना 
करनी चादिये, एेसा करनेसे प्रिय या अप्रिय करनेवारे पर राग या देष नहीं होने 
देना ही मुख्य द्य है" फेसा “नेने शाखी का मत हे । 
विषयान निश्स्पहता-- 
यदा भावेन मवति सवेभावेषु निःसपरहः। 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ८० ॥ 
जब ( संन्यासी ) विषर्योमे दोषक्ी भावनासे सब विषर्योसि निश्सपृद हौ 
ज्ञाता है, तब इस लोकम ( सन्तोषजन्य } तथा परलोके ( भोक्षलाभरूप ) 
नित्यसुखको प्रात करता ह ॥ ८० ॥ 


१. तथा च श्रुतिः--^तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुद्ध्यां द्विषन्तः 
पापकृत्याम्‌ इति । अपरा च श्रुतिः-तस्सुकृतदुष्कृते विधूनुते तस्य प्रिया क्ञातयः 
सुकृतमुपयन्स्यप्रिया दुष्ठृतम्‌, इति । ( म० सु° ) 
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अनेन विधिना सवौस्त्यक्त्वा सङ्गाञ्खनैः शनैः । 
सवेदन्दरभिनिसक्तो बह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ८१९ ॥ 

इस प्रकारं सब संगो ( विषयासक्तिर्यो ) को धीरे २ छोडकर तथा सब 
दन्द ( मान-अपमान, सर्दी-गर्मी, स्तुति-निन्द।, हानि-लाभ शादि ) से छुटकारा 
पाकर ( संन्यासी ) ब्रह्मे दौ लोन दहो जातादै॥ ८१ ॥ 

अर्मध्यानसे सवंसिद्धि-- 
भ्यानिकं सर्वमेवेतयदेतदभिशम्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मधित्कधित्ियाफएलमुपाश्ुते ।॥ ८२ ॥ 

यह सव ( पूवं श्लोकम कदा गया पुत्र-धन दारादिमे भभत्वका त्याग, 
मानापमानक्राश्यभाव एवं ब्रह्मकी प्रापि ) परमात्मा में ष्यानसे होता ह । अ्रध्यातम- 
जञानसे शल्य ॒ध्यानका फल ( पूर्वोक्त ममलत्याग आदि) कोई भी नदीं 
प्राप्त करता है ॥ ८२ ॥ . 

वेदजयकी कर्तव्यता-- 
श्मधिय्ं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । 
ष आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ ॥ ८३ ॥ 

( पले ब्रह्मके ध्यान करने लिये कहकर रब वेदजप करने का उपदेश 
करते है--) यज्ञ तथा देवे प्रतिपादक वेदमंत्रको, जीवे स्वकूपका प्रतिपादक 
वेदमंत्रको श्मौर ब्रद्मप्रतिपादक ( “सत्यं ्ञानमनन्तं जह्य इत्यादि ) वेदान्ते 
वर्णित म॑त्रक्रो जपे ॥ ८२ ॥ 

एकमात्र वेद टी खबकी गति- 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगेमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ ८४ ॥ 

वेदार्थको नदीं जाननेवालोके लिये यद्ये वेद शरण ( गति ) ३, ( क्योकि 
अर्थज्ञानके विना भी वेदपाठ करनेघे पा क्षय होता दै ) श्रौर वेदाथ आननेवारलोकि 
लिये स्वग ( तथा मोक्न ) चादनेवार्लो ऊ लिये भी यही वेद शरण ( गति ) ह ॥८४॥ 

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः । 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५॥ 

( श्गुजी मदिरया कहते ह किं--) इस कम ( ६।३३-- ८४ ) से जो द्विज 
संन्यास लेता दै, वह इख संसारम प।पको नष्टकर ( जह्यके साक्षात्कार ) के द्वारा 
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(अौपाधिक शरीरके नष्ट ठोनेसे) उतकृ व्रह्मको प्रान करता दे ( ब्रह्मे साथ एकी- 
भावको प्राप्तकर मुक्त हो जाता टे ) ॥ ८५ ॥ 
वेदसांन्यासिक कर्म-- 
एष धर्मोऽनुशिष्टो बो यत्तीनां नियतात्मनाम्‌ । 
वेदसंन्यासिकानां तु कमेयोगं निबोधत ॥ ८६॥ 

{ भयुजी मदर्षि्योसे कहते है किं) श्राप लो्गेसे मेने मनको वशम 
करनेवाले यतियो (कुरीचर, बद्रदक, दंस श्रौर परमहं मेदस चतुर्विधं संन्यासि्े) 
के सामान्य धमेको का हे, तरव वेदसंन्यासिक ( वेदविदित यतादिका ) 
करनेवाले ( कुटीचर यतियो ) के कमयोगको आप लोग सने ॥ ८६ 

विमक्षैः--यहांपर वेदकर्मके व्यागसे केवर वेदोक्त यज्ञादि, शारीर कष्टकर तीर्थ- 
यात्रा तथा उपवासादि मात्रका त्याग अपेक्ित है; अतः आत्मचिन्तन जप आदि तो 
इर भी करना ही होता है। 
चार आश्रम 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रमवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ।। ८७ ॥ 
ब्रह्मचारी, गदस्थ, वानप्रस्थ श्रौर यति ( सन्यास); ये चार श्राश्रम 
ग्रहस्थसे उत्पन्न हैँ ॥ ८७ ॥ 
श्मान्नरमकि करमशः चालनसे मोक्षप्राप्ति- 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्रे निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शाघ्नके श्नुष्ठार ग्रहण किये गये ये चारो श्राश्रम ( ६८७ ) विधिवत्‌ 

श्रनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणको परमगति ( मोक्षलाभ ) को प्रा कराते हैँ ॥ ८८ ॥ 
गृहस्थको प्रषए्त- 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स चीतेतान्बिभति हि ॥ ८६ ॥ 
इन सभी श्रश्रमा ( ६८७ ) मेस वेद तथा स्मृतिर्योके श्रनुसार ( अभिद्र 





( 9 ) भारते चतुर्धां भिरवः ( संन्यासिनः ›) उक्ताः- 
(वतुधां भिखवस्तु स्युः ऊुटीचरबहुद्कौ । 
हंखः परमहंसश्च यो यः पश्चात्स उत्तमः ॥* इति 1 ( म० सु° ) 
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श्रादि ) अनुष्ठान करनेसे गृहस्थ ही प्रेष्ठ कटा जाता है, क्योकि वह इन तीनो 
( ्रह्मचारी, वानप्रस्थ चौर संन्यासी ) का ( अन्नदान आदिके द्वारा ) पालन 
करता है ( इखसे भी दस्य ही श्रेष्ट हे ) ॥ ८६ ॥ 
गरहस्थकी श्रेष्ठतामें दशन्त- 
यथा नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथेवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ।॥ ६० ॥ 
जिस प्रकार सभी नदौ श्रौर नद्‌ समुदं स्थितिको पाते ( मिलते ) हैँ उसी 
रकार सभी च्रा्नमवाल्ञे ( ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर संन्यासी ) हस्थे ही स्थिति 
( भिक्षालामादिसे श्राश्रय ) को पातेः ॥ ९० ॥ 
दशविध धमकी सेव्यता- 


चतुमिरपि चेवेतेर्नित्यमाश्रमिभिर्िजः। 
दशल्तणको धमः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ६१ ॥ 
इन चारो श्श्रमोमिं रहनेवाले द्विजोको दश प्रकारके { ६।९२ ) धम॑का 
यलञपूरवंक नित्य सेवन करना चादिये ॥ ९१ ॥ 


दशविध धम॑- 
धृतिः त्मा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्बिदया सत्यमक्रोधो दशकं घमलच्णम्‌ ॥ ६२॥ 
धृति, क्षमा, दम, श्रस्तेय, शौच ( पवित्रता ) इन्द्रि्योको वशम करना, ज्ञान, 
विद्या, सत्य, कोधका। त्याग ये दश घर्मके लक्षग हैँ ॥ ९२ ॥ 
दशविध धमानुष्रानसे मोक्षलाभ- 
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विध्राः समधीयते । 
श्रधी्य चाुवतेन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो बाह्यण ( द्विजमात्र ) इन दश लक्षणवाज्ते धर्माको अध्ययन करते हैं 
श्रौर श्र्ययनं करके उसक्रा श्राचरण करते हैँ, वे परमगति ( मोक्ष ) को जते हैँ ॥ 
दशलक्तणकं धमेमयुतिष्ठन्ससादितः। 
वेदान्तं विधिवच्छुतवा संन्यसेदनणो दिजः । ६४ ॥ 
उक्त दश लक्षगवाले धम { ६।५२ ) को पालन करता हुञ्रा द्विज सावधान 
वित्त होकर वेदान्त ( उपनिषद्‌ अदि) कफो विधिवत्‌ ( गुरु मुखसे ) सुनकर 
ऋणत्रय ( ६।३६-३७ } से छुटकारा पाकर संन्यास प्रहण करे ॥ ९४ ॥ 











३१६ मनुस्मरतिः 


संन्यस्य सवंकर्माणि कमदोषानपाुदन्‌ 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्र्यै सुखं वसेत्‌ 1 ६५॥ 
सब कर्म ( यस्थके करने योग्य श्रमिहोत्र यन्न श्रादि) का त्यागकर 
कर्म॑ञन्य दोष ( अन्नातावस्थामे की हुई जीवदिंसा श्रादि ) को आणायाम (६।६९) 
से नष्ट करता हुश्रा जितेन्िय होकर भन्थ तथा श्रते वे्दोका शअभ्यासकर पुत्रके 
रेश्वयमे रहे । ( पुत्रे द्वारा प्राप्त भोजनवच्नका उपमोग करता हृश्या रहे । यह 
“कुटीवर' स॑न्यासीका लक्षण है } ॥ ६५ ॥ 
वेदके शतिरिक्त सव कर्माका सन्यास-- 
[ संन्यसेत्सर्व॑कर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेदसंन्यासतः शद्रस्तस्माद्ेदं न संन्यसेत्‌ ॥ & 1 ] 
[ सब ( गृहस्थे शुष्य यज्ञ, श्रग्निहोत्रादि ) का त्याग करे, किन्तु एक 
वेदका त्याग न करे । वेदके त्यागसे (द्विज ) श्र हो जाता है, इस कारण 


वेदका त्याग नहीं करन। चाहिये ॥ 5 ५ ] 
संन्यासका फल- 


एवं संन्यस्य कर्माणि सरकायेपरमोऽस्प्रहः। 
संन्यासेनापहत्येनः भ्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार सब कर्मो ( गरदस्थके याग श्रग्निहोत्रादि) का त्यागकर अपने 
( ब्रह्मसाक्चात्काररूप ) कार्यको प्रधान मानता हच्रा ( स्वगं श्रदि्मे भी ). निस्पृद 


होकर संन्यासङ द्वारा पापको नकर ( द्विज ) परमगति ( मोक्ष ) को पातादे॥ 
दमष्यायका उपसंटार- 


एष वोऽभिहितो घमं बराह्मणस्य चतुबिधः 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां घम निबोघतत ॥ ६७॥ 
इति मानवे धमंशाखे श्ररापरोक्तायां संहितायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
----ननक्कोकग्यककीककष 
( श्रगु मुनि महषिरयोसे कहते है करि-- ) श्रापजो्गोसे यद ॒व्राह्मणके चार 
प्रकार ( ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास } का धम पुण्य तथा रक्षय फल 
देनेवाला कडा, अब ( श्यापलोग ) राजारथोङ़ि ध्म॑ंको ( सातवे अच्यायमें ) जानो ॥ 
मानवे धमंशान्ञेऽस्मिन्धर्म तापस्यमादिकम्‌ । 


श्रीरामभक्तकृपया षष्ेऽस्मिन्‌ पूर्णतामगात्‌ ॥ १ ॥ 
। 1 1 


अथ सप्रमोऽध्यायः। 


राजधमंका कथन-- 
राजवर्मान्भिवच्याभि यथात्त्तो मवेन्नुपः। 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ।॥ १॥ 

( शगु मुनि मदर्षियेसे कदते हैँ क-म ) राजा ( अभिषिक्त बरुपति) के 
के श्रावार उत्पत्ति श्रौर इष लोक तथ। परलोकमे होनेवाल्ली उत्तम सफलता होवे 
एसे राजधमं ( द्दृ कर्तव्य } को कहूंगा ॥ १ ॥ 

कृतसंस्कार राजाङा प्रजारक्षण-- 
ब्राह्यं प्राप्न संस्कारं कत्रियेण यथाविधि । 
सवंस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 

शानाजुसार वेदको प्राप्त ( उपनयन संस्कारसे युक्त ) क्षत्रिय ( श्रभिषिक्त 
राजा ) न्यायपृवंक ( अपने राज्यमें रदनेवाली ) सब प्रजाकी रक्षा करे ॥ २ ॥ 

विमश--इस वचनसे खच्रियका ही मुख्यतः ्रजापाख्न कर्तभ्य बतलाया हे । 
आपत्तिकारमे ब्राह्मण मी इत्रिय-वेश्यटृत्ति कर सकता दै, वैश्य दश्चियडृत्ति कर 
खकता ह भौर श्रुद भी इत्रिय-वेरयदत्ति कर सकता दै; किन्तु बराह्मण शूदरदृत्ति 
ओर शूदर बराह्मणदृत्ति आपत्तिकारमे भी नहीं कर सकते, इसी विषयको आगे 
< १०८१-८३ > मे करेगे । महर्षि नारद्ने' भी यदी कहा हे । 

अराजके हि लोकेऽरिमिन्सवेतो विदत भयात्‌ । 
रक्ञाथमस्य सवेस्य राजानमसजत्पमुः ॥ ३ ॥ 
इस संसारको विना राजाके होनेपर बलवानेकरि डरसे ( प्रजा्ेकर ) इधर.उधर 
भागनेपर सम्पूणं चराचरकौ राके लिये भगवान्‌ने राजा की खषटिकी॥३) 
इन्द्रादिके अशस्ते राजाक्री खष्टि- 
इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्वेव मात्रा निष्टैत्य शाश्वतीः ॥ ४॥ 
१, “तदाह नारद्‌ः-न कथञ्चन कुर्वीत जाह्यणः क्म वार्षलम्‌। 
वृषलः कमं च ब्रह्य पतनीये हि ते तयोः ॥ 
उस्छृष्टं चापङ्ष्टं च तयोः कमं न विद्यते । 
मध्यमे कर्मणी हित्वा सव॑साधारणे हि ते ॥ 
रणं वेदार्थं तपः कश्नस्य रक्षणम्‌ ।› इति । ( म० जु ) 





३१८ मनुस्मृतिः 


( ईश्वरने ) इन्द्र, वायु, यम, सूरय, श्रग्नि, वर्ण, चन्द्रमा ओर कुवेरका 
सारभूत नित्य चरंश लेकर ( राजाकी खष्टिकौ)॥४॥ 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नूपः 1 
तस्मादभिभवत्येष सवेभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 
चूंकि राजा इन्द्र रादि सश्र देर्वोके नित्य अरंशसे रचा गया दै, इस कारण 
यह ( राजा ) तेजसे सब जीवको अभिभूत ( पराजित ) करता है ॥ ५ ॥ 
राजाकी प्रशंसा-- 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षुषि च मनांसि च । 
न चैनं भुषि शक्रोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्‌ राजा रखनेवार्लो के नेत्र तथा मनको सू्यके समान संतप्त करता दै, 
अतः परथ्वीषर कोई भी इसे देखनेमे समथं नदीं होता ॥ ६ ॥ 
सोऽग्निभेवति वायुश्च सोऽकेः सोमः स घमेराट्‌। 
स कुबेरः स वरुणः स मेन्द्र: प्रभावतः ॥ ७ ॥ 
यह राजा प्रभाव ( श्पनी अधिक शकि) से श्रग्निरूप दै, वायुक्प हे, 
सूर्यरूप है, चन्द्रर्प है, धर्मराज ( यम ) रूप दै, कुबेररूप हे श्रौर महेन्द्ररूप है # 
राजापमानका निषेध-- 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। 
महती देवता ह्येषा नररूपेण विषति ॥ ८॥ 
( च्रतएव ) “ह मनुष्य ही तो दै' ठेसा मानकर बालक राजाका भी श्रपमान 
न करे, क्योकि यह राजाके रूपें बड़ी देवत! { देवीशक्ति ) स्थित रहता है ॥८॥ 
विमर्श--बारुक राजाका भी अपमान करनेखे बडे देवके अपमान करनेका 
दोष होताहै, अतः बालक राजाका भी अपमान न करे, फिर वयस्क एवं बद्ध राजाके 
किये क्या कहना † इस वचनसे राजापमान करनेका अदृष्ट दोष कहा गया है । 
एकमेव दहत्यर्भिनैरं दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुलं दहति राजाभिः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥ ६ ॥ 
( श्व राजापमान का दृष्ट दोष कते है--) अग्नि केवल श्रघावधानोसे 
स्पशं करनेवाल्िको ही जलाती दै, किन्तु राजाग्नि ( च्रुद्ध राजरूप ग्नि ) 
चिरसश्वित पशु तथा धने खदित समस्त कुल ( वंश ) को ही जला देती हे ॥९॥ 


श्मध्यायः ७ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ३१४ 


प्रयोजनानुसार राजाकी विविधरूपता- 
कायं सोऽवेदय शक्ति च देशकालौ च तत्त्वतः । 
कुरुते धर्मसिद्ध यथं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥ 
वह्‌ ( राजा ) प्रयोजनके अनुसार कायं तथा शक्तिका वास्तविक विचारकर 
धम ( कार्यं ) सिद्धिके लिये बार २ अनेक रूप धारण करता हे ॥ १० ॥ 
विमशं--स्वयं असमथ रहनेपर क्षमा करता (८ दब जाता- चुप रह जाता >) 
है, फिर समर्थं होकर समू नष्ट कर देता है; ओर एक ही ग्यक्तिमे प्रयोजन 
( अपने मतलब ›) के अनुसार कभी शत्रुता, कभी मित्रता ओर कभी उदासीनता 
रखता है; अतः अपनेको राजाका प्रियपात्र कदापि नदीं समश्चना चाहिये । 
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे । 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सवेतेजोमयो हि सः॥ ११॥ 
जिस ( राजा ) को प्रसन्नतामें लचमी, पराकममे विजय चौर कषमं मरणं 
रहते हैँ, अनतः वह राजा सर्वतेजोमय है ॥ ११ ॥ 


राजदेषका कुपरिणाम-- 
तं यस्तु दे्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२॥ 
जो कोई ्ज्ञानवश होकर राजाके साथ द्वेष करता हे, वह निभ्संदेह शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है; क्योकि राजा उसक्रे विनाशके लिये मनको नियुक्त करता 
( चे्युक्त होता } है ॥ १२ ॥ 
राजकृत नियमका अनुह्ल्रन-- 
तस्माद्ध यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः। 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं घमं न विचालयेत्‌ ॥ १३॥ 
श्रत एव वह राजा ( शाच्रमर्यादाके अनुपार ) अपेक्षित कायम जिस धमकी 
व्यवस्था करता ( जिस कानूनको बनाता ) हे, उसे नदीं चाहनेवार्लोको अनिष्ट 
( अनभिलषित ) भो उस धम॑का उज्ञद्न नदीं करना चादिये अर्थात्‌ उस ॒कानून- 
को तोड़ना नदीं चाहिये ॥ १३ ॥ 
दण्डकी उष्टि-~ 
तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसजस्पृवे मी शरः ॥ १४ ॥ 


२३२० मनुस्यृतिः 


उष (राजा) की कार्चसिद्धिके लिये भगवानने सम्पू्णं॑नीवोको रक्षक, 
धर्मस्वरूप पुत्र, व्रद्माके तेजोमय दण्डको खष्टिकी ॥ १४१ 


दण्डभयसे स्व-स्वभोगप्राप्नि-- 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाद्धोगाय कल्पन्ते-स्वधर्मान्नि चलन्ति च ॥ १५॥ 

उस ( दण्ड ) के भयसे स्थावर तथा अङ्गम सभी जीव ( अपने २) भोग 
{को भोगने ) के लिपे समथं होते हैँ ओर अपने २ धर्म ( राजनियम) से 
विचलित ( अष्ट ) नहीं होते हैँ ॥ १५ ॥ 

विमर्चं--एक बलवान्‌ व्यक्तिसे पीदित दुर्बल व्यक्ति अपने भोगको नहीं मोगने 
पाता, जौर वह बर्वान्‌ व्यक्ति भी अपनेसे बल्वान्‌ दूसरे किसी व्यक्तिसे पीडित 
-होकरे भोग को नहीं भोग सकता; इस प्रकार सर्वत्र जव्यवस्थाका सान्राज्य छा 
जाता हे । जङ्गम पश पक्षी जर स्थावर दृत रुतादि जीव भी बलवान्‌ व्यक्तिसे 
क्रिये गये मारण तथा छेदन दिके द्वारा अपने रे भोग को नहीं भोगने पाते । 
इसके च्यि ही राजदण्डकी रचना की गयी, जिससे समस्त जीव अपने-अपने 
कर्म॑को नियत रूपसे करते रहं । 
श्नन्यायियोको दण्ड देना- 

तं देशकालौ शक्ति च विद्यां चावेद्धय तत्त्वतः। 

यथाहेतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥ 

( राजा }) देश, काल, दण्डशक्ति श्रौर विया ( जि श्रपरधकेलियेजो 
दण्ड उचित हो उसका ज्ञान ) का ठीक २ विचारकर श्न्यायवर्ती ( श्रपराधी) 
च्यक्तियमिं शान्नाुष्ार उस दण्डको प्रयुक्त करे श्र्थौत्‌ श्रपरधिरयोको उचित 
दण्डदे॥१६॥ 


दण्डक अरशंसा- 
स राजा पुरषो दण्डः स नेता शासिता च सः | 
चतुर्णामाश्रमाणां च धमेस्य प्रतिमः स्मृतः ॥ १७ ॥ 
चह दण्ड दी राजा है ( कर्योकरि दण्डे ही राज कणएनेको शति है), वह 
दण्ड पुरुष (मर्दं) हे ( ओौरश्नन्य समी लोग उस्र दण्डके विधेय ( विनय 
अरहणमें शाघनीय ) होनेसे ज्ञी तुल्य हैँ ), वद दण्ड नेता है (उस दण्डके हारा 
दी सव कायं यथावत्‌ प्राप्त दोते है; अतः वह नेता-पराप्त करनेवाला ह }, 
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वह दण्ड शासन करनेवाला है ( क्योकि दण्डकी अआज्ञासे ही सब श्रपने र कर्मने 
संल ष) श्रौर वह दण्ड चारो आश्रमो ( ६।८७ ) के धर्म॑का प्रतिभू ( जामिनदार 
मध्यस्थ मनु आदि महविरयोके दारा ) कहा गया हे ॥ १७ ॥ 

दण्डः शासित प्रजाः सर्वां दण्ड एवाभिर चति । 

दरडः सुप्तेषु जागतिं दर्डं धर्म बिदुबुंधाः ।। १८ ॥ 

दण्ड ही सब प्रजा्रोका शासन करता हे, दण्ड ही सबं ( रजानौ ) की रक्षा 

करता हे, सबके सोते रहनेपर दण्ड ही जागता हे ( कंयोकि उसी दण्डके भयते 
चोर आदि चोरी शादि दुष्कर्म नदीं करते ), विद्वान्‌ लोग दण्डको धमं (काः 
हेतु ) समते हैँ ॥ १८ ॥ 


उचित दण्डसे प्रजानुरल्न- 
समीदय स धृतः सम्यकसर्वां रञ्जयति प्रजाः । 
श्रसमीदय प्रणीतस्तु षिनाशयति सवेतः ॥ १९॥ 
शाघ्नाजुसार यथावत्‌ विंचारकर दिया गयां दण्ड सब प्रजार््रोक्ो श्रनुर्त 
करतां & श्रौर विना विचार किये धनलोभ या प्रमादसे दिया गया दण्ड सव तरफसे 
( धन-जनका ) नाश करता है ॥ १९ ॥ 


दण्ड न देनेसै छन्यवस्था- 
यदि न प्रणयेद्राजा दर्डं दश्ख्येष्वतन्द्रितः । 
शले मतस्यानिवापदयन्दु बेलान्वलवत्तराः ।। २० ॥ 
यदि राजा श्रालस्य छोड़कर दण्डके योग्यो ( श्रपराधियो ) में दण्डका प्रयोग 
नहीं करता, तो बलवान्‌ लोग दुबेलोको जैसे म्लियोको लोहेके छदम छेदकर 
पकाति है, वैसे पक्नाने लगते--॥ २० ॥ 


अदयात्काकः पुरोड!शं श्चा च लिद्याद्धविस्तथा । 
खराम्यं च न स्यात्करस्मिश्चिसवर्तेताधरोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

--( यदि राजा श्रपराधिरयोम दण्ड-प्रयोग नदीं करता, तो) कौवां 
पुरोडाश ( यज्ञा ) को खाने लगता, कुत्ता हविभ्या्को चाने लगता ( अनधि- 
कारौ वेदबाह्य मखं यज्ञको दूषित करने लगते ), किसी पर किौका प्रभुत्व नहीं 
रह जाता ( वलवान्‌ दुर्बलकी सम्पत्ति छीन या लूटकर स्वयं मालिक बन बैठता } 
श्रौर नीच लोग ही बडे बनने लगते ॥ २१ ॥ 


३२२ मनुस्यतिः 


दण्डको पुनः प्रशंसा- 
सर्वो दण्डजितो लोको दुलेभो हि शचिनेरः। 
द्श्डस्य हि भयात्सव जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२॥ 
सब लोग, दण्डसे जीते गये है ( दण्डके भयसे ही नियमित होकर अपने २ 
कायम लगे हैँ ), ( बिना दण्डके ) स्वभावे ही शुद्ध मनुष्य दुलभ हे, दण्डके 
भयसे ही सभ्बूणं संघार (श्रपने-ग्षने धनादिको) भोगनेके लिये समर्थं होता हे ॥ 
देवदानवगन्धर्वा र्तांसि पतगोरगाः । 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते द्रुडेनैष निपीडिताः ॥ २३॥ 
देव ( इन्द्र, अभि, सूर्य, वायु ्रादि ). दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी शौर 
सर्पं ( नाग )- वे भी ( परमात्माके ) दण्डके भयस पोडित होकर भोग ( वर्षा 
छादि करने ) के लिये अर्त होते हैँ ॥ २३ # 
दुष्येयुः सषेवर्णाश्च भियेरन्सवेसेतवः। 
सवेलोकभ्रकोपश्च भवेहर्डस्य विभ्रमात्‌ ।। २४ ॥ 
दण्डके विभ्रम ( श्रभाव या श्रनुचित भ्रयोग ) से सब वणं ( ब्राह्मण क्षत्रिय 
आदि ) दूषित ( परल्ली-संभोगसे वर्णसष्कर ) दो जांय, सब मर्यादा ( चतुरव्ं- 
फल प्रातिका कारणभूत नियम ) दिन्न-भिन्न हो जायं श्रौर सब लोगौमिं ( चोरी, 
डाका, व्यभिचार अदिसे ) क्षोभ ऽत्पन्नदो जाय ॥ २४॥ 
यत्न श्यामो लोहिताक्तो दश्डश्रति पापहा । 
प्रजास्तत्र न युह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५॥ 
श्याम वणं ( शरीर वाला ), लाल नेर्ोवाला ( दण्डका स्वरूप एसा शार्खमिं 
वणित दहै) शौर पापनाशक दण्ड जिघ दैश्मे विचरण करता ८ राज्ञा रादि 
शासको द्वारा प्रयुक्त किया जाता) ट, उस दशमे यदि नेता ( राजा आदि 
शासक ) यदि उचित दण्ड देता टै तो ( वहं रहमेवाली ) प्रजा दुःखित 
नदीं होती ॥२५॥ 
दण्ड्रयोक्ता स्वरूप-- 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीद्यकारिणं प्राज्ञं घमंकामाथकोविदम्‌ ।} २६ ॥ 
$, तदुक्तं कटोपनिषदि--भयादस्याभ्भिस्तपति भयात्तपति सूयः । 
मयादिनद्रश्च वायुश्च ख्त्युर्धाबति पञ्चमः ॥ इति । 
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( मनु आदि मदर्षियेनि ) उख दण्ड प्रयोग करनेवाले राजा (या श्रन्य 
राज-नियुक्त शासक ) को सत्यवादी, विचारकर करनेवाला, बुद्धिमान्‌ श्रौर धमं 
तथा अर्थक) जानकार होना बतलाया है ॥ २६ ॥ 

तं राजां प्रणयन्सम्यक्‌ तिवर्गणाभिवधेते । 
कामात्मा विषमः श्रो दर्डेनेव निहन्यते ॥ २७ ॥ 

उस ( दण्ड ) का यथायोग्य प्रयोग करता हा राजा (या रज-नियुक्त 
युसुष ) त्रिवर्ग ( श्रथ, धमं रौर काम ) से समृद्धिुक्त दोता दै ( ओओौर इसके 
विपरीत ) विषयामिलाषौ, कोधो, शुद्र ( नौव स्वभाव होनेसे विना . विचार किये 
दण्ड भ्रयोग करनेवाला ) राज्ञा दण्डके द्वाराही मारा जाता हे ( ्रमात्यादि 
भ्करतिके कोप होनेपर नष्ट दो जता है ) ॥ २७ ॥ 

श्मनुचित दण्ड प्रयोगसे हानि- 
दश्डो हि सुमहत्तेजो दुघेरशचाकृतात्मभिः। 
धमांद्विचलितं हन्ति शरपमेव सबान्धवम्‌ ।॥ २८ ॥ 

श्रति तेजस्वी तथा श्रसंयत श्रात्मावलसे दुर्धर ( कठिनतसि धारण करने 
योग्य ) दण्ड धमंसे भ्रष्ट ( श्रसुचित दण्डप्रयोग करनेवाले ) राजाको बान्धव 
सहित नष्ट फर देता है ॥ २८ ॥ 

ततो दुगं च राष्ट्रं च लकं च सचराचरम्‌ । 
अन्तरिक्तगतां शैव युनीन्दे वांश्च पीडयेत्‌ ।॥ २६ ॥ 

फिर शर्थात्‌ सवान्धव राज।को नष्ट करनेके बाद ( बिना दोषका विचार क्रिये 
युक्त किया गया दण्ड ) किला, राज्य, चराचरके सित धरथ्वौ तथा अन्तरिकष- 
गामो मुनि्यो एवं देवतार्रोको ( यद्ञादि भाग न मिलनेखे ) पीडित करतः है।२९॥ 

दण्डप्रयोगके श्रयोग्य व्यक्ति- 
सोऽसहायेन मूढेन लेन्धेनाकृतवुद्धिना 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ 
श्रवाय, मूर्ख, लोभी, शाघ्र-क्ञान-दीन शओरौर विष्यो श्रासक्त ( राजा 
रादि ) के द्वारा न्यायपूंक दण्डप्रयोग नहँ कतिया जा सकता है ॥ २० ॥ 
दण्डग्रयोगके योग्य व्यक्ति 
श्विना सत्यसन्धेन यथाशा्युसारिणा । - 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता । ३१ ॥ ५ 


३२४ मनुस्मृतिः 
धनादिके विषये शुद्ध, सत्यप्रतिज्ञ, शाख्रानुषार व्यवहार करनेवाला, श्च्छे 
सहायका वाला श्नौर बुद्धिमान्‌ ( राजा श्चादि ) के द्वारा दण्डका प्रयोग 
किया जा सकता दे ॥२३१॥ 
दण्डप्रयोगका प्रकार-- 
स्वराष्ट्ं न्यायत्रत्तः स्याद्‌ भशदश्डश्च शत्रुषु । 
सुहरस्वजिद्यः स्निग्धेषु बाहमणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
पने राज्यम न्यायानुसार दण्ड प्रयोग करे, शतु्ोके दशमे कठोर दण्डका 
योग करे, स्वाभाविक मित्रोमे सरल व्यवहार करे श्र ( छोटे अपराध 
करमेपर ) व्राहमणोमें सषमाको धारण करे ॥ ३२ ॥ 
न्यायी रजाकौ प्रशसा-- 
एवं वृन्तप्य चृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
विस्तीयते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३॥ 
इख प्रकार व्यक्टार न्यायसे ( दण्डप्रयोग }) करनेवाले, शिलोञ्छ ( ४।५ 
टिप्पणी ) गर्ते भी जोविका करनेवाले रथात्‌ रेश्वयं हीन भी राजका यश 
पानीमे तेलकी वृदके समान संसारम फलता दै ॥ ३३ ॥ 
छन्यायी राजक निन्दा-- 
अतस्तु विपरीतस्य दृपतेरजितात्मनः। 
संक्िप्यते यशो लोके धृतचिन्दुरिषाम्भसि ॥ ३४॥ 
इष ( ७।३१ ) कै प्रतिकूल दण्ड प्रयोग करनेवान्ते, अजितेन्द्रिय राजक 
यश पानी घीकरे बूंदके समान संक्षिप्त होता ( चता) है ५३४ ॥ 
स्वेस्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूवंशः । 
व्णानामाश्रमाणां च राजा सखष्टोऽभिरक्तिता ॥ २५॥ 
श्रपने-श्रपने धम॑में संलग्र सव वणो श्ौर आघ्रमोको रक्षा करनेवाले राजाकेः 
ब्रह्मने बनाया दै ॥ २५ ॥ 
तेन यदयत्सभरत्येन कतच्ये रत्तता प्रजाः । 
तत्तद्रोऽह्‌ भ्वद्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥ 
( श्रगु मुनि मदषिर्योसे कहते दँ कि) भ्यो ( चरपने श्रधीनस्य अमा- 
व्यादि ) के साथ प्रजाकौ रक्षा करनेवाले राजका जो जो कतंत्य हे, वह्‌ वह कमसे 
शाच्ानुखार मे श्राप लोगेसे करटरुगा ।। ३६ ॥ 
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कृद विद्रान्‌ बाहय्णोकी सेव- 
ब्राह्मणान्पयुपासीत ्रातरुत्थाय पार्थिवः। 
चरैवियवृद्धान्विडुषस्त्ेततेषां च शासने । ३७॥ 

राजा ( अतिदिन ) भातःकाल उठकर ऋग्यनुःसामके ज्ञाता श्रौर व्िदरान्‌ 
( नीतिशाल्नके ज्ञाता ) जाह्र्णोक सेवा करे ओौर उनके शासने रहे ( उनके 
कनेक ्नुसार कायं करे ) ! २३७ ॥ 

बद्धाश्च नित्यं सेवेत विग्रान्वेदविदः शुचीन्‌ । 
बद्ध सेवी हि सततं रक्ञोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 

( ज्ञान तथा तपस्यासे ) द्ध, वेद्ञाता शौर शुद्ध दयवा्ते उन ब्रादर्णोकी 
नित्य सेवा ( अ्रादर-सत्कार ) करे, क्योकि वृरद्धोकी सेवा करनेवालेको "राक्षस 
( कूर श्रृतिवाल्े ) भी पूजा करते हैँ ( फिर मलुरष्योकी क्या बात है १ ) ॥ २८ ॥ 

विनयी होना- 
तेभ्योऽधिगच्छेद्विनये विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतात्मा हि नृपतिने विनश्यति कर्हिचित्‌ ॥ ३६ ॥ 

उन ( वृद्ध ब्रा्णो ) से पदलेसे विनय युक्त भी राज। सवदा ( श्रौर श्रधिक ) 
विनय सौखे, क्योकि विनय रुक्त राजा कमी न्ट नहीं होता है ॥ ३९ ॥ 

छ्मविनय-निन्दा तथा विनय-प्रशंसा-- 
बहवोऽविनयान्नष्ठा राजानः सपरिच्छदाः । 
वनस्था अपि राउयानि विनयात््रतिपेदिरे ॥ ४० ॥ 

शअविनयके कारण बहुत-से राजा घोड़ा, दायी श्रादि साधनक सहित नष्टो 

गये शौर विनयके कारण बनर्मे रहनेवाले ( घोड़ा, दायी श्रादि सानसि रदित ) 
भी रा्ज्योको पा लिये, ( शतः विनयी होना परभावश्यक है ) ॥ ४० ॥ 
श्विनयसे नष्ट दोनेका टशटन्त-- 
वेनो षिनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पार्थिवः । 
सुदाः पैजवनश्चैव समुखो निमिरेव च ॥ ४१ ॥ 
अविनयके कारण वेन, नहुष, पिजवनके पुत्र सदा, सुमुख श्रौर नेमि राजा 
नष्टो मे ॥ ४१॥ 
विनयसे सरद्धिभान्‌ होनेका दशन्त- 
प्रथुस्तु विनयाद्राजयं प्राप्तवान्मनुरेव च । 
कुबेरश्च धनै ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥ 


२१ अन० 


३२६ मनुस्यृतिः 


विनयके कारण पृथु श्रौर मनुने राज्य, कुतरेरने धन, रेश्वयं चौर विश्वमित्रने 
( क्रिय होकर भी ) व्राह्मणत्वको प्राप्त क्रिया ॥ ४२॥ 
जियाप्रदण-- 
(1 विदे म 
तरेविेभ्यख्यीं विद्यां दर्डनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 
आन्धी्िकीं चात्मक्रिदयां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ ४३ ॥ 
( राजा ) त्रिवेदी ज्ञाता विद्रानसे तरयी विया, नित्य दण्डनीति विद्या, 
श्रान्वीक्षिको विदा श्रौर लोक उयवहारसे वातां वियाको सीखे ॥ ४३॥ ? 
विमर्श--त्रयी' विद्यासे धर्म विषयक ज्ञान होता है, उसे वेदक्ताता विद्धान्‌ 
ब्राह्यणो से रहण करना चाहिये । (दण्डनीतिः विद्यासे नीति ओर अनीति-अर्थं 
शाखका ज्ञान होता दै । “आन्वीक्तिकीः विद्यासे विक्ञान--तक॑विक्लानका ज्ञान होता 
हे । “आत्मविद्या^से उच्रति तथा दुःखम क्रमशः हषं तथा शोकका निग्रह (रुकावट ) 
होता है ओर "वार्ता" विद्यसे अर्थं ओर अनर्थ--खेती, व्यापार एवं पशुपारन आदि 
के छ्य धनादि संग्रह तथा तद्धिषयकृ उपायोका ज्ञान होता है, किसान, व्यापारी 
आदिते सीखना चाहिये । शाखकारोने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्तां ओर दण्डनीति; 
इन चार विद्याओंको धर्मस्थितिका कारण बतलाया है(१) । 
इन्द्रियजय-- 
इन्द्रियाणां जये योगं समापिषठेदिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशे स्थापयतु प्रजाः ॥ ४४ ॥ 
( राजा ) इन्दि्योको जोतनेम सवदा प्रयतनशीत्त रहे, वर्योक्रि जितेन्द्रिय 
( राजा ) प्रजान्रोको वशम रखनेके लिये समयं होता है ५४४ ॥ 
कोधजन्य व्यसर्नोकिा त्याग ` 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन बिवजंयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
( राजा ) कामजन्य दश तथा कोधजन्य श्राठ, अन्ते दुः्खदायी व्यसर्नोको 


प्रयत्नपूर्वक त्याग कर दे ॥ ४५ ॥ 


(१) तदुक्तं कामन्दके--“आन्वी चिकी त्रयी वातां दण्डनीतिश्च शाश्वती । 
विद्या द्येताश्चतच्नस्तु कोकसंस्थितिहेतवः ॥° इति ` ` 
तासां विषयानाह तत्रव । तथथा- 
“आन्वी दिक्यां तु विच्लानं धरमांधर्मो त्रयीस्थितौ । 
शर्थांनथौँ तु वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ .॥"; इति । 


(6 





श्नष्यायः ७ ] मणिप्रभादीकोपेता । ३२७ 


व्यप्तनमें आसक्ति से हानि- 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः। 
वरियुज्यतेऽथेधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥ 
क्योकि क्षामजन्य न्यघना ( ६।४७ ) मं आसक्त राजा श्र्थं तथा धमंसे 
भरष्ट दो जाता है - शौर कोधजन्य ग्यसनौ ( ६।४८ ) मै श्राघक्त राजा श्ररासे 
डी अर्ट( स्वयं नष्ट) दोजाताहै॥ ४६ ॥ 
कामजन्यदश व्यसनेकि नाम- 
मगयाऽच्तो दिवास्वप्नः परिवादः लियो मद्‌: । 
तौयैत्रिकं वथास्या च कामजो दशको गणः ॥ ७ ॥ 
मृगया ( शिकार ), जुच्रा, दिनम सोना, परायेकी निन्दा, स्री मेँ श्रत्यासक्ति, 
मद ( नशा-मयपान शादि ), नाच-गानेमे श्रव्यासक्ति श्रौर व्यर्थं ( निष््रयोजन ) 
श्रमण; ये दश कामजन्य व्यसन हैँ ॥ ४७ ॥ 
कोधेजन्य श्राठ व्यसर्नेकरे नम-- 
वैशन्यं साहसं द्रोह ईष्थासूयाथेदू षणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं करोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥। धत ॥ 
चुगलच्लोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या ( दू्रेके गुणो न सहना ), श्चसूया 
( दुषरेकि युर्ेमें दोष बतलाना ), चर्थरोष ( घनापदरण या धरोहर आदिको 
बापस नहीं करना ), कठोर वचन श्रौर कटोरदण्ड; ये आठ कोधजन्य व्यसन हैँ ॥ 


लोभका त्याग-- 
दवयोरष्येतयोमूलं य॑ स्वे कवयो विदुः । 
तं यत्नेन जयेनल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ । ४६॥ 
सब विद्वानलोग इन दोनो ( कामज व्यसन -समुदाय तथा कोधजं ग्यसन- 
समुदाय, दे° ६।४७-४८ ) कौ अक जिसको जानते है, उ लोमको यत्नपू्ैक 
जोते अर्थात्‌ छोड द; क्योकि ये दोनो (कामजन्य तथा कोधजन्य व्य्रन-समुदाय) ` 
उष ( लोभ ) चे उत्पन्न होनेवाले हैँ ॥ ८९ ॥ 
अतिकष्टदायक व्यसन-- 
पानमन्ताः खियब्यैव सृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं वियाचचतुष्कं कामजे गणे । ५०॥ 


दरण मनुस्मरतिः 


कामजन्य व्यसन-समुदायमे ( ६।४७ } में मयपान, जृ, लिया, च्मौर 
शिकार ( श्राखेद ) इन चारोको करमशः स्यन्त कष्टदायक जने ॥ ५० ॥ 
दर्स्य पातनं चैव वाक्पारुष्याथेदूषसे । 
क्रोधजेऽपि गणे विदयात्कष्टमेतञ्त्रिकं सदा ॥ ५१ ॥ 
करोधजन्य व्यसन-समुदाय ( ६।४८ फ दण्ड-प्रयोग, कटः वचन श्चौर र्थ 
दूषण { ्रन्यायसे दृसरेकी सम्पत्ति हप लेना }; इन तीनाको करमशः सवेद 
श्मतिकष्टदायक जाने ॥ ५१ ॥ 
उक्त सात व्यसनोमें पूवं २ का श्रतिकष्टदायकत्व-- 
सपृकस्यास्य वगेस्य सवंतरेवानुषङ्किणः । 
पूवं पूवं गुरुतरं विदयाद्र-यसनमात्मवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
सम्पूणं राजमण्डलमे रदनेवाले इन सात व्यसन सुदाय ( चार कामजन्य 
व्यसन-समुदाय-दे° ६।५० श्रौर तीन क्रोधजन्य व्यसन-समुदाय दे° ६।५१ ) मै 
. से पूर्वपूर्वं ( श्रगले कौ अपेक्षा पदलेवाले ) को जितेन्दरियपुरुष गुखुतर ( श्रधिक 
कष्टदायक ) सममे ॥ ५२ ॥ 
विमद--कामजन्य १० व्यसनससुदाय परे ( ६।४७ ) कह चुके है, उनमे 
भी चार को अधिक कष्टदायक ( ६।५० ) कहा है, किन्तु इन चारो ( मद्यपान, 
जूञा, खी-सेवन भौर जाखेट) मे भी आगेवाङेकी अप्वा पहरे वाला मारी अनिष्ट 
कारक हे अर्थाव्‌ आखेट की अपेक्ता खी-सेवन, खी-सेवनकी जपेक्ता जूजा, जूएकी 
अपेत्ता म्पान अतिकष्टदायक हे । इसी प्रकार कोधजन्य जाट व्यसन-सञुदाय 
पहले ( ६।४८ ) कट चुके हे, उने भी तीनको अधिक  क्टदायक (६।५१) कहा हे. 
किन्तु इन तीनो ( दण्ड भ्रयोग, कटु वचन जौर अर्थदृषण > मेँ भी आगेवारेकी 
अपेच्ता पहटेवाङा अधिक अनिष्टकारक.है अर्थात्‌ अथेद्‌ षणक्छी भपेश्चा कटु वचन 
तथा कटुवचनकी जपेच्ता दण्ड प्रयोग अधिक कष्टदायक हे । इसका विसेष स्पषटी- 
करण.मन्वर्थसुच्छावटी' मेँ देखना चाहिये । 


ख॒ल्युसे मी व्यत्तनका अभिक कष्ट दायकत्व-- 
ठ्यखनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । 
स्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वथात्यन्यसनी मृतः ॥ ५३॥ 
( व्यसन तथा खल्यु-दोर्नौ के कष्ठकारक होनेषर भी ) खत्युको श्मपेक्षा 
ग्यसन अधिक कष्टकारक दै, क्योकि मरा हुषा म्य्नौ पुरुष नरकोमे (एकके बाद 
दूसरे नरकमे ) जाता ह श्रौर मरा हुश्च न्यसनरदितं पुर्ष स्वगं मे जाता हे ॥५२४ 


छष्यायः ७ ] मणिप्रभादीकोपेता । ३२६ 


मन्त्रियौ की नियुक्ति-- 
मौलाञ्याख्विदः शरोज्ञन्धलन्तान्छुलोद्धवान्‌ । 
सचिवान्सप्र चाष्टौ वा श्रुर्बीत परीक्तितान्‌ ॥ ५४ ॥ 

( राजा ) वंशकभागत, शाज्ञाता, शूरवीर, निशष्ना मारनेवाले { श्च 
चलनेमें निपुण ), उत्तम वंशम उत्पन्न श्रौर परीक्षित ( शपथ भ्रहण आदिसे 
-परीक्षा किये गये ) सात या श्राठ मन्त्रिर्यो को नियुक्तं करे ॥ ५४ ५ 

मन्त्रियोको नियुक्त करनेमे कारण-- 
श्पि यत्सुकरं कमे तद्प्येकेन दुष्करम्‌ । 
षिरोषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम्‌ ।। ५५ ॥ 

जो कार्यं खरल दै, वह भी एक अ(दमीके लिये कठिन होता है । विशेषकर 
महान्‌ फलको देनेवाला राज्य अषहाय ( केले राजा ) से कंसे ससाभ्य हो सकता 
2 १ (कदापि नहीं हो सकता, अतः राजाको पूवं श्लोकम वर्णित रुर्णोवाले 
मन्त्रर्योको नियुक्त फरना चाहिये ) ॥ ५५ ॥ 

„ _ सन्धि विग्रहादि-विचार-- 
तैः"सार्ध चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रह्‌ । 
स्थानं समुदयं परं लन्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥ 

( राजा ) उन ( मन्त्रर्यो ) के साथर्ने सन्धिविग्रह ( षड्गुण ), स्थान, 
समुदय, ग्नि श्रौर मिले हृएका उपयोग इनका चिन्तन ( सलाद-मसबिरा 
श्र्थात्‌ परामश ) करे ॥ ५६ ॥ 

विमर्श-सन्धि आदि ६ शशुणः (७१६० ) ई । दण्ड, कोक ( खजाना ); 
नगर ओर राज्य; ये ४ 'स्थानः द, यहां पर दाथी-घोड़ा, रथ एवं पेद यड 
चतुरङ्गिणी सेनाका पारन-पोषण दण्ड" चिन्ता, कोके आय-~न्ययका विचचार 
“कोः चिन्ता, नगर ( राजधानी ) की रक्ता शपुर, चिन्ता ओर रज्यके निवासी 
रजा एवं पशु आदिका चिन्तन ^राञ्यः चिन्ता है । धान्य ( विविध प्रकारके 
शान, गेहूं, चना, आदि जन्न ) तथा सुवणं चांदी आदि खनिजोकि उत्पत्तिका 
स्थान “समुदयः है । आत्मरक्ा (७५२१९ ) तथा राष्ट्रा (७१३ ) शगु, हे । 
भ्रात इषु धन-धान्यका सल्कार्यमे व्यय तथा रक्षण “लब्धप्रशमनः है । इन सवका 
विचार राजाको मन्तरिर्योके साथ करना चाहिये । 

अने दितकर कार्यक्रा अनुष्ठान-- 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायगुपलभ्य प्रथ पथक्‌ । 


समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमार्मनः ॥ ५७ ॥ 


३३० मनुस्खतिः 


( राजा ) उन ( मन्तिर्यो ) के श्रभिप्रायको ( एकान्तम ) श्रलग २ तथा 
स्वके अभिम्रायको इकहा जानकर श्रपना दितकारी कायं करे ॥ ५७ ॥ 
व्राह्मण मन्त्री-- 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपच्िता । 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसंयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजा उन मन्त्र्योमिं से विद्वान्‌ धर्मादि युक्त विशिष्ट एक त्राह्मणके साथ 
ब्गुण ( ७।१६० ) से युक्त श्रेष्ठ मंत्र ( गु विवार ) की मन्त्रणा ( विचार- 
विनिमय } करे ॥ ५८ ५ 
निर्यं तरिमिन्समाश्वस्तः सवक्ार्याणि निःक्तिपेत्‌ । 
तेन साधं षिनिधित्य ततः कमे समारभेत्‌ ।॥ ५६॥ 
राजा उस ( विद्वान्‌ तथा धर्मात्मा ब्राह्मभ ) पर पृणं विश्वासकर ( उसे ) सव 
काम सोप दे, तथा उसके साथ निश्वयकर वादमें कायका श्रारम्भ करे ॥ ५९ ॥ 
श्चन्य मत्रिर्योकी नियुक्ति- 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगथंसमाहत्‌ नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ &० ॥ 
( राज्ञा इसके अलावे ) दूसरे भी शुद्ध ( वंशपरम्परसे शुद्ध या धूसख आदि 
न ॒लेनेसे शुद्ध हदयवाले.), बुद्धिमान्‌, स्थिरचित्त ( आापत्ति-कालर्म भी नहीं 
धबदानेवाल्ञे या किंसीके दबाव या लोभसे दोनेपर भी राज -हितमें ही दढ रहनेवाले ), 
खब प्रकार न्यायपूर्वक धन-धान्य उत्पन्न करनेवाले परीक्षित मन्त्रयो को 
{ नियुक्त क्रे )-" ६० ॥ 
निवतंतास्य थावद्धिरितिकतेव्यता चभिः 
तावतोऽतन्द्ितान्दक्तानप्रकुर्बीत विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस ( राजा ) का कार्यं जितने मनुप्योसे पूरा दो; श्रालस्यरदित, काय 
करनेन उत्सादी श्रौर कामके जानकार उतने दी मलुरष्योको ( मंत्रीपदपर ) 
नियुक्त करे ॥ ६१ ॥ 
कोश तथा रनिवास के कायंकरनेवाले- 
तेषामर्थं नियुञ्जीत शरान्द चान्डुलोद्रतान्‌ । 
शुचीनाकर कर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥ 
{ राजा ) उन ( मन्तो ) मे-से शखीर, उत्सादी, लीन या लक्रमागतः, 


श्रध्यायः ७ ] मणिप्रभादीकोपेता । ३३१ 


शुद्धचित्त ( धूख न लेनेवाल्े रौर चोरी अर्थात्‌ गमन नृं करमेवाले ) मन्तर्योको 
धन-धान्यके संग्रह करनेमें ( सोने दिके खार्नो तथा श्रज्न उत्पादक स्थानं) 
श्रौर भीरु ( उरनेवार्लो ) को महल ( रनिवास, भोजन-श्ह, शयनचह॒श्रादि } में 
नियुक्त करे ॥ ६२ ॥ 
दूतक्री नियुक्ति-- 
दूतं चैव कुर्वीत "सर्वशाख्रविशारदम्‌ । 
इद्गिताकार चेष्टज्ञं शुचि दन्तं कुलोद्रतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

( राजा ) सव शा्लाका विद्वान्‌ ; इदित ( कचन तथ। स्वर अर्थात्‌ काकु चदि 
श्रभिप्राय-सूचक भाव ), श्राकार ( करमशः प्रेम एवं उदासौनताका सूचक्र प्रसन्नता 
एवं उदासीनता ) श्चौर चेश ( कोधादिका सूचक नेर््रोका लाल होना, भोह टदा 
करना श्रादि ) को जाननेवाले, शुद्धहृदय ( राजधनको अधिक व्यय करना, ज्ञी- 
श्रासक्ति, यूत, मयपान श्रादि से रदित ); चतुर तथा ऊुलीन दूतको नियुक्त करे ॥६३॥ 

भरेष्ठ राजदूतका लक्षण-- 
अनुरक्तः शुचिदंजलः स्मरतिमानदे शकालवित्‌ । 
वपुष्मान्वीतमीरवाग्मी :दूतो राज्ञः प्रशस्यते । ६४ ॥ 

श्रनुर्त, शुद्ध, चतुर, स्मरणशक्तिवला, देश श्चौर कालका जानकार, सुरूप, 
निर्भय श्यौर वाग्मी राजदूत होता दहै ॥ ६४ ॥ 

विमर्श--दूतके अनुरक्त होनेसे श्ुराजाॐे खोर्गोसे भी मेर-मिखाप रहनेसे 
अधिक कायंसिद्धि होगी, शुद्ध ८ खी तथा धनकी जासक्तिसे रदित ) नेसे धन 
या खी आदिके रोभसे स्वामिकार्यका ना्चक नहीं होगा, चतुर होनेसे भवसर 
८ मौका ) पर नहीं चुकेगा, स्मरणश्षक्तिवाखा होनेसे संदेशको नहीं भूरेगा, देश 
ओौर कारका जानकार होनेसे देश्ष-कालानुसखार अपने विचारसे भी कार्य कर रखेगा, 
सुरूप होनेसे उसके वचनका प्रभाव दृसर्यो पर पडेगा, निभय होनेसे अप्रिय तथा 
कठोर संदेश कहनेमे भी नहीं चुकेगा ओर वाग्मी होनेसे सुन्दर शओाखसे संस्छ्ृत 
एवं युक्तियुक्त वचन केम, रेसे राजदूतसे राजकायंकी अवश्य सिद्धि हो जायगी । 
[ सन्धिविग्रहकालज्ञान्समथानायतिक्तमान्‌ । 
परेरदार्याज्छुद्धांश्च घमतः कामतोऽथेतः ॥ १॥ 

[ ( राजा ) सन्धि, विग्रह ( रादि षडगुण-७।१६०) तथा समयको जानने 
वाले, समर्थ, श्रयति ( ्रनेवाला समय ) मे समर्थं; न्नौर धर्म, अर्थं तथा कामसे 
शचुश्योके द्वारा. श्रपने पक्षमें नदीं किये जानेवालि ( राजदृतोको नियुक्त करे )॥१। ] 


३३२ मनुस्मृतिः 


समाहतं भक्त स्ेशाख विपश्चितः । 
छलीनान्वृत्तिसम्पन्नान्निपुणान्कोशबरद्धये ॥ २ ॥ 
्मपना पक्ष प्रबल करनेके लिये खव शारखाका ज्ञाता च्रौर कोशवृद्धिके लिये 
कुलीन, अच्छी जीविका (वेतन ) वलते तथा निपुण ( राजदूर्तौको नियुक्त करे ) ॥२॥ 
शआायव्ययस्य ुशलान्गणितज्ञानलोलुपान्‌ । 
नियोजयेद्धमेनिष्वान्सम्यक्ार्याथचिन्तकान्‌ | ३ ॥ 
श्याय तथा व्यय करनेमे कुशल ({ उचित आयकरो नदा दछोडनेवाला तथा 
श्रनुचित व्ययको नहीं करनेवाला ), गगितद्ञ, निरलोभि, धर्मयुक्त श्रौर अच्छी तरद 
कायं एवं श्रथ॑का विचार करनेवाले ( राजदूता को नियुक्त करे ) ॥ २ ¶ 
कमणि चातिङकुशलान्लिपिज्ञानायतिक्तमान्‌ । 
सवेविश्वासिनः सव्यान्सवेकार्येषु निश्चितान्‌ ॥ ४॥ 
कायं (को करने ) मेँ ्रत्यन्त चतुर, ( श्रनेक ) लिपिर्योको जाननेवाले, 
मविष्यक(लके लिये समथ, सवङा विश्वासपात्र, सचा, सब कार्योमिं निधित 
राजदूर्तोको नियुक्त करे ) ॥ ४ ॥ 
अकृताशांस्तथा मतः कालज्ञा प्रसङ्गिनः । 
कायेकामोपधाशुद्धान्‌ बाद्याभ्यन्तरचारिणः ॥ ५॥ 
श्राशा नदं रखनेवाले ( स्वामी सन्ने कायै-सिद्धि होनेपर क दिस्सा देगे, या 
बड़ा पारितोषिक रंगे, एेसी आशा नदीं रखनेवाले--श्रन्यथा स्वामीकौ कायसिदि 
होनेपर श्राशानुसार न मिलनेसे वही राजदूत भारी विरेधी दो सक्ता टै तथा 
यदि आशा नदीं रखेगा तब सद्‌ अनुकूल ही रहेगा }, कालज्ञ ( अवञ्र नदीं 
बुनेवालञे ), भ्रसङ्गानुार कायं करनेवाले; कायं, काम तथा उपधा ( धरोहर ) में 
सच्चे शौर बरार भीतर भ्राने-जानेवाले दर्तोको नियुक करे ॥ ५ ॥ 
र्यादासन्नकर्येषु गृदसंर्षणेषु च । | 
समीप ( मन्त्र श्रादि ) के कारयवरं तथा श्रन्तपपुर ( रनिवास ) की अथावत्‌ 
रक्षा करनेमे दूतो को नियुक्त करे ॥ ] 
सेनापति श्रादिके कार्य-- 
श्रमात्ये दरड श्रायत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । « 
यृपतौ कोशराष्ट्रे च दृते संधिषिपयेयौ ॥ ६५ ॥ 
सेनपतिके अधीन दण्ड ( हाथी, चोढा, रथ श्रौर पेदल सेना }, दण्डके 


ध्यायः ७ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ३३३ 


अधीन विनयकायं ( सवको विनम्र--वशमें रखना ), रजके अधीन कोष तथा 
राज्य श्रौर दूतके अधीन सन्धि नौर विग्र होते हँ ॥ ६५॥ 
दृतव्रशंसा- 
दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्छुरते कमे भिन्ते येन मानवाः ।। ६६ ॥ 
दूत ही ( शतरुसे ) मेल करा देता है रौर मिले हुए (श्त) से विग्रह 
करादेतादै; दूत वह कायं कर देता हे, जिससे ( मिले हए भौ ) मनुष्य 
-{ परस्परम ) फूट जाते है ॥ ६६ ॥ 
दूतके अन्य कार्य-- 
स षिद्यादस्य छरत्येषु निगूटेङ्गितचेष्ितैः । 
आकारमिङ्गितं चेष्टं शच्येषु च चिकीर्षितम्‌ । ६७ ॥ 
वह ( राजदूत ) इख ८ श्चुराजा ) के कृत्यो ( कतव्य श्रत्‌. धन, ची, पद्‌ 
या राज्य भागके दवारा राजदर्तौको वशम करना रादि ) मे शयुराबाके अ्रनुचरोके 
इन्गित ( अभिप्रायस्‌चक बात श्रौर स्वर श्रादि ) तथा चेशो ( दाथ, सु-चह्लि 
श्रादिको इशारेवाजी ) से ( शतुराजाके ) श्वुव्ध या लुन्ध भ्ये ( शत्रु राके ) 
श्माकार्‌ सुखकी प्रसन्नता या उदासीनता शादि ), इङ्गित, चेश श्चौर चिकीर्षित 
-{ अभिलषित कायं ) को मालूम करे ॥ ६७ ॥ 


बुद्धवा च सवं तत्वेन षरराजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रयट्नमातिष्ठेयथाऽऽत्मानं न पीडयेत्‌ ॥ &८ ॥ 
शतु राजाॐे चिकीर्षित ( श्रमिलषिति कायं ) को टीक २ मालुमकर वेसा 
प्रयत्न करे जिससे अपनेको कषटनदो॥ ६८ ॥ 
राजके निवास योग्य देश-- 
जाङ्गलं सस्यसंपन्नमायप्रायमनाविलम्‌ । 
रम्यमानतसामन्तं खाजीव्यं देशमावसेत्‌ । ६६ ॥ 
( राजा ) जाङ्गल, धान्य श्नौर श्रधिक धर्मात्मा्ोसे युक्त, आकुक्लतारदित, 
{ फल-फूल लता दक्षादिसे ) रमणीय, जदा आस -पासके निवाषौ ननघ्र दौ रेषे, 
पनी आजीविका ( सुलभ व्यापार, खेती, शादि ) वाज्ञे दैशमें निवास करे ॥६९॥ 
विमर्शं-जिस स्थानम बत अधिक पानी न हो ( जधिक पानी न बरसता 


३३४ मनुस्परतिः 


हो या अधिक बाढ न आती हो ), खुरी हवा हो, सूयक प्रका पर्या रहता दये, 
धान्य आदि बहुत उत्पन्न होता हो, उसे “जाङ्गर देशः" कहते है । 
राजाके निवास योग्य दुर्गो के नाम-- 
४ € ४3 € 
धन्वदुग महीदुगमव्दुग वाक्तेमेव वा । 
चृदुर्गं गिरिदुगं बा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ५० ॥ 
( राजा ) धन्वदुर्गं, मदीदुगं, जलदुगं, व्षदुगं, मजुष्यदुभ, अथवा गिरिदुगंका 

श्या्रयकर नगर ( राजधानी ) मेँ निवास करे ॥ ७० ॥ 

विम्चे-धन्वटुरग-कमसे कम वीसकोक्ष तक पानी ( जीर हसर्यिारी एवं इष, 
चास आदि ) से रहित रेतीटी भूमि युक्त स्थान हो। महीदुर्ग-दट-पत्थर जादि 
उभर-खाबद्‌ ( बहत उंचे-नीचे ) होनेसे विषम, युद्धे व्यि अयोग्य तथा गुक्ठ 
गवाक्त ( छोटे २ चिद्रवाे जगे ) वारे परकोटा आदिते युक्त भूमिवारा स्थान । 
ज्दुर्ग-चारो तरफ वहत दूर तक अगाध जरसे भरा इजा स्थान । वृत्तदुगं-कमसे 
कम चार कोश तक सधन बडे वृतो, कंटीरी क्षाडियों एवं रूताओं तथा विषम नदी 
नारे आदिसे युक्त देश । मनुष्यदुगं -चारों तरफ़ हाथी, घोड़ा, रथ एवं पेदर सेनाः 
एवं दूसरे बहुत मनुष्यो से सुरक्तिति स्थान ¦ गिरिदुगं-अत्यधिक कठिनाई से चदने 
. योभ्य तथा अधिक संकीर्णं मागं होनेके कारण बहुत किनासे प्रवेक करने योग्य 
नदिर्यो, ्षरनों आदिवारे पहा से युक्त स्थान । 

इस श्छोकमे वणित राजनिवासं योग्यस्थानेमिं यह “भारत वर्षः अत्यन्त 
सुरक्ित हे, जिसके तीन दिशामि सुदूर तक अगाधजल्पूर्णं हिन्दमहासागर आदि 
समुद तथा शेष उत्तर दिशामे उतम रिखरवाका हिमाख्य पव॑त-जिसमे सेबर 
का दुरा तथा: बोरन अत्यन्त संकीणं हे । किन्तु भारत ओर पाकिस्तान रूपमे 
देश्-विभाजन हो जानेसे अव वह प्राकृतिक अजस्य सीमा मारतकी नहीं रही । 


गिरिदुरमकरी श्रेष्टता- 
सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुगं समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि बाहुगुर्येन गिरिदुगं विशिष्यते ।॥ ७१॥ 
( रजा ) सब प्रयत्नसे गिरिदुगेका श्चाश्रय करे, क्योकि इन दुरो ( ६।७० ): 
मे-से अधिक गुणयुक्त हेनेषे गिरिदुगं श्रेष्ठ होता है ॥ ७१ ॥ 





१, तदुक्तमू-“अल्पोद्कतृणो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः। 
स ज्ञेयो जाङ्गरो देशो वडुधान्यादिसंयुतः ॥ इति । (म० मु० ) 
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उक्त दुगोके निवासी जीव-- 
चरीण्यादयान्याश्रितस्त्वेषां मृगगतश्रयाऽप्सराः। 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥ ७२॥ 
दुर्गो ( ६।७० ) मे-से पहलेवाले तीन दुरगेमिं ( धन्वहुग॑, मटीदुगं ओओौर 
जलदं ) खग, विलोमं रहनेवले ८ चुरा, खरमोश आदि ) तथा जलचर ( मगर 
श्रादि ) श्नौर अ्न्तवाज्ले तीन दुगेमिं ( उक्षदुमं, मलुष्यदुं श्रौर गिरिदु्गमे }. 
वानर, मनुष्य तथा रमर ( देव ) कमरशः निवास करं ॥ ७२ ॥ 
विमक्शं--धन्वदुगेमं खग, भूमिदुर्गमे चूहा तथा खरगोश आदि विरमे रहने 
वारे जीव, ज्दुर्गमें मगर, बड़ी २ महुखियां जादि जलचर जीव, इृक्लदुग॑मे बानर 
( व्याध, सिह आदि ), मनुष्यदुर्गमें मनुष्य ( हाथी, थोड़ा, रथ एवं पदर सेना. 
तथा अन्यरच्तक समूह ) ओर गिरिदुग॑में देवता (ङ्किर, गन्धव जादि) निवास करं ।. 
दुमकी प्रशंसा-- 
यथा दुरगाश्चितानेतान्नोपदहिं सन्ति शत्रवः । 
तथाऽरयो न हिंसन्ति नृपं दुगंसमाश्चितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिस प्रकार इन ( धन्व आदि ) दुरगोमिं रहनेवाले इन ( ग्ग ्रादिको ) शत्रु 
(व्याधा आदि ) नहीं मार सकते हैँ, उसी प्रकार दुगे निवास करनेवाले राजाको 
श्रु नहीं मार ( जीत ) सकते हँ ॥ ५३ ॥ 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धुधेरः। 
शतं दशसदखाणि तस्माद्‌ दुग विधीयते ॥ ७४ ॥ 
( जिस कारणसे ) किलेमे रहनेवाला एक धनुर्धरौ ( योद्धा ) सौ येोदधा्रेचि 
श्मौर सौ धनुधारी योद्धा दस हजार योद्धाश्रसि लढता है, इस कारण राजनीति ह्न- 
दुगेकी प्रशंसा करते हैँ ॥ ७४ ॥ 
[ मन्द्रस्यापि शिखरं निमा नुष्यं न शिष्यते । 
मनुष्यदुगं दुर्गाणां मनुः स्वाय॑मुवोऽत्रधीत्‌ ॥ ६ ॥ ] . 
[ मनुष्य रहित मन्द्रका शिखर भी नदौ बचता ( शवुरश्रोसे पराजित होत 
हे, श्रत एव व्रह्माके पुत्र मुने मनुष्यदुग॑को श्रेष्ठ कदा दै ॥ ६ ॥ ] 
दुगेका अघ्र-रज्युक्त बनाना- 
तत्स्यादायुघसंपन्नं धनधान्येन वाहनः । 
ज्राह्यणेः शिल्पिमियेन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ ५५॥ 








३३६ मनुस्मृतिः 


उस ( किला ) को ठथियार ( तलवार, धनुष श्रादि ), धन ( खणं चांदी 
अदि ), धान्य ( गदं, चावल, चना च्रादि ), वाहन ( हारौ, वोढा, रथ, ऊंट 
श्रादि ), ब्रहर्णो, कारीगरी, यत्रो, चारा ( धास, भूखा, खरी, करा आदि 
पशुश्रोके भोज्य पदार्थो ) श्रौर जलसे संयुक्त रखे ॥ ७५ ॥ 
दुगंके बीचमे राजभवन-निर्माण-- 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ गृहमात्मनः । 
गुप्तं सवेतुकं शुभ्र जलवृत्तसमन्वितम्‌ ।॥। ७६ ॥ 
राजा उस (किले) के बौचमें ( श्वी-रृद, देव-मन्दिर, अम्रिशाला, 
सलानागार आदि भवरनेकि श्रलग २ होने से) बदा, ( खाई, परकोया अर्थात्‌ 
चहारदीवारी, सेना अदि से ) सुरक्षित ( सब ऋतुश्रोमं फलने-फूलनेवाले वक्ष, 
गुल्म श्यौर लता श्ादिसे युक्त दोनेसे ) सब ऋतुर्ोके अनुकूल, ( चूना रंग 
श्रादिसे उपलि दोनेसे ) शुभ्र, ( बावली, पोखरा ) रादि जलाशयो तथा पेते 
युक्त श्रषना महल ( राजञ-भवन ) बनवावे ॥ ७६ ॥ 


सवर्णाके साथमे विवाह-- 
तद्ध्यास्योददे दवाय सवौ लक्षणान्विताम्‌ । 
ले महति संभूतां हां रूपगुणान्विताम्‌ ।॥। ७७ ॥ 
( राजा ) उस मदमे निवाकर स्वजातीय, शुभ लक्षणोवाली, श्रेष्ठ कुलमें 
उत्पन्न, हदयग्रिय, तथा रूप एवं गुणसे युक्त स्त्रीसे विवाह करे ॥ ७७ ॥ 


पुरोहित श्यादिका वरण- 
पुरोहितं च कुवीत वृणुयादेव च्तिजः। 
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि छयुर्वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥ 
( राजा श्राथवण विधिसे ) पुरोहित श्मौर यज्ञ कम करने लिये ऋष्विक्को 
वरण करे तथा वे लोग ( पुयेहित तथा ऋलिवक्‌ ) इषव (राजा) के शान्तिम 
तथा यह्न कमको करते र्दे ॥ ७८ ॥ 


यज्ञ॒ करना- 
यजेत राजा क्रतुभिर्धिषिधैराप्रदक्तिणेः। 
घर्मं चैव विप्रेभ्यो ददाद्धोगान्धनानि च ॥ ५७६ ॥ 
-शाजा बहुत दक्षिणावाले ( श्रश्वमेध, विश्वजित्‌ च्रादि ) श्रनेक यज्ञको करे 
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श्नौर धरम॑के लिये ब्राह्म्णोको ( खी, एद, शय्या, वाहन श्रादि ) भोग-साधक. 
पदार्थं तथा धन देवे ॥ ७९ ॥ 
कर-प्रदण~~ 
सावित्सरिकमाप्रै राषटदादारयेदलिम्‌ । 
स्याच्चाम्नायपरो लोको वर्तेत हितवन्यृषु ।। ८० ॥ 
( राज्ञा ) विश्वासपार््रोे वार्षिक कर वसूल करावे च्रौर लोर्गेसि ( कर लेने }. 
मे न्याययुक्तं बरताव करे श्रौर मनुष्यों ( राजा ) पिताके समान वर्तव करे ॥८०॥ 
अध्यक्षोकी नियुक्ति- 
अध्यक्तान्विविधान्डु्योत्तत्र तच्च षिपधितः । 
तेऽस्य सर्वांखयवेत्तेरन्नृणां कायांणि कुवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

( राजा) उन २ कार्यो ( सेना, कोष संग्रह, दूतक्रा्यं रादि) मे अनेक 
भरकारके श्रच्यर्षोको नियुक्त करे तथा वै शभ्ध्यक्ष इस राजाके सव कार्यो को' 
देखा करं ॥ ८१ ॥ 

ब्राह्म्णोको कत्तिदान-- 
आदृत्तानां गुरक्ुलाद्विप्राणां पूजको मवेत्‌ । 
नरपाणामन्षयो द्येष निधिर््ाह्योऽभिधीयते ॥ ८२॥ 

( राजा ) वेद्‌भ्ययनके नाद गुर्कुलसे गृहस्थाश्चममें मवि दोनेवाले ब्राह्मण 
की पूजा ( घन-धान्य गृादिको देकर श्रादर-सत्कार ) करे; क्योकि यह ब्राह्मण. 
राजाका श्क्षय निधि ( खजाना ) कद। गया टै ॥ ८२ ॥ 

जाह्मणाको इत्तिदानकी मरशंसा- 
नतंस्तेनान चामित्रा हरन्ति न च नश्यति। 
तस्माद्रा्ञा निधातव्यो बराह्मणेष्वन्तयो निधिः। ८३ ॥ 

उस ( सत्पात्र ब्राह्मणमें दिये गये दान रूप कोष ) को चोर नहीं श्ुराते,. 
शत्रु नीं छीनते श्रौर वह नष्ट नहीं होतादै, अत एव राजा ब्रायर्णोम अक्षय 
कोष रखे { बाहय्णोको दान दे )॥ ८२ ॥ 

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 
वरिष्ठममिहोतरेभ्यो बराह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥ ८४ ॥ 

भिम हवन किये गये दिष्य ( क्ौराल, परत शादि इवनीय पदार्थं ) की 
अपेश्षा ब्राह्मणके सुखमे किया गया दवन ( व्राहणको दिया गया दान ) न कमी. 
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नीचे गिरता हे, न कभी सूखता हे श्रौर न कभी नष्ट होता है ( श्रतः अननिोत्रादिं 
कर्मक पेक्षा व्राह्मणश्नो दान देनाश्ेष्र है) ॥ ८४ ॥ 
वेदपारग ब्राह्मण को देनेका अनन्त फल- 
सममन्राद्यणे दानं द्विराणे त्राह्यणन्ुवे । 
प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे. ८५॥ 
ब्राह्मणभिन्न (क्षत्रिय श्रादि) में दिया गया दान सामान्य कलवाला, 
ब्राह्मण क्रियासे रदित पनेको ब्रह्मण कटनेवाल व्राह्मणं दिया गया दान दुगुने 
फल वाला, विद्वान्‌ ब्राह्मणमें दिया गया दान लाखगुने फलवाला श्रौर वेदपारगामी 
ब्राह्मणतरे दिया गया दान अनन्त फएलवाला होता है \ ८५ ॥ 


1) 


सत्पात्रमें दानकी म्रशंसा- 
पात्रस्य हि विरोषेण श्रदधानतयेव च ! 
अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते ॥ ८६ ॥ 
विया तथा तपसे युक्त पात्रकौ श्रपेक्षासे ( सुपात्रको प्राप्तकर ) श्रदवासे दिये 
गये दानके फलको परलोकमें मनुष्य प्रप्त काता है॥ ८६॥ 
विमक्ञं-सामान्य, मध्यम या उत्तम पात्रके अनुसार ही श्रद्धा एवं भक्तिसे 
युक्त होकर दिये गये दानका कमलः सामान्य, मध्यम, या उत्तम फर मनुष्यको 
-पररोकमं मिरुता है; अत एव सत्पात्रको दान देना सर्वश्रेष्ठ है । 
[ एष एव परो धर्मैः छृत्छरो राज्ञ चदाहतः । 
जित्वा धनानि संग्रामाद्‌ द्विजेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । ७ ॥ 
[ राज्ञाका सम्पूणं यही धमं कहा गया है कि युदधसे धनको जीतकर ब्रार्णोको 
दानकरदे॥७॥] 
देशकालविधानेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । 
पात्रे प्रदीयते यत्त तद्धमेस्य प्रसाधनम्‌ ॥ ८॥ ] 
देश कालके अनुसार श्नद्धासे युक्त जो द्रभ्य सत्पात्रे दिया जाता दै, वदी 
-धमेका प्रसाधन ( उत्तम साधन या भूषण )है॥८॥ ] 
युद्धसे विमुख होनेका निषेष-- 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः । 
न निवत्तैत संम्रामात्तञात्रं घमेमनुस्मरन्‌॥ ८७ ॥ 
अन्ाश्रोकोा पालन करता हु्ा राजा समान, अधिकया कपर (बलवाल शत्रुर्यो) 
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के बुलाने { युद्धे लिये ललकारमै ) पर ( क्षत्रिय युद्धसे विमुख न होवे शस ) 
क्त्रिय-धर्मको स्मरण करता हु्रा युद्धसे विमुख न दोवे ॥ ८७ ४ 
राजाज्ञा श्रेष्ठ धर्म-- 
संम्रामेष्वनिवतित्वं प्रजानां चेव पालनम्‌ । 
शुघ्रषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम्‌ ॥ ८८ ॥ 
युदधसे ( डरकर ) नहीं भागना, भरजाश्रोका पालन करना, श्रौर ब्राह्र्णोकी 
सेवा करना; राजार््रोका श्रत्यन्त कल्याण करनेवाला { धमं ) माना गया है ॥८८॥ 
युद्में विमुख न होनेसे स्वगप्र्ति- 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मदीत्तितिः। 
युध्यमानः परं शक्त्या खगं यन्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८६ ॥ 

युद्धम परस्पर प्रहार ( चोर ) करनेकी इच्छा करते इए श्रपार शक्ति युद्ध 
करते हुए राजा विमुख न होकर ( मरनेसे ) स्वगं को जाते हँ ॥ ८६ ॥ 

कूट शघ्नादिके प्रहारका निषेध-~ 
न कूरेरायुघेहन्यायभ्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कौणभिर्नापि दिग्धैनांभ्निज्वलिततेजनैः ।। ६० ॥ 

युद्ध करता हृश्ा ( राजा या कोई योद्धा ) कूटशचछ ( बाहरमे लकड़ी श्रादि 
तथा भीतरमें धातक तीचणशख्र या लोदा श्रादिसे युक्त शच्च }; कर्णिके श्राकार- 
वाला फल ( बाणका अगलाभाग ), विषादिमे बुफपे गये, श्भनिसे प्रज्वलित 
श्ग्रभागवाले श्रोते शवुच्रोंको न मारे ॥ ९० ॥ 

युद्धम मारनेके योग्य शत्रु-- 
न च हन्यात्स्थलारूढं न छ्ीबं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६१॥ 

( रथपर बैठ हु ) योद्धा भूमिपर स्थित, नपुंसक, हाय जोदे हए, बाल 
खोले हए, केठे हुए श्रौर भे तुम्हारा ह्रः एेसा कते हए ( शरणागत ) 
-योद्धाको न मोरे ॥ ९१ ॥ 

न सुप्र न विसन्नाहं न नग्नं नं निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ६२॥ 
सोये हुए, कवचसे रहित, नंगा, शघ्से रदित, युद्ध नही करते हुए, ( केवल 
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युद्धको ) देखते हुए ( जैदे-युद् संवाददाता श्रादि ) नौर दूरके साय युद्धम भिदे 
इए योद्धाको न मारे ॥ ९२ ॥ 
नायुधन्यसनप्राप्रं नातं नातिपरिक्ततम्‌ । 
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ६६ ॥ 
अपने शच्-अलके टयने श्रादिसे इःखी, पुत्र श्रादिके ओोकसे श्रातं, बहुतः 
घायल, डरे हए शौर युदधसे विमुख योद्धाको सजन क्ष्रि्योकि धर्मा स्मरण करता 
हआ ( राजा या कोई मी योद्धा) न मारे ॥ ९२॥ 
युद्धसे विमुख होनेकी निन्दा- 
यस्तु भीतः पराघृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भवुयेद्‌ दुष्टृतं किंचित्तत्सवं प्रतियते ॥ ६४ ॥ 
युद्धम डरकर विमुख जो योद्धा शच्रश्रेसि मारा जाता टै; वह स्वामीका जो 
कुछ पाप ३, उसे प्रा फरता टै ॥ ९४ ॥ 
विमश--गोविन्द्राजके मतसे यहांपर युद्धसे पराङ्मुख व्यक्तिका पापः 
विवच्धित है, तथा मेधातिथि के मतसे यह वचन अर्थवाद ८ युद्धसे विमुख न होने- 
के लिये विरोषता-ग्रदर्कमात्र ) हे, किन्तु ये दोनो मत मनु भगवानके अभिप्रायसे 
विरुद होनेके कारण अग्राह्य हे । युद्धसे विमुख इर योद्धाको शुके प्रहार करनेपर 
यह नहीं समञ्चना चादिये कि शनै स्वामीके स्यि युद्धम शञ्का प्रहार सहकर 
स्वामीसे ऋणसुक्छ हो रदा हं । मन्व्थ॑सुक्तावलीकारका मत हे कि~दूसरेके पाप 
या पुण्यकर्मविदोषसे उससे भिन्न पुरषको प्राप्त होना मनुभगवान्‌ ( ६।८९ ) को भी 
सम्मत हेः । स तथा अभ्रिम शछोकोक्त वचनमें मरः पाप तथा पुण्य प्राक्च करनेका 
उक्रेख केवर अर्थवाद्माच्र है, किसीका पुण्य या पाप दूसरेको प्राप्त नदीं होता, 
किन्तु पाप या पुण्यरमेसे एकके प्रवर होनेपर दृसरेका मोग चिरकारर्म धा होता हे” 
यह नेनेशाखी, का मत हे 4 । 
यच्चास्य सुकृतं किंचिदमुत्राथेुपार्जितम्‌ । 
भर्ता तत्सवेमादन्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ६५॥ 
डरकर युदधसे पराङ्मुख होनेपर शतस अभिहित योद्धाका परलोकके लिये 
उपाजित जो फु पुण्य है, वह सब स्वामौ ( उस योद्धाको वेतन देनेवाला राज 
श्रादि ) प्राप्त कर जेता हे ॥ ९५ ॥ 
युद्धविजयौ योद्धाको भ्राप्य जीता गया धन-- 
रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पश्ुन्खियः । 
सवेद्रन्याणि कुप्यं च यो यञ्जयति तस्य तत्‌ ॥ ४६ ॥. 


अध्यायः ७ ] मणिप्रभाटीकोपेता 1 ३४१ 


रथ, घोड़ा, हाथो, छत्र, घन, धान्य ( सब प्रकारके श्रन्न ), पशु ( गौ, मेस 

शमादि ), ल्ियां ( दाघी आदि ), सब तरदके द्रव्य ( गुड, नमक रादि), शौर 
ङ्य ( सोना-चांदीके श्रतिरिक्त अन्य तांबा-पीतल आदि द्र्य) को जो योद्धा 
जीतकर लाता हे; वह उसीका होता दै ( सोना, चांदी, भूमि, रत्न आदि बहुमूल्य 
वस्तुएं राजाकी होती हैँ ) ॥ ९६ ॥ 

राज्ञश्च ददयुरुद्धारमित्येषा वैदिकीश्रतिः। 

राज्ञा च सवयोषेभ्यो दातन्यमप्रथग्जितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

[ शर्येभ्यो विजयेदथांननेकः सवेहरो भवेत्‌ । 

नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः ॥ ६ ॥ | 


८ युद्धम विजय करनेवाले योद्धा ) "राजाके लिये उद्धार (सोमा, र्चदी, 
जवाहरात तथा हायी घोडा भी ) देवं यद वैदिक वचन है रौर राजा विअयी 
योदधाश्रोके लिये सम्मिलित रूपें जीतकर प्राप्त किये दरव्योरमेसे भर्येक पुरुषार्थके 
अनुसार विभागकर देवे ॥ ९७ ॥ 

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधमेः सनातनः । 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन्‌ रणे रिपून्‌ ॥ ६८ ॥ 

( श्रगु सुनि मदर्षि्योसे कते है कि ) अनिन्दित योद्धा्भोका यह सना- 
तन धमं ( मेने ) श्राप लोगोसे कडा, युद्धम शत्ररओको मारता हता राजा 
इसे न छोडे ॥ ९८ ॥ 

राजाका सामान्यतः कर्लन्य- 
अलब्धं चैष लिप्सेत लब्धं रक्तेतपरयन्नतः 1 
. रक्षितं वधयेशवेव वृद्धं पात्रेषु निःकतिपेत्‌ ।॥ ६६॥ 

( राजा ) अप्राप्त (नदीं मिले हुए भूमि तथा खवणं श्रादि ) को पानेकी इच्छा 
करे, प्राप्त ( भूस्यादि ) की यत्नपू्वक रक्षा करे, रक्षा किये गये को बदावे श्रौर 
बदाये हए ( द्रव्य, भूमि आदि ) को सत्पात्रामें दान करदे ॥ ९९ ॥ 


१. "वाहनं च राज्ञ उद्धारं चः इति गोतमवचनात्‌ । ( म० सु° ) 
२. “उद्धारदाने च श्रतिः--इन्दरो वे वृत्रं हत्वा" इ्युपक्रम्य स॒ मषटानू भूरा 
देवता अक्रवीत्तदुद्धारं समाहर" इतिः! ( म० सु० ) 
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एतच्तुर्िधं षियात्पुरषाथंप्रयोजनम्‌ । 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्छयादतन्द्रितः ।॥ १०० ॥ 
( राजा ) चार पकारके पुरषार्थोका यह प्रयोजन जाने तथा श्रालस्यरहित 
द्रोकर सव॑दा इसका पालन करे ॥ १०० ॥ 
शछप्राप्तको प्राप्त करनेकी इच्छा श्रादि- 
अलबन्धमिच्छे दण्डेन लब्धं रकतेदवेन्तया । 
रक्षितं वर्धयेद्‌ वृद्ध.था वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 

( राज्ञा } अप्राप्त ( नदीं मिले हुए सोना, चांदी, भूमि, जवाहरात आदि } 
को दण्डके द्वारा ( शत्रुको दण्डदेकर या जौतकर ) पनेकौ इच्छा करे, प्राप्त 
( भिले हुए सोना श्रादि उक्त ) दर्व्योकी देख-भाल करते हए रक्षा किये गये 
उनकी वृद्धिते ( जल-स्यल-मागे आदिसे म्यापार आदि करके } बदवि रौर बटाये 
गये ( उन द्रव्यो ) को सत्पा्रोमे दान कर दे ॥ १०१॥ 

सेनिक श्रभ्यास आ्ादिकी नित्यकर्तन्यता-- 
नित्यमरु्यतद्र्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः । 
नित्थं संत्रतसंबार्यो नित्यं चिद्रायुसायेरः ॥ १०२ ॥ 

( राजा ) दण्डको संदा उदयत रक्खे ( दायो, बोढा, रथ श्नौर प॑दल- 
इख भकार चतुरङ्गिणी सेनाको सवेदा परेड कप्वाकरर उनका अभ्यास बद्ाता रहे ), 
श्पने पुरुषार्थं ( सेनिङ्गादि शक्ति ) को प्रद्शित करता रे, युत्त रखने योग्य 
( ्रपने विचार, राजकायं एवं चेश श्रादि ) को सवदा गुप्त रखे ओौर शत्रुके चिद्र 
( सेना या भ्रकृतिके द्वेष च्रदिसे दुर्बलता ) को सवंदा देखता रहे ॥ १०२॥ 

सर्वदा दण्डयुक्त रहना- 
नित्यमुयतदण्डस्य छृतस्नमुद्टिजते जगत्‌ । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डने प्रसाधयेत्‌ ।। १०३॥ 
सर्वदा दण्ड ( चतुरत्गिणी सेनाकौ शक्ति ) से युर, रदनेवाले ( राजास ) सब 
संघार डरता रदता है, अत ए राजा खब लोगोको दण्डद्वारा दी वशँ करे॥१०२॥ 
कपरक्ता त्याग-- 
अमाययैव वर्तव न कथंचन मायया । 
बुद्ध येवारिग्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंदृतः ॥ १०४ ॥ 
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{ राजा ) सव॑दा ( मन्त्री दिके खाय ) निष्कपट वर्तव करे, कपये किखी 
अकार वर्ताव न करे ( कपट वर्ताव करनेसे राजा सबका श्विश्वाखपात्र हो जाता 
है ) ओौर स्वयं सब व्यवहारको गुप्त रखता हश्च शश्ुके कपरको ( गुक्तचरोके 
हारा ) मालूम करे ॥ १०४ ॥ 

म्रकृति- मेद श्रादिको गुप्त रखना-- 
नास्य च्छिद्रं परो बिदयाद्वियाच्छिद्रं परस्य तु । 
गृहेत्कूमे इवाङ्गानि र्तेद्रिवर मात्मनः ॥ १०५॥ 

( राजा एेखा यल करे कि- ) इख ( राजा ) के छिद्र ( श्रमात्य श्रादिके साथ 
शूट ) को शत्रु न मालूम करे श्रौर राजा स्वयं शश्चैके चिद्रको मालूम करता 
रहे । कटुश्रा जेसे . अपने अरो ( सुख एवं पैरो ) को छिपा लेता है,वेषे ही 
( राजा भी ) अङ्गा ( स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, किला, कोष, सेना श्रौर मित्र-इन 
सात शङ्गा") को गु रखे ओर ( कदाचित्‌ श्र पसम कोई छिद्र ( मंत्री रादि 
अकृतिके फूट जनिसे कोई दोष ) हो जाय तो उसे दूर करदे ॥ १०५ ॥ 

पूर्णतः विश्वास न करना-- 
[ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातितिश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्भययुतपन्नं मूलादपि निङृन्तति ॥ १०॥ | 

( राजा ) श्रविश्वासीपर विश्वा न करे, विश्वासीपर भी श्रधिक विश्वास न 
करे, क्योकि विश्वासे उत्पन्न भय जङ़से ही नाश कर देता है ॥ १० ॥ 

बगुले दिके समान च्चचिन्तनादि-- 


वकबचिन्तयेदर्थान्सिहवच्च पराक्रमेत्‌ 
बृकवश्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ 

( राजा ) बगुलेके समान अर्थविन्तन करे, सिदके खमान पराक्रम करै, 
मेदि्योके समान शुका नाश करे रौर खरगोशके खमान ( शतरुके घेरेसे ) निकल 
नाय ॥ १०६ ॥ 

विमरक्ष--वगुखा जिसभ्रकार अतिचञ्चरः एवं जरमें रहनेवाटी मद्सिर्योको भी 

य्काम्रचित्त होकर पकड़ छेता हे, वैसे ही राजा भी अत्यन्त वि्वारित तथा सुरद्धित 

अर्थंके विषयमे एकाग्रचित्त होकर विचार करे । सिष्ट॒जेसे स्वल्पकाय ोनेषर भी 
9 कामन्द्के-स्वाम्यमास्यश्च राष्ट्र वुगं कोशो वरुं सुहव । 
परस्परोपकारीदं साङ्गं राज्यसुच्यते ॥ इति । 





३४४ . मसुस्यृतिः 


बरुवानू तथा विदारुकाय मतवारे हाथिर्यो पर पराक्रम करता है तथा इद्र पश््ओं- 
पर भी पूण शक्तिसे ही आक्रमण करता है; वैसे ही राला भी सम्पूणं शक्ति रगाकर 
ज्धरुपर आमण करे । सेंडिय। जिस भ्रकार गोपा आदिसे भत्यन्त सुरित पश्के 
वर्च्चोको जरा-सी असावधानी होनेषर क्षपरकर के जाता है, उसी प्रकार राजा 
ओ शञयुके थोदधी भी असावधानी करते ही उसका नाश्च करने ल्गे ओर खरगोका 
जिस श्रकार व्याधा आदिसे धिरे रहनेपर भी उनसे दिप या भागकर किसी 
सुरित स्थानका आश्रय रेता है, उसी प्रकार राजा भी प्रवर शचि द्वारा 


आक्रान्त होनेपर अवसर देख उसके पंजेसे निकरुकर किसी बरुवान्‌ 
राजाका आश्रय शि 
विज्ञय में वाधक वशीकरण 


पवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्रशं स्ान्सामादिभिरपक्रमैः ॥ १०७ ॥ 
इस भ्रकार विज्ञय करते हुए इस राजाके विजयर्मे जे बाधक (राजा) हा, 
उन सर्वोको साम श्रादि उपा्योसे वशर्मे लावे ॥ १०७ ॥ 
सामादिके श्रसफलतमें दण्डप्रयोग- 
यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपयेः प्रथमेखिभिः। 
दश्डेनेव प्रसहयेताश्टनकेवेशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
यदि वे ( विजये बाधक राजा ) पहले तीन उपार्यो ( साम, दान श्रौर 
भेद ) से ( श्रपने दरकर्तोको ) नदीं छोड, तब दण्डसे दी उनको बलपूरवक 
वशम करे ॥ १०८ ॥ 
खाम एवं दण्डकी प्रशंसा-- 
सामादीनायुपायानां चतुर्णामपि पर्डिताः । 
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राषट्ाभिन्रदधये ॥ १०६॥ 
पण्डित ( राजनीतिज्ञ विद्धान्‌ ) साम आदि चारों उपायो ( साम, दाम, मेद 


त्रौर दण्ड ) मे.से सर्वदा राज्यकी उद्धिके लिये साम श्नौर दण्ड की प्रशंसाकरते ह + 
राज्यरक्षा- 


यथोद्धरति निदाता कक्तं धान्यं च रक्षति । 
तथा रक्तेन्य॒पो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ 
जिस प्रकार निकौनी ( सोहनी ) करनेवाला ( किसान सेतमेंसे ) धासकोः 
उखाढइता है अर धान्यको बचाता है, उसी अकार राजा राज्यकी रक्षा करे रौर 
शतुर्ोका नाश करे ॥ ११० ॥ 


अध्यायः ७ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ३४५ 


प्रजापीडनसे राज्यथ्रंशादि-- 
मोहाद्राजा स्वराष्टू' यः कषंयत्यनवेक्तया । 
सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राउ्याञ्नीषिताच्च सबान्धवः ॥ १११॥ 
जो राजा मोहवशं श्रपने राज्यक देख-रेख न करके धनग्रहण करता दै 
{ अ्रजाकौ रक्षा न करके भी अन्यायपूवंक उनसे अनेक प्रकारका कर लेता टै ), 
वह शीघ्र ही राज्यसे ष्ट हो जाता है श्रौर बान्धव-सहित जोवनसे भ्रष्ट दो जाता 
है ( सपरिवार मर आता है ) ॥ १११ ॥ 
शरीरकषंणास्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा 1 
तथा राज्ञामपि प्राणाः कषीयन्ते राष्टूकषेणात्‌ ॥ ११२ ॥ 
जिस प्रकार शरीरधारि्योकि प्राण ( भोजनादिके अमावसे ) शरीरके क्षीण 
दोनेसे नष्ट हो जाते हैँ, उसी प्रकार राज्ये पीडित करनेसे राजाञ्ोको भी पाण 
( अक्ृति-कोप आदिचे ) न्ट हो जति हैँ ( अतः राजाका कर्तव्य है कि यथावत्‌ 
राज्यकी रक्षा करता रहे ) ॥ ११२ ॥ 
राज्यरक्षासे खख-समरद्धि- 
राष्टूस्य स्पे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सखंसंदीतराष्टरो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ 
राज्यको रक्षाके लिये राजा नित्य इन उपार्योको करे, क्योकि अच्छो तरह 
राज्य-रक्ञा करनेवाला राजा सुखपूव॑क बढ़ता ( उन्नति करता ) हे ॥ ११३ ॥ 


आमपति श्रादिकी नियुक्ति- 
दयोखयाणां पच्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रामशतानां च कु्याद्रा्टस्य संग्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
( रज्रा ) राज्यकी रण्ताके सिये दो २, तीन २ या पांच २ गार्वोके समूहका 
एक २ रक्षक नियुक्त करे मौर सौ गांवोका एक प्रधान रक्षक नियुक्तं करे ॥११४॥ 
भ्रामस्याधिपतिं छयोदशम्रामपतिं तथा । 
विंशती शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५॥ 
( राजा ) एक २ दश २, बीस २, सौ २ तथा दार २ गर्वोका एकर 
रक्षक नियुक्त करे ॥ ११५ ॥ 
विमर्श--उक्त दो श्छोकोेसे प्रथम शोकम दो २, तीन २ या पांच २ गावोके 
रहककी नियुक्ति वर्तमानम चौकी या थानेका एवं सौ गांवेकि प्रधान रचककी 


2४8 मयुस्पृतिः 


नियुकछि तहतिर, सब डिबीजन या जिकाका स्वरूप है । द्वितीय श्छोकर्मे कथित 
एक २ गांवके रश्ककी नियुक्ति सरपंच, दश २ गांवेकि रडककी नियुक्ति थाना, 
सौ २ गावोकि रककी नियुक्ति जिका, वसिक या सवडिविजन ओर हजार गावि. 
रकः की नियुक्ति कमिश्नरीका स्वरूप समक्चना चाहिये । 
मामका दोषको बडे श्रधिकारीसे कहना-- 
भ्रामदोषान्समूत्पन्नान््रामिकः शनकैः खयम्‌ 1 
शंसेद्‌ रामदशेशाय दशेशो बरंशतीशिने ॥ ११६॥ 
विंशतीशस्तु तत्सव शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेद्‌ भामशतेशस्तु खदख्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
चोर श्रादिके उपद्रवको शान्त करनेमे असमर्थं एक गांवका रक्षक दश 
भावके रशकको, दश गां्वोका रक्षक बीस गांवोकि रक्षकको, बौस गारवोका रक्षक 
सो गावेकि रस्षकको शौर सौ गार्वोका रक्षक दजार .गारवोके धशकको स्वयं ( बिना 
पङ्के ही ) उन्त चोर दिके उपद्र्वोको शीघ्र सूचित्त करे ॥ ११६-११७ ॥ 
उक्त गांवके रक्षकोंकी राजनियुक्त जीविका-~ 
यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं भामवासिभिः। 
अन्नपानेन्धनादीनि भामिकस्तान्यवाप्लुथात्‌ ॥ ११८ ॥ 
भ्रामवाघी प्रजा राजाके लिये जो अन्न, इन्धन रादि देते ह; उसे वद एक 
शाँवका रक्तक खेवे \ ११८ ॥ 
दशी छुलं तु भुञ्जीत विंशी पद्व कुलानि च । 
भामं मामशताध्यक्लः सहस्राधिपतिः पुरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
दश गांर्वाका रक्षक एक कलः, वीस गां्गोका रक्षक ॒रपाचङुल, सौ गर्वोका 
रक्षक एक मध्यम प्राम शौर दजार गा्वोका रक्षक एक मध्यम पुर ( कसा, 
श्रपनी जीविकाके लिये ) राजसे प्राप्त करे ॥ ११९ ॥ 
विमश्ष--जीविकाके ल्यि छुं हरसि जोतने योग्य भूमिको मध्यम हर कषत 
है, दो मध्यम हट ( १२ हरसि जतने योग्य भूमि ) को कु, कहते इ । 


१. ल्क भटः--*अष्टागवं धमंहरे षड्गवं जीविताथिनाम्‌ । 
चतुगेवं गहस्थानां त्रिगवं जद्यलातिनाम्‌ ॥ 
इति हारीतस्मरणाव्‌ षडधवं मध्यमं हठमिति तथाविधष्टर्द्येन यावती भूमि- 
वाद्यते, तवे कुर" मिति वदति" इति । ( म० मु० )। 


अध्यायः ७ ] सणिप्रभाटीकोपेता । ३४७ 


ग्रामकार्योका अन्य राजमन्त्रदवारा निरीक्षण-- 
तेषां ्राम्याणि कार्याणि प्रथक्षार्याणि चैव हि । 
राक्षोऽन्यः सचिवः लिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १२०॥ 
उन माम-निवासि्योके भ्रामसम्बन्धी तथा अन्य ( किये गये तथा नदौ किये 
गये ) कार्योको राजाका दितैषी दूसरा मंत्री यालसरदित हो कर देखा करे ॥१२०॥ 
म्रतिनगरमें उच्चपदाधिकारिर्योको नियुक्त करना- 
नगरे नगरे चेकं कु्यात्स्ांथंचिन्तकम्‌ । 
उक्ेःस्थानं घोररूपं नक्तत्राणामिव अहम्‌ ॥ १२१॥ 
राजा प्रत्येक नगरमे ( हाथी, बोढा, रथ एवं पंदल संनिक के द्वारा दूसरोनिं ) 
श्रातङ्क उत्यन्न - करनेवाले, नक्षत्रम शुक शमादि ग्रहोके समान तेजस्वी भ्रौर सब 
विषर्योकी चिन्ता { देखभाल ) करनेवाले एक उंच पदाधिकारी को नियुक्त करे ॥ 
उक्त उच्चाधिकारी का का्य॑-- 
स ताननुपरिकामेत्सवनिव सदा स्वयम्‌ । 
तेषां त्तं परिणयेत्सम्यम्राषटरषु तरैः ॥ १२२॥ 
नगरमे नियुक्त वह उच्चपदाधिकारी उन ( प्रामाधिपति श्रादि ७।११५- 
११६ ) का सर्वदा स्वयं निरीक्षण करता रहे च्रौर दरतो केद्वारा राज्यम उन 
ग्रामाधिपतिरयोके कायं, वतौव आदि भ्यवदहारको मालुम करता रहे ॥ १२२ ५ 
धूखखोरोसे प्रजाकी रक्षा- 
राज्ञो हि रक्ताधिङरताः परस्वादायिनः शठाः । 
शत्या मबन्ति प्रायेण तेभ्यो रतेदिमाः प्रजाः ।॥ १२३ ॥ 
राजाके रक्षाधिकारी श्रायः दूसर्रोका धन लेनेवाले ( इुखखोर › हुश्चा करते है, 
उन शर्ठोसि ( राजा ) इन प्रघर््ोकी रक्षा किया करे ॥ २२३५ 
-धूसखोरोकी संपत्तिका हरण श्रौर राज्यवबदिष्कार-- 
ये कार्चिकेभ्योऽ्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कर्यास्रवासनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
जो पापुद्धि अधिकारी काम पड़नेवालेसे ( अ्रनुचितरूपमे ) धन अर्थात्‌ 
घूख ले, राजा उनकी सर्वस्व लेकर उन्हे राज्यसे बाहर निकाल दे ॥ १२४ ॥ 


देत मनुस्मृतिः 


दाख~दाचि्यो की वेतन एवं स्यान- 
राजा कमसु युक्तानां सीणां प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्यहं कल्पयेद्रत्ति स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५॥ 
राजा कामे नियुक्त दास-दाघिर्योके तिये कायके अनुखार प्रतिदिनका वेतन 
एव स्थान निध्ित कर दे ॥ १२५ ¢ 
उक्त वेतनका प्रमाण-- 
पणो देयोऽवकृष्टस्य षड्त्कष्टस्य वेतनम्‌ । 
षारमासिकत्तथाच्छ।द्‌। धान्यद्रोणष्तु मासिकः ॥ १२६ ॥ 

( राजा) साधारण काथं ( काह लगाना, पानी भरना ्रादि ) करनेवाले 
निष्ट दाष या दाप्ीडे लिप प्रतिदिन एर पण ८( एङ पैसा, दे ८।१३६ ), 
5 माघमे एक जोड! वल्ल, प्रतिभास एक दरोणं ( ४ श्राढक = ८ सेर ) धान्य 
श्रौर उत्तम द।स या द।सीके लिये प्रतिदिन ६ पग ( पेषठा ) वेतन दे ॥ १२६ ॥ 

विमद--उत्तम दास-द्ातियोके चयि प्रतिदिन & पेखा वेतन, प्रति चुमाही & 
जोड़! वख ओर प्रतिमास ६ द्रोण अन्न दे; इसी भरकर मध्यम दास-दासियेकि 
रिये प्रतिदिन ३ चैसा वेतन, प्रतिद्ठुमादी २ जोडा वख ओर प्रतिमास तीन दोण 
अन्न दे तथा साधारण दास-दाषिर्योे लिये भ्रतिदिन ९ पैसा वेतन, प्रति धुमादी 
१ जोडा बखर ओर प्रतिमास १ द्रोण (८ सेर ) अन्न दे । 

व्यापारिर्योका कर- 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्तेमं च संप्रेदय वणिजो दापयेत्कराच्‌ ॥ १२७ ॥ 

( राजा ) खरीद-बिक्री, मार्ग, भोजन मागदिमें चौर आदिसे रक्षाका व्यय, 

श्रौर लाभ को देख ( सम्यक्‌ प्रकरारसे विचार ) कर व्यापारीसे कर लेवे ॥१२७॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमणाम्‌ । 
* तथावबेच्य नृपो राष्ट कल्पयेत्सततं करान्‌ । १२८ ॥ 

जिस प्रकार राजा देख-भाल आअदिके चरर व्यापारी व्यापार खादिके फलसे 
युक्त रहै ( दोनो अपने २ उयोगके श्रनुषार उचित फल मिते ), वैसा देख 

१, अष्टमुष्टिमवेङुब्वी ऊुन्न्यष्टौ च युष्कठमू । 
पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परस्किर्तिंतः ॥ 
चतुराढको भवेद्‌ द्रोणः------ इति । ( म० सु० ) 
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{ अच्छी तरह विचार } कर राजा सर्वदा निध्वय कर राज्यम कर लगाव ५१२८॥ 


ओोड्। २ कर लेनेमे रन्त-- 
यथाल्पाल्पमदन्त्यायं वार्योकोवत्सषटपदाः । 
तथाल्पाल्पो रहीतव्यो राष्ट्रा द्राज्ञाब्दिकः करः ॥ १२६ ॥ 
जिस पकार जाक, वच्युडा श्रौर भ्रमर थोदे-योडे श्रपने-श्रपने खाय 
{ करमशः रक्त, दूष श्रौर मधु) को म्रहण करता है; उसी प्रकार राजाको प्रजासे 
थोड।-थोड़ा वार्षिकं कर रहण करना चाहिये ॥ १२९ ? 


पशु, सवण तथा धान्यकः! मह्य कर-- 
पश्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो दादश एव वा ॥ १३०॥ 
राजाको पशु तथा सुवण॑का कर ( मूल धनसे श्रधिक ) का पचास्वां भाम 
ओर धान्यका छटा, च्राठ्वां या बरवां भाग ( भूमिक श्रेष्ता श्र्थात्‌ उपजाऊ- 
पन एं परिश्रम आदिका विचारकर ) ग्रहण करना चादिये ॥ १३० ॥ 
गक्ष, मांस श्ादिका ग्राह्य कर-- 
आददीताथ षडमागं दमांसमधघुसर्पिंषाम्‌। 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ 
पत्रशाकतृणानां च चमणां बंदलस्य च । 
मृन्मयानां च भारुडाना सवंस्याश्ममयस्य च ।॥ १३२॥ 
वर्ष, मांस, सदृद्‌ , घौ, गन्ध, श्रोषि, रस ( नमक च्रादि ), फुल, मूल, 
फल, पत्ता, शाक, घास, चमडा, वांसं तथा मिहे बतन श्रौर्‌ पत्थर की बनी 
सब वस्तुर्रोका छठा माग कर रूपमे प्रहण करे ॥ १३१-२३२ ४ 
्रोत्रियसे करं ग्रहणा निषेव-- 
न्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्नियात्करम्‌ । 
न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छोत्रियो विषये वसन्‌ ॥ १३३॥ 
मरता हृच्या ( अतिनिधन ) भो राजा श्रोत्रिय "( वेदपाटी ब्राह्मण } से कर न 
ले, इस ( राजा ) के देशमे रहता हुश्रा श्रोत्रिय ( जोविका न मिलने ) भूखे 
पीडित न हो ( एेसा प्रबन्ध रखे ) ॥ १३२ ॥ 


३५० मसुस्मृतिः 


श्रोत्नियको क्षुषा पीडित होनेसे राज्यमें पीडा-- 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा । 
तस्यापि तत्ुधा राष्टरमचिरेणेव सीदति ॥ १३४ ॥ 
निख रालाके देशमे श्रोत्रिय भूखसे पीडित होता है, उस राजाका वह राज्यः 
भी शीघ्र ही भूखसे पोडित होता है ( राज्यमें ्रकाल पड़ता दै ) ॥ १३४ ॥ 
श्रोत्नियके लिये उत्ति-कल्पना-- ~ 
श्रतवृत्ते विदित्वाऽस्य इत्ति धम्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
संरकतेत्सवेतश्चेनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ १३५ ॥ 
राजञा इस ( श्रोत्रिय ) के शाञ्च ( शा्ल-ज्ञान ) श्चौर श्राचरणका विचारकर 
धर्मयुक्त ढत्ति ( जीविका ) करिथित करे आरौर पिता जिस प्रकार श्पने श्रौरस 
पुत्रकी रक्षा करता है, उस प्रकार इस { श्रोत्रिय ) की रक्षा करे ॥ १२५॥ 
भ्रोत्रिय~रक्ासे राजाकी श्रायु ्रादिकी बद्वि-- 
संरद्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम्‌ । 
तेनायुवेधेते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥ 
राजा द्वारा सरक्षित होता हुश्मा श्रोत्रिय अतिदिन जिस धर्म॑को करता दै, 
उससे राजाकी च्रायु, धन ओौर राज्यकी बृद्धि होती है ॥ १३६ ॥ 
शाक श्रादिकै विकरेतारश्रोसे स्वल्पतम कर- 
यक्किचिदपि वषेस्य दापयेत्करसंक्ितम्‌ । 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे प्रथग्जनम्‌ ।। १३७॥ 
राजा श्रपने देशम व्यवहार (शाक शादि सामान्यतम वस्तुर्रो की खरीद-विकी 
से जीनेवाले साधारण श्रेणीके लोर्गेघि कुछ (बहुत थोढा) वार्षिक कर ्रहण करे ॥ 
शिल्पी श्रादिकसे कायै करवाना- 
कारुकाञ्द्िल्पिनश्चेव शुदरांशचात्मोपजीविनः । 
एकैकं कारयेत्कम मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥ 
कारीगर, बद़ई-लोहार श्रादि, बोफ आदि ढोनेवाले ( मजदूर रादि ) से 
राजा भ्रति प्रहीनेमे एक दिन काम करवाते ( इनसे दूसरा कोई कर न लेव ) १३८ 
कर त्याग तथा श्रयिक कर लेने का निषेष-- 
नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्िन्दन्दयात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
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राजा ( स्नेहादिसे ) ्रपनी अड़को श्रौर श्रधिक लोभयसे पजाकी अङ्को नष्ट 
न करे, वर्योकिं अपनी जङ़को नष्ट करता हुश्रा अपनेको श्रौर प्रजार्रोकी जद्को 
न्ट करता हुश्रा ( राजा ) प्रजार्श्रोको पीडित करता है 1 १३९ ॥ 

विमर्ष-राजा प्रजार्ओ पर अधिक स्नेह आदिके कारण उनसे कर नहीं रेकर 
अपनी जड़को नष्ट ८ कोष आदिको द्वीण ) करता हुआ स्वयं पीडित होता दै तथा 
अधिक छोभके कारण प्रजासे बहुत कर ठेता हभ राजा प्रजाको पीडित करता हे, 
अतएव राजा सर्वथा करका स्याग भी न करे, तथा अतिरोभसे बहुत कर ॒रेकर 
श्रजाको पीडित भीन करे। 
कार्यायुसार तीचण या गदु होना-- 

तीच्णश्चेव मदुञ स्यात्कार्यं वीर्य महीपतिः । 

तीच्ण्मैव मूदुत्ैव राजा भवति संमतः ॥ १४०1 

राजा कार्यको देखकर कठोर या खदु ( सरल, दयालु ) होवे; ( क्योकि 
समयानुसार ›) कठोर श्रौर गदु राजा सबका प्रिय होता ह ॥ १४० ॥ 

भ्रान्त दोनेपर परधानमंत्रोको नियुक्ति-- 
श्मात्यमुख्यं घमं परज्ञं दान्तं कुलो दरतम्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिन्छिन्नः कार्यते नृणाम्‌ ॥ १४१ ॥ 

( राज-कार्थकी श्रचिकता आदि उसे देखनेमे ) श्रघमर्थ॑या थका हृद्या 
राजा र्माता, विद्वान्‌, जितेन्द्रिय, श्नौर कुलीन श्रधान मन्त्रीको प्रजाश्ोके कार्यको 
देखनेरभे नियुक्त करे ॥ १४१ ॥ 

एवं सनं चिधायेद्मितिकसैन्यमात्मनः। 
युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिश््तेदिमाः प्रजाः || १४२॥ 
इस प्रकार अपना सम्पूणं कतऽय करके उदयोगयुक्त श्रौर सावधान रहता हरा 
( राजा ) इन प्रजार्घ्रोकौ रक्षा करे ॥ १४२ ॥ 
चोर आ्दिसे प्रजाश्रकिी रक्षा- 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्टरादिध्रयन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ १४३ ॥ 

मंत्री सदितत जिस राजाके देखते श्र्थात्‌ राज्य करते रहनेपर राज्यसे चोरो 
{ डाकू रादि ) से भजा शरपष्टत होती है, वह राजा मराहुश्चादहै, जीता नदी दै 
( क्योकि प्रजारक्षणरूप जीपित राजाका कार्य॑वद नहीं करता, चरतः 
मरा ह्राद) ॥ १४२ ॥ 


ए इ 
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मनुस्मृतिः 


मरजापालनकरी श्रष्ठता- 
च्त्रियस्य परो धेः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निषषटफलमोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ १४४ ॥ 

मरजा््राका पालन ही कषत्रिर्योका श्रेष्ठ धमं दैः क्योकि ( प्रजापालन द्वारा} 
-शाघ्नोक्त फलको भोगनेवाला राज्ञा धर्मस युक्त होता हे ॥ १४३ ॥ 

मन्त्रणाका समय-- 
उत्थाय पश्चिमे यामे इतशोचः समाहितः । 
हुताभिर्नाहमणांश्ाच्ये ्रषिशेत्स शुमां समाम्‌ ।॥ १४५ ॥ 

( राजा ) रा्निके श्नन्तिम परमे उठकर शौच ( शौच, दन्तधावन एवं 
-सखानादि नित्यकमं ) करे अ्निमें दवन श्रौर बाह्यर्णोकी पूजाक्र शुभ ( वास्तु- 
लक्षणसते युक्त ) सभा ( मंत्रणा-गृह ) में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥ 

मन्तरियकि साथ मन््रणा- 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विसजयेत्‌ । 
विसउ्य च प्रजाः स्वां मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥ 

वहां पर ( सभाभवनमें दर्शनार्थं ) स्थित प्रजा्रोको ( यथायोग्य किसीको 
भाषणसे किंसौको प्रियदर्शनखे ) संन्तु्टकर विसित करे । सव प्रजाश्रोको 
विसजजित ( मेज ) कर मन्त्रर्योके साय मन्त्रणा ( गुप्ठ-परामश्चं ) करे ॥ १४६ ॥ 

एकान्तम गुप मन्त्रणा- 
गिरिघ्रष्ठं समार्य भ्रासादं वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके बा मन्त्रयेदविभाषितः ॥ १४७ ॥ 


( राजा ) पाद पर चढकर, या एकान्त प्रासाद महल या निज॑नवनर्भे 
दूरे श्रक्नात होते हुए ( मंत्रीके साथ ) मंत्रणा ( पच्ग मन्का विचार } करे ॥ 

विमक्ञ-मन्त्रणाको जाननेके छिये शुके गुप्तचर अनेक उपाय करते है, अतः 
उनसे रुङित न होकर पर्वतकी चोटी जादि एकान्त स्थानम विचार करना 
चाहिये । इस मन्त्रणाके पच जङ्ग है; यथा- १-कर्मोकि आरम्भ करनेका उपाय, 
२-पुरूष-दव्य-सम्पत्ति, ३-देशकालका विभाग --विनिपातका प्रतीकार जर 
५-कार्यसिद्धि । 


१, तदुक्तमू-सहायाः साधनोपायाः विभागो देज्ञकाक्योः । 
विनिपातप्रतीकारः सिद्धिः पञचाङ्गमिष्यते ॥१ इति । 
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मन्त्रयुत्तिका उत्तम फएल-- 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः । 
ख इत्लं परथिवीं भुङक्ते कोशदीनोऽपि पार्थिवः ।॥ १४५ ॥ 
जिस ( राना ) के मन्त्रको दूसरे लोग श्राकर नदीं जानते है; कोशसे दीनः 
भी वद राजा सम्पूणं एृथ्वीका। भोग करता है ॥ १४८ ॥ 
मन्त्र-समयमे जड़, मृकादिको दइटाना- 
जडमूकान्धबधिरांसतेयग्योनान्वयोतिगान्‌ । 
स्ीम्तेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्‌ ॥ १४९॥ 
मन्त्रके समयमे ( राजा ) जड, मूक ( गे ), बदरे, तिर्यग्‌ योनिम उत्पच्च 
( स॒ग्या--तोता, मैना श्रादि ), अत्यन्त वृद्ध, ल्ली, म्लेच्छ, रोगी, व्यङ्ग ( कम या 
अधिक श्ह्गवालो ) कोटा दे ॥ १४९ ॥ 
जडादिसे भत्र मेदकी शा 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्र तैयेग्योनास्तथेव च । 
श्लियशनैव विशेषेण तस्मात्तत्रारतो भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
क्योकि अरपमानित जद, मूक शौर (बहरे तथा ति्यग्योनि्े उत्पन्न तोता 
मैना श्नादि शौर विरोष कर ल्ियां ( अस्थिर बुद्धि होनेके कारण } मन्त्रका भेदन 
( अन्यत्र अकाशन ) कर देती हैः इस कारण उसमे (उन्हे हटनेमे). 
यततयुक्त होवे ५ १५० ॥ 
धर्मार्थकामका चिन्तन-- 
मध्यंदिनेऽर्थरात्रे वा विश्रान्तो विगवक्तमः। 
चिन्तयेद्धमेकामार्थान्सार्ं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥ 
मध्याहमें या आधीरातको मानसिक खेद तथा शारीरिकं खिन्नतासे हीन 
होकर ( राजा ) उन ( मंत्रिर्यो ) के धाथ या श्रकेला ही धर्म, अर्थं नौर काम 
का चिन्तन करे ॥ १५१ ॥ 
परस्परबिरद्धानां तेषां च खयुपाजेनम्‌ । 
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रत्तणम्‌ ।॥ १५२ ॥ 
आयः परस्परविरुदध घर्म, अथं शौर कामर्मेसे विरोधो बचाता हुआ राजः 
उनकी आत्तिके उपायका { अपने धमकी वद्धिके लिये ) कन्यके दानका भौर 
अपने पु्रोकी र।जनीति, विनयी बनाना श्रादिको शिक्षा का ( चिन्तन करे )॥ 
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दूत यजने श्ादिका चिन्तन- 
० 9 कार्यशेषं 9 
दुतसंप्रेषणं चेष कायेरोषं तथेव च । 
छन्तःपुरभरचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ।। १५३ ॥ 
दूत येजनेका, बचे हुए कार्यका, अन्तःपुर ( रनिवाख ) के भ्रचारका 
श्मौर गुप्तचरौकौ चेष्टका ( चिन्तन करे ) ॥ १५३ ॥ 
विमक्षं- गुर रेख आदिको रेकर अन्य ॒रार्ज्योमिं दूत भेजने आदिका चिन्तन 
-करे । चियोकी चेष्टार्जोको विषम होनेसे अन्तःुरमें “कौन कब ओर कर्यो आता थौ 
जाता हे, यह विचार करे । वोटीमे पाये हुए शखसे रानीने विदूरथको तथा 
काकीराजकी विरक्त पटरानीने विषमं बश्च हए नुपुरसे कारीराजको मार दिया 
"थो, अतः अन्तःपुरके विषयमे राजाको विशेष चिन्तन करना चाहिये । 
अ्टिध क्मादिका चिन्तन- 
करस्ते चाष्टविधं कमं पद्छवर्म च तत्वतः । 
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४॥ 
(राजा) आठ प्रकारके सव कमं, पचवगं, अनुराग, पराग ओौर राज्मण्डल 
को प्रचारका वास्तविकं रूपसे--( चिन्तन करे ) ॥ १५४ ॥ 
विमक्ञं-(१)आख प्रकारके सब कमं कटं प्रकारके शाखेमिं जाचार्योजे बतरूये 


है, उनमें तीन प्रकारके यहां किखते ई । ८ 
(क) ¶-आदान (कर रेना ), र-- ( नौकर आदिको वेतनादिके 


रूपमे द्रव्य देना ), र२-प्रेषण ( मन्त्री या दूत आदिको शाखादिके अनुकर कायं 
करनेके सिये यथोचित स्थार्नोमिं भेजना ), ४- निषेध ( शाख एवं राजनीतिसे 
विरूढ क्का त्याग करना ), ५--अर्थ-चचन ( किसी विषयमे बहुमत ॒होनेपर 
राजाज्ञाके ही अनुसार उस कार्यका निणेय करना ), &-भ्यवहार ८ रजा्भोकि 
ऋण आदि केने या देनेके विवादको देखना ), ७--दण्डग्रहण ८ हारे या 
आत्मसमर्पण किये इए शदुसे शासखोक्त मर्यादा एवं अपनी हानि तथा उसके 
अपराधके अनुसार वण्डस्वरूप धनराशि छेना ) ओौर ८-शद्धि ( पाप करने पर 
पापिर्योसि प्रायश्ित्त करना )` । 


१, तदुक्छम्‌-शखेण वेणीविनिगूहितेन विदूरथं वे महिषी जघान । 


२. तया स च नूपुरेण दैवी विरच्छा किक काकषिराजम्‌ ५१ इति । 


जादाने च विसर्गे च तथ प्ेषनिषेधयोः । पञ्चमे चार्थवचने व्यवद्टारस्य चेचचणे ॥ 
दण्डशचद्धयोः सदा युक्तस्तेनाष्टगतिको नृपः । अष्टकमां दिवं याति राजा शक्रामिपूजितः॥? 
इति । एतस्य दिशदाश्यो म० मुक्छावर्यां दषटन्यः। 
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(ख) मेधातिथिने इन जठ प्रकारके कमौको इस प्रकारसे कहा है-१- नदीं 
आरम्भ किये हुए कर्मको आरम्भ करना, २--आरम्म किये हुए कर्मो पूरा करना, 
पूरा चि हुए कर्म॑को बढ़ाना, 9--कर्म॑के फर्लाका ¦ संग्रह करना, ५ साम, 
&--दान, दण्ड ओर ८-भेद्‌ । 

(ग) व्यापार मार्ग, २--पानी ( नदी आदि ‡ मे पुरु बनवाना, ३-किका 
बनवाना, ४--किये हुए संस्कारका निणैय करना, £--दहाथी ( घोडा भादि) का 
बन्धन, &--खार्नोको खोदवाकर धातु उपधातु आदिको निकर्वाना, शून्य 
९ न~सान अर्यात्‌ निर्जन या वौहङ्‌ ) स्थाने प्रवेश करना लौर ८-रकीके 


करवाना । 

(२) पवग ये दै--१--कापटिक, २--उदास्थित, ३--गृहपति ( किसान, 
गृहस्य ), ४-वेदेदिक ( व्यापारी ), ओर ‰-तापसके वेषवाखा । इनका स्पष्ट 
वर्णं निन्न है- 

$--कपरिक--परामर्शंका ज्ञाता, ढीठ दत्रवाखा, कपट ष्यवहारमें निपुण तथा 
जीविकाभिराषी को धन देकर भर आद्र-सत्कार कर राजा एकान्तम उससे 
के कि-तुम जिसका दुराचार आदि देखो उसको सुद्से शीघ्र कटो, । 

र--उदास्थित--पतित संन्यासी, रोके प्रसिद्ध दोष वारा, द्धिमान्‌ जौर 
शद्ध अन्तःकरणवारे तथा जीविकाके इच्छुक व्यक्तिसे राजा एकान्तम पूर्ववत्‌ 
 कापटिकके समान ) के ओर जिस म्मे जधिक आय षो, उसमे रसे तथा 
अधिक उपजाऊ भूमि उसे दे; ओर वह व्यक्ति राजङ़े गु्तचरोका काम करनेवारे 
दूसरे संन्यासिर्योको भी अन्न-वख देकर राजाकाकायं करावे । 

इ--गृहपति (किसान या गुहस्थ)-जीविकाहीन, बुद्धिमान्‌ , शुद्धहृदय, किसान- 
के रपम रहनेवाखा ( परन्तु वास्तविक किसान न होकर राजाका गुप्तचर हो ), 
उससे भी राजा कापटिकके समान कहकर खेतीका काम करावे । 

४--यापारौ -जो जीविकासे रदित एवं भ्यापारीके रूपमे रहनेवाका ( परन्तु 
वास्तविक व्यापारी न होकर राजदूतके योग्य हो ), उससे भी कापटिकके समान 
-कहकर राजा धन-~मरानादिसे अपना आस्मीय बनाकर व्यापार करावे । 

५--तापस--जो मृड मुडाया हो या जटादि बदायाहो, जीविकाभिराषी 
हो, तपस्वी ( संन्यासी या साधु शादि) के वेषे ्ो ( परन्तु वास्तविक 
तपस्वी न होकर राजदृतका कायं करता हो ), उससे भी कापरिके समानं 
एकान्ते कहकर राजा सी आश्रम, मट या मन्दिर जादि सें नियुक्त करे । 
वह युण्डित या जयाधारी व्यचि साघु आदिके बीचमें रहता इजा, कपरी 
( कपटवैषधारी-मत्यच्मे शिष्य, किन्तु वास्तविकमे उखकी आक्तासे राजदूतका 

काम करनेवारे ) शिर््यसि युक्त, राजासे गुरूपमें त्ति रेता इञ तपस्या करे- 
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सबके भ्रत्य तो कई दिनो, साहो या महीर्नेपर एक दो सुद्धी बेर या अन्य 
सामान्य एर मूलादि खाय तथा एकान्तम राजाके द्वारा प्राच सुन्दर स्वादिष्ट 
भोजन करे, उसके पवोक्त शिष्य “मेरे गुरुदेव त्रिकारुके स्षाता ईँ, सवको सिद्धि 
देनेवाछे है... --* उसकी प्रसिद्धिं जनतामे करे तथा जनता उसकी चिद्धतापर 
विश्वासखकर अपने अभिरुषित का्यंकी सिद्धिके ल्यि उससे भला या जुरा खव 
कुचं अपना मनोभिरूषित करेगे तथा दृसरेके भखे या बुरे कार्यको बतर्ेगे; 
इस प्रकार राज्ञाको वह सवदा खवर पटंचाता हुमा राजदूतका काम करता 
रहेगा । इस श्रकार पञ्चवगका चिन्तन राजा करे । । 

(६) अनुराग तथा अपराग-- मंत्री, सेनापति आदि निजप्रक्ृतिर्यो्मि; भाई, बान्धव, 
राजकुमार आदि सम्बन्धि्योमिं ओर गुस्चर तथा प्रज्ञे अपने प्रति अनुराग 
या अपराग ( खेहका अभाव ) को मालुम कर उसका उपाय करे । 

(७) राजमण्डल का प्रचार--शञचुभूत राजाओंमे कौन मुद्यसे सन्धि करना चाहता 
है, तथा कौन युद्ध करना चाहता है, ओर इसी भकार मित्र, उदासीन, पार्वतीं 
सादि राजाभोकि विषयमे भी चिन्तनकर तदनुसार कायं करे । 

[ वने वनेचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः । 
परभ्वृत्तिज्ञाना्थं शीघ्राचारपरम्पराः॥ ११॥ 

[ ( राजा ) बनने वनेचर, भिष्ठक या फटे पुराने कपडे पहनने वाले एवं 
शीघ्र कायं करनेवाले जज्गली मनुष्योको शतके काको मालूम करनेके लिये 
नियुक्त करे ॥ ११ ॥ 

। परस्य चेते बोद्धव्यास्ताटशौरेष तादृशाः । 
वचारसंचारिणः संस्थाः शटाश्चागूढसंक्लिताः । १२॥ | 

वैसे दौ यु्चरोके द्वारा शतशो वैसे गुप्तचरोसे न्याप्त स्थानो तथा नाम 
छिपाकर कार्यं करनेवाल्ञे धूतं गुघचररोको मालूम करे ॥ १२ ॥ ] 

मध्यमादि राजश्चकि प्रचार का चिन्तन-- 
मध्यमस्य प्रचारं च षिजिगीषोच चेष्टितम्‌ । 
उदासीनप्रचारं च शत्रोग्यैव प्रयत्नतः ।। १५५ ॥ 

राजा मध्यम, उदासीन आर शञक प्रचार तथ। विजिगोधुकी वेका 
चिन्तन ( परज्ञान एवं प्रतिकार ) करे # १५५ ॥ 

विमर्ष-9--मध्यम--जो राजा विजिगीषु ( रुण आगे करगे ) राजाकी 
सीमाके पास रहता हो अर्थाव्‌ ( मध्यम तथा विजिगीषु ) राजां राज्य-सीमाः 
मिटी इद हो, दोना विरोधिर्योमि सन्धि होनेपर अनु्रह करने तथा विरोध 


~ नि वेल " 
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होनेपर दण्डित करनेमे समर्थं हो; वह राजा “मध्यमः है । र२--उदासीन-जो 
विजिगीषु तथा मध्यम राजा्भोके एकमत होनेपर अनुग करनेमे जोर विरोध 
कशोनेपर निग्रह ( दण्डित >) करनेभें समर्थं हो, वह राजा “उदासीनः है । ३--श्ु- 
इसके तीन भद्‌ है--(क) सदज शन्॒( चचेरा भाई आदि ), (ख) छत्रिम ( इरां 
भादिके कारण चना हा ) श॒ जौर (ग) राज्यकी भूमि ( सीमा) का पाश्वैवतीं 
श॒ । ओर ४--विजिगीषु--जो राजा अधिक उत्साह, गुण एवं श्रकृति ( स्वभाव 
या मंत्री सेनापति जादि >) से समर्थं तथा विजयाभिराषी हो, वह राजा 
“विजिगीषुः हे । 
राजमण्डलकी बारह प्रकृतियां- 
एताः प्रकृतयो मूलं मख्डलस्य समासतः । 
अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः । १५६॥ 
राजमण्डलकी ये चार ( मध्यम, विजिगीषु, उदासीन श्रौर श्रु) मूल 
भ्रकृतियां हँ । इस प्रकार कुल मिलाकर राजमण्डलकी बारह अकृतियां हरं ॥ १५६४ 
विमक्श--श्ासाप्रकृतियां, आट है--ऽ-- मित्र, २-भरिमित्र, २-मित्र-मित्र, 
४-अरि-मित्र-मित्र, ये चारों शञ्रुकी भूमिस आगेकी ओर तथा ५--पाष्णिग्राह, 
&-आकन्द्‌, --पाष्णि्राहासार जौर ८--भाकन्दासार--ये चारों श्ञ्चकी भूमिसे 
पीडे कीलो । इक्ष भ्रकार ये आठ शाखाप्रकृतियां तथा पूरव कथित चारमूर 
भरकृतियां मिलकर राजमण्डलकी बारह अङृतियां होती रै । 
राज-मण्डलकौ ७२ म्कृतियां-- 
अमात्यराषट्रदुगाथेदश्डाख्याः पच्च चापराः । 
रत्येकं कथिता ह्येताः संततेपेण द्विसप्ततिः ॥ १५७ ॥ 
राजमण्डलकी पूर्वोक्त ( ७।१५६ }) १२ अकृति्योमे से रतयेक की--१-- 
श्रमान्य ( अधान मन्त्री ), र--र्ट्‌, ₹--दुगं ( किला ), ४--श्र्थं ( घन-- 
कोष ) श्रौर ५--दण्ड--ये ५ द्रव्यप्रकृतियां है ( रतः १२०८९५६० 
द्व्यश्रकृतियां होती हँ ) तथां पूर्वोक्त ( ७।१५६ ) १२ प्रकृतिर्यो को सम्मिलित 
कर ( २० + १२ = ७२ ) रामण्डलकी कुल ७२ प्रकृतियां भनिर्योनि कदो है ॥ 
श्रि दिके लक्षण-- 
अनन्तरमरिं बिद्यादरि सेविनमेव च । 
श्रेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम्‌ ॥ १५८ ॥ 
विजिगीषु (अपने राज्यके पर्ववर्ती) तथा शुकी सेवा करनेवाला राना श्रि" 
श्ररिके बादरमे रहनेवार। भित्र" श्रौर उन दो्नोसे भिन्न राना उदासीनः होता ह # 


३५८ मनुस्मृतिः 
विमर्श-दन्दीं प्रकृतिर्योका आगो जौर पी कौ जोर का मेद्‌ दै, इनमे ये चार 
पहरे;कटे गये “अरि, आदि “यपदेशः तथा अन्तर्म कहे गये “पाष्णिम्राह, आदि 
'व्यपदेकशभमागी, है 1 
[ विप्रकृष्टेऽध्यनो यत्र उदासीनो बलान्वितः 
स खिलो मरडलाथस्तु यस्मिञ्ज्ञेयः स मध्यमः 1 १३॥ ] 
[ जिस दूर मामं सेनासदहित उदासीन राजा हो, वह्‌ विल मण्डलार्थं जिम 
. दो उस मध्यम जनना चाहिये ॥ १२ ॥] 
सामादिसे वशीकरण- 
तान्सर्बानभिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः । 
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५६ ॥ 
राजा अलग-अलग या मिले हुए सामादि ( घाम, दान, भेद श्रौर दण्ड) 
उपार्योसे, पुर्षे श्रौर नीतिघे उन सखवको अपने वशरभे करे ॥ १५६ ॥ 
षडगुणोका। चिन्तन- 
संधिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च । 
दरेधीभावं संश्रयं च षड्गुणांधिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥ 
सन्धि, विप्रह, यान, च्र।सन, दवेषीभाव श्रौर संप्रय--इन छः गुर्णोका सर्वदा 
विचार करे ॥ १६० ॥ 
विमद-(\) सन्धि--दोरनोके सुख-चैनके स्यि हाथी, घोड़ा, आदि सैनिक 
शक्ति तथ सुवणं आदि धने द्वारा परस्परम एक दृष्रेढी सहायता करनेका 
निश्चय करना ! (र) विग्रह--युद्ध आदि द्रा विरोघ करना । (३) यान--शचुङके' 
ऊषर चदाई करनेके चियि जागे बदना । (४) आसन--शत्रुकी उपे्लाकर चुप 
मारकूर फिर आदि सुरत स्थानम बंठ जाना । (~) देघीभाव अषने कार्यंकी 
सिद्धिके सिये सेना दो दिस्सिं करे कायं करन। । ओर (६) संश्रय--्षजुसे 
द्बाये जानेषर उखखे बरुवान्‌ दू खरे राजाका आश्रय रेना । इन & गुणेमिंसे जिसके 
हण करनेखे शत्रकी हानि एवं अपनी बृद्धि दो उसका विचार करना चाहिये । 
इन्दहीको "षड्गुण, कते हँ । 
शासनं चव यानं च संधि विग्रहमेव च । 
कार्य वीदय प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च । १६१ ॥ 
राजा अपनी हानि एवं लाभको पिचारकर आसन; यान, सन्धि, विग्रह तथा 
दैव एवं संश्रय करे ॥ १६१ ॥ 


अध्यामः ७ [ मणिप्रमादीकोपेता । ३५६ 


विम --पूवं॑दो ( ७१६०-१६१ ) श्लोकम परस्पर ॒निरपेद्ध॒ सन्धि 
आदि षड्गुर्णोका चिन्तन काय वतखाकर इस श्कोक्मे उनके उचित पाङनके 
लिये बतलाते है--किसी राजाके साथ सन्धिकर भासन ( युद्धादिका उच्ोग ष्ठोक 
खुपचाप बैट जाना ) या किंसीसे विग्रह करके यान ( चदाह ) कर देना अथवा 
ङेघीभाव ओर वटी राजाका आश्रय करन। आदि कायं राजाछो करना चाहिये । 
सन्ध्यादिके २-२ मेद- 
संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ।॥ १६२॥ 
राजा सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय ( तथा द्रैष ) इनमें भत्येकको दो 
ग्रकारका जाने । ( उनङ़ प्रकारं रागे कह रहे हैँ ) ॥ १६२ ॥ 
सन्धिके २ मेद- 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च । 
तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्ञेयो द्विल्तणः । १६३ ॥ 
सन्धिके दो मेद टहै--(१) समानकर्म सन्धि श्रौर श्रसमानकमा सन्धि । 
तात्कालिक या मविष्यके ल।भकी इच्छसि किसी दूसरे राजासे मिलकर यान 
( शश्चुपर चढ़ाई ) करना समानधर्मा" नामक सन्धि है, तथा (२) तात्कालिक 
या भविष्ये लाभकी इच्छसि किसी राजासे श्राप इधर जाये, म इधर जाता 
रुः ठेसा कहकर पथक्‌-शृथक्‌ यान ( शत्रुपर चद } करना श्रसमानधर्मीः 


नामक्र सन्धि दहै ॥ १६३ ॥ 
विभ्रहके २ मेद- 


स्वयं्तश्च का्याथेमकाल्ञे काल एव वा । 
मित्रस्य चैवापकृते दिषिधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥ 
विभ्रहके दो मेद दै--(१) शत्रुपर विजय पानेके लिये शतुन्यसन ( मंत्री 
या देनापति श्रादिसे विरोध) मालूमकर समय ( ७।१८० मेँ कथित श्रगहन 
मास श्रादि ) के श्रलवे असमयमे भौ अथवा समय ( भ्रगहन मास श्रादि ) 
म स्वयं किया गया विग्रह प्रथम मेद दहै तथा (२) दृररे किसी राजाके द्वारा 
श्पने मित्रपर अक्रमण या उसको किंसी प्रकार हानि पहुंचनेपर मित्नकी 
रक्षाके लिये करिया ग्या विग्रह द्वितीय भेद दै ॥ १६४॥ 
विम्च--दस श्छोकके तृतीय पादके स्थानमें “मित्रेण चेवापट्ते पाट मानकर 
गोविन्द्राजका तथा मेधातिथि जादिका सम्मत अथं म० सु° में देखना चाये । 


२३९० मनुस्मृतिः 


यानके २ मेद~~ 
पकाकिनश्चात्ययिके कार्य प्राप्रे यद्च्छया । 
संहतस्य च मित्रेण दिविध यानसुच्यते । १६५॥ 
यान के दो मेद दते है--शकतरको आपत्ति फस जानेपर अकस्मात्‌ 
{ एकाएक ) समर्थ राजाका ्ाकमण करना रथम यानः ह तथा स्वयं घमर्थं॑न 
होनेपर मित्रके साथ अआकमण करना द्वितीय शान" है ॥ १६५ ५ 
श्रासनके २ मेद- 
हीणस्य चैव कमशो दैवासपू्कृतेन वा । 
मित्रस्य चासुरोषेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
श्रासनके दो मेद टँ--भागवश या पूव॑जन्मके कायेवश सेना, कोष शादिके 
क्षीण दो जानेषर या समृद्ध रहनेषर भौ राजाका धेर पडे रहना प्रथम शरासनः हे 
तथा भिघ्रके अनुरोधसे उसकी रके लिये शश्रुका घेरे पदे रहना द्वितीय रासन है # 
धके २ मेद- 
बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कायांथंसिद्धये । 
द्विविधं कीत््यते द्वैधं षाड्गुस्यगुणवेदिभिः ॥ १६७॥ 
षाङ्धप्य ( ७।१६० मं कथित सन्धि आदिके उपयोग श्र्थात्‌ लाभ) को 
जाननेवाल्ञे द्वेधके दो मेद कते दै--तपने कायक सिद्धिके लिये दाथी-षोडा 
आदि चतुरद्धिणी सेनाका एक भाग शध्रुसे बचनेके लिये सेनापत्तिके अधीनं करना 
प्रथम वेधः तथा उक्त सेनाका शेष भाग किला श्रादि्मे राजाके च्रधीन रखन। 


द्वितीय द्वेव' हे ॥ १६५७ ॥ भ 
संश्रयके २ मेद-- 


अथंसंपादनाथ च पीड्यमानस्य श्रुः 1 
साधुषु व्यपदेशाथ द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६८ ॥ 
संश्रय दो प्रकारका है- शत्रुसे पीडित होते हुए आत्मरक्षाथं किसी बलवान्‌ 
राजाका श्रा्नय लेना प्रथम (संश्रयः तथा भविष्यमें शत्रुसे पीडित होनेकौ आशङ्का- 
से आत्मरक्नाथे किसी बलवान्‌ राजका आश्रय जेना द्वितीय संभरय' हे ॥ १६८ ॥ 
सन्धि-विग्रह श्रादिके योग्य खमय- 
यदावगच्छदायत्यामाधिक्यं धुबमात्मनः। 
वदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत्‌ ॥ १६९॥ 


५ अनक ~ - "~ 


{अध्यायः ७ ] सणिप्रभाटीकोपेता । ` ३६१ 


जब राजा भविष्यरमे खपनी ( सेना श्रादि की ) निश्चितकूपसे अधिकता तथा 
चतमान सामान्य हानि देखे तो शत्रुसे खन्धि ( मेल, सुलह ) करले ॥ १६९ ॥ 
यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकतीरथशम्‌ । 
अत्युचिद्धंतं तथाऽऽत्मानं चदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७०॥ 
जब राजा सब पकृतियो ( ७।१५६-१५७ ) को ( दान-मान श्रादिते) 
श्रत्यन्त सन्तुष्ट तथा च्रपनी सेनाको बलशालिनी समे तो शत्रुतो लच्य कर 
अभियान ( युद्ध के किये यात्रा) कर दै ॥ १७० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रपुं प्रति ॥ १७१ ॥ 
जब राजा श्रपनी सेना च्रादिको हृ्ट-पुट ( बलवती ) तथा शश्रुकी सेना 
श्रादिको इसके विपरीत ( दुबल ) खमन्चे, तत्र उस पर चढ़ाई कर दे ॥ १७१ ॥ 
यदा तु स्यात्परसित्तीणो वाहनेन बलेन च । 
तदासीत भयेन शनकैः सांत्वयन्नरीन्‌ ।॥ १७२ ॥ 
जब राजा हाथी चदि बाहर्नो ( सवारिर्यो } से तथा अमात्य आदि शक्तियो 
श्मपनेको त्यन्त क्षीण ( दुवैल ) समश्च तब यत्नपूर्वक शच्रुको शान्त करता 
इश्रा्ुपहो कर बैठ जावे # १७२ ॥ 


मन्येतारि यदा राजा सेथा बलवत्तरम्‌ । 
तदा द्विधा बलं करत्वा साधयेत्कायेमात्मनः ॥ १५३ ॥ 
जव राजा शनरुको सब प्रकार ( श्रपनेसे ) वलवान्‌ समभे तब पनी येना 
को दो भागो विभक्तकर ( एक भागको शन्ुको रोकनेके लिये सेनापतिके अरघीन 
केर ) तथा दूरे भागको श्रात्मरक्षाथं श्रपने अधीन ( किला श्रादिं सुरक्षित 
स्थानें रखकर ) अपना कार्यं ( मित्र अदि सदाय साधर्नोका संग्रह ) करे ४ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो मवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्तिपरं घार्मिकं बलिनं गृपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
जब राजा ( अमरात्यादिके दोषे पूरं श्लोकानुसार सेनाको दो भागेमिं विभक्त 
कर ्मरक्षाका ठपाय करने पर भी ) शतरुदरारा अपनेको पराजित होने योग्य 
समञ्च, तब शीध्र ही बलवान्‌ ( श्रप्रिपर श्लोकोक्त गुणयुक्त ) राजाका आश्रय 
करे ॥ १७४ ॥ 


३8२ मनुस्छृतिः 


बलवान्‌का सं्रय-- 
निग्रहं प्रकृतीनां च कुया ्ोऽरिबलस्य च । 
उपसेवेत तं नित्यं सवेयत्नै्गरं यथा ॥ १७५ ॥ 
जो राजा ( बिगद़ी हुई च्रमात्य श्रादि ७।१५६-१५७ ) स्क़ृति्यो तथा 
शश्ुकौ सेनाका निग्रह करे ( दण्डित करे ), उस राजा कौ सेवा { दुल राजा } 
करे ॥ १७५ ॥ 
यदि तत्रापि संपश्येहोषं संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निविशङ्कः समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
जव राला उक्त प्रकरारसे (७१७४१७५) संश्रय करने पर मी दोष ( श्रपनी 
कार्यं सिद्धिका श्रभाव } देखे, तव निर्भय हो कर उस ( दु्वल ) अवस्थे भी 
पूरो शक्ति के साथ युद्ध करे ५ १७६ ॥ 
भित्र, उदासीन श्रादि बदानेका निषेध-- 
सर्वोपायैस्तथा दुर्यान्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युमिवोदासीनशत्रवः ।॥। १७७ ॥ 
राजा सब उपार्यो ( साम, दान, दण्ड श्रौर भेद) से ठेसा करे किं जिससे 
इसके श, मित्र तथ। उदासीन श्रधिक न दवें ॥ १७५ ॥ 
विमशशे--उनकी अधिकता होनेपर धन-छोभसे मित्रके भी शत्रु नेसे उसे 
पराधीन होने की सम्भावना रहती हे 1 
भावौ अदिके युण-दोषका चिन्ठन- 
आयतिं सबेकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च ततः ॥ १७८ ॥ 
राजा उत्तरकाल (्गिवात्ते समय) द्त॑मान काल श्रौर्‌ अतीत कालके गुण~ 
दोर्षोका चिन्तन करे ॥ १५८ ॥ 
विमर्श--भविष्यम युद्धे जो कार्यं करना है, उस म गुण-दोष का क्या विचार 
करे, वर्तमान कार्म जो कार्थं चल रहा है गुण-दोष का विचार कर उसे पूरा 
करने की चेष्टा करे; तथा जो कायं समा हो चुका दै, उसके गुण-दोष (उस मेँ क्या 
ठीक हुआ ओर क्या विगढ़ गया या क्या हानि अथवा राम हे, यह) विचार करे । 
आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे जिग्रनिश्चयः । 
अतीते कायरोषज्ञः शतरुमिर्नामिभूयते ।॥। १७९ ॥ 


भविष्य कालके कार्योदे गुण-दो्षोरो जाननेवाला, वतमान काल के कार्यो 
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के विषयमे शीघ्र निश्चय करनेवाला श्रौर बीते टृए कायशेष को जाननेदाला 
रजा शत्रुश्चोसि पराजित नदं होता दै ॥ १०९ ॥ 
राजनीतिका सामान्य लक्षण-- * 
यथेनं नाभिसंदध्युमित्रोदासीनशात्रवः । 
तथा सवं संषिदध्यादेष सामासिको नयः । १८० ॥ 
शच्च, मित्र या उदासीन राजा जिस कायेके करनेसे उच रजको पीडिते 
( पराजित ) न कर; संच्तेपमें यदी राजनीति दै ॥ १८० ॥ 
शनरुपर अमियानकी विधि-- 
यदा तु यानमातिष्ठदरिराष्ट प्रति प्रमुः । 
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१॥ 
जबर राजा शञ्चुपर अभियान (चदा ) करे, तब इस (आगे कहे दए) विधिसे 
धौरे-धीरे शतरुके नगरकौ ओर बदे ॥ १८१ ॥ 


मागेशीषं शुभे मासि यायादयात्रां महीपतिः। 
फाल्गुनं वाऽथ चेतरं वा मासौ प्रति यथाबलम्‌ । १८२ ॥ 
राजा शुम मागशीषं ( अरगहन ) मासं या फल्गुन शथवा चत्र मासमे 
श्मपनी सेनके श्रजसार शत्रुके नगर कौ श्योर बद ॥ १८२ ॥ 
विमक्षं--चतुरङ्गिणी ( हयदृक, गजदरू, रथदृर तथा वद्र >) सेनासे युक्त जो 
राजा मन्द्‌ चरुनेवारे हाथिर्यो तथा रथोके गमनकर विरुम्बमे पहुचनेवाङा हो तथा 
हेमन्त-सम्बन्धी धान्यसे परिपूर्णं शु राजापर चदा करना चाहे; वह्‌ मार्गशीषं 
मे तथा ्लीघ्रगामी षोड की सेनासे गमनकर शीघ्र पटुंचनेवाखा हो तथा सर्व 
विध घान्यपूणं शत्रदेशपर चदा करना चाहे; वह अपने वरु ( सेन्यक्षाक्ति) के 
अनुसार फार्गुन या चेत्र मास में चराई करे । 
उक्त समयसे भिन्न कालमें भी अभियन- 
शन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्‌ ध्रुवं जयम्‌ । 
तदा यायाद्धिगृहणव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥ 
दूसरे समयमे भी जव राजा अपनी पिजय निश्चित समे ्रपने सैन्यबलसे 
युक्त हो, तव विग्रहकर शन्रुपर चदृाद करे चौर जब शत्रुकतो अमात्य आदिके 
विरोध ( एूट-वर ) या कठोर दण्ड आदिते व्यसने पड़ा हुश्रा समसे तव भी 
( ग्रीष्म आदि ) अन्य समयमे शन्रुपर चद्ाई करे ॥ १८३ ॥ 
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कृत्वा विधानं मूले तु यान्निकं च यथाविधि । 
। उपगृह्यास्पदं चेव चारान्सम्यम्बिधाय च ॥ १८४ ॥ 
६ संशोध्य च्रिविधं मागं षडविधं च बलं सकम्‌ । 
सापराथिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥ 
अपने किला तथा दैशकी रक्षाके लिये प्रधान पुर्षे युक्त सेनाका एक भाग 
रखकर; यात्रा योग्य ॒शाश्चोक्त सवा, श्ल, कवच श्रादि से युक्त हो करः 
दूसरे राजाके राज्यम जानेपर मागं तथा स्थिति पानेके लिये उनके शत्य ्रादिको 
श्मपने पक्षम करे; कपटवेशधारी गुक्तचरोको शत्रु-देशकी प्रत्येक बात मालूम 
करमेके लिमे मे जकर; जाङ्गल, आनूप तथा अटविङ् मेदस तीन प्रकारके मार्गोको 
पेड लता ढो कटक श्रादि कटवाने तथा नीची ऊंची मूमिको बराबर करानेसे 
गभनके योग्य बनाकर श्रौर हाथी घोड़ा, रथ, पैदल, सेना एवं काथैकर्ताह्प छः 
प्रकार के बल ( सेना ) को उचित भोजन-वन्न, मान~-त्कार एवं अौषध आदिं 
से शद्धकर यात्राके योग्य विधानसे धीरे २ शतरुके देशक प्रस्थान करे ॥ 


शतरु-रेवी मित्रादिसे सावधानी रखना- 
शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌ । 
गतभ्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥ 
गुप्तरूपसे शतरुकी ओर मिते हुए मित्रे रौर पहले विरक्त होकर फिर वापस 
आयि हुए व्यक्ति ( पैनिक या गुक्षचर आदि ) में अत्यन्त सावधानी रखे, क्योकि 
वे अत्यन्त कष्टकर ( अरत एप इुनिग्रह ) शत्रु है ॥ १८६ ॥ 
व्युह्-रचना 
द्रडव्यहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सुच्या बा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥ 
( राजा मागमे भय रदनेपर ) दण्डश्युहसे या शङव्यूदसे या वराहब्युदसे 
या मकरञ्युहसे या सू चीव्यू हसे श्रयवा गर्डन्यूहसे मागं चले ॥ १८५७ ॥ 
विमरशं-(१) दण्डव्यूद--अगे बाध्य ( दे° ७१८९ निष्कर्षं ), बीच्मे 
राजा, पीठे सेनापति (८ दे० ७।१८९ का निष्कर्षं ) दोर्नो पाचों ( बग ) मेँ हाथी 
उनके पास घोडे जौर उन घोड़के पासं पेदर सेनिक; इसत प्रकार दण्डके समान 
बराबर तथा रुम्बी सेनाकी रचना "दण्डच्यूह, है । (२) रकटग्यूह-आगेके भागर्मे 
पतखी तथा पीद्धेके भागमें फरो इई अत एव गादीके समान सेनाङ्ी रचना 
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“शकटण्यूहः है । (३) वरादव्यूह--आगे तथा पीके भागेमिं पतवरी तथा मध्य 
आगमं देखी इई सेनाकी रचना "वराहच्युहः है । (४) मकरव्यूह्‌ -"वराहग्यूह" के 
विपरीत अर्थात्‌ आगे तथा पीदधेके भार्गोमे फेरी इई ओर मध्यभागमें पतली सेनाद्धी 
रचना "मकरग्यूहः ह । (५) नीमू चींटिरयोकी पंके खमान जआगे-पीदे 
सटी ( मिरी ) इद तथा भव्येक सेनिक स्थितिमे मुख्य एवं शीघ्र श्ूरवीरसे युक्त 
सेनाकी रचना “सूचीव्युहः दै । (६) गरुडव्यूह--'वराहव्यूह' के समान किन्तु 
बीचमें अधिक फेरी इहे सेनाकी रचना "गरुडन्यूह" हे । 

इनमे-से मागमे सब ओरसे भय रहनेपर दण्डव्यूह' से, पीद्धे को भरसे भय 
रहनेपर “शकटव्युह" से, पाश्वंभाग ( दाहिने बाये की ओर ) से भय रहने परं 
(वराहव्यूह' ओर "गरुडग्युहः से, आगे तथा पीद्धे-दो्नो ओरसे भय रहनेपर 
(मकरव्युह' से तथा आगे ( सामने) की जरसे भय रहनेपर सू चीग्युहः 
सरे यात्रा करे। 

यतश्च मयमाशङ्कृत्ततो विस्तारयेद्रलम्‌ । 
पद्मेन चैव व्यूहेन निविरेत सदा स्वयम्‌ ॥ शतत ॥ 

( राज। ) जिधरसे भयको आशङ्का हो, उधर ही सेनाका विस्तार करे शौर 
स्वयं सव॑दा ध्रभयूहः से ( नगरते निकाल कए कपटयपूषैक ) शवुदेशमें 
प्रवेश करे ॥ १८८ ॥ 

विमश--पद्मव्यूह-जिसमे सव ओरसे समान रूपसे सेना फैकायी गयो हो 
-ओर वीच जिगीषु ( विजयाभिराषी ) राजा बेडा हो, वैसी सेनाद्धी रचना 
"पद्मभ्यूह, हे । । 

सेनापतिवलाध्यक्तौ सवैदिष्चु निवेशयेत्‌ । 
यतच्च मयमाशङ्केाचीं तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ १८६ ॥ 

( राजा ) सेनापति तथा बलाध्यक्षको घव दिशम फलाकर नियुक्त करे. 
तथा जिष दिशाकी चरसे भयको आशङ्का हो, उस दिशाकरो पूरं दिशा मानकर 
श्मागे उसी दिशाको करे ॥ १८९ ॥ 

विमश्चं--हाथी, घोडा, रथ ओर पैदरके दश शङ्का स्वामी (पत्तिक कहा 
जाता है; दश्च “पत्तिक का स्वामी (सेनापतिः तथा दश “सेनापतिर्यो^्का स्वामी 
वलाध्यक्ष' कहा जाता हे । 

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्रान्छृतसंज्ञान्समंततः। 
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ १६०॥ 
(राजा) सकने, भागने या युद्ध करेके लिये विश्वासपात्र, शखमेदी 
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नगःदा आदिवायेकि सङ्कतित; श्कनेमे तथा युदध्मे चतुर, निडर श्रौर कमी विकृत 
नदीं दोनेवालञे सेनाके एक भागको चारो तरफ दूर तक शत्रुफे प्रवेशको रोकने 
तथा उसको चेष्टाको मालून करते रहनेके लिये नियुक्त करे #॥ १९० ॥ 
संहतान्योधये दल्पान्कामं विस्तारयेद्रहून्‌ । 
सूच्या वज्रेण चेवेतान्ञयूहेन उ्यह्य योधयेत्‌ ॥ १६१॥ 

( रान्ना ) थोडं योद्धा हों तो उने थोड़ी दूरमें ही संबित कर तथा अधिक 
योद्धा दा तो उन दूर तक्र फेलाकर सुचीव्धूट्‌ ( ७।१८७ निष्कषं ) या चन्जव्यूहः 
से भो्चबिन्दौकर युद्ध करावे ॥ १९१ ॥ 

विमक्षं-तीन ओरसे सेनाको फकाना "ज ःयूह" कहा जाता हे । 

समतल आदि भूमिमें युद्प्रकार- 

(| = # नौ स, 
स्यन्दनाश्वैः समे युद्धःयेदनूपे नौद्धपेस्तथा । 
वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचमांयुभैः स्थले ॥ १९२ ॥ 

( राजा ) सम्रतल युद्धमूमिमे रथ श्रौर धोस, जलप्राय वयुद्धभूमिमे नाव 
तथा हायिर्योसे, पेड तथा फादिरयोसे गहन युद्धभूमिमे धनुरषेसे श्रौर कंटक-पर्थर 
श्रादिसे वजित युद्धभूमिं गलतलवार एवं भाला वच्छ आदिसे युद्ध करे ॥१९२॥ 

व्यूहके श्ागे रखने योग्य सैनिक-- 
कुर्तेतरां्च मस्स्यांशच पव्रालाञ्शुरसेनजान्‌ । 
दीर्घील्धू्चय नरान्ानीकेषु योजयेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

( राजा ) ऊुर्कतेत्र, भष्स्य ( विराट ), पावा. कान्यकुञ्जन तथा श्रदितेत्र } 
श्मौर शूरसेन ( मथुरा ) देशं उत्पन्न लम्बे कदवाह्ञे योद्धार््ाको तथा अन्य 
 देशोत्पन्न लम्बे या छोटे कदलि युद्धाभिमानौ येद्धकि युदधके आगेवाल्े मोच 
परर नियुक्त करे ॥ १९३ ॥ 

सैनिर्ञोका उत्साहवद्धन तथा परीक्षण-- 
प्रहषयेद्रलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीत्तयेत्‌ । 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधयताम्रपि ॥ १६९ ॥ 

( राजा ) मोर्चा बनाकर सैनिरकोको उत्सादित करे, उनकी अच्छी तरह 
जांच करे तथा शचरुश्रासि लते हुए उनकौ चेष्टा्रोक्तो मालूम करता रहै ॥१९४॥ 

विम्-युद्धमे विजय होनेपर धन जौर धमे की तथा गस्यु होनेपर स्वगंश्नी 
भराति होती ह जौर इसके विपरीत युद्धभूमिसे मागनेपर योद्धा राजाके पापका 
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भागी तथा नरकगामरी होता है एवं उसका अपयश् होता हैः इत्यादि वाक्यसि 
उस्खाष्वर्धन करे 1 ये योद्धा किन २ कारणोसे प्रसन्न होते ह तथा किन २ कार्णोसे 
खश्च होते ह, इत्यादि जांच करे । दते इष योद्धा्ेके सोपधि ( सक्पट ) एवं 
अनुपधि ( निष्कपर ) चेष्टा्जोको मालुम करता रहे । 
परराष्टर्‌ पीडन-- 
उपरुध्यारिमासीत राष्टं चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ 1 १६५1 

( राजा दुगमें या दुगेके बाहर स्थित ) शच्युपर घेरा ड।लवःर रहे, इसङ़े 
देशको ( लूटपाट ्रादिसे ) पीडित करे श्रौर इसके भूसा घास, अन्न जल श्रौर 
इनको सर्वदा नष्ट करे ्र्थात्‌ दूषित दरभ्य ( विष श्रादि ) भित्र उषयोगके 
श्योग्य बना दे ॥ १९५ ॥ 

तडादिगाका मेदन-- 
भिन्याचैव तडागानि प्रकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेन्वैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा । १६६ ॥ 

( राजा ) शश्रुके उपजीव्य तडाग, नदर्‌ कूप श्रादिको नष्ट कर दे; किलि 
या नगरके परकोटे ( चहारदिवारी ) को तोड़ दे, खारको मिष्ट श्रादिसे भश कर 
सुखा दे ( सुप्रवेश्य कर दे ) इस प्रकार निभेय होकर शशरो दवा दे तथा रा्तर्मे 
नगडा श्रादि युद्धके बाजार््ोको बजककर शत्रुको भयभीत करता रहै ¢ १९६ ॥ 

शन्नुके प्रकृदियाका मेद्न-- 
उपजप्यानुपजपेद्‌ वुध्येतेव च तच्छ्रतम्‌ । 
युक्ते च देवे युध्येत जयप्रप्सुरपेतभीः ॥ १६७ ॥ 

( राजा ) राज्याभिलाषी तथा मेद योग्य, शत्रुके दायादौ कौ या मन्त्री 
सेनापति आदि प्रकृतिको फोडे ( विजय होनेपर राज्य श्मादिका लोभं देकर 
श्रपने पक्षे करे ), उस ( शन्न )के द्रा किये एेसे कायं (मेद) को स्वयं 
मालूम करे श्रौर विजयाभिलाषी राजा निर्भय होकर शुभ सुहूतेमे शश्रे युद्ध करे ॥ 

सामादि तीन उपायि विजयप्रपल-- 
साम्ना दानेन भेदेन समस्तेरथवाप्रथक्‌। 
विजेतुं भ्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन । १६८ ॥ 
( राजा ) साम ( म्रम-रद्शंन }, दान, भेद ( शतुके राज्यार्थी दायाद्‌ या 
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भत्री दिको विज्ञय होनेपर राज्य श्यादिका लोम देकर श्रपने पक्षे करना} 
इन तीन उपार्योसे च्रथवा इन्मे-से किकीएक या दो उपायोसे शतुभ्ोको 
जीतनेका प्रयल् करे, ( पटले ) युद्धसे जीतनेकी कदापि चेष्टा न करे ॥ १९८ ¶# 
अनित्यो विजयो यस्माद्‌ दश्यते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च संग्रामे तस्माद्ध विवजेयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
क्योकि युद्ध करते हृए दो परक्षौकी विजय तथा पराजय युद्धमे अनिश्ित 
रहती दै, इस कारण युद्धका त्याग करे ॥ १९९ ॥ 
उपायत्रयके अभावे युद-- 
त्रयाणासप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत सिपून्यथा \। २०० ॥ 

( राजा ) पूचोक्त तीनो ( साम, दान श्रौर मेद्‌ ) उपार्योके साधक न होनेपर 
ही सैन्यादि-शक्तिसे संयुक्त दोक६ वैसा युद्र॒ करे, जिससे शतुर्रोको जीत ते । 
{ कयोरि विजय होनेसे राज्गरलाभ तथा युद्धं सामने मरनेपर स्वगेलाभ होता 
है । किन्तु यदि निधित रूपसे पराजयकौ ही सम्भावना हौ तो युद्ध स्यागक्रर 
श्रात्मरक्चा करनी चा्िपर--वहसि हट जाना चाहिये, क्योकि मरनेपर मनुष्य कोई 
कार्यसाधन नहीं कर सकता , जिससे वह खखी दो । इसी कारण मनु भगवानने 
रारो ( ७।२१३ } श्रारमरक्षा करने पर जोर दिय। दै ) ॥ २०० ॥ 

विजयलाभके बाद कर्त॑व्य-- 
जित्वा सम्पूजयेद्‌ देवान्त्राह्यणांश्चैव धार्मिकान्‌ । 
प्रदद्यात्परिहरश्च व्यापयेद मयानि च ॥ २०१॥ 

विजय लाभकर देवताश्रौ तथा धार्मिक व्राद्यर्णोको गो, भूमि तथा सुवणं आदि 
दान देकर पूजा करे । जीती गयी वस्तुरश्रोमं-से इतना अंश देवताश तथा 
बराहमणोके लि मेने दान दियाः एेसा वष्ांके निव्राधिर्योमे घोषणा करे तथा 'राज- 
भक्तिसे जिन लोगेनि श्रपने राजका पक्त लेकर मेरे विशद श्राचरण क्रिया है उर 
मी तै चरभयदान देताः (वे निर्भय दोकर श्रपने-च्पने कार्योको करे) रेखी 
भी घोषणा करे ॥ २०१ ॥ 

शनुके वेशजको राज्यदान तथा समयक्रिया-- 


सर्वेषां लु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌ 
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुयांचच समयक्रियाम्‌ ॥ २०२ ॥ 
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उत शत्रु राजा तथा मंत्री एवं प्रजके सुख्य ॒लोर्गोकी अभिलाषाको मालूम 
कर्‌ उसी वंशमें उत्पन्न व्यक्तिको उस्र राज्यम पुनः श्रभिषिक्त करे श्रौर उसके 
साथ समयक्रिया ( शर्तनामा--श्रमुक २ कायं तुमं स्वेच्छानुखार करना होगा 
तथा श्मुक २ काथं मेरी श्ाज्ञासे करना होमा इत्यादि ) करे ॥ २०२ ॥ 

धार्मिक कार्योको पूववत्‌ चलाना श्रदि-- 
प्र माणानि च कुर्वीत तेषां ध्यान्यथोदितान्‌। 
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३॥ 

विजयी राजा उन ( जीति हुए देशके निवाचियो ) के धार्मिक कार्यको प्रमा- 
णित करे ( उन्दं पूववत्‌ चालू करे ) श्रौर मंत्री अदि सुय लोगके साथ उस 
नवाभिषिक्त र!जाको रल श्यादि भट देकर सच्छरत करे ॥ २०३ ॥ 

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ । 
अभीप्सितानामथांनां काले युक्तं परशस्यते ॥ २०४॥ 

( कं योकि ययपि किसी कौ ) अरतिप्रिय वस्तुश्चोको ले लेना श्त्रिय तथादे 
देना श्रिय होता दै, तथापि विशे वरो परल्ते लेना तथा दे देना-ये दोनों 
ही कार्थश्रष्ठ होते ह ( चरतः न्ये राजके लिये रतादिका उपहार देना 
दौश्रेष्ठदे)॥ २०४ ॥ 

सवं कमंद्मायत्तं विधाने देवमासुषे । 
तयोर्देवसचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ।॥। २०५॥ 

इस संसारम जो कुछ कयं है, वे सव भाग्य तथा मनुष्यके च्रधीन है; उनमें 
देव { पूव॑जन्मकृत ) कायं अचिन्त्य हैँ ( कब क्या हने वाला है, इसे कोई नहीं 
जानता ) श्रौर मानुष ( मनुष्य सम्बन्धी श्रथोत्‌ वतंमानमें किया जानेवाला ) 
कायम पर्यालोचन है ( श्रत एव मनुष्यको स्व-कार्य-सिद्धिके जिए यल 
करते रहना चाददिये ) ५ २०५ ॥ 

[ दैवेन विधिना युक्तं मानुष्यं यतपरवतेते । 
परिक्लेशेन महता तदथस्य समाधकम्‌ ॥ १४॥ ` 

[ माग्य-विधानके सदित जो मनुष्य-कायं क्या जाता है, चह बहे कष्ठे 
सिद्ध होता है ॥ १४ 

संयुक्तस्यापि देवेन पुरुषकारेण वर्जितम्‌ । 
विना पुरुषकारेण फलं त्तत्र प्रयच्छति ॥ १५ ॥ 
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भाग्ये संयुक्त मी पुरषार्थसे रहित कय, पुरुषार्थे विना सेते पडे हए 

वौचकरे समान फल देता है ॥ १५ ॥ 
चन्द्रार्काद्या रहा वायुरभ्िरापस्तथेव च । 
इह देवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयन्नतः। १६॥ | 

चन्द्र, सूं शादि श्र तथ्रा वायु, अरम्नि रौर जल पुरुषाथंसे यलके द्वारा दव 
( श्वरीय ) पुरुषाथंसे इत संशारमे साधे जा रहे है ।। १६1] 

करम्रहणकर सन्धि करना-- 
सह वाऽपि अजेंयुक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः । 
मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपश्यंश्िविधं फलम्‌ । २०६ ॥ 

( विजिगीषु राजा पूर्वोक्त प्रकारसे युद्ध करे ) अयवा उसकं साथ भित्रताकर 
उस शत्रु राज। दवारा दिये गगरे सुवणे-( रताद सम्पत्ति ) तथा राञ्यकौ एक 
भगं भूमि--इन तीन ( मित्र, सुवणं तथा भूमि ) को युद्धयात्राका फल मानकर 
यल्पर्वक उस राजाके साथ सन्धि करे ॥ २०६ ॥ 

पाभ्मिग्रादादिका विचारकर युद्ध यात्रा-- 
पाष्णिग्राहं च संप्रे्य तथाचरन्दं च मरुडले । 
मित्रादथाप्यमित्राद्रा यात्रारुलमवाप्ुयात्‌ ॥ २०७ ॥ 

( विजिगीषु राजा ) पाष्णिग्राह्‌ ता चअाकन्द्‌ राजाका अपने मण्डलम ध्यान 
कर यात्रा करे श्रौर भित्र ( सन्धिकिथाहुद्याशत्रु) या च्रमित्र (हाराहत्रा 
शत्र ) राजास यात्राका फल ( मित्रता. सवण तथा भूमि ) कं' अवश्य लेवे ॥२०७॥ 

विमर्च--विजयाभिराषी राजाके शत्रपर चढ़ाई करनेङे ल्यि यात्रा करनेके 
वाद्‌ उसके देक्ञपर आक्रमण करनेवाखा "गध्गि्राह" कहङाता है तथा वैसा करने 
वारे ('पाष्णिग्माहः राजाक्ा नियामक उसश्ा अनन्तरवर्तीं राजा आक्रन्द 
कटकाता हे । 
मित्र-प्रशंसा-- 
हिरण्यमूमिसम्प्राप्त्या पार्थिवो न तथेधते । 
यथा मित्रं धुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्ञमम्‌ ।॥ २०८ ॥ 

राजा मित्र तथा रज्यकी प्र्षिसे वेसो उन्नति नीं करता, जैसी वर्तमानम 
दुर्बल होनेपर भी भदिष्यमें उच्नतिकररनेवासे स्थायी मित्रक प्रवे ( उन्नति ) 
करता दे ॥ २०८ ॥ 


1 
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अध्यायः ७ ] मणिप्रभादीकोपेता । ३७१ 


धरेष् पित्रके गुण-- 
घमज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । 
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते | २०६ ॥ 
धर्मज्ञ, कृतज्ञ, संन्तु्ट अमात्य शादि प्रकृतिवाला, श्नुरक्त, स्थिर कार्यारम्भ 
करनेवाला छोटा भी भित्र शरेष्ठ दोता दै ॥ २०९ ॥ 
शन्चुके गुण-- 
प्राज्ञं कुलीनं शरं च दत्तं दातारमेव च । 
कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बुधाः ॥ २१०) 

विदन्‌, कुलीन, श्रवीर, चतुर, दानी, कृतज्ञ, श्रौर ( उख-दुःखनें ) पैर्ययुक्त 
शतरुको विद्वन्‌ लोप कष्टसाध्य ( कठिनतासे जीतने योग्य ) हते हैँ । ( अतं 
शव एते शतु से सन्धि कर लेना चाहिये ) ॥ २१० ॥ 

उदासीन के गुण-- 
आर्यता पुरुषज्ञानं शौय करुणवेदिता । 
स्थोललदयं च सततञरुदासीनरुगोदयः ॥ २९१ ॥ 

सज्ञनता, मनुष्योकी पहचान करना, शूरता, कृपालुता श्रौर सर्वदा बहुत दान 
देना-ये सब उदासीन राजके गुण है । ( अत एर इस प्रकारके उदासीन राजाका 
शराश्रय कर पूर्वोक्त ( २।२१० ) लक्षण-वाले शत्रु मी युद्ध करना चादिये ) ॥ 

्राटमरक्षाथं भूमि श्रादिका त्याग-- 
त्तम्यां सस्यप्रदां निर्यं पशुबरद्धिकरीमपि । 
परित्यजेन्तरृपो भूमिमात्माथेमविचारयन्‌ ।। २१२ ॥ 

( नौरोगता श्रदि गुर्णेसि युक्त दोनेके कारण ) कद्याणप्रद्‌, ( नदौ, नहर, 
तडागादि दोनेसे इष्टके रभाव होनेपर भी ) धान्य उत्पादन करनेवाली, ( अधिक 
घास अदि होनेसे ) पश्यो की वबुद्धिमें सहायक भूमिक राजा आत्भरक्षाके लिये 
बिना विचार भिये छद दे ॥ २१२ ॥ 

आपदर्थं धनं रकतेदासन्ररेद्धनैरपि 1 
आत्मानं सततं रकेदारेरपि धनैरपि ॥ २१३॥ 

आपत्तिके लिये घनकी रक्षा करे, ध्नेके द्मरा दियो रक्षा करे श्नौर॒ धन 

तवा क्चि्योके दवारा सवेदा त्रपनी रक्षा करे (यद सवं -सामान्य घमं माना गया ) ॥ 


२७२ मनुस्मृतिः 


छ्मापत्तियेमें उपायोका प्योग-- 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीदयापदो अशम्‌ । 
संयुक्ता वियुक्ताश्च सर्वोपायान्सजेद्‌ बुधः । २१४ ॥ ` 

सब श्रापत्तियो (कोषक्षय, श्रमात्यादि प्रकृतिकोप तथा मित्रादिन्यसन प्रख्ति) 
को अधिक मात्रां एकर साय उपस्थित जानकर विद्वान्‌ राजा ( घबड़वे नदीं, 
किन्तु ) सम्मिलित या ए्रथक्‌ २ सब उपार्यो ( साम, दान, दण्ड श्रौर मेद ) को 
कामम लावे ॥ २१४ ॥ 

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृरस्नशः | 
एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेताथेसिद्धये ॥ २१५॥ 

( राज्ञा ) उपेता ( प्रा्तिकर्ती श्रथात्‌ ्रपने ), उपेय ( प्राप्ति करने योग्य अर्थात्‌ 
शत्रु ) तथा परिपूणं सामादि सब उपाय-इन तीना को अवलम्बनकर प्रयोजन कौ 
सिद्धिकरे लिये प्रयत्न करे ॥ २१५ ॥ 

राज्नाक। भोजन-काल-- 
एवं स्वमिदं राजा सह संमन्ध्य मन्त्रिभिः । 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याहे भोक्तुमन्तःपुरं षिरोत्‌ ॥ २१६॥ 

राजा इस रकार इन सब विषर्योको मन्त्रि्योके साथे विचार ( युत्त परामशं } 
कर ( सुद्रर या अनब शच्र दिके अभ्यासे ) व्यायाम कर दोपहरको सन 
{ तथा मघ्याहकृत्य-खनभ्योपाखनादि नित्यकमंसे निवत्त हो ) कर भोजन करनेके 
लिये अन्तःपुर ( रनिवास } मेँ प्रवेश करे ॥ २१६ ॥ 

छअन्नादि भोज्य पदार्थोकी परीक्षा-- 
तच्रात्ममतेः कालज्ञरहार्यैः परिचार केः । 
सुपरीक्षितमन्नायमदयान्मन्त्रैविषापदेः ॥ २१७ ॥ 

वदां ( अन्तःपुरे ) अपने तुश्य, भोजन-समयके शाता, किसी श्रु आदिसे 
फोडकर श्रपने पक्षम नदीं करने योग्य परिचारको ( पाचक श्रादि ) से बनाये गये 
एवं परीक्षा कयि मये चरन्न ॒च्रादि ( भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य श्रादि पदार्थ ) 
को विनाशक मरन्त्रोसे ( गाखुडादि मंत्रोको जपकर ) भोजन करे ॥ २१७ \॥ 

निष्कर्ष--सविष अन्नो देखकर चकोर पा्चीकी खार हो जती ह, अभ्चि 
भ डाकानेसे शच्च चिट २ शाब्द करता है, सुवर्णपात्रे उसका रंग बदर जाता है 
इत्यादि उपा्योसि सविष अश्नकी परीष्ञा करनी चाहिये । 


ध्यायः ७ ] मणिप्रभाटीकोपेता । २७३ 


विषध्नैरगदेश्ास्य स्दरव्याणि योजयेत्‌ । 
विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥ 

राजा विषनाशक श्रौष्धसे ( खनेके लिये दिये गये ) सब शन्नको संयुक्त 

करे तथा सावधान रहते हए चिषनाशक (गार्डादि) र्तोको सर्वदा धारण करे ॥ 
परीताः खियन्नेनं व्यजनोदकधूपनैः । 
वेषाभरणसंशुद्धाः सपरशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥ 

( गुक्च चरके द्वारा ) परीक्षित, ( गुप्त श्न रखने तथा विष -लिप्त भूषण 
शमादि धारण करनेको आश्ङ्कासे ) नियत वेष तथा भूषणेसि अच्छी तरह शुद्ध 
(दोषरदित) चिथां (परिवारिकय श्र्थात्‌ दासिर्यो) चापर आदिसे हवा करने, खान 
तथा पीनेके लिये पानी देने श्रौर सुगन्धित धुप श्चादि करनेसे राजाकी सेवा कर ॥ 

एवं प्रयतनं दुर्वीत यानशय्यासनाशने । 
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च ॥ २२०॥ 

राजा { भ्रषने ) यान (सवारी अर्थात्‌ रथ, श्रश्च गज आदि ), शय्या ( परलेग 
या शयनग्रह }, रासन ( वैरनेके सिहासन या अन्य चौकी श्रादि ), श्रशन 
( भोजन ), स्नान, प्रसाधन (तेल ्रादिका मर्दन या चन्दन आ्आादिका ) लेपन श्नौर 
सव भकारके भूषणोके धारण करनेमें इसी म्रकार अच्छीतरह परीक्षाकर उर श्रपने 
व्यवहारमें लानेका प्रबन्ध करे ॥ २२० ॥ 


रानिर्योके साथ चिदार- 
सुक्तवान्विहरेच्चेव खीभिरन्तःपुरे सह । 
विहत्य तु यथाकालं पुनः कायांणि चिन्तयेत्‌ ॥ २२१॥ 
भोजनकर राजा रनिवासरमे रानियोके साथ विहार ( कडा आदि ) करे तथा 
यथासमय ( दिनके सप्तम भागम विदहारकर ) फिर ( दिनके अष्टम भागम ) 
राजकार्योका चिन्तन करे ॥ २२१ ॥ 
सेनिकादिका निरक्षण-- 
अलङ्कृतश्च सम्पश्येदायुधीयं पुनजनम्‌। 
वाहनानि च स्वांणि शबखराख्यामरणानि च ॥ २२२॥ 
श्रलङ्कार आदि पहना हुश्मा रजा फिर शच्रधारी सैनिको, हायी-धोडा श्रादि 
बाहनो, खड्ग तोमर ऊन्तादि सब अस्न-शद्न श्रौर मूषर्णोका निरीक्षण करे ॥२२२॥ 
२४ मन० 
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गुप्तचरोकी वातोको खनना अदि- 
संध्यां चोपाश्य शरुयादन्त्वेरमनि शस्ञश्त्‌ । 
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च वेष्टितम्‌ ॥ २२३ ॥ 
गत्वा कन्ञान्तरं त्वन्यत्समनुन्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रिशेद्धोजनार्थ च खीृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥ 
{ फिर राजा ) सायङ्कालका खन्ध्योपासन. करे दूषरे कक्षा ( ब्योद्# ) के 
भीतर एष्ान्त स्थान स्वयं शछ्ठको धारणकृर गुप्त सप्राचारोको बतलानेवाले 


गुप्तचरोके. कारमोको सने श्रौर उसे वाद उन्दै विदाकर परिचारिकार्थो 
( दिया ) से परिष्रत दोकर भोजनक लिये फिर धन्तःपुरमे प्रवेश करे ॥ 


वायश्रवण, भोजन एवं शयन-- 
करि [१ 
तत्र भुक्तवा पुनः किंचित्तूयेषोषेः प्हर्पितः । 
संविशेत्त॒ यथाकालघुत्तिषठे्च गतक्तमः ॥ २२५ ॥ 


वहां ( रनिवाघ ) मँ वाजश्रौके शम्दोसे प्रदर्षित होकर फिर कुष्ठ भोजनकर 
यथासमय सो जत्रे रौर श्रमरहित होकर शेष रत्रिं उठ ( जग ) जवे ॥२२५॥ 
मुख्य मन्त्रीसे राजकायं करना-- 
एतद्धिधानमातिष्ठेदरोगः प्रथिवीपतिः । 
अस्वस्थः सवेमेततत भव्येषु ्रिनियोजयेत्‌ । २२६ ॥ 
इति मानवे धमशाखे भरगुप्रोक्तायां संहितायां सत्रमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
निरोग राजा इन सव कार्यको स्वयं करे त॒था श्रष्वस्थ टो तव इन खव 
कार्योके मुय मन्त्रये ( के उत्तरदायित्व ) पर सोँवे ॥ २२६ ॥ 
मानवे धर्मशालरेऽस्मिन्‌ राजधर्मस्य वणनम्‌ ) 
शारदायाः प्रसादेन सप्तमे पू्ण॑तामगात्‌ ॥ १ ॥ 


---^^ ७२") ऋच. 
अथाषटमाध्यायः | 
न्यवहारदरथनेर छुं राजाका स्यायालय्मे जना-- 
व्यवहारान्दिदक्चुत ब्राह्मणैः सह पार्थिवः। 
सन्त्रज्ञेमन्त्रिमिश्चेव विनीतः प्रविरेव्समाम्‌ ॥ १ ॥ 
( प्रजा््रोके वदयमाण-८।४-७ ) व्यवहार शअरथत्‌ सुकदमोको देखनेका 
इच्छुक राजा ( गे कटे जनिवाले लक्षणो युक्त ) त्राणो तथ। पूर्वोक्त पच्ाङ्गोसे 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभादीकोपेता । ३७५ 


युक्त मन्तरोको जाननेवाले मन्न्रर्योके साथ नम्नभावसे ( वचन, हाथ-पैरं तथा 
नघ्रादि को चश्चलतासे रदित होर ) राजसमा { न्यायालय ) मेँ अवेश करे ॥ १ ॥ 
विमद “वि + भव + हार, से “ध्यवंहारः शब्दकी सिद्धि होती हे, उछ शब्दो 
का अथै अनेक प्रकारके सन्देहोको हरण ( दूर ) करना होता दै 1 
तच्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २ ॥ 


( राजा ) हषर अर्थात्‌ न्यायालये बैठकर या खड़ा होकर दहने दाथकेो 
उठाकर विनम्र ( शान्त एवं निर्भयकारकं ) मेष-भूषासे युक्त होकर कायांधिर्योके 
का्योकि देखे ॥ २ ॥ 


कुल-देशानुसार का्थ॑दशंन-- 
प्रत्यहं देशद्टेश्च शाखटषटश्च हेठभिः। 
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि प्रथक्शथक्‌ ॥ ३ ॥ 

अट्‌खरह ( ८।४-७ ) व्यवदार-मार्गोके कार्योको देश, जाति तथा लके 
व्यवहारोसे श्रौर साक्ष, दन्य श्रादि कारो भरतिदिन प्रथक्‌- पथक्‌ विचार करे ॥२॥ 

[ हिंसां यः कुरुते कथेयं वा न प्रयच्छति । 
स्थने ते दे विवादस्य भिन्नोऽष्टादशधा पुनः ॥ १ ॥ ] 

[जो को$ हिसा करता दै अर्थात्‌ किसीको मारता था किसी प्रकार पीडित 
करताहे तथा देय ( देने योग्य धन, भूमि आदि) न्दीदेताहै, ये दो विवाद 
( फगडे ) के स्थान है श्नौर फिर वे १८ प्रकारके दै ॥ १॥ ] 

व्यवहारोके १८ भद- 

तेषामादसणादानं नित्तेपोऽस््ामिविक्रयः । 

संभूय.च समुत्थानं दृततस्यानपकमे च ।। ४ ॥ 

वेवनस्येव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्यामिषालयोः ।। ५ ॥ 

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दरुडवाचिके । 

स्तेयं च साहसं चैव खीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥ 

१. "वि नाना्थऽव संदे हरणं द्वार उच्यते । 

नानासन्देददरणाद्यवहार इति स्तः ॥° ( म० सु° ) 
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सखीपुंघर्मो दिभागश्च य॒तमाहय एव च । 
पदान्यष्टादशेतानि च्यद्रहारस्थिताविह्‌ । ७॥) 

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विदद्‌ चरतां नृणाम्‌ । 

धम शाश्वतमाश्रित्य ढुयात्कायविनिणयम्‌ ।॥ ८ ॥ 

१ ऋण लेना, २ धरोहर ( थाती ) रखना, २ किसी वचस्तु या भूमि श्ादिक्ा 
स्वामी न होनेपर भी उसे के देना, ४ अनेक व्यक्तियों ( ग्यापारी श्रादि) का 
मिलकर संयुक्त रूपसे कायं करना, ५ दान च्रादिमें दी गयी सम्पत्ति या किसी 
वस्तुको कोध, लोभ या अपात्रताके कारण वापस ते लेना, ६ नौकरोका वेतन या 
मजदृराकौ मजदूर नहीं देना, ७ पूवं निर्णीत व्यवस्था ( सन्धि पत्रादि) को 
नहीं मानना, ८ चऋ्य-विक्रय ( खरीदना-वेचना) विवाद उपस्थित होना 
९ स्वामी तथा पालक { रखदाली करनेवाले ) म परस्पर विवाद होना, १“ सीमाके 
विषयमे विवाद्‌ होना, ११ दण्ड-पारुष्य ( अत्यधिक मार-पीट करना ), 
१२ वाकपारष्य ( च्रनधिकार गाली रादि देना ), १३ चोरौ करना १४ श्रतिसाहस 
करना { जका डालना, श्राग लगाना श्रादि ), १५ दीका परपुरषके साथ सम्भोग 
शादि करना, १६ छ-ुकप्का घमं, १७ पेटक ( पितादरे ) धन-सम्पत्ति या भूमि 
श्रादिका बटवारा करना रौर १८ छश्मा खेलना यः द्रभ्यादि रखकर ( वाजी 
लगाकर श्र्थात्‌ दांचपर धन आद्‌ लगाकर ) पशु ( मेदा, असादि) पक्षी 
{ सुमा, तीतर, वटर दि )केो रुडनाये १८ स्थान व्यवहार { सुक्दमे) की 
स्थितिमें कटे गये दै 1 राजा इन व्यदार स्थम ( सुक्दमेके विषरयोमे इसी 
प्रकारके अन्यान्य विचादस्थ विधयामें भी ) परस्पर विवाद करते ( फगडते ) 
हए लोगेकि वंशादि कमागत नित्यधमंक्रा दिचारकर निणंय ( न्याय ) करे ॥४-८॥ 

राजाः श्रभावम ब्राहःण द्वारा व्यवहार-निणेय-- 
यदा स्वयं न हयात्त नृपतिः कायेदशनम्‌ । 
तदा नियुन्ज्याद्वदवांसं त्राह्मणं कायेदशने । ६ ॥ 


यदि राजा स्वयं विवादो { रुकदमो ) काम्याय {( फैसला) नकरेतो उस 
कायको देखनेके लिये विद्धान्‌ त्राह णको नियुक्त करे ॥ ९ ॥ 


तान सदस्यक साथ न्याय क्रना- 
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्तभ्यैरेव चरिभिवं तः। 
सभामेव प्रचिश्याग्न्यामासीनः स्थित एव बा ॥ १०॥ 
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वह ( राजके हारा नियुक्त विद्धान्‌ व्रादःण ) भौ तीन सदस्यौ ( धार्मिक एवं 
कार्यज्ञ ब्राह्मणो ) क खाथ ही न्यायालये जाकर सनपर वेैठकर या खडा होकर 
{ राजाके देखने योग्य उन ) कार्योको देखे अर्थात्‌ उन मुकदमचख फैसला करे ॥ 
सभा-लक्षण-- 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति वरिभ्रा बेदविद्खयः । 
राज्ञश्चाधिकृतो विद्रान्बह्मणस्तां सभां विदुः ॥ ११॥ 
जहां पर वेदज्ञ ( ऋक्‌, यजुष्‌ तथा सामवेदके ज्ञाता ) तीन व्राह्मण तथा 
राजासे श्रधिकार प्राप्त विदान ब्राह्मण वैठते है, उसे ( विद्वान्‌ लोग चतु्ुल अर्थात्‌ 
बरह्माको सभाके समान ) "सभा कटते दै ॥ ११ ॥ 
विमर्ञं-इस मनु -वचनके आधारपर ही आजकर न्यायार्योमिं राजनियुक्छ 
न्यायाधीश ( जज आदि ) तथा जरी आदि भ्यवहार देखते है । 
अधमं होनेपर सदस्योको दोष- 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्ये चाश्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ 
जिस सभा ( न्यायालय ) मे धम ( सत्य भाषण ) अधमं ( श्रसत्य भाषण ) 
से पीडित होकर रहता टै अर्थात्‌ श्रसत्य बात कहकर सच्ची वात चछ्िपायी जाती 
हे, ( ओर सभाम स्थित सदस्य ) वे व्राह्मण इस धमं परीडाकारक शल्यको दूर 
नदीं करते शर्थात्‌ श्रसत्य पक्षको छोडकर सत्य पक्का श्राश्रय नदीं तेते, समामे 
( सदस्य अथात्‌ न्यायाधीश रूपसे ) स्थित वे ब्राहमण ही अधर्मरूषी शत्यसे विद्ध 
{ पीडित ) होते हँ ॥ १२ ॥ 
सभामे सत्य भाषण करना-- 
समां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्घम्‌ । 
अत्रुवन्वित्रवन्वाऽपि नरो भवति किल्विषी ॥ १३॥ 
यातो सभा( न्यायालय ) मेँ जाना ही नदीं चाहिये, या वहां जाकर सत्य ही 
बोलना चाये । सभामें जाकर कुठ नहीं कता हुश्रा अर्थात्‌ विवाद विषयक 
जानकर भौ किसके भयसे या पश्च लेकर सत्य भाषमको चिपनेके उदेश्यसे ङु 
-नहीं कता हश्मा मनुष्य तत्काल पाय भागी होता है ॥ १३ \ 
अस्त्य बोलनेवालेको दण्डित करना-- 
यत्र घर्मो ह्यधर्मण सत्यं यत्राचतेन च । 
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हन्यते ब्रक्ञमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥ १९ \ 
जिष समामे ( न्यायालय ) मे सभासदो ( न्यायाघीर्शो-जज, मजि्टरेट रादि ) 
के सामने ( र्थी तथा प्रत्यर्थी अर्थात्‌ कमशः सुद्र ओर सुदालह दोनेकि द्वारा 
या इनसे किसी एकक द्वारा ) धर्म श्रधर्मसे तथा सत्य असत्यसे पीडित होता 
( छ्िपाया जाता ) है, उस सभाम वरे सदस्य ही पापसे नष्ट होते है ( श्रतः उनका 
कृतेन्य टै कि वे श्रसत्य बोलनेवार्लोको दण्डित करं ) ॥ १४ ॥ 
धमरक्षा करना-- 
धमे एव हतो हन्ति धर्मो रति रक्तितः। 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ १५॥ 
नष्ट किया गया धर्मं ही ( इष्ट श्रनिष्टके साथ ) नष्ट करता है श्रौर सरक्षित 
धर्म ही ( इष्ट श्रनिष्टके साथ ) रक्षा करता है, अत एव धर्मको ( अत्य भाषणसे † 
नष्ट नहीं करना वादये; क्योकि नहीं नष्ट हुश्रा अर्थात्‌ सुरक्षित धर्म ही नदीं मारता 
( रक्षा करता ) टै, अथवा-- नष्ट हुश्चा घर्म हम लोर्गोकछो नष्ट नहीं करे" यह जानकर 
धमेको नष्ट नहीं करना चाये ( अपितु श्रसत्य मापण करने वालेको दण्डित कर 
भाषणके द्वारा धमकी रक्षा करनी चाये ) ॥ १५॥ 
षो हि मगवान्धमस्तस्य यः कुरते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं धिदुरदबास्तस्माद्ध्म न लोपयेत्‌ ।। १६॥ 
भगवान्‌ धर्मंको षः ( काम अर्थात्‌ मनोभिलषितको बरसानेवाला ) कते 
है, जो मजुष्य उसका वारण ( नाश ) करता दै, उसे देवता लोग (वृषलः ( ध्म॑को 
लेने या काटने वाला ) अथात्‌ शुद्र कहते हैँ, रत एव धमम॑का नाश न करे ॥१६॥ 
एक एव सुहृद्धमो निधनेऽप्यलुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सबेमन्यद्धि गच्छति ।॥ १७ ॥ 
इस संसारम एक धमं ही मित्रै, जो मरनेपर भौ साथ जाता हे श्रौर सब 
( ची, पुत्र, धन, धान्यादि सम्पत्ति ) तो शरीरके साथ ही नष्ट ह्ये जाते हैः ५१५७॥ 
विम्े--श्रीरके साथ खी-पुत्रादिके नष्ट हो जानेका तास्पयं यह है कि वे सब 
श्षरीरके नष्ट होनेपर अयोके त्यो यहीं रह जते ह, साथ नहीं जाते । अत एव इल 
खी-युत्र जदिके साथ स्नेह रनेकी अपेच्ठा धर्मे साथ स्तेह करना श्रेयस्कर है । 
व्यवहार ठीक न देखनेसे अधर्म-- 
पादोऽधमस्य कर्तारं पादः साक्तिणमृच्छति । 
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पादः सभासदः स्वान्पादो राजानमृच्छति । १८ ॥ 
ज्यचह्‌।र ( मुकूदमे ) को ठीकं न देखनेपर ( न्यायाधीशके उचित न्यायन 
करनेपर } अधर्मका प्रथम चतुर्थाश श्धमं करनेवालेको, द्वितीय चतुर्थाशं गवाह 
( साक्षी ) को, तृतीय चतुर्थाश सदस्यो ( न्यायाधीशो--राजद्यारा नियुक्तं जज, 
मजिष्ट्रे रादि ) को तथा चतुथं चतुर्थाशं रजाको मिलता हे \ १८ ॥ 
श्रघर्मीको दण्डित करनेपर-- 
राजा भवत्यनेनास्तु अुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कन्तारं निन्दाऽहा यत्र निन्दते ॥ १६॥ 
जिस सभा ( न्यायालय = कवरी ) मे निन्दनीय श्र्थी ( मुई ) तथा 
भरत्य्थी ( सुदालह ) निन्दित अर्थात्‌ न्यायपूर्वकं दण्डित होता है, उस सभाम 
पापकर्ता ही पापमागी होता है श्रौर राजा तथा सभासद ( न्यायाधोश ) को दोष 
नदी लगता ( ्रतएव राजाका कर्तव्य हे कि वह धमाँत्मा सभासदोको इस काममें 
नियुक्त करे तथा समासर्दोका कतव्य दै किं वे घर्मको लदयकर ्रपराधके अनुसार 
पपराधीको दण्डित करं ) ॥ १६ ॥ 


व्यवहार देखनेमे शद्रका निषेध-- 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्‌ ब्राह्यणत्र वः । 
धमेप्रवन्ता नृपतेन्नं तु शद्रः कथच्चन ॥ २०॥ 
केवल आति ( ब्राह.णमान्र ) होनेसे श्नग्य जातिकी जोविका करनेवाला अर्थात्‌ 
ज्ाह्यणकी दृत्तिको छोडकर जीवन निर्वादके लिये क्षत्रिय या वैश्यका कार्यं करनेवाला 
्रथवा ( बाह्यणत्वमे सन्देह होनेषर भी ) शपनेको प्राह्ण कटनेचाला किसी 
व्यवहार ( सुकदमे ) को देखनेमं राजाका धर्म्रवक्ता ,( न्यायाधीश ) दो सकता 
हे, किन्तु किसौ अकार्‌ ( ब्राह.णका कमं करता हुच्ा या धर्मात्मा ) भौ शद्ध घम॑- 
षचक्ता नहीं दो सकता ॥ २० ॥ 
विमय ब्राह्णके धर्मरव्का होनेका विधान करनेसे ही शूद्रक निषेध 
स्वतः सिद्ध था, फिर इस वच्नसे शूद्रका निषेध करनेसे श्योग्य ब्राह्यणके अभावे 
त्रिय तथा उसके अभावे वेश्य तो धर्मप्रव्छा हो सकता दै, डिन्तु शूद्र कदापि 
धर्मप्रवक्ता नहीं हो सकता यह सूचित होत्ता है' । 
यत्र विप्रो न विद्धान्‌ स्यास्दत्रियं तत्र योजयेत्‌ । 
वेश्यं वा धर्म॑राखन्ते, शदधं यल्नेन वजेयेव्‌ + (मण सु° ) 
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श्रे धर्मप्रवक्ता होनेसे राष्ट सङ्ट-- 
यस्य शुदरस्तु कुरुते राज्ञो धमेविवे चनम्‌ । 
तस्य सीदति तद्रा पङ्के गौरिव पश्यतः ॥ २१॥ 

जिख राजाके राज्यमें विचार शुद्र करता टै, उस राजक देखते-देखते उसका 

राञ्य कीचढमे फी हु मौके समान दुःखित होता हे ॥ २१ ॥ 
यद्रा" शुद्र भूयिष्ठं नास्तिकाकान्तमद्विजम्‌ 1 
विनश्यत्याशु तक्कृत्नं दुर्भिन्तव्याधिपीडितम्‌ ॥ २२॥ 

जो राज्य वहुत-ये श्रौ तथा नास्तिके ( परलोक तथा ईैश्वरकेो नहीं मानने- 
वालो ) से व्याप्त तथा ब्राह््णोसे रदित दै, दुर्भिक्ष तथा व्याधिर्योसे पौदित वह 
सम्पूर्णं राज्य ही नष्ट हो जता है ॥ २२ ॥ 

लोकपालोको प्रणामकर व्यवहार श्ारम्भ-- 
धर्मासनमयिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कायेदशेनमारभेत्‌ ॥ २६ ॥ 

( धर्मकार्यं देखनेके लिये ) धर्मासतनपर बैठकर, शरीरको ठककर, एकाप्र- 
चित्त होकर तथ। लोकपालोको प्रणामकर सभाव्रद्‌ कायं अर्थात्‌ मुकदमेको देखना 
श्मारम्भम करं ॥२३॥ 

विमदो- यक्षं श्धमांसखन" शब्दसे गाजञाके द्वारा नियत न्यायाधीशकी कुर्षी 
तथा देको बाच्छादित करनेका विधान करनेषेः राजाके इरा ब्रदत्त वख 
विरेष ( जिसे चोगा या श्राउनः कहते है ) विवकङित हे । 
ब्राह्मणादि कमसे व्यवहार दर्शन-- 
अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धमाधर्मो च केवलौ । 
वणेक्रमेण स्ांणि पश्येत्कार्यांणि कारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 

( सभासद कमशः प्रजापालन तथा प्रजोच्छेदनरूप ) श्र्थं तथा अनर्थं चौर 
घमं तथा अधर्मको जानकर सव कार्या्थियो ( सुदई-मुह्ालद ) के कर्यो ( मुक्दर्मो ) 
को वणं ( व्राह्मण क्षत्रिय श्रादि ) के कमसे देखे ॥ २४॥ 

स्वर, वर्णं आदिते अन्तकेट्नान-- 
बायर्विभावयेलिङ्खेभावमन्त्मतं यृणाम्‌ । 
स्वरवर्गङ्गिताकररेशचक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५॥ 
- ( न्यायाधीश ) बारी चिरि, स्वर ( बोलनेके समय सकनां धघवड़ाना, 
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गद्रद होना रादि ), वणं ( मुख्यका उदास या प्रसन्न होना आदि}, इङ्गित 
{ सामने नहीं देख सकना अर्थात्‌ नीचेकी ओर या इधर-उधर देखना )}, आकार 
< कम्पन, स्वेद, रोमाच्च श्ादिका दोना ) नौर चेश्टित ( दा्थोको मसलना, च्रह्ु- 
लिर्योको चटखाना, श्रङ्गको मरोडना शादि ) से मनुष्या ( अर्थी, म्रव्यथी, सान्ती 
आदि ) के भीतरी भार्वोको मालूम करे \॥ २५॥ 


उक्त विषयमे कारणकथन-- 
आकारैरिङ्ितै्मत्या चेष्टया भाषितेन च । 
ने्रवक्त्रविकारेच गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६॥ 
श्राकार, इङ्गित, गमन, चेष्टा, भाषण तथा नेच एवं सुखकरे विकारसे ( मचुष्यो- 
का ) भीतरी भाव मालूम होता दै ॥ २६॥ 
नाबालिग तथा वन्ध्याल्ली आदि के धनकी राजद्वारा रक्षा- 
बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत्‌ । 
यावत्स स्यात्घमावरत्तो यावश्चातीतशैशवः ॥ २७ ॥ 


राजाको नाबालिग या श्रनाथके घनकौ तक्तक रक्षा करना चाहिये, जबतक 
उसका समावर्तन संस्कार ( व्रह्मचर्यकी पूतिके वादका तथा गृहस्थाश्रममे प्रवेशके 
पहलेका संस्कार विशेष ) न हो जाय या उसकी श्रवस्थ। सोल वर्धकी न हो जाय ॥ 
विमशं-पूवंवचन ( ३।१ ) के अनुसार ३६ या १८ या ९ वर्षा गुरलमे 
वेदाध्ययन समाप्तकर समावतंन संस्कार का विधान है, अथवा किषी कारण- 
विदोषसे उक्त समयसे पदर समावर्तन हो जानेपर भी कमसे कम १६ वर्षी 
अवस्था उश्च सम्पत्तिके स्वामीकधी न हो जाय तवतक उसकी सम्पत्तिकी अन्याय 
पूेक उस धनको हरण करनेवारे चाचा आदि से रक्वा करे, १६ वर्षको भवस्था 
होने पर बचपन नहीं रहता । 
वशाऽपुज्ासु चेवं स्याद्र्तणं निष्डुलासु च । 
पतिब्रतासु च सीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ 
वन्ध्या, पुत्र या कुल ( सपिण्ड } से हीन पतिव्रता विधवा श्रौर रोगिण) च्चिर्यो- 
की सम्पत्तिको रक्षा भी पूर्वोक्त वचन ( ८।२५ ) के श्नुसार हौ राजाकतो करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
विमक्ष--वन्ध्या--पुत्रोत्पादन न कर सकनेके कारण जिसका पति दूसरा 
विचा्टकर लिया हो तथा प्रथम खीके जीदन-निर्वाहके लियि कु धन देकर खकचकी 
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शासे सर्वथा निरपे़् हो गया हो; वह वन्ध्याखी । पुत्रसे हीन--जो सधवा पुत्र 

दिस रहित टो तथा पतिके परदेश्षगमन भादि किसी कारण-विशेषसे अर- 
दितावस्थामें ्ो वह खी । कलसे हीन~-भपने वंशके सात पुरुषो ( सपिण्डो ) से 
रहित एवं अरित सम्पत्तिवाली खी ।! इन खिर्योके तथा पतिव्रता आदि अन्य 
खिर्योके धनको दायाद्‌ ( बन्धु-बान्धव आदि ) या दृप्ररा कोई भ्यक्ति भन्यायसे 
दबाकर अपने अधीनन करर, इस कारण राजा इन चिर्योके धनकी राका 
भ्रवर्ध करे । इसी वेश्वनके भनु सार आजकरु "कोटं ओंफ़ वाडंस' द्वारा राज्ञा एेसी 
सम्पत्तियोका प्रबन्ध अपने हाथमे रेकर उनक्षी रछा करता हे । 


[ एवमेव विधिः कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि । 
वसखरान्नपानं देयं च वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ २ ॥ ] 

[ ( राजा ) पतित च्िये ( के धन } के विषयमे भी यही ( ८।२८ ) ग्यवस्था 
करे, उनके लिये उचित भोजन वश्च ( खनेके लिये शन्न तथा पहननेके लिये वल्ल } 
दे श्रौर वे च्ियां घरके पास दी निवास करं ॥ २ ॥ ] 

जीवित च्िरयोका धन लेनेवालेका शासन-- 
* जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः सबान्धवाः । 
ताञ्द्ष्याचोरदश्डेन धार्मिकः प्रथिवीपतिः ॥ २६ ॥ 

उन जीवित च्िर्यो (८.२८ ) काधन जो चान्धव श्रादि रक्षा करनेके 
बहानेसे या अन्य भ्रकारसे दबाकर ले धर्मात्मा राजा चोरके समान दण्डित कर्‌ 
उनका शासन करे ॥ २६ ॥ 

स्वामिक धनकी रस्ाका समय-- 
प्रणष्टस्वामिकं सिक्थं राजा ञयब्द्‌ं निधापयेत्‌ । 
अवाक ्यब्दाद्धरेर्वामी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥ ३०॥ 

राजा श्रस्वामिक ( लावारिस ) धनको तीन वषं तक सुरक्षित रखे ( यह कसक. 
न दै १ कटां तथा क्रिस कार खो गया था १ इत्यादि धोषभाकर राजद्वार श्रादि 
सवके देखने योग्य स्यान पर रखे ), तीन वके पले उस धनका स्वामो ( प्रमाण 
देकर ) उस धनको ले जावे तथा तीन वषेके बाद्‌ राजा उस धनको श्रपने अधीनः 
कर ले श्र्थात्‌ पने कोषमे सम्मिलित करसे ॥ ३० ॥ 

श्रस्वामिक घनका परिचयपूंक सेना-- 
ममेदमिति यो ब्रयारखोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्सखामी तत्‌ द्रव्यमहेति ॥ ३१ ॥ 
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८ उस श्रस्वामिक अर्थात्‌ लावारिस धनक्षो ) जो कोड “यह मेरा दै" एसा कटे; 
उससे राजा विधिपूर्वकं प्रशन करे ( धनका रंग, रूप, तौल य गिनती आदि 
प्रमाण, नष्ट होनेका स्थान तथा समय तथा रादि पूरे ) ्चौर उसके कहनेके अनु 
सार धनका रंग संख्या रादि प्रमाण टीक-टीकं मिल जाय तो उस्त धनका वह 
मनुष्य श्रधिकारो होता है ( अरत एव राजा वह धन उख मनुष्यो दे दे ) ॥३१। 

श्रस्वामिक धनके लिये रत्य बोलने पर दण्ड-- 
छषेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तन्तवतः । 
बणं रूपं प्रमाणं च तरखमं दरूडम॑हेति ॥ ३२ ॥ 

श्रस्वामिक ( लावारिस ) धनके नष्ट रोने ( मूलने ) स्थान, रंग, रूप तथा 
अमाणको ठीक-ठीक नदीं बतलानेपर ( उस धनको पना कटनेवाले ) व्यक्तिसे 
जितना धन हो, उतना दी दण्ड ले ( जुर्माना करे ) ॥ ३२ ॥ 

अस्वामिक धनसे प्राह्य राजकर-- 
आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नूपः । 
दशमं वादशं वाऽपि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ।॥ ३३ ॥ 

श्रस्वाभिक ( लावारिस ) धनको श्रपना बतलानेवाला व्यक्ति ( उख धनके रंग, 
रूप, नष्ट होनेका स्थान, भमाण श्रादि टीक-टीक बतला दे, तब राजा उस धनमें 
से पात्रके अञ्खसार षषठांश, दशमां श या द्वादशांश धनको घर्मका स्मरण करता 
इचा ( से श्रस्वामिक धनममे-से इतना भाग सेना राजाका धर्म हे" यह्‌ मानता 
इष्या ) ्रहण करे ( तथा शेष धन उस्र व्यक्तिको देवे ) ॥ ३३ ॥ 

चौरोको दण्ड-- 
प्रणष्टाधिगतं द्रभ्यं विष्ठेयुक्तेरधिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चौरान्गरहीयान्तान्‌ राजेमेन घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

यदि चोरौ किये गये हए धनको राजपुरुष ( पुलिस श्रादिके ) दवारा आप्त करते ` 
तो राजा योग्य रक्षकोके द्वारा उस धनकी रक्षा करावे तथा उस धनके चोरको 
हाथीसे मरवा डले ॥ ३४ ॥ 

विमशं--'शताद्भ्यधिके वधः जर्थात्‌ “सौ जशार्फियोसे जधिककी सम्पत्ति होने 


पर प्राणद्ण्ड करे, पेखा वचन होनेसे उससे कम धन होने पर प्राणद्ण्ड न दे यह 
गोविन्द्‌ राजका कथन ठीक नहीं हे, क्योकि “सन्धि चित्वा ----- (५२०६) 
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वचनके अनुखार थोडे धनके चुराने पर भी प्राण दण्डका विधान होनेसे उक्त वचन 
“सता।द्भ्यधिके वधः विद्ेपतः कथित वधसे भिन्न-दिषयक हे । 
चोरी किये गये धनमें-से प्राह्य राज भाग- 
ममायमिति यो ब्रयान्निधि सत्येन मानः । 
तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥ 
स्वयं या राजयुरुष ( पुलि आदि ) के द्वारा भप्त चोरी किये गये धनको जो 
मनुष्य सत्थ -सत्य ( उक्ष धनका रंग, सूप, सङ्कथा या तौल शादि भ्रमाण, भूलने 
का स्थान चादि टीक-टीक ) बतला दे, (राजा पत्रानुसार्‌ ) उन धन्े-से 
षष्ठंश या दादरशांश लेकर शेष धन उस मनुष्यको वापदेदे॥३५॥ 
परघनकेो ्रपना कटनेवाज्ञेको दण्ड- 
अनतं तु बदन्दरुड थः खवित्तस्यां शमष्टमम्‌ । 
तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दूसरेके धनको पना वतलानेवाल्ते श्पराधीको उस धनका चष्टमांश या 
उसी धनं ( जिर चह द्पना वतलाता था ) के वहत थोडे भागसे दण्डित करे 
शर्थात्‌ उससे जुमौना वसूज्ञ कः ॥ ३६ 1 
विद्वान्‌ ब्राहण सम्पूर्णं धनका अधिकारी-- 
विद्वास्तु बाह्यणो दृषा पूर्वोपनिहितं निधिम्‌ । 
अराषतोऽप्याददीत सवेस्याधिपति्हिं सः ॥ ३७ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण तो पूर्वंस्थापित धनको देखकर सव धनलेते ( षष्टाश माग 
# राजाको न दे ) क्योकि वह ( विद्वान्‌ ब्राह्मण ) सवका स्वामी हे ॥ २३७ ॥ 
विमश्चं-इसी कारण 'खचं स्वं बाद्यणस्येदुमू' ( १।१०० >) अथात्‌ सब घन 
ब्राह्मणक हे, ठेखा वचन कहा गया ह । अतः नरद्‌ तथा यो्ञवर्क्यङे वच्नोके 
अनुघार राज्ाह्वारा दृसरेका स्थापित धन ब्राह्मणको रेनेके छिये कथित यह वचन 
हनेसे मेधातिथि तथा गोविन्दराजका “मेरा यह धन हे, ( ५।३५ ) इसत वचने 





$. नारद्ः--परेण निहितं र्ध्व राजा छपदरेन्निधिम्‌ 1 
राजगामी निधिः सरव: सर्वेषां बाह्यणाहते ॥, ( म० सु० ) 
३. राजा र्डध्वा निधि दध्याद्‌ द्विजेभ्योऽध दिजः पुनः । 
विद्वानकेषमादधात्स स्वस्य ग्रसुर्यतः ॥ ( या० स्ष्रु° रारे७ 9 
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कथित षष्ठां या इादशांश भाग जो राजाको रेनेके छिये कहा गया & "वह्‌ पित 
आदिक स्थापित धनके विषयमे हे, कथन ठीक नहीं हे । 
[ ब्रह्मणस्तु निधि लब्ध्वा क्ति र॑ज्ञे निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनः स्यादनिवेदयन्‌ ।। ३ ॥ | 
[ ब्राहमण निधि { स्थापित धन ) को लेकर राजाके लिये निवेदन करे यर्थात्‌ 
देवे, उससे दिये हुएका वह भोग करे, विना दिये (भोग करनेपर वह ) चोर 
होता टै ॥ ३॥]} 
भूगरभ॑से प्राप्त धनका श्रधिकारी-- 
यं तु पश्येन्निधि राजा पुराणं निदितं क्षितौ । 
तस्माद्‌ द्विजेभ्यो द्त्वाधेमर्धं कोशे प्रवेशयेत्‌ ।। ३८ ॥ 
पृथ्वीम गदे हुए ( अस्वामिक अर्थात्‌ लावारिस ) प्राचीन जिस धनको राजा 
देखे अर्थात्‌ प्राप्त करे, उसमें-से श्ाधा व्राद णे दे श्रौर आधा शपने खजानेमे 
जमा करे ॥३८॥ 
निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्सितौ । 
अर्थमाग्रक्तणाद्राजा भूमभेरधिपतिहि सः ॥ ३६॥ 
पृथ्वीम गड हुए प्राचीन ( ब्राह्मणको छोडकर दूसरेके धनका तथा घातु 
के खार्नो ) का श्राधा भाग रक्षा करनेसे राजा तेवे, क्योकि वह परथ्वीका स्वामी टे ॥ 
चुराये गये ध्नका वितरण- 
दातव्यं सबेवर्णभ्यो राक्ता चौरेहेतं धनम्‌ ! 
राजा तदुपयुञ्खानश्चरस्याप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजाको चोरोके द्वारा चुराया गया धन { उन चोरो लेकर ) सव वणेकि 
लिये दे देना चाद्ये । उख धनका उपयोग करता ( श्रपने काममें लाता ) हृश्रा 
राजा चोरे पापको प्राप्त करता टै ॥ ४० ॥ 
जाति-देशादिके श्नुसार व्यवस्था- 
जातिजानपदान्धरमाङग्रेणीधमाश्च धर्मवित्‌ । 
समीय ढुलधमा्च स्वधर्म भरतिपादयेत्‌ ॥ ४१॥ 
धमंज्ञ ( राजा ) जातिधमं ( ्रादणादिके कयि रज्ञ करना कराना दि), 
देशधमं ( देशानुखार शाघछरानुकूल व्यवस्थित ध्म ) श्रेणिघमं ( वनिया श्र्थात्‌ 
व्यायारी श्रादिके लिये नियत धर्मविशेष ) अौर इलधमे ( वंशपरम्परानुसार 


३८६ मनुस्म्रतिः 


{नियत धर्म ) को देखकर तदनुसार उनके अपने-ध्रपने घ्मको व्यवस्था करे ॥४१॥ 
स्वानि कमांणि कु्बंणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः 
प्रिया भवन्ति लोकस्य से स्वे कमंखयवस्थिताः । ४२॥ 

( जाति -देश-कुल-धर्मानुसार ) अपने कार्यो"को करते तथा श्रपने-श्रपने कारये 
द्थित होकर दुर रहते हए ( साक्षात्‌ नित्य -नंमित्तिक सम्बन्ध नदीं रहनेषर ) भी 
मनुष्य लोकप्रिय दो जति हैँ ॥ ४२ ॥ 

राजाको विवाद खदा करनेका निषेध-- 
नोत्पादयेत्स्वयं कायं राजा नाप्यस्य पूरषः। 
न च प्रापितमन्येन प्रसेदथं कथं चन । ४३ ॥ 

राजा या राजपुरुष स्वयं विवाद ( फगदे ) को उत्पन्न ( खडा-पैदा ) न करे 
श्नौर दूसरे ( श्र्थी या प्रत्यथी अर्थात्‌ सुदृई या सुदल ) के लाये हए ॒विवादको 
किसी प्रकार ( लोभ श्चादिके कारण ) दवावे नहीं अर्थात्‌ उसको उयेश्ा नहीं करके 


उसका न्याय करे ॥ ४२॥ नर्म 
श्रनुमानसे विवाद निणेय-- 


यथा नयत्यसकपातेखेगस्य खरणयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथाऽलुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिख प्रकार शिकारी खृगके रक्तपात ८ से चिहित मागं ) से स्थानक निश्चय 
कर लेता हे, उसी भ्रकार राजाको च्नुमान ( ८।२५-२६, या प्रत्यक्ष प्रमाण ) से 
धर्मक ततत्वका निणंय करना चाये ॥ ४४ ॥ 
सत्यादिसे व्यवहार-दर्शन-- 
सत्यमथं च संपश्येदात्मानमथ साक्लिणः। 
देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५॥ 
व्यवहार शर्थात्‌ सुकदमा देखनेके लिये तैयार राजा सत्यसे युक्त व्यवदारको, 
श्रपतेको, ( श्नन्याय करनेसे स्वगौदि प्राप्ति नदीं होगी इत्यादि ) साक्षिथो (गवाह) 
; देश, कालके श्रनुसार स्वरूप ( छोरा या बड़ा इत्यादि ) को देखे ॥ ४५॥ 
सदाचार-पालन-- 
सद्भिराचरितं यत्स्याद्धा्िकेश् द्विजातिभिः । 
तदेशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्जन ( श्रषठ विद्वान्‌ ) एवं धाभिक ब्रायन जिस पालन किया हो, देश, 


ल 


ल 
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कुल ( चश ) तथा जातिके अनुसार उस व्यवहारा निणय करे ॥ ४६ ॥ 
। ऋण ग्रहण करने पर- 
अधमणाथेचिद्धयथेमुत्तमर्णेन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्याथंमधमणोद्धिभावषितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

( यदं तक्‌ साधारण रूपसे व्यवहार देखनेकौ विधि कदकर आगे ऋण लेनेपर 
व्यवहार देखनेकी विधि कहते हे-- ) ऋण देनेवालेने अपना ऋण पनेके स्वि 
राजाके यदां प्राना कौ दो तो वद राजा ( अणे कहे गये लेख, साक्षी श्रादि 
भ्रमारणोे प्रमाणित ) धनको ऋण लेनेवालेसे ऋण देनेवालञेके लिये दिलवावे ॥४७॥ 

येये रपायैर्थं स्वं भाप्तुयादुत्तमर्णिकः 
तैस्तैरुपायैः संगरह्य दापयेदधमर्णिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जिन जिन उपरयोसि ( उक्त लेख सक्षो रादि उपार्योसे प्रमाणित ) घने ऋण 
देनेवालेको मिल सके, उन-उन उपार्योसे ऋण लेनेवालेको वशम करके राजा उक्त 
अमाणित धन ऋण देनेवालेको दिलवाचे ॥ ४८ ॥ 

ऋण भ्राप्त करनेके उपाय-- 
धर्मण उ्यवहारेण दवलेनाचरितिन च । 
भरयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च । ४६ ॥ 
धमे, व्यवहार, छल, श्ाचरण श्रौर पांचवे बलात्कारके द्वारा ऋण लेनेवाले 
ज्यक्तिसे धनी ( ऋण देनेवाले ) का घन दिलवावे ॥ ४९ ॥ 

विमरशे-(४) भिर््रो या सम्बन्धियोकि संदेशोसे, सामने तथा अनुगमनसे ऋण 
खेनेवाच्के द्वारा ऋण देनेवाखेका धन दिकवाना "धर्म, हे । (र) आगे ( १०।९१ ) 
कहा जनेवाढा भरकार “्यवहारः हे । (३) (क) ऋण ठेनेवारेसे ुकपूक धन 
छाना, (ख) दूसरे किीके हारा ऋण रेनेवालेसे धन मंगवाकर उसे रोक छेना 
शकः हे । (४) ऋण रेनेवारेके खी, पुत्र या पशु आदिको मार-पीटकर या उसके 
ह्वारपर वेठकर ऋण देनेवारेका धन रेना “आचरितः हे भौर () ऋण ठेनेवारेको 
अपने यषां जुराकर उसे उस~धनका कर या मार-पीटकर छण देनेवाखरेका धन 
ङेना बल जात्‌ बरूत्कार' हे । मेधातिधिका मत हे कि-जो निर्धन हो, उसे 
व्यवहारसे ऋण दिर्वाना चाहिये, दूसरे कारयोका साधन धन देकर व्यापारया 
खेती शादिसे व्यवहार कराकर उसमे उस्पन्न धन उक्त ऋण रेनेवालेसे छना 
चाष्ठिये । हसपर पूज्यचरण नेनेः शाखोका कथन है कि-“ऋण केनेवारेके 
परिवारकी रदा करते हर योङ्ा-थोढ़ा भथात्‌ "किस, रूपमे घन ठेना "वम । 
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जो निर्धन है, उसे “व्यवहारः से दिवाना चाहिये ! अन्यत्र छोडा-सा धन देकर 
उस धनसे खेती या व्यापार करावे ओौर उस पैदा हुए धनको उससे हण करे । 
जो राज्ाके यहां निवेदन करने योग्य अथात्‌ सुकदमा करने योग्य है, उसको सव 
खउपा्योकि सफल नहीं होनेपर कामसें रवे भौर बराल्छारसे भी घन अहण करे । 
जो धन रहते इए भी ऋण लिया इभा धन नदीं देवे, उससे कपटपूर्वक धनले 
अर्थात्‌ विवाह दिके छुखुखे भूषण आदि राकर रोकं रे तथा उस ऋणके धनके 
वसु होनेपर उस भूषण भादिको वापस करे' । 
बलसे धन वसूल करनेवाले ऋणदाताको अनिषेव-- 
यः स्वयं साधयेदथेमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात्‌ । 
न स राज्ञाऽभियोक्तव्यः स्वकं संसाघयन्धनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो ऋण देनेवाला ऋण लेनेचालेसे बल श्रादिके द्वारा अपना ऋणमें दिया हु 
धन वसूल करता हो, उसे राजा मना न करे अर्थात्‌ श्रपना ऋण वसूल करलेने दे॥ 
ऋण लेकर श्रपलाप करनेपर-- 
शर्येऽपञ्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकध्या्थं द्‌रुडलेशं च शक्तितः ।! ५१॥ 
यदि ऋण लेनेवाला ऋणको सुकर जाय र्यात्‌ 'मेने नदीं ऋण लिया है 
रसे मनाकर दे तथा लेख ओौर साक्षीके द्वारा उसका ऋण लेना प्रमाणित हो जाय 
तो राजा ऋण लेनेवालेसे ऋणमें लिया हृश्चा धन ऋण-पूर्तिरूपमे तथा उक्त ऋणका 
दशमांश श्तिरिक्त धन दण्डरूपमें ऋण देनेवालेके लिये ( १०।१२९ के श्नुसार ) 
दिलवावे ॥ ५१ ॥ 
[ यत्र तस्स्यात्करतं यत्र करणं च न विद्यते । 
न चोपलम्भपूर्वोक्तस्तत्र दैवी क्रिया भवेत्‌ ॥ 8 ॥ ] 
[ जहांपर ऋण लिया गया हो, जहां साधन उत्तम साधन ( लेख साक्षी आदि } 
नहो श्नौर उसकी प्राप्ति न हो; वापर देवी करिया करनी चाये ॥ ४ ॥ ] 
छअपहवेऽधमर्णैस्य देदीतयुक्तस्य संसदि । 
अभियोक्तादिशेदेश्यं करणं वाऽन्यदुदिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
न्यायालये न्यायाधीशके “इख धनी ( ऋण देनेवाला ) का धन दे दोः एसा 
कटनेपर्‌ ऋण देनेवाला यदि सुकर जाय ( ऋण लेनेका निषेध कर दे ) तो अर्थी 
{सुद्र भ्र्थात्‌ कणदेनेवाला) साक्षी या अन्यान्य प्रमाण (लेख रादि) बतलावि ॥५२॥ 
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ऋणदत्त धनषा शरनधिकारी होनेके कारण- 

श्देश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापहते च यः। 

यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावचुध्यते ॥ २३ ॥ 

अपदिश्यापदेश्यं च पुनयेस्त्वपधावति । 

सम्यक्प्रणिहितं चार्थ पृष्टः सन्नाभिनन्दति । ५४ ॥ 

श्संभाष्ये साक्तिमिश्च देशो संभाषते मिथः। 

निर्च्यमानं प्रश्नं च नेच्दयश्चापि निष्पतेत्‌ । ५५॥ 

रहीर्युक्तञ्च न नृयादुक्तं च न विभावयेत्‌ । 

न च पूर्वापरं विदयात्तस्माद्रथांत्स हीयते ॥ ५६ ॥ 

यदि ऋणदाता से स्थानपर ऋण देना बतलावे जटां ऋण ्रहीताका उस 

समय रटनां स्व॑था सम्भव दो, श्रवा किसी स्थानको पहले ककर वादं 
उसे कना स्वाकार न करे, वातको पूर्वापर विरुद्ध के ( पदले कटी हुई बातसे 
बाद कदी हुई बातका मिलान नहँ हो दोनों एक-दूसरेके विरुद्ध पडतो हो ), 
परते श्रपने हाथसे छण देना बतलाकर बादर श्रपने पुत्र ्रादिके हाथसे ऋण 
देना कहने लगे, तथा न्यायाधीशके "क्यो तुमने रातमें एकान्तमें या बिना किसी 
खाक्षीके रहते या बिना कागज ( स्टान्प--हँडनोट आदि ) ज्िखवाये शादि के 
थन द्यि, इत्यादि पृद्धनेपर ऋणदाता सखन्तोषजनक उत्तर न दे, जो ऋणदाता 
साक्ि्याको एकान्तम ले जाकर बातचीत करे ( साक्षीको सिखलावे }, जो पूर्चकथित 
विषयकी इृढताके लिये न्यायाधीश ( या भरतिपक्षी या उसके वकील्‌ आदि ) से पधे 
गये प्रश्नों ( जिर ) की चादना न करे, जो कटे गये व्यवहारोको पहले नही 
कटकर इधर-उधरको बातं के, न्यायाधोशके कदो" एेसा कहनेपर भी जो नदीं 
कटे, जो पूक्थित बार्तोका समर्थन भमाणेद्वारा नदीं करे, "कौन बात सुमे कहनी 
दे £ यदह ( धबड़ानेके कारण ) नहीं समकर दूसरी ( श्रपने पतिकूल एव 
पतिपक्षीके अनुकूल ) दी बात कदने लग जाय अर्थात्‌ घबदानेसे अगे-पीठेकी 
चाति या श्रपने कार्यको सिद्ध करनेवाली वात नहीं कहकर बाहे जो ङ्ध के, वह्‌ 
ऋणदाता उक्त ऋणका ( घनका ) श्रधिकारी नह होता दै ॥ ५२-५६ ॥ 


साक्तिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिरोत्युक्तो ष्दिरोन्न यः 
धमस्थः कारणेरते्दीनं तमपि निदिरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


>. ग्ल 
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जो ( ऋणदाता ) भेरे साक्षी दै" रेखा कदनेपर न्यायाधीश “उन घाक्षर्यको 
यहां उपस्थित करो' एसा कटनेके बाद्‌ उन्द नहीं उपस्थित कर खक; न्यायासनपर 
स्थित वह न्यायाधीश उन कारणोसे उस ऋणदाताके लिये ऋणग्रहयीतासे ऋणमें 
लिये इए धनको न दिलवावे ॥ ५७ ॥ 
चादीको दण्डादि- 
अभियोक्ता न चेद्‌ बुयादरष्यो व्र्ड्यश्च धर्मतः । 
न चेत्त्िपक्तासनुयाद्धमं प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥ 
जे वादी ( अरथी = सुदई पहले मुकदमा दायरकर ) वादमें ङु न कटे, 
` वह धर्माधुसार ;( बडे-छछोटे मुकदमेके श्रनुसार ) वध्य ( फांसी देने योग्य) या 
दण्ड्य ( ताडन या भ्र्थदण्ड जुर्माना करने योग्य ) दै श्रौर यदि परत्य्थी (मुदालद) 
तीन पक्षम कच नदीं बोले श्रथौन्‌ सुदृर्को बार्तोक्रा सन्तोषजनरू उत्तरनदेतो 
वह धर्माुषार ( कषटपूर्व॑क नदीं ) पराजित होता हे ॥ ५८ ॥ 
विमशे-पहरे सुकदर्मोका फेला जल्दी हुजा करता था, अतः यशं १॥ 
मासका समय मुद।रुहको जवाब देनेके स्यि दिया गया हे । वर्तमान समयमे 
जल्दी फेरे नहीं होते, अत एव तीन पञ्चके स्थानम तीन पेशी ८ तारीख ) मानना 
उचित प्रतीत होता दै; इख प्रकार मुहाल यदि तीन पेशी तक वरावर अुञ्नत 
मांगता रहे भौर कों जवाब न दे तो वह धर्माँनुषार ही पराजित होता है । 
सत्य धनपरिमाण बतलाने षर दण्ड- 


यो यावन्निहुबीता्थं भिथ्या याचति बा वदेत्‌ । 
तौ नृपेण ह्यधमेज्ञौ दाप्यौ तदु द्विगुणं दमम्‌ ॥ ५६॥ 
ज्ञो प्रत्यथी ( मुदालह ) जितने धनको छिपवे अर्यात्‌ शधि घन लेकर भी 
जितना कम बतलावे तथा जो त्रथी ( सुई ) जितने धनको श्रसत्य बोले अर्थात्‌ 
कम धन देकर भौ जितने अधिक धनका दावा करे अधर्म॑को जाननेवाला राजा 
( या राज-नियुक्त न्यायाधीश ) उसका दुगुने घनसे उरे दण्डित करे ॥ ५९ ॥ 
विम्ष--“जध्म्तः शब्दके कहनेसे यदि सानपूर्वक ( जान-चु क्षकर ) प्रत्यर्थी 

धनको दिपाबे या अर्थी अधिक बतरावे तो हिरुणित दण्डद्धी व्यवस्था भगवान 
मदने कदी है, प्रमाद्‌ आदिक कारण अज्ञानपूर्वक वेसा करनेपर शतां या दाश 
दष्डकी भ्यवस्था भागे की दे । 


श्रघ्यायः ८ ] सणिप्रभाटीकोपेता । ३६१ 


सक्षि-संख्या- 
ृरष्ठोऽपन्ययमानस्तु कृताधस्थो धनैषिणा । 
अयवरेः साक्लिभिर्भाव्यो सपत्राह्मणसंनिधौ ॥ ६० ॥ 
धन चाहनेवाले ( सुद के सुषूदमा करनेपर मुदालद ) धन लेना स्वीकार 
न करे तो राजाधिकारी ब्राह्मण ( न्यायाधीश ) के सामने वादी ( मुई ) कमसे 
कम तोन साक्षि्यो ( गवा ) से अपनी वातको प्रमाणित करे ॥ ६० ॥ 
साक्षि-कथन-- 
याहशा धनिभिः कायां व्यवहरिषु साल्तिणः । 
ताटृशान्खम्प्रवद्सयामि यथावाच्यमृतं च तः । ६१॥ 
महर्षि्योसे श्रगु मुनि कहते दै कि-धन देनेवाल ( साहूकार = महाजन ) 


के सुकद्मोमें जैसे साक्षी बनाने चादिये, उरन्दे कहता हं तथा जिस प्रकार उनको 
स्य कहन! चाये वड भी कता द्रू-॥ ६१ ॥ 


साक्षीके योग्य ऽयक्ति- 
गृदिणः पु्निणो मौलाः ततत्रविटशचुद्रयोनयः। 
अथ्युक्ताः सातत्ममहेन्ति न ये केचिदनाप्रदि ॥ ६२ ॥ 
गृहस्थ, पुश्रवाले, पहलेसे वहां निवास करनेवाले, क्षत्रिय वेश्य शद्ग नातिवाले 
ये लोग सुदईंॐे कहनेपर साक्षी हो सके ठै; श्रापत्तिकाल छो छोडकर ( धनादिके 
जेन-दे्नमं ) चाहे जो को साक्षी नदीं हो खक्रता दै ॥ ६२ ॥ 
द्यापताः सर्वेषु वर्णेषु कायाः कायषु साक्तिणः । 
स्षेधमेषिदोऽलुब्धा विपरीतांस्तु वजेयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सब व्णेमिं ( ब्राह्यणमें भी ) श्रा्प्तो ( राग-दवेषसे रदित होकर निष्पक्ष 
बोलमेवादधे ) को, सज धर्मोके ज्ञाता, निलो भौ--इन लोर्गोष्छो सव वर्धो ( बहर्णेमिं 
भी ) में साक्षी बनाना चादिये तथा इन ्रतिूल (राग दवेषपू्ंक पक्षपातसे बोलने- 
वालन, धर्मज्ानश्टन्य तथा लोभी ) लोर्गोको (साक्षी बनानेर्मे) छोड देना चाहिये ॥६३॥ 
खाक्षोके अयोग्य न्मक्ति-- 
नार्थंखम्बन्धिनो नाप्रा न सहाया न वैरिणः । 
न दृष्टदोषाः कतेव्या न ज्याध्यातां न दूषिताः । ६४ ॥ 
ऋभादिके देने या लेनेके खम्बन्धवलि, मित्र, दायक ( नौकर रादि ), शतु 
{ुदालदकय विरोधी }, जिघने दूसरे किषठी वातमे भूटी गवाही दौ हो षह रोषं 
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पीडित तथा महापातक शादिसे दूषित लोर्गोको साक्षी न बनावे 1 ६४॥ 
न सान्ती पत्तिः कार्यो न कारुकङ्ुशीलबौ । 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्घेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५॥ 
राजा, ऋरीगर ( पाचक, वठई, लोहार श्रादि ), नट-भाट आदि, वैदिक, 
ब्रह्मचारी तथा संन्यासी--इनको साक्षी न बनावे ॥ ६५ ॥ 
नाश्यधीनो न वक्तव्यो न द्युने विकम्त्‌। 
न बृद्धो न शिशुनैच्छो नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ 
अत्यन्त श्रधौन ( गर्भ-दास या कीत दास श्रादि ) लोक निन्दित, कूर कमं 
करनेवाज्ञा, बढा, वालक, श्रकेला, चण्डाल छौर विकलेन्द्रिय इनको साक्षी नहीं 
बनाना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
नातो न मन्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तृष्णोपषीडितः। 
न श्रमातों न कामात न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥ ६७ ॥ 
( बान्धवादिके विनाशादिके कारण ) दुःखी, मत्त, पागल, भृख-प्याससे पीडित, 
थका, कामी, कोधी श्रौर चोर-इनको साक्षी नहीं बनावे ॥ ६७ ॥ 
खी दिके सुकदमेमे द्धी श्रादिको साक्षी बनाना- 
खीणां साच्यं खियः इुयुद्रिजानां सदृशा द्विजाः। 
श्द्राञ्च सन्तः सुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ।। ६८ ॥ 
च्ियोके ( व्यवहार मुकदमेमे ) द्िर्योको, द्विजोके (ग्यवहारमं) सदृश ददिजको, 
श्रौके ( व्यवहारमें ) शृद्र।को तथा चण्डालोके ( व्यवदारमें ) चण्डालोको सक्षी 
वनाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
विम --परस्पर व्यवहारमे समान जातिवारे सा्तीके मिरु सक्नेपर यह. 
विधान हे, नौ मिल सकनेपर विजातीय सादी मी बनाया जा सकता हे । 
धन-म्रहणादिसे भिन्न व्यवहारमे साक्षौ- 
अनुभावी तु यः कश्चित्छुयात्सादयं विवादिनाम्‌ । 
न्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६६ ॥ 
चरके भीतर, वन श्रादिमे, चौर आदिके द्वारा शरीरम चोट श्रनेया मारे 
जनेपर, जो भी कोई मिल जाय, उसे ही वादौ श्चौर भरतिवादी( मुई शौर 
मुद्ालद )- दोनो पक्षका साक्षी बनाना चादिये ८ किन्तु ऋण दिके लेन-देनमे 
जिस किसीको साक्षी नदीं बनाना चाये ) \ ६९ ॥ 
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समभावं वालक श्रादिको साक्षी बनाना- 
शियाऽप्यसम्भवे कायं बालेन स्थविरेण वा । 
शिष्येण बन्धुना वाऽपि दासेन श्रतकेन वा । ७० ॥ 
उक्त स्थानो ( ८।६९ ) में दूखरे घश्षो नदीं भमिलनेपर बालक, वृद्ध, शिष्य, 
बन्धु, दास रौर क्म॑कर ८ नौकर ) को साक्षी वनाना चाहिये ॥ ७० ॥ 
बालब्द्धातुराणां च सादयेषु वदतां मृषा । 
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसा तथा ॥ ७१ ॥ 
गवाही अधत्य बोलनेवाल्े वालक, खी, वृद्ध श्रौर अस्थिर चित्तवालोकी 
बति अस्थिर होती टै ( अत एव श्रस्थिर वात कटमेपर न्यायाधीश उनकी 
-गवाहीको असत्य माने ) ॥ ७१ ॥ 
साहसादि कयेमिं सक्षिपरोक्षाका निषेध- 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च । 
बाग्दरडयोश्च पारुष्ये न परीक्तेत साक्तिणः ॥ ५२॥ 
साद कार्य ( घर या गल्ले श्रादिमें आग लगाना आदि ), चोरी, श्राचायं- 
खरी -संग्रहण, वचन तथा दण्डकी कटोरता-इनमे साक्िर्योकी परीक्षा ( ८।६२-६९ 
के श्रञ्ुपार ) नदी करनी चाहिये ( किन्तु ८।६९-७० के अनुसार स्री-बालक 
श्रादि साक्षिर्योको भी स्वीकृत कर लेना चादिये } ॥ ७२ ॥ 
खक्षि्योके परस्पर विसुद्र कटनेषर कतंव्य-- 
बहुत्वं परिगृह्णीयात्घा्िद्रैषे नराधिपः । 
समेषु तु गुणोक्छृष्टान्गुणिदषे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
साक्षियोके परस्पर विरुद्ध वचन कहने पर रजा ( था राजाद्रारा नियुक्त 
न्यायाधीश ) बहुमतको तथा दोनेके सखमान होनेषर श्रेष्ट गुणवार्लोको रौर उन 
{ गणिर्यो ) मं भो विरोध आनेपर क्रियानिर्ीको ( गोचिन्दराजके मतसे ब्राह्मणको ) 
भमाणित माने ॥ ७३ ॥ 
साक्षीको सत्यभाषण करना- 
समन्ञदशंनात्साच्यं श्रवणाच्चैव सिद्धयति । 
तत्र सत्थं नुबन्साक्ती घमांथाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥ 
देखने योग्य विषयमे भ्रत्यक्ष देखने तथ। सुनने योग्य विषयमे स्वयं सुननेसे 
साक्षित्व ( गवाही ) टीक होता है, डस विषयमे सत्य कटमेवाला साक्षी धर्म-र्थसे 
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हीन नहीं होता हे ( अन्यथा श्रसत्य कदनेवाला साक्षी धर्मच्युत तो होता ही दै, 
अथं दण्ड ( जुर्माना रादि ) होनेसे श्र्थच्युत भी होता है ) ॥ ७४ ॥ 
श्रसत्य साक्षित्वे दोष-- 
साची टृष्टश्रुतादन्यद्िनुघरन्नायेसंसदि । 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५॥ 
यदि साक्षी देखे या ने हुए ॒विषयको न्यायालयमें अस्त्य कहता टै, तो वह 
श्रधोमुख ( उल्टा होकर नीचे मुख कयि ) नरकमे गिरता है तथा ( श्रन्य पुण्यः 
कर्मोसि भराप्त दोनेवाला स्वगं भी उसे नहीं मिलता टै ॥ ७५ ॥ 
श्रुतसाक्षी-- 
यत्रानिबद्धोऽपीक्तेत शरगुयाद्वाऽपि किचन । 
्रषटस्तत्रापि तद्‌ ब्ररणद्यथादृष्टं यथाश्र॒तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वादी या प्रतिवादीके दारा साक्षी नहीं बनाये जनेपर ( भेरा साक्षी बनो' एसा 
उनके नदीं कहने पर ) भी वट जैसा देखे तथा सने, न्यायाधीशके पूधमेषर 
वैसा ही कदे ॥ ७६ ॥ 
निर्लोम साक्षीक रेष्ठता-- 
एकोऽलुन्धस्तु सान्ञी स्याद्‌ बह्वयः शुच्योऽपि न खियः। 
खीबुद्धेरस्थिरत्वातत दौ षेश्ान्येऽपि ये वृताः ॥ ७७॥ 
निर्लोभ एक भी साक्षी ठीक दोता दै, छी-बुद्धिके अस्थिर होनेसे भात्मशुद्धि- 
युक्त भी वहृत-सौ लिया ठीक साक्षी नदीं होती; तथा चोरी दिके दोषोसे युक्त 
साक्षी भ ( चाहे वे पुखषदहीक्योन दहो ) टक नहीं होते ॥ ७५ ॥ 
विमर्ष मेधातिथि तथा गोविन्द्राजने “एको लुब्धस्त्वसाचती स्यातः पसा 
पाठ मानकर “रोमी एक व्यछि साती नीं होता है, भटोभी गुणवान्‌ एक भी 
किसी अवस्थाने साक्षी हो सकता ह, रसा अथं किया है । इष पाठम एकका प्रति- 
केध निर्खोभीके प्रति ये सबके छण किया गया है, अतः एक भी साीके सत्यवादी 
निश्चित हो जानेपर उ्षका साक्ञित्व प्रमाणित मानना चाहिये । स्री उद्धिके स्वभा- 
वतः चञ्चल होनेसे पभ्रमाद्‌ादि दोषे कारण वे शुद्ध होकर भी अन्यथा कष सकती 
है, भतः उनका साद्धित्ड उस निर्टो भ एवं घ्र्यवादी पुरुषकी अपेक्ता ठीक नी है 
साक्षीके स्वाभाविक चचनकी भामाणिकता- - 
स्वभावेनैव यद्‌ जयुस्तद्‌ मह्यं व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्यद्धिनूयुधंमांथं तद्पाथकम्‌ | ७८ ॥ 


--------- 
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साक्षौ (मय या दवाव श्मादि न होनेषर) स्वभावतः जो कुछ कटे, न्यायाधीशको 
उसे ही टीक मानना चाहिये; अनन्य किसी कारण (भय, दबाव, शौल या सद्भोच शादि) 
से धर्मविश्द्ध निष्प्रयोजन बातें वह कहे तो उसे टीक नहीं मानना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
साक्षीसे प्रश्न करनेकी विधि-- 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्रानथिग्र्यर्थि सन्निधौ । 
राड्‌ विवाकोऽलुयुञ्धीत विधिना तेन सान्खयन्‌ ॥ ७६ ॥ 
चाद तथा प्रतिवादी ८ सुई तथा मुदालह ) के सामने न्यायालयमें उपरिथत 
साक्षियोसि न्यायाधोश प्रियभाषण करता दृश्या इस विधिसे (८।८०- ८६) प्रश्न करे \ 
यद्‌ द्रयोरनयो्वेत्थ का्यैऽस्मिश्चेष्टितं मिथः 
तद्‌ त्रत सवं सत्येन युष्माकं ह्यत्र सार्िता ।। ८० ॥ 
तुम लोग इन दोना ( शर्थी-म्रत्य्थियो) के व्यवहार ( सुक्दमे) मजो कुष्ट 
जानते हो, उन्हँ सत्य-सत्य कटो, क्योकि तुम लोर्गोको यां गवाही है ॥ ८० ॥ 
साक्षिर्योको सत्य बोलना-- 
सत्यं साचये ुवन्साक्ती लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
इह चानुत्तमां कीतिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ ८९ ॥ 
गवादीमें सत्य॒कहनेवाला साक्षी मरनेपर श्रेष्ठ लो ( स्वगं आदि) को 
पातादै ओनौर इस लोकमें श्रेष्ठ यश ( नामवरी ) पाता टै, क्योकि यद्‌ सत्यभाषण 
ज्ह्मासे पूजित टे ॥ ८१ ॥ 
[ विक्रियाद्यो घनं किञ्चिद गृहीयात्ुलसन्निधौ । 
क्रमेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते घनम्‌ ॥ ५ ॥ ] 
जो ष्यक्ति व्यापारि-समूहके सामने किसी वस्तुको वेचे या खरीदे, वदं 
व्यक्ति उस निर्दोष धनको न्यायाञुसार भ्ाप्त करता दे ॥ ५ ॥ 
साच्येऽनृतं वदन्पारौबेध्यते वारुणेशवेशम्‌ । 
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्घादयं बदेदतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
गवादीमे ्रसत्य॒बोलता हुश्रा मनुष्य चरुणके पाश ८ सर्परूप रस्सी )से 
बधा जाता टे तथा जलोदर रोगके परवश होकर सौ जन्मतक पीडित होता ह; 
इस कारण गवाम सत्य बोलना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
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सत्यकी प्रष्टता-- 
[ जह्यणो वै मनुष्याणामादित्यस्तेजसां दिवि । 
शिरो वा स्वगात्राणां धर्माणां सत्यमुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 
मचुष्योमे ब्राह्मण, आकाशीय तेजंमिं सूर्यं ओर सम्पूणं शरीरो मस्तक्के 
समान सव धर्मोमिं सत्यश्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 
नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌। 
साक्षिधम विशेषेण तस्मात्सत्यं बिशिष्यते ॥ ७ ॥ 
सत्यसे बढ़कर दूखरा धमं श्रौर असत्यसे बढ़कर दूसरा पप नही हे, इष 
कारण गवाहीमें विशेष रूपते सत्य श्रेष्ठ माना जता है ॥ ७ ॥ 
एकमेवाद्वितीयं तु प्रन्रुबन्नाषनुष्यते । 
सत्यं स्वगेस्य सोपानं पारावारश्य नौरिव ॥ ८ ॥ |] 
जो केवल सत्य हौ बोलता दै, दृश्वरा ( श्रषत् ) नदीं बोलता, वह कदापि 
भूलता नहीं है, सधुद की नावे समान सत्य स्वगो सीढ़ी है॥ ८ ॥ 
सस्येन धूयते साक्ञी धमः सव्येन वधते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सववर्णेषु साक्तिभिः ॥ ८३ ॥ 
गवाह स्यसे पवित्र होता ( पापे दट जाता ) दै, सरत्यसे उखक। धमं बढ़ता 
है, इस कारण गवाहोको सथ वर्णो विषयमे सत्य ही बोलना चादिये ॥ ८२ ॥ 
साक्षिरूप स्वात्मा श्रपमानका निषेध -- 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथ।ऽऽत्मनः । 
माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्ञिणमुत्तमम्‌ ॥ ८४ ॥ 
श्रात्मा ही श्युमश्रौर श्रशुभ कर्मोका साक्षी ( गवाह) है श्रौर आात्माकी 
गति भी च्नात्मा ही टै, इस कारण मनुष्योकि श्रेष्ठ साक्ष श्रात्माका ( श्रसत्य बोल 
कर ) श्रपमान मत क्रो ॥ ८४ ॥ 


मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः परपश्यन्ति स्वस्यैबान्तरपूरषः ॥ ८५॥ 
पापी पुरुष समते हैँ कि दमो कोर नदीं देखता; ( किन्तु ) उनको 
श््रिम श्लोकमे कहे जनेवाले देवता देखते हैँ तथा अपने दी अन्तःक रभे स्थित 
पुरुष देखता रै ॥ ८५॥ 
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दयौभूमिरापो हदयं चन्द्राकांग्नियमानिलाः। 
रा्निः संभ्ये च धमे्च वृत्तज्ञाः सवेदेषिनाम्‌।। ८६॥ 
श्राकाश, भूमि, जल, हदय, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु, रात्रि, दोन 
सन्ध्याएं ( प्रातः चन्ध्या तथा ायंसन्ष्या ) श्रौर धर्म-ये शररधारियोके भ्यवहार 
( श्यभाश्ुभ कमं ) को जानते हे ॥ ८६९ ॥ 
ब्राह्मणादि साक्षीसे परशनविधि- 
देवन्राद्यणसान्निष्ये सादयं प्रच्छेदतं द्विजान्‌ । 
उदङगुखान्प्राङमुखान्वा पवाहो बे शुचिः शुचीन्‌ । ८७ ॥ 
शुद्ध हदय न्यायकरता देवताी प्रतिमा श्रौर व्राह्मण पासे पूं या उत्तर 
की श्नोर सुख करके खद हुए सत्यवक्ता द्विजोसे ( या अनन्य जातीय घाक्ियोसे भी } 
पू्वाह समयमे ( दोपदरके पहले ) गवाही लेवे ५ ८७ ॥ 


नहीति बाह्यणं प्रच्छेर्सत्यं बरहीति पार्थिवम्‌ । 
गोबीजकाव्वनेवेश्यं श्रं स्ेस्तु पातके: ।॥ ८८ ॥ 
न्यायाधीश वरादणोसे "कटो" शत्रियोसे सत्य कठो", वैश्योसे “गौ बीज श्रौर 
सोना चुराना पाप हे वह पाप तुम्हे ्रसत्य गवाही देनेपर ्गेगा' तथा शद्रा 
ुभ्दे सब पाप लगेगे, यदि तुम श्रसत्य गवाही दोगे' रेखा ( ८८९-१०१ ) 
कहकर गवाही तेवे ॥ ८८ ॥ 
छ्रसत्य गवाही देनैसे दोष- 
ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्लीबालघातिनः। 
भिघ्रदहः तपनस्य ते ते सयु्रैवतो सषा ॥ ८६॥ 
ब्राह्मण, खी तथा बालककी हत्या करनेवाले, भित्रदोदी तथा छतप्रको जो 
नरक आदि लोक प्राप्त होते ह; वे खव श्रसत्य बोलते हए तुम्दँ भप्त होवें ॥८९॥ 
जन्मप्रमृति यक्किच्छित्पुख्यं मद्र ! त्वया कृतम्‌ । 
तत्ते सवं शुनो गच्छेद्यदि जयास्त्वमन्यथा ॥ ६० ॥ 
हे भद्र | यदि तुम अन्यथा अथात्‌ असत्य बोलो तो जन्मसे लेकर जो कु 
तुमने पुण्य किया हे, वह सब कुर्तोको प्राप्त हो श्र्थात्‌ वह सब पुण्य नष्ट हो जाय ॥ 
एषाऽहमस्मीस्यात्मानं यत्वं कल्याण ! मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते ह्येषः पुख्यपापेक्निता मुनिः ॥ ६१॥ 


३६८ मनुस्मृतिः 


हे कल्याणकारी चरित्रवाले ! जो तुम में श्रकेल। हं" एेसा श्रात्मा ( जीवात्मा ) 
को मानते हो ८ वैसा मत मानो, क्योकि ) पुण्य-पापको देखनेवाला सर्वज्ञ ( पर- 
मात्मा ) तुम्हारे हदयमें सर्वदा वत॑मान रहता है ॥ ९१ ॥ 
सत्यको प्रशंसा- 
यमो बरैवस्वतो देवो यस्तत्रैष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः}! ६२ ॥ 
तुम्हारे हदयं रहनेवाला जो यह यम श्रथात्‌ दण्डकर्तां परमात्मा रहता हे, 
उसके साथ यदि तुम्हारा विवाद नहीं टै, तब तुम ( श्रसत्य-भाषणरूप पाप कर्म 
का भायधित्त करनेके लिये ) गज्ज रौर कुशेन मत जावो श्र्थात्‌ सत्य बोलने 
पर पाप नदीं लगनेके कारण तुम्ह गङ्गाजी या कुरु्तेत्र जाकर आयरिचत्त करनेकी 
आवश्यकता नीं टै ।॥ ९२ ॥ 
विमक्ष--दण्ड देनेवाखा यमाख्य परमात्मा सबके अन्तःकरणमे निवास करता 
है--किसोसे दूर नहीं हे--अतः यह जीवर दवारा किये गये समस्त कर्मो को सात्‌. 
देखत है, इस अवस्थामे भस्य बोरना ठस परमात्माके साथ एक प्रकारसे 
महान्‌ विवाद्‌ अर्थात्‌ विरोध (पाप) करना हे, भौर इसके दूर करनेके लिये गङ्गाजी 
तथा कुरहेत्रमे लानेकी आवश्यकता नहीं, यदि तुम सत्य भाषण करो । पसा के । 
श्सत्यकी निन्दा-- 
नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्तारथींक्षुर्पिपासितः। 
अन्धः शन्रङ्ुलं गच्छेयः साच्यमनतं वदेत ॥ ६३॥ 
गवाहीमें जो व्यक्ति च्रसत्य बोलता टै, वह श्चगले जन्ममें नज्गा, शिर सुडाया, 
श्रन्धा, भूख-प्याससे युक्त श्रौर कपाल ( पूरा ठिकरा ) लिये हुए भीख मांगनेके 
लिए शत्ुश्रोके यां जाता है ॥ ९२॥ 
अवाकंशिरास्तमस्यन्वे किल्विषी नरकं त्रजेत्‌ । 
यः प्रश्नं वितथं नयासः सन्‌ घमेनिश्चये ॥ ६४ ॥ 
धर्मनि्णय ( गवाही ) मे न्यायाधीशके सामने पू्धनेपर जो असत्य नोलता 
ट, वह पापी श्रधोसुख होकर घोर अन्धकारवाले नरकको जाता है ॥ ९४ ॥ 
अन्धो मलस्यानिवाश्नाति स नरः कण्टकैः सह । 
यो भाषतेऽर्थरैकल्यमग्रव्यत्तं सभां गतः ॥ ६५॥ 
ज न्यायालये जाकर वातको अस्तन्यस्तकर ( गदधद़ करके श्रसत्य ) 


1 
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बोलता दहै या विना देखी हुदै वात कहता टै, वह मनुष्य काटे सित मच्छलोको 
खानेवाले अन्धेके समान दुःखी होता है ॥ ९५ ॥ 
पुनः सत्यको प्रश॑सा-- 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ६६ ॥ 
गवाहीमें बोलते हुए जिस मनुष्यका सर्वज्ञ अन्तर्यामी ( "यह श्रसत्य बोलतः 
है या सत्यः ेसी शङ्का नदीं करता, किन्तु यह सत्य ही बोलता दै, एसा ) निश 
रहता है अर्थात्‌ गवाही देनेवाले मलुष्यके मनमें कोई शङ्का नहीं दोती; संसारमें 
उससे धिक श्रेष्ठ किसी दूसरेको देवता लोग नदीं मानते हे ॥ ९६ ॥ 
विषयमेदसे सत्यका फल- 
यावतो बान्धवान्‌ यस्मिन्‌ हन्ति साच्येऽनृतं वदन्‌ । 
तावतः संख्यया तस्मिञ्ृणु सौभ्यानुपूवेशः ।। ६७ ॥ 
हे सौम्य ! गवाहीमें सत्य कटकर मनुष्य जतने वान्धर्वेष्छो नरकमे उालता 
दै (याजितने बान्धर्वाकी हत्या करनेका फल पाता दै ), उनकी सङ्खया कमशः 
मुभसे सनो-- ॥ ९७ ॥ 
[ एवं संबन्धनात्तस्मान्मुच्यते नियतात्रृतः । 
परान्गोखपुरुषाणां हिरण्यं भूयेथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ ] 
पश्च पच्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सदखं पुरुषानते ॥ ६८ 
शुके विषयमे सत्य बोलनेषर पांच, गौरः विषयमे सत्य बोलनेपर दश, 
धोडेके विषयमे सत्य बोलनेपर सौ तथा मनुष्यके लिये ्रसत्य वोलनेषर सहख 
बान्धवो नरकमे डालता ( यां उनकी हत्या करनेका फल पाता ) दहै ॥ ९८ ॥ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरख्यार्थंऽनतं वदनम्‌ । 
सव भूम्यनृते हन्ति मा रम भूम्यनतं वदीः ॥ ६६ ॥ 
खवणके विषयमे असत्य बोलता हुश्रा मनुप्य उत्पन्न ( पिता, दादा श्रादि ) 
तथा नहीं उत्पन्न हए ( पुत्र पौत्र रादि ) को नरकमे डालता ( या उनतौ हत्या 
करनेका फल पाता ) दै श्रौ प्रथ्वौके विषयमे श्रसत्य बोलनेपर सबको नरके 
डालता( या उनकी हत्या करनेका फल पाता ) टै, इस कारणसे भूमिके विषयमे 
सत्य ( कभी ) मत बोलो ॥ ६६ ॥ 
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[ पशुषत्कौद्रघतयोयेशवान्यत्पशुसंभवम्‌ । 

गोबद्रख्रहिरण्येषु धान्यपु्पफलेषु च ॥ 

द्मवरसवेयानेषु खरोषटूबतरादिषु ॥ १०६ ॥ | 

सहद तथा धृत श्रौर पश्चसे उत्पन्न श्रन्य वस्तु (दूध, दही, मक्खन आदिं ) 

के विषये ्रसत्य बोलनेषर पश्ुके विषये श्रसत्य बोलनेके समान, कपडा, 
सोना, धान्य ( गल्ला ), पएूल श्रौर फलके विषयमे श्रसत्य बोलनेपर गौके विषयमे 
-श्रसत्य बोलनेके समान; गधा-ऊट, नाव आदि सवारियोके विषयमे असत्य 
-वोलनेपर धोडेके विषयमे असत्य बोलनेके समान मभ्य पपी होता हे अर्थात्‌ 
करमशः पाच, दश मौर सौ बान्धवोको नरके डालता ( या उनकी इत्या करनेके 
समान फल पता ) दे । १०३ ॥ 


अष्ठु भुमिवदिस्याहुः खीणां मोगे च मेथुने । 
अब्जेषु चेव रत्नेषु सर्वेषत्रश्ममयेषु च ॥ १०० ॥ 
पानी ( तालाव, कूश्रः नहर रादि ), खी-मोग मेथुन, कमल, रल श्रौर 
पत्थरकी बनी सव प्रकारक्छी वस्तुश्रोके विषयमे श्रसत्य बोलने पर भूमिके विषयमे 
सत्य बोलनेके समान पाप लगता टै ्र्थात्‌ चह मषुष्य सब बान्धर्वोको नरकं 
डालता ( या उनकी हत्या करनेके समान फल पाता ) दे ॥ १०० ॥ 


[ पश्युवरकौद्रधृतयोयानेषु च तथाश्ववत्‌ । 
गोबद्रजतवखेषु धान्ये ब्राह्मणवद्िधिः ॥ ११ ॥ ] 
शहद तथा धृते विषयमे असत्य बोलनेपर पशुके विषयमें असत्य बोलनेके 

समान, सवारि्ोके विषयमे असत्य बोलनेपर धोदेके विषयमे असत्य बोलनेके 
समान, चांदी तथा कपडो क विषयमे रसस्य बोलनेपर गौके विषयमे असत्य वोलनेके 
समान छर धान्यङरे विषयमे अ्रसत्य॒बोलनेपर ब्राह्मणके विषयमे असत्य बोलनेके 
खमान पाप लगता हे श्रथौत्‌ पशु श्रादिके विषयमे असत्य बोलनेपर जितने-जितने 
वान्धरवोको नरकमे डालता ( या उनके मारनेके समान फल पाता है ), शदद-षौ 
अदिके विषयमे असत्य वोलकर उतने-उतने बान्धर्वोको नरकमे डालता ( या 
उम इत्या करनेके समान फल पाता ) हे ॥ ११ ॥ 

एतान्दोषानवेदय तं सर्वाननृतभाषणे । 

यथाश्रुतं यथादृष्टं सवेमेवाञ्जसा वद्‌ ।। १०१॥ 
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( न्यायाधौश साक्षी ( गवाह ) से कहे कि--) तुम श्रसत्य बोलनेपर इन 
{ ८।८०-१०० ) सब दोर्षोको देख ( जान ) कर जैसा देखा श्रौर जेसा खना टै, 
वैसा दी सब कटो ॥ १०११ 
निन्दित ब्राहणसे श॒द्रवत्‌ रश्न- 
गोरक्ञकान्बाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ । 
्ेष्यान्वाधुंषिकांश्चेव विप्रान्‌ शद्रवदाचरेत्‌ ॥ १०२॥ 
गोरक्षा, व्यापार, बद्‌ ई-लोदार या सुप-डाला श्रादि बनाने, नाचने-गने, दास 
( सन्देश पहुंचाने ) श्चौर निन्दित कमं करने (यासद्‌ लेने) की जीविका 
करनेवाले ब्राह्भोसे { साक्ीके विषयमे प्रश्न करते समय राजा ) शृद्रके समान 
वर्तव करे ॥ १०२ ॥ 
[ येऽप्यतीताः स्वघर्मभ्यः परपिण्डोपजीविनः । 
द्विजत्वमभिकाुन्ति तांश श्चुद्रानिवाचरेत्‌ ॥ १२॥ ] 
जो श्रपने धर्मसे अष्ट होकर भोजनके लिए दूसरोके अधित हो तथा 
जाद्मण बनना चाहते हो; उनके साथ भी ( साक्षीके विषयमे राजा ) शद्रके समान 


वर्तव करे ॥ १२ ॥ 
धर्मबुद्धिसे असत्य साक्षिमे दोषाभाव- 


तद्वदन्धमेतोऽर्थषु जानन्नप्यन्यथा नरः । 
न स्वर्गाच्च्यवते लोकाेवीं वाचं वदन्ति ताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
बातको जानता हुश्रा भी धमं ( दया, जीवरक्षा रादि ) के कारण श्रागे 
वददयमाण विष्यामि अनयथा कहनेवाला मनुष्य स्वगंलोकसे भ्रष्ट नदीं होता भ्र्थात्‌ 
धर्मबुद्धिसे सत्य खक्षी देनेवालेका स्वगं नहीं बिगढत। है ( मनु रादि महर्षि. 
गण ) उस वाणीको दैवी ( देवसम्बन्धिनी ) वाणो कहते दँ ॥ १०३ ॥ 
शुद्रविटतत्रधिप्राणां यत्र्तोक्तो भवेदघः। 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्िशिष्यते ।॥ १०४ ॥ 
जां सत्य कनेपर श्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मणको ्राणदण्ड ( फंसी ) 
होवे; वहां श्रसत्य कना ( गवाही देना ) चाहिये, क्योकि वह ( श्रसत्य कट्ना } 
सत्य कदनेसे श्रेष्ठ दै ॥ १०४ ॥ 
विभमर्श--प्रमादादिके कारण श्द्रादिसे अपराध हो जानेपर साक्तीको सत्यः 
बातको जानते. इष भी असत्य ककर उप्त भ्रमादापराघीकी श्राणरक्ता करनी 
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चािये, किन्तु रेखे असत्य बोख्नेपर दोष तो रुगता टी है अत एव उसके 
निवारणार्थं अभ्रिम ( ८।१०५ ) श्लोको प्रायधित्त कहा गया है, दे षव जान. 
बूह्ाकर अपराध करनेवालेकी प्राणरक्तके टिएु जपराधको जानते हए ज्ञ नीं 
वोरुना चाहिये । यद्यपि वचयमाण “न जातु बराह्मणं हन्यात्‌, ( ८।३८० ) वचनके 
द्वारा ब्राह्मणको भ्राणद्ण्ड देनेका निषेध होनेसे उसके वधकी सम्भावना नदीं हे, 
तथापि बहा शपराध होनेपर कठिन दण्ड देना मी सम्भव है, भतः इस श्लोकम 
“्राह्मणके वध उपस्थित होनेपर अक्षय साच्य देकर उसकी प्राणरक्ताका भादेन्ल 
दिया गया हे । वधका अमङ्गर होनेसे (वर्णानामानुपूर््येण' वार्तिंसे ब्राह्मणादि 
रमसे “विग्ररत्रविटशूद्राणांः कहना उचित था, डिन्तु वध कार्यके अमङ्गछ होनेसै 
शूद्रादि प्रतिक वणेक्रमसे कहा गया है । 
उक्त असत्य बोलनेपर प्रायशित्त- 
वाग्देवत्येश्च चरुभियेजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
उस श्रसत्यका निवारण करते हुए वे ( श्रसत्य कहनेवाले साक्षी ) चश््रोसि 
वाणी है देवता जिसकी एेखा खरस्वतीका याग करे ॥ १०५ ॥ 


कूष्मारु्डेर्वापि जुहुयाद्‌ घुतमप्नौ यथाविधि । 
उदित्य॒चा वा वारुण्या ठचेनाग्देवतेन वा ॥ १०६ ॥ 
श्थवा ( उक्त श्रसत्य कटनेवाला साक्षी उक्त दोषके निवारणार्थं ) छुष्मराण्ड 
( यवा देवहेडनम्‌ यजु २०।१४ ) मन्त्रोसे, या वेशुण देवताको ( व्ण है देवता 
जिसका एेसे ) “उदुत्तमं वरुणपाशम्‌ ( यज्ञ १२।२ }' मन्त्रसे अथवा जल दै 
देवता जिसका से षो हि टा मयो भुवः ( यजु १२।५० )' भन्त्रसे विधिपू्वक 
{ स्वेग्रष्योक्ठ परिस्तरणादिके साथ ) अग्निम हवन करे ॥ १०६ ॥ 
तीन पक्षतक साक्षोके साच्य नहीं दैनेपर पराजय- 
तिपत्तादशबन्सा्यण्णादिषु नरोऽगदः । 
तरणं भ्राप्तुयात्सव दशबन्धं च सबंतः॥ १०७ ॥ 
यदि स्वस्थ रहता इभा भी साक्षी तीन पक्ष (डद मास ) तक नके 
स॒कदमेमे सादय गवाही न दे तो ऋणी मनुष्य ऋणदाता ( महाजन ) को सब लिया 
इश्रा धन दवे तथा राजाको दण्डस्वलूप उक्त ऋनद्रन्यका दशां भाग देवे ॥१०५७॥ 
विमश्चे-बहां तीन पशचसचे तीन तारीख अर्थात्‌ पेशिरगोको सखमक्षवा चाहिये । 
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साश्चीके यहां ्रापत्ति श्ानेपर-- 
यश्य दृश्येत सप्राहादुक्तवाक्य्य साक्िणः । 
रोगोऽभ्निज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः । १०८ ॥ 
गवाही देनेवाले गवाहके यदा ( गवाही देनेके बाद .) एक सप्ताहमे रोग, श्रागर 
लगना, अथत्रा बान्धवो ( पुत्रादि निकट सन्बन्धि्यो ) का! मरण हो जाय तो ऋणी 
सहाजन करो खब धन देवे तथा राजाकेो दणइस्वरूप (कणद्रभ्यकरा दशांश धन) देवे ॥ 


साक्षीके अभावमें शपथसे निणेय-- 
असाक्षिकेष त्वर्थषु मिथो विवदमानयोः । 
छअविन्दंस्तत्तवतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ । १०६ ॥ 
विना साक्षीवाले मुकदमोमे परस्पर विवाद करते हुए वादी तथा प्रतिवादी 
{ सुद तथा मुद्यलह ) से ठीक ठीक सचाई नहीं मालूम पड़नेपर राजा ( न्याया- 
ीश ) शपथ करके सचाईैको मालूम करे ॥ १०९ ॥ 
शपथद्वारा निर्णय करनेमें सेवक दशन्त-- 
महर्षिभिश्च देषैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः । 
वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे पैजवने नृपे ॥ ११० ॥ 
महर्षयो तथा देवने सन्दिग्ध कार्ये निणेयाथं शपथकेो बनाया । ( इस 
वसिष्ट मुनिने सौ पुश्रौको भक्षण कियाद रपा विश्वामित्रके कटनेपर विष्टे 
श्रपनेको नदोष बननेके लिए ) पेजमन ( पिजवनके पुत्र ) दापू" नामक राजाके 
यहां शपय क्रिया था ॥ ११० ॥ 
सत्य शपथमें दोष- 
न वृथा शपथं कुयार्स्वल्पेऽप्यर्थं नरो बुधः । 
बृथा हि शपथं कुबेन््रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११॥ 
विद्वान्‌ ( सम़दार ) मजुष्य छोटे कामके क्तिए भी असत्य शपथ न करे, 
कर्यो्गि रस्य शपथ लेता हु मनुष्य परलोकमें ( मरकर नरक पानेसे ) तथा 
इस सोष्म भी ( अपयश बदनाम पानेसे ) नष्ट होता दै ॥ १११ ॥ 


शमषत्य शषयका पतिप्रसव-- 
कामिनीषु विवाहेषु गवां मद्ये तथेन्धने । 
बराह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातम्‌ ॥ ११२॥ 
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 कामिनौके विषयमे ( अनेक अपनी च्चियोके रहनेपर “मे तुमसे ही बहुत प्रेम 

ˆ करता ह्रं दूखरीसे नदी रेखा शपथकर रति श्नादि करनेके विषयमें ), विवाहम 
( यैं दूसरी ङीके साथ विवाह नदीं करंगा एेसा, श्रथवा--कन्यादिके विवाद्के 
विषयमे श्यत्‌ बहुत गुणवती एवं न्दरो टे" इत्यादि कहकर कन्याके विवाह 
करानेमें ), गौश्यकि मूसा-घास श्रादिके विषयमे, दोमके लिए लकड़ी लेनेके विषयमे 
तथा जाह णरक्षायं स्वीढत धनादिके विषयमे असत्य शपथ करनेमे पाप नदीं दोता है॥ 


्राह्मणादिसे सत्यादिका शपथ-- 
सत्येन शापयेद्धिभरं क्षत्रियं वाहनायुधैः । 
गोवीजकाश्चनेवैश्यं शरं स्वसु पातकैः ।। ११३ ॥ 
त्राह्मणको सत्यकी, सत्रियको वाहन (दायी घोडा श्रादि) तथा शच्की; वैश्यको 
गौ, व्यापार तथा वर्णं श्रादि धनद रौर शद्रको सब पारपोका शपथ करावे ॥ 
विमक्चं-न्यायाधीश्च शपथ कराते समय ब्राह्यणसे "यदि मँ असत्य शपथ 
करू तो मेरे अबतक क्रिये गये सम्पूणं सत्यभाषणसे उत्पन्न पुण्य नष्ट हो जाय, एेषा 
कराकर; इत्रियसे “यदि मै असत्य शपथ करं तो मेरे वाहन मर जाय तथा 
हथियार निष्क्रिय दो जयः एेसा कराकर, वैश्यसे “यदि ओँ सत्य शपथ 
करू तो मेरे गौ भादि पशु, बीज (अर्थाव्‌ खेती तथा सुवर्णादि धन नष्ट हो जांयः 
रेसा कष्टकाकर घौर शद्रसेः यदि मै ससत्य शपथ करू तो मक्षे सव पाप रगे, रेखाः 
कलखाकर शपथ फरावे । 
कायपिक्षासे शद्रादिसे शपथ-- 
प्नं बाहारयेदेनमप्सु चैनं निमल्येत्‌ । 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पशयेतछथक्‌ ।॥ ११९ ॥ 
श्रथवा ( सुकदमेके वडा या छोटा होनेकी अपेक्षा ) इस शृद्रसे अग्नि लेकर 
सात कदम चलावे, जंक आदिसे रदित पानीमे इवाव श्रथवा इसके पुत्र तथा 
लीके शिश्का थक्‌-परथक्‌ स्पशं करावे ॥ ११४ ॥ 
विमक्षं-तौरभें पचास परु ( डसेर ) रोेके भाट अङ्कुल छम्बे गोठेको 
भग्निके समान लाक तपाकर पीपरूके सात पत्तौको उषङे हाथपर रखके उन्दं 
श्वेत सात सूर्तोसे बौँधकर पिरि सात परत्ताको रखकर उनके उपर उस तपाये 
रोषको दश्लकरे साठी करनेवारे उस शूद्रको शत्वमम्ने- ८ याक्ञ ०२।१०४ ) 
श्छोकको कते हृष सात पग चरनेको कटे तथा रेखा करनेपर यदि उसके हाथ 
नी जरं तो उसके साद्ीको सत्य माने तथा यदि बीच मार्गमे ही वह रोषा गिर 
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पदे तो पुनः वैसे ही - तपे रहेको छेकर दुबारा चलनेको कदे । हाथ धतिरिक्त 
दूखरे अङ्ग या वस्र यदि भ्रमादादिसे जक जांय तो भी उक्षके साच्तीको सत्य ही 
माने । अथना धन्य स्मृतियंमिं कदी गयी विधिसे जल्में इबाकर उसकी साश्वीके 
सत्यासत्यत्वका ज्ञान करे । 


शपथमं शुद्धिका ज्ञान-- 
यमिद्धो न दहत्यभ्मिरापो नोन्मजयन्ति च । 
न चार्तिमृच्छति ह्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५1 
( पैसा करेषर ) जिस साक्षी करनेवालेको अग्नि ( तपाया हुश्रा लौह ) 
नही जलावे, पानी ऊपरको नहीं फेके तथा शीघ्र वह दुःख नहीं पावे; खस साक्षी 
करनेवालेको शपथमें खच्चा सम फना याददिये ॥ ११५ ॥ 
उक्त विषयमे प्राचीन दशन्त-- 
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भात्रा यवीयसा । 
नाभ्मदंदाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः ॥ ११६ ॥ 
ूर्वकालमें ( सौतेले ) छोटे भाईके द्वारा तुम त्राहण नहीं हो, शद्रकी सन्तान 
होः एेश्ा दूषित वत्स ऋषिके रोमको ( भी संसारके शुभाुभ जानने ) गुप्तचर 
रूप श्रग्निने सत्यके कारणसे नदीं जलाया ॥ ११६ ॥ 
श्मसत्य भ्रतीत दोनेपर पुनर्विंचार- 
यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कोटखादयं कृतं भवेत्‌ । 
तत्तत्कार्यं निवर्तेत छृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
जिस-जिस विवाद ( फगडे-रकदमे ) मं असत्य गवाही हो, ( न्यायाधीश ) 
उस-उस विवादो फिर विचार करे श्चौर जिस विवादं दण्ड-विधानादि ( लर्माने 
श्मादिका फंसला ) हो चुका हो, वह समाप्त दोर भी नहीं समाप्तके समान है 
( श्रतः उस पर भी पुनर्विचार करे ) ॥ ११७ ॥ 
लोभादिरे साच्यक्छी असत्यता- 
लोभान्मोहाद्धयान्मेत्रात्कामत्कोधात्तथैव च । 
अक्लानाद्ालभावाच्च साच्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥ 
लोभ, मोद ( विपरीत ज्ञान श्र्थात्‌ उल्टा समना }, भय, प्रेम, काम, कोष, 
ज्ञान तथा सावधानी ( या लदकपन ) से साक्षी ्रस्त्य माना जाता ह ॥११८॥ 
२६ मनठ 
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लोभादिसे साद्य देनेपर दण्डविशेष-- 
एषामन्यतमे स्थाने यः सादयमनृतं बदेत्‌। 
तस्य दख्डविशेषांसतु प्रव्दयाम्यनुपूवंशः ॥ ११६ ॥ 

( शयु सुनि ऋषिर्योसे कहते टै कि-- ) उक्त ( ८।११८ ) लोभादिमे-से 
किसी एकके कारणसे ( भी ) जो श्सत्य गवाही दे, उसके दण्डविरोषश्ठो हम 
करमशः कते है--॥ ११६ ॥ 

लोभात्सदसरं दण्ड्यस्तु मोदात्पूवं तु साहसम्‌ । 
अयाद्‌ हौ मध्यमौ दण्डौ मेत्रात्ूव चतुगणम्‌ ॥ १२० ॥ 
कामादशगणं पूवं कोधात्त चिगुणं परम्‌ । 

ज्ञानाद्‌ दे शते पूणं बालिश्याच्छतमेष तु ॥ १२१॥ 

लोभसे श्रसत्य गवाही देनेपर १००० पण, मोदसे शरस्य गवाही देनेपर 
अथम साहस, भयसे ्रसत्य गवाही देनेपर दो मध्यम साहस, मित्रता (प्रेम) से 
शत्य गवाही देनेपर चौगुना भर्थात्‌ चार प्रथम साहस, कमसे असत्य गवाही 
देनेपर दश गुना प्रथम साहसः, कोधसे श्रसत्य गवाही देनेपर तिगुना मध्यम साहस, 
क्ञानसे श्रसत्य गवाही देनेपर दो सौ पण श्रौर अ्रसावधानीसे असत्य गवाही 
देनेपर सौ पका दण्ड (जुर्माना, न्यायाधीश उस अत्य गवाही देनेवलिपर) करे ॥ 

विमर्श~-प्रथम साहस्र = २५० पण । मध्यम साहस = ९०० पण । पण = १ 
वैका ( तावेका >) विस्तृत प्रमाणक विचार जागे ( ८।१३१-१द८ ) करगे । 
एतानाहुः कोटसाच्ये भरोक्तान्दर्डान्मनीषिभिः। 
धर्मस्याव्यभिचाराथमधमेनियमाय च ॥ १२२॥ 

( मनु रादि ) विदानेनि धमक स्थापन तथा अधर्मे निवारणके लिए श्रसत्य 

गवादि्योमे इन ( ८।१२०-१२१ ) दण्डको बतलाया है ॥ १२२ ॥ 


वार-वार श्रसत्य गवाही देनेषपर दण्ड- 
कौटसाचयं तु कुर्वाणां खीन्बणाँन्धार्भिको नृपः। 
भ्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
धार्मिक राजा वार- बार ्रसत्य गवादौ देनेवाले तीन वर्णो ( कषत्रिय-वैश्य 
तथा शुद्र ) को उक्त ( ८।१२०-१२१ ) प्रकारसे दण्डित कर राज्यसे निकाल दे 
श्नौर ब्राह्मणक्ने केवल राज्यस निकाल दे अर्थात्‌ उसे दण्डित न करे ॥ १२२ ॥ 
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विमशं--उक्छ वचनानुसार वार-वार असस्य गवाही देनेवाठे जाद्यणको उसके 
धन सहितं रज्यसे निकार देना चाहिये । गो विन्दराजके मतसे “पसे बह्यणको 
बार-बार उच्छ ( ८।१२०-१२१ ) दण्डसे दण्डितकर न्न करदे, यह अर्थ॑है तथा 
मेधातिथिके मतसे एसे ब्राह्मणको नग्न कर दे या उसका घर ठहवाकर गृहटीन 
कर दे" यद अर्थं है। 
दण्डके दश स्थान-- 
दश स्थानानि द्रुडस्य मनुः स्ायंभुवोऽजवीत्‌ । 
तरिषु वर्णेषु यानि स्युर्ततो जाद्यणो व्रजेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


्रहमाके पुत्र मजने तोन वणो" ( क्षत्रिय, वैश्य तथा शद ) के विषयमे दण्डके 
दश स्थानोको ( ८१२५ ) कहा दै शौर ब्राह्मण तो पीडरहित अर्थात्‌ विना 
किसी प्रकार दण्डित किये केवल राज्यसे निकल दिया जाता टे ॥ १२४ ॥ 

दश दण्ड-स्थानोके नाम-- 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पद्चमम्‌। 
चक्षुनांखा च कर्णौ च धनं देदस्तथैव च ॥ १२४५॥ 
उपस्थ ( मूत्रमागं ), पेट, जीम, हाथ, पेर, नेत्र, नाक, कान, थन श्रौर देह 
{ये दण्डके दश स्थनर्हैँ)॥ १२५॥ 
बिमर्श--उक्त भङ्खोखे महापातक्ठादि वदे अपराध रनेपर उक भङ्गोका 
पीडन था ददन धपराधके छोटे-बडे अनुसार करना चाष्टिये, किन्तु साधारण 
अपराध करनेपर तो केवर अथंदण्ड ही करना चाहिये । 
छपराधादिके अनुसार दण्डविधान-- 
छलुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तच्त्वतः। 
खारापराधो चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ १२६॥ 

( न्यायाधीश या राजा ) वार-वार किये गये श्रपराध, देश (प्राम, बन श्रादि), 
काल ( रातदिन आदि ), ्रपराघीकी शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति श्रौर ्पराधके ! 
-ओौरव-लाघवका वास्तविक विजार कर दण्डनीय ग्यक्तिको दण्डित करे ॥ १२६ ॥ 

धमेविशुद्ध दण्डको निन्दा- 
अधमेदृण्डनं लोके थशोध्नं कीर्तिनाशन । 
शछ्स्वग्यं च परश्राणि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ।। १२७ ॥ 
धमैविरुदर दिया गया दण्ड ( राजा ) ॐ यश ( जोवित अवस्यामें सिदध ) 


४० मनुस्खविः 


तथा कीतिं ( मरनेपर असिद्धि) का नाश करनेवाला तथा परलोके भी दूसरे 
धर्मसे भराप्त होनेवाले स्व्ंका अतिबन्धक है; शरतएव उसका त्याग करना चाहिये ॥ 
श्रदण्ड्यके दण्ड तथा द्ण््यके त्यागसे हानि- 
अदरख्यान्दडयन्‌ राजा दर्ड्यांश्चेबाप्यदण्डयन्‌ । 
शरयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ १२८॥ 
श्रदण्डनौयको दण्डित करता ह्या तथा दण्डनीयष्ठो छोडता हुश्चा राजा बद 
श्रयश पाता है तथा नरकको भी जाता हे ॥ १२८ ॥ 


वाग्दण्ड, धिग्दण्डादि- 
वाग्दण्डं प्रथमं कुयांद्धिग्दर्डं तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं घनदर्डं तु उधदर्डमतः परम्‌ ।॥ १२६ ॥ 
राजा गुणि्योको प्रथम दार श्रपराध करनेपर वाग्दण्ड, उसके बाद ( दूसरी 
वार श्रपराध करनेषपर ) धिग्दण्ड, तीसरी वार श्रा्थिक इण ( जुर्माना ) नौर 
इखके बाद वधदण्ड ( छपराधानुसार शरीरताडन श्र्थात्‌ कोडे वेतसे मारना या 
श्रकृ््छेद श्रादि या प्राणदष्ड ) से दण्डित करे ॥ १२९॥ 
विमर्श-वाग्दण्ड तुमने यह भच्छु काम नीं किया, सावधान फिर कभी एेसा 
दुष्कर्म मत करना शादि । धिग्दण्ड--जाल्म तुर्हँं धिद्छार है भादि। वधदण्ड-- 
अपराधके गौरव क\घवके भनुसार नेंतकोदढे आदिसे मारनेका दण्ड, जिस भङ्गसे 
अपराध किया है उप्तके काटनेका दण्ड या प्राणदृण्ड । 
वेनापि यदा स्वेता्जिग्रहीतुं न शक्नुयात्‌ । 
तदैषु सर्वमप्येतस्रयुद्धीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 
यदि ( राजा या न्यायाधीश ) वध ( शरीरताउनच्छेदन श्रादि ) सेभीदसे 
( श्रपराघीको ) वशम नहीं करस्केतो इन चारो ( ०८।१२९ ) प्रकारके दण्डोसे 
एक साअ उसे दण्डित करे ॥ १२० ॥ 
श्रसरेणु श्रादि का परिमाण ( तौल }-- 
लोकसंज्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता मुवि । 
ताम्ररूप्यघुवर्णानां ताः प्रवच्त्याम्यशेषतः ॥ १३१ \। 
( भनि महपि्योसे कहते हैँ कि) लोकि व्यवहारके लिए तवि, चांदी , 
तथा ख्व ( सोने ) की जो संजञाये ( अमाण-विशेष ) प्रसिद्ध है; उन सभीको 


कटंमा ॥ १२११ 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता । 9०६ 


जालान्तरगते भानी यत्सुदमं दश्यते रजः । 
प्रथमं तत्रमाणानां त्रसरेरुं भ्रचक्तते ॥ १३२ ॥ 
खि आदि चिद्रसे सूयं किरणके प्रवेश करते रहनेपर जो सूम धूलि 
{ चमकता हृश्ना धूलिकण ) दिखलायी पड़ती है, उठे ( दिखलायौ पड़नेवाले धूलि- 
कणको ) प्रमा्णोकि बीचमें प्रथम प्रमाण श्रसरेणु" कहते ह ॥ १३२ ॥ 
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्तैका परिमाणतः । 
ता राजसषेपस्तिखस्ते त्रयो गौरसषेपः ॥ १३३ ॥ 
श्राठ ्रसरेणुका एक लिक्षा, तीन लिक्षाश्रोका एक "राजसर्षप", तीन रज- 
~ स्पा! एक “गौरसरषप' जानना चाहिये ॥ १३२ ॥ 
सषेपाः षट्‌ यवो मभ्यखियवं त्वेककृष्णलम्‌ । 
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुत्रणेसतु षोडश ॥ १३४ ॥ 
छः गौर सर्र्पोका एक 'मध्ययवः ( न अत्यन्त मोरा रौर न अत्यन्त 
महीन ), तीन मध्ययर्वोका एक कष्णल” ( रत्ती ), पांच कृष्णलो ( रत्तिरयो ) का एक 
'मासा' ( मासा अर्थात्‌ एक शाना भर ) सोलद मासो ( मासाश्च = १६ श्राने भर ) 
का एक सुवणं अर्थात्‌ एक रुपया भर = ८० रत्तीभर (जानना चाहिये) ॥ १३४ ॥ 
पलं सुबणांश्चत्वारः पलानि धरणं दश । 
दे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १३५ ॥ 
चार सुवर्णो ( शपये भर ) का एक पल ( छुटाक, ) दंश पर्लोका एक धरणः 
तथा दो कृष्णल ( रत्ति ) को कटे ( तराजू ) पर रखनेपर उनके बरावर एक 
शौप्यमाषङ' जानना चाये ॥ १३५ ॥ 


ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः । 
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताभ्रिकः कार्षिकः पणः ।॥ १३६ ॥ 
उन सोलह रौप्य माषकका एक ररौप्यधरणः तथा ^राजतः श्र्थात्‌ चांदी 
का पुराणः नौर तावेक कर्षं ( पैसे ) फो “रूषः तथा पणः कहते है ॥ १२६ ॥ 
धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः । 
चतुःखौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३० ॥ 
दश रौप्य ( चादीक्छा ) धरर्णो्धा एक राजत ( चां दीका ) शतमानः जानना 
चाहिये शौर प्रमाणसे चार सुवर्णोका एक निष्कः (श्रशफी) जानना चादिमे ॥१२७॥ 


४१० मनुस्मृतिः 


प्रथम श्रादिसाहसका प्रमाग-- 
पणानां दे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः । 
मभ्यमः पच्च विज्ञेयः सहसरं त्वेव चोत्तमः ॥ १६८ ॥ 
ढाई सौ पर्णोका श्रथम ( पहला ) साहसः कहा गया है, षाच सो पर्णोका 
मध्यम साहसः तथा एक सद्र पर्णोक्ठा एक उत्तम साटस' जानना चाहिये ॥१३८॥. 
ऋण लेनेषर दण्डनियम-- 
ऋ देये श्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमहेति । 
अपहवे तद्‌ द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
( न्यायालयमें ऋण लेनेवालेके ) ऋण लेना स्वीकार कर लेनेषर ऋण द्रव्यका 
पांच प्रतिशत श्रौर श्रसत्यतासे ऋण लेना स्वीकार नदीं करनेपर उसे दश प्रतिशत 
दण्डित करना चादिये, एेखा मशु भगवान्‌का श्रादेश दे ॥ १३६ ॥ 


सूद ( भ्याज ) का प्रमाण-- 
वसिष्ठविहितां बुद्धि खजेद्वित्तविवर्धिनीम्‌ । 
अशीतिभागं गृहणीयान्मासाद्राधुषिकः शते ॥ १४० ॥ 

( सूद ( व्याज ) पर ऋण देनेवाला महाजन ) वसिष्ठ सुनिषारा मरतिपादित 
धनवर्क सूद ले वह॒ ऋणद्रव्यका र> भाग श्र्थात्‌ सवा रुपया प्रतिशत मासिक 
सुद्‌ लेना चाहिये ॥ १४० ॥ 

द्विकं शतं वा गृह्णीयाटसतां धमेमनुस्मरन्‌ । 
दिकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यथंकिल्विषी । १४१॥ 

श्रथवा सलनेकि धर्मको स्मरण करता हृद्या ऋणदाता दो प्रतिशत अर्थात्‌ 
हो रुपये सैकदा प्रतिमास सृदले, दो प्रतिशत सूद लेनेवाला ऋणदाता पापभगी 
नहीं होता टै ॥ १४१ ॥ 

वर्ण श्रनुसार सूद तेना-- 
दिकं त्रिकं चतुष्कं च पदकं च शतं समम्‌ । 
मासस्य बुद्धि गृह्णीयाद्रणां नामनुपूवशः ॥ १४२ ॥ 

श्रथवा- चणेकि श्रनुसार दो, तीन, चार श्रौर पांच प्रतिशत मासिक सुद ले 
अर्थात्‌ ाह्मणसे दो कपये सैकडा, कषत्रियसे तौन रुपये सैकडा वैश्यसे चार इपये 
सैकड़ा श्नौर शाङ्धसे षांच इपये सेका सूद ले ॥ १४२ ॥ 


श्रध्यायः ८ ] मणिप्रभादीक्छोपेता । १९१ 


विमर्श गोविन्दराज तथा मेघातिथिका मत है कि--“सवा तथा दो प्रतिशत 
मासिक सूद्‌ ब्राहमणसे छेनेपर प्रथम प्च अस्यर्प तथा द्वितीय प्रक अस्यधिक होता 
हे, अत एव यदि प्रथम प्च सवा प्रतिश्षत सुद्‌ रेने से निर्वाह होना सम्भव नहीं 
हो तब दो प्रतिश्चत सुद रेना चाहिये, परन्तु महर्षिं याक्ञवलक्यंॐे मतको आधार 
मानकर मन्व्थमुक्तावलीकारका मत हे कि-कोईं वस्तु ( आभूषण आदि ) बन्धक 
८ गिरवी ) रखनेपर सवा प्रतिशत भौर अन्यथा दो प्रतिशत मासिक सुद्‌ ब्राह्मणसे 
ेना चाहिये । याज्ञवल्क्य शोक भ्याख्याता “मिताक्षराकारः, के मतसे त्रैराशिक 
क्रमसे गद्यणसे २ मे $$ अथात्‌ सवा तो दन्निय, वैश्य शौर शृद्रसे ३, ७ ओर ५ मेँ 
मशः १४, २३ ओौर ३ अर्थात्‌ बन्धक रसनेपर सौ रुपयेपर ्द्यणसे सवा 
रूपया, दन्रियसे एक रुपया चौदह धाना, वैश्यसे ठाई रुपया ओर शूद्गसे तीन 
रुपये दो धाना (प्रतिशत) मासिक सूद रेना चाहिये । ढिन्तु नेन" क्षाखीका मत 
हि कि "समम्‌" पद्‌ होनेसे उक्त करम दत्रियादिके साथ बन्धक रखनेपर भी नही 
रागृ होगा अत एव बन्धक नीं रखनेपर चन्निय वेरय तथा शूदसे क्रमकः तीन, 
चार धीर पांच प्रतिश्चत ही सूद्‌ रना चाहिये । “समाम्‌” पाठान्तर होनेपर यष 
बृद्धि-वैषम्य केवर एक ही वर्षतक मानना चाहिये बाद्मे नहीं ॥ 

रेहन रखनेपर सूद लेनेक। निषेध-- 


न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
न चाषे: कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः । १४३ ॥ 


भूमि (धरया खेत ) तथा गौ श्रादि रेहन (गिरौ ) रखकर ण लेनेपर 
उनका उपभोग करता हु्या ऋणदाता ऋणी ( ऋण लेनेवाले ) से सूद नहीं लेता 
तथा श्रधिक खमय बीत जानेषर ( मूल धनराशिके दुगुना हो जनेषर ) भी ऋण- 
दाता रेन रकली हुई सम्पत्ति ( भूमि, गोधन दि ) कोनतो किसी दूसरेषो 
देनेको अ्वधिक्ारी है भौर न बेचने ॥ १४३ ॥ 
विमल मेधातिथि तथा गोदिन्दराजने इस उन्तराद्धं श्लोकका अर्थं 'रेहनकी 
वस्तुके बहुत दिर्नो तक ऋणद्ाताके यषां रहनेपर भी वह ऋणदाता उस्र वस्तु 
(मूमि भादि) कोन तो ईि्ीको बन्धक (रेहन ) देनेका धधिकारी है ौरन 
बेचनेकाः रसा किया है । परन्तु "बन्धक रक्खे इए मूमि शआदिका दूसरेके पास 
बन्धक रसखनेका व्यवहार देखे जानेसे उक्त मत शिशाचारसे विरुद्ध हे" रेखा मन्वर्थ- 





१, अज्ञीतिमागे बुद्धिः स्यान्माति मासि सबन्धके । 
वर्णक्रमाच्छतं ह्वित्रिचतुष्यञ्चकमन्यथा ॥ ( यार व° २।३७ ) । 


४१२ मनुरश्रतिः 


मृ्ावरी कारका मत है । इस विषथमें विरो निर्ण॑यके ।जिज्व सुर्जको “काक्ञी सं. 
म्न्थमारा, बनारस्षसेः प्ररूाित "मन्वर्थ॑मुक्तावीः श्याख्याङ्ी “नेने' शाखीकरत 
टिप्पणी देखनी चाद्ये । 
गोप्य बन्धकके भोगक्षा निषेध- 
न भोक्तव्यो बलादाधिभुञ्चानो बृद्धिमुत्छनेत्‌ । 
मूल्येन तोषयेच्चेनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
ऋणदाता बन्धकरे रकी हु वस्तु ( वल्ल, आमूषण दि ) का भोग न करे 

श्रौर यदि भोग करे तो वह ऋशीसे उस वस्तुके ऋणका ( ८।१४०-१४२ } में 
कथितसुदननल्ते तथा यदि वन्धक रक्खो हुई वस्तु न्ट-घ्र्टहो ( टट-षए्ट ) 
जायतो उक्तश मूल्य देकर ऋभीको चन्तुष्ट करे अन्यथा ऋण देनेवालेको बन्धकं 
रकी हुई वस्तु शी चोरीका पाप लगता है ॥ १४४ ॥ 


बन्धक तथा म॑गनीमे ली गई वस्तुका पराव्तेन- 
आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न काल्लात्ययमहेतः। 
श्ववहा्यौ मवेतां तौ दीधकालमवस्थितौ ॥ १४५ ॥ 
बन्धक रश्खी हु या प्रेमते भोग किए अर्थात्‌ म॑गनी दी इईै॑वस्तु खमय 
श्रधिक बीत जनिपर भी समय वीतने के नियन्त्रणकरे योग्य नदीं होती है, अत 
एव नियत समय वीत जनेपर भी उन वस्तुको देनेवाला जव मांगे तभीवे 
वस्तुएं वापस कर देनी चाहिये ॥ १४५ ॥ 
गौ श्रादिके भोगनेपर भौ श्रधिकारका निषेध-- 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
वेनुरुष्टो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
रमसे उपभोगमें लायी जाती हुई ( दृधके लिए ) गो, ( खवारी कएने या 
बोम ढोने ( लादने ) के लिए ) ॐ'ट तथा घोडा हल, आदिमं जत ने योग्य बल 
श्रादि परते स्वामीका अधिकार कपी मी न्ट नहीं होता श्र्थात्‌ प्रदण करने वालेकं 
उपभोगमें ्आानेपर भी उनपर मालिकका ही श्रधिकार रहता टे ॥ १४६ ॥ 
विमक्ष-ष्ट ररोक अभम ( ८।१४६ ) का शपवाद्‌ हे । 
दश वषं भोगनेषर स्वामित्वनाश-- 
यक्किद्िहश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी । 
भुज्यमानं परेस्तृष्णीं न स तज्ञग्धुमहेति ॥ १४७ ॥ 


अध्यायः ८ ] सणिप्रभाटीकोपेता । ४१३ 


अपनी समपत्तिको दूसरेके दवारा पने काममे लायी जातौ हरै देखता हुा भी 
स्वामी यदि दश वषँ तक कुच्छ नहीं कहता श्र्थात्‌ नदीं रोकता तो वह स्वामी उस 
सम्पत्तिको पमेका श्रधिकारो नदीं है ॥ १४७ ॥ 


अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 
भग्नं तन्यबहारेण भोक्ता तदु द्रल्यमहेति ॥ ९४८ ॥ 
यदि किसी सम्पत्तिका स्वामी जड ( पागल श्रादि) या सोलह व्षसे कम 
आयुवाला ( नावाल्िग ) न हो ओर उसके सामने अर्थात्‌ जानकारोरमे दी*उसकी 
सम्पत्ति ( भूमि आदि का) उपभोग दूसरा कोई॑व्यक्ति दश वर्षते कर रहाहो, 
त व्यवहारके अनुसार उस सम्पत्तिपर उसके स्वामीका अधिकार न्ट हो जाता 
८ नहं रहता ) हे वथा भोग करनेवाला व्यक्ति उख सम्पत्तिको पाता है ॥ १४८ ॥ 
उक्त वचनका श्रपवाद्‌- 
श्यापिः सीमा बालधनं निक्तेपोपनिधिः खियः। 
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४६ ॥ 
न्धक, सीमा ( सरहद ), बच्चे ( नावालिग ) का धन, धरोहर, किवी 
वकस श्रादिभ रखकर मुहरबन्द करके रक्षां सोपी गयी वस्तु, खी (दासौ च्रादि), 
राजा तथा श्रोत्रियका धन इनका दूसरेके भोग करनेपर भी उनका स्वामित्व नष्ट 
नदीं होता अर्थात्‌ उनको पानेका ्रधिक्ार उनके स्वामीको ही रहता है ॥ १४९ ॥ 


तीन पौदिर्योतकछ बन्धकके भोगनेपर-- 
[ यद्धिनाऽगममत्यतं मुक्तपू्ैखिभिमेवे । 
न तच्छक्यमपाहतु कमालतिपुरुषागतम्‌ ॥ १३ ॥ ] 
[ श्रागमके विना तीन पीढि्योसि भोग किये गये धनको तेनेका अधिद्धरी उघका 
-स्वामौ नदीं होता है ॥ १३ ॥ ] 
बन्धक भोगनेपर आधा सृद- 
यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि मुङ्कतेऽविचक्तणः। 
तेनाधेवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य मोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥ 
बन्धक रक्खी हई ( वल्न, भूषण रादि ) वस्तुर्रोका भोग जो नासम 
{ व्यवहार ज्ञानशुल्य ) स्वामीकी श्राज्ञाको नदीं पाकर करत! दो, उसे उन वस्तुश्यके 
भोगके बदलेमे श्ाधा सुद लेना चाहिये ॥ १५० ॥ 


१४ मनुस्फरतिः 


विमश्ष॑-- बलात्कारपूर्वक बर धकके भोग ३ श्नेपर पूरा सुद देनेका निषेध पके 
(८१७७) कर चुके है । 
दुगुनेसे श्रधिक सूदका निषेध- 
सीदश्द्धिदैगुख्यं नात्येति सकृदाहृता । 
धान्ये सदे लवे बाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ १५१ ॥ 
मूल धनके एक साथ लिया गया सूद मूल धनके दुगुनेसे श्रधिक नहीं 
होता श्रौर अः, वृक्षका एल, उन, भारवादक जीव ( वेल ऊट गधा चादि बहुत 
दिनके बाद भौ ) मूलके प॑चगुनेसे अधिक नहीं होते ॥ १५१ ॥ 
सूदका। भरकार-- 
कृतातुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धथति । 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहेति ॥ १५२ ॥ 
पूर्वोक्त ( ८।१३६-१४२ ) प्रभाणसे श्रधिक सूद नदीं लेन। चाहिये तथा 
शृद्रसे षाच भतिशत सूद लेनेकाजो प्रमाण है, उतना सुद द्विजसि लेना भी 
( मनु रादि महर्षिं ) निन्दित बतलते हैँ ॥ १५२ ॥ 
विमक्ष-बिना मांगे यदि णी अपना नियत सुद्‌ ऋणदाताको प्रसन्नतासे 
यथासमयदे देतो उक्त क्रमसे जधिक सूदं नक्ष लेना चाये; किन्तु मांगनेपर 
मी ऋणी छणदाताको सुदं नहीं दे तो पांच ग्रतिक्चत तक सूद्‌ रेना चाहिये । 
नातिसांवत्सरीं बृद्धि न चार्ट पुनहेरेत्‌ । 
चक्रवृद्धिः कालब्द्धिः कारिता कायिका च या ॥ १५३ ॥ 
ऋणदाता ऋणीसे पटले ही श्रतिमास, प्रति दो मास, भ्रति तीन मास तुम सूद 
दिया करना" एसा एक वषं तकका सूद चुकता कर देनेका निर्णय करा ले, किन्तु 
एक वर्धसे श्रधिक समयका सूद एक वारम तेनेका नियम कभी भीन करे श्रौर 
शाननमे ( ८।१२१-१४२ ) कहे हुये म्रमाणसे धिक सुद भी कमी मत लेः 
चक्रवृद्धि, कालबृद्धि कारित तथा कायिक सूद भी न ले ॥ १५२ ॥ 
विमर्ष॑-सुदका सूद “क्षदिः प्रतिमा षटाया गया सूद्‌ “काटिक', ऋणीके 
आपत्तिकाङ्मे हौ उसपर दबाव डारुकर बद़ाया या छिया शयः सुद्‌ "कारितः जीर 
अधिक बोश्च ठोवाने या अधिक दूध दृहनेसे वसृ किया गया सूद कायिक सूद हे ५ 
[ भ्य शक्तिविदहीनः स्यारणी कालतिपययात्‌ । 
्रेक्यश्च तयण दाप्यः कलि देशे यथोदयम्‌ ॥ १९ ॥ | 


श्रध्यायः ८ ] मणिप्रभारीकोपेता । ४१५ 


[ यदि ऋणी समयके वदलनेसे शक्तिहीन हो जाय॒ तब उसको देशकाले 
उसकी उन्नतिके श्चनुसार ऋण दिलवाना चाहिये ॥ १४ ॥ ] 
कागज ( दैण्डनोट आदि ) बदलना-- 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतुभिच्छेत्पुनः क्रियाम्‌ । 
स दत्वा निर्जितां बृद्धि करणं परिवतेयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
निर्धारित समय पर ऋण चुकनेमे श्रसम्थं ऋणी यदि फिर ( दैण्डनोट दि 
लिखना) चाहे तो वह वास्तविक सुद देकर दैण्डनोर श्रादिको वदल दे (नया लिखदे)॥ 
अदृशंयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्‌ । 
यावती संभवेद्‌ बद्धिस्तावतीं दा तुमहंति ॥ १५४ ॥ 
यदि ऋणी सूद भी देनेमे रसमयं हो तो सुदक्षो मूल धनम ओडकर जो धन- 
राशि हो उतनेका कागज ( देण्डनोट आदि ) लिख दे, एेसा करनेपर उख धनः 
{ सृद सदित मूल धन ) का सूद भी ऋणीको ( ऋणदाताके लिए ) देना होगा ॥ 
स्थान तथा समयका भाङा-- 
चक्रवृद्धिं समारूढो दे शकालन्यवस्थितः। 
अरतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ।। १५६ ॥ 


देश तथा कालकी वृद्धि ( भादा--श्रमुक स्यान तक यदह बो पटंचानेकाः 
श्यवा श्रमुक समयतक काम करनेका इतन। धन लंगा इस प्रकार ) निश्चय करनेके 
बादमे देश या समयका उक्लद्घन करे ( उस नियत स्थानतक बोफ नहीं पहुचावे 
या उतने समय तक कार्यं नहीं करे ) तब वह॒ उसका भादा पनेका अधिकारी 
नदीं होता है ॥ १५६ ॥ 
सथुद्रयानङुशला देशकाला्थदरशिनः । 
स्थापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ।। १५७ ॥ 
जलमागं तथा स्थलमागंॐे जानकार तथा इतने स्थान या इतने समयमे इख 
विक्रेय उम्तु ( सौदे ) को पहुःचानेसे इतना लाम दोगा इसका यथावत्‌ समने 
चाले व्यापारी श्रादि उस नियत स्थानतक पहुंचाने या उतने समय तक काम करने 
से जो वृद्धि ( भादा ) निशित करदे, उस स्थान तक वस्तु श्चादि पर्ुचनि या, 
उतने समगतक काम करनेकी वही वृद्धि ( भादा ) भरमाणित मानी जाती दे ॥१५७१४ 


श्प मनुस्म्रतिः 


चारञे लिए व्ययकियाहोतो वह ऋण उख सृत ऋणीके अलग हए या सम्मिलित 
-परिवारवालोको चुकाना चाद्ये ॥ १६६ ॥ 
कुटुम्बार्थऽध्यधीनोऽपि उ्यवहारं यमाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ।। १६७ ॥ 
स्वामी (घरक मालिक) के देश या विदेशे रनेपर श्रधीनस्वरूप सेवक श्रादिने 
भी कुटुम्बके पालन-पोषणादिके लिए जो ऋण लिया हो, उसे स्वामी चुकता कर दे ॥ 
वलात्कारसे श्यि गयेकी श्रमान्यता-- 
बलादत्तं बलाद्‌ भुक्तं बलायश्वापि लेखितप्‌ । 
सर्वान्बलङ्ृतान्थांनकृतान्मनुरनवीत्‌ ॥ १६८ ॥ 
बकात्कारस जो ( नहीं देने योग्य वस्तु ) दिया गया हो, जो ( भूमि, भूषण 
आदि ) भोगा गया हो, अथवा (ऋण लेने या चक्रवृद्धि श्रादि सम्बन्धो ) लेख 
{ देण्डनोट, दस्तावेज श्रादि ) लिखवाया गया हो; बलात्कारसे कराये गये खन सव 
कार्योकेो मजने नदीं किया गया श्र्थात्‌ अमान्य बतलाया है ॥ १६८ ॥ 


प्रातिभाव्यादिका निषेध-- 
त्रयः पराथ किलश्यन्ति साक्तिणः प्रतिभूः कलम्‌ । 
चस्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आटो बणिक्‌ नृपः ॥ १६६॥ 

( धर्म, र्थं तथा व्यवहार श्र्थात्‌ सुकदमे देखनेवाले क्रमशः ) गवाद, 
जमानतदार तथा कुल अर्थात्‌ स्वजन दूसरोके लिए क्लेश पते हैँ नौर ( दान 
लेने, ऋण देने, विक्रय करने श्रौर व्यवहार देखनेसे करमशः ) ब्राह्मभ, ऋणदाता 
( महाजन ), व्यापारी श्रौर राजा-ये चारो धनकी वृद्धि करते हँ ॥ १६९ ॥ 

विमष--उक्त फारणसे बरार्कारपूर्वक गबा्ी देने, जमानत केने ओर भ्यवहार 
देखनेके किए स्वीकार नष्ठीं कराना चाहिये तथा ब्ाह्मणद्ाताको, ऋणदाता ऋणीको, 
भ्यापारी क्रयकर्तां ( खरीदार ) को जौर राजा व्यबहार ( युकदमे ) वारेको 
बराव्कार पूवक प्रषृत्त नहीं करे ॥ 
श्प्राह्य घन लेनेका निषेघ-- 
अनादेयं नाददीत परिक्षीणोऽपि पार्थिवः। 
न चादेयं समृद्धोऽपि सूदममप्यथेमुत्छजेत्‌ ।। १७० ॥ 

धनादिसे क्षीण भी राजाको ग्राह्य घन नहीं लेना चाहिये तथा समृद्धिमान्‌ 

-होते हुए भी ( राजाको } ब्राह्म थोडा भी धन नदीं छोडना चाये ।॥ १७० ॥ 


ध्यायः ८ ] मणिप्रभारीकोपेता । ४१६ 


ग्राह्य चर्थके लेने आदिमे दोष-- 
अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वजेनात्‌ । 
दौबेल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेवयेह च नश्यति ॥ १७१ ॥ 

श्भ्राह्य घनके तेने तथा श्रह्य धनके छोडमेसे ८ नागरि प्रजाश्रमे ) राजाको 
समर्थं समभा जाता है तथा वह राजा च्रधर्मके कारणे मरकर तथा अपयशके 
कारणसे यहांपर श्र्थात्‌ जीता हथ नष्ट होता ह ॥ १७१ ॥ 

मह्य धन लेने च्ादिसे लाभ- 
खादानाद्रणेसंसर्गाच्छबलानां च रक्षणात्‌ । 
बलं संजायते राज्ञः स प्रत्येह च वधते ॥ १७२ ॥ 

( शाल्लीय चचनाज्ुसार ) आह्य धनको लेने तथ। सजातीर्योके साथ (विवाहादि -) 
सम्भन्धसे शौर दुबलोको रक्षासे राज।की शक्ति वदती दे श्रौर वह मरकर (स्वर्गादि 
लाभसे ) तथा यहांपर अथात्‌ जते हए (ख्याति आदिते) समद्धिमान्‌ होता दै 

समानभावसे शासन-- 
तस्मादययम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
वर्तेत याम्यया वृ्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३॥ 

इस लिए राजा कोध तथा इन्दिर्योको वशमें करके नौर श्रपने प्रिय तथा 

प्रियका त्यागकर यमराज समान सवत्र समःयवदहार रखते हुए वर्तव करे ॥१७२॥ 


श्रघमं पूवक शासनसे दानि-- 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्छुर्यान्नराधिपः। 
अचिरात्तं दुरात्मानं वरो कुवन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥ 
ज राजा ललोभादिके कारण श्रध कारो*को करता टै, उष दुरात्मा राजाको 
शत्रुलोग शीघ्र वशमें करतेते हैँ ॥ १७४ ॥ 
घमेपूरवक शासनसे लाभ-- 
कामक्रोधौ तु संयभ्य योऽरथान्धर्मेणं पश्यति । 
प्रजास्तमनुवतेन्ते समुद्रमिव सिन्धवः । १७५॥ 
जो राजा कोम च्रौर कोधको छोढकर धर्मपूर्वक कार्यो ( व्यवहारो -मुकदमो ) 


को देखता दै; भ्रज। उस राजक अ्रयुगमन इस प्रकर करती हे, जिघ प्रकार 
नदियां घमुद्रका ॥ १७५ ॥ 


४२० मनुस्ृतिः 


विमरं-इसका गृढाशय यह दै कि जिस प्रकार नदिया) समुद्रम मिरुकर फिर 
वासे वापस नहीं टौटती, किन्तु तदप होकर उस सञुद्रकी म्यादाकी बद्धितथा 
रक्ता करती है; उसीप्रकार प्रजा भी तदप होकर राजाकी मर्यादाकी बृद्धि तथा 


शता करती ईहे ॥ 
स्वैच्छासे धन लेनेपर दण्ड-- 


यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं सपे । 
स राज्ञा तच्चतुभांगं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ १७६ ॥ 

( भरँ राजाका प्रियपात्र दं इत्यादि अभिमानसे ) धन वसूल करते हए ऋण- 
दाताफो जो ऋणी निवेदन ८ शिकायत ) करे, राजा उसे ऋण धनके चतुर्थांश धनसे 
दण्डित करे तथा उसका कह धन भी दिलवा दे ॥ १७६ ॥ 

धनाभाव होनेपर कामसे कणपूति-- 
कर्मणाऽपि समं इु्याद्रनिकायाधमर्णिकः । 
समोऽबकृष्टजातिस्तु दयाच्छेयांस्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥ 

यदि ऋणी ऋणको देनेमे श्रसमर्थं हो तथा ऋणदाताकी जतिवाला या उधसे 
छोटी जातिवाला हो तो वह ऋणी उस ऋणदात्ताके यां ( श्रपनी जातिके अनुरूप ) 
काम करके ऋणको वराबर ( चुकता ) करे तथा यदि ऋणी ऋणदातासे बडौ 
जातिवाला हो तो ऋणको धीरे-धीरे ( किस्तंमें ) चुकता करे ॥ १७७ ॥ 

विमक्ष-~-्दीनांस्तु दापयेद्‌, इस कात्यायनोक्त वचनके धनुखार ब्राह्यण भिन्न 
समान जातिवारा ऋणी दो तभी वह ऋणदाताके यहां अपनी जातिके अनुरूप 
कार्यं करके ऋण चुकता करे, बाह्मण जातिका ऋणी हो तो नहीं । 
नेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्‌ । 
साकिप्ररययसिद्धानि कायांणि समतां नयेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

इस प्रकार श्रापसमे विवाद करते इए मनुष्यो ( वादियों तथा ्रतिवादियो ) के 

सकि तथा लेख श्रादिसे निर्णीत कार्यको पूरा करे ॥ १७८ ॥ 
धरोदर रखन-- 
कुलजे वृत्तसंपन्ने धमेज्ञे सत्यवादिनि । 
महापन्ते घनिन्याय निक्तेपं निक्षिपेद्‌ बुधः ॥ १७६ ॥ 
कुलीन, सदाचारी, घमज्ञाता, सत्यवादी, वहत परिवारवाले, धनी ओौर स॒ज्यनके 


पाख विद्वान्‌ मुष्य धरोहर रक्खे ॥ १७६ ॥ 


श्रष्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ४२१ 


लेनेके प्रकारसे धरोर वापस देना-- 
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमं यस्य मानवः। 
स तथैव भरहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १८० ॥ 
जो मनुष्य जिसभ्रकार ( सुद्र बन्द या बिना मुहर बन्द, ग्वाहके सामने 
या एकान्तमें इत्यादि ) से जिसके हाथमे जो धन ( धरोहरके रूपमे ) रक्ठे, उस 
धनको उसी प्रकार ८ सुद्दरवम्द या विना मुद रबन्द, गवारक सामने या एकान्तम ) 
उसी लेनेवालेके हाथसे वह ( धरोर रखनेवाला ) वापस ले; क्योकि जिस रूपमे 
दिया जाता हे, उसी रूपमे लेना न्यायसङ्गत है ॥ १८० ॥ 
विमश्च॑- मुहर बन्दव र रवखे हए सुवणादिको उसी भकार युहरबन्द्‌ वापस 
ेनेके बाद्‌ उसे मुहरको तोड्कर धरोहर रस्ठनेवाछा यदि कटे कि-“मेरा द्भ्य 
तौढ या गिनकर दो, तो वह दण्डनीय होता हे । 
साक्षीके श्रामावमे धरोहरका निणय-- 
यो निन्ेपं याच्यमानो निन्ेप्तुनं प्रयच्छति । 
स याच्यः प्राडविवाकेन तज्निक्ेप्ठुरसन्निधौ ॥ १८१॥ 
यदि धरोहर लेनेवालेसे धरोर देनेवाला स्वामी अपना धरोहर वापस मागे 
श्रौर वह वापस नदीं दे तो न्यायधीश धरोहर देनेवाले स्वामासे परोक्षमे धरोदर 
रखनेवालेसे ( ६स वच््यमाण ( ८।१८१ ) प्रकारसे ) धरोहरको वापस मांगे ।॥१८१॥ 
सादयभावे प्रणिधिभिवयोरूपसमन्वितेः । 
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तच्त्वतः ॥ १८२ ॥ 
दिये गये धरोदरके साक्षी नदीं दोनेपर न्यायाधीश चय ( वचपनको छोडकर 
युवा वृद्ध आदि) तथासूप( सौन्दयं रादि ) से युक्त गुप्तचर से चोरी होने या 
राजाके छीन लेने श्रादि उषद्र्बोका बहाना कराकर वास्तविक वणं ( या रुपया 
श्रादि ) को उसो धरोदर लेनेवलिके यदं धरोदरके रूपमे रखवा दे तथा उस धरोहर 
लनेवालेसे उस धरोदरको मागे अर्थात्‌ उन गुप्तचरोसे मां गनेको कहे ॥ १८२ ॥ 
स यदि भ्रतिपयेत यथान्यस्तं यथाक्तम्‌ । 
न तत्र विद्यते किचिदयत्परेरभियुञ्यते ॥ १८३ ॥ 
फिर यदि धरोहर लेनेवाला व्ह व्यक्ति ज्योकार्त्यो उसे वापस करदैतो 
न्यायाधीश समसे कि पहले धरोहर वापस नदीं देनेकी शिकायत करनेवाले व्यत्तिने 
उषके यहां धरोहर नदीं रक्खा था ॥ १८२ ॥ 


२७ मन० 


४२२ मनुस्सृतिः 


तेषां न दद्या्दि तु तद्धिरख्यं यथाविधि । 
उभौ निगद्य दाप्यः स्यादिति धमस्य धारणा ॥ १८९ ॥ 

श्रौर यदि उन गुप्तचररोके दिये हए सुवर्णादि धरोदरको लेनेवाला व्यक्ति 
ज्योका त्यो वापस नहीदेतो न्यायाधीश ताडन श्रादि दण्डसे उसे { धरोहर 
लेनेवालि व्यक्तिको ) वशमें रफ धरोहर उन दोनों धर्नोको दिलवावे, यद धमका 
निर्णय हे ॥ १८४ ॥ - 

पुत्रादिको धरोहर देनेका निषेष-- 
निक्तेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥ 

निक्लेप तथा उपनिधि पिताके जोवित रहनेषर उसके पुत्र या अन्य उत्तराधि- 
करीको नहीं देना चाये, क्योकि उसको देनेवालेके मर जनेपर वे ८ निप तथा 
उपनिधि ) नष्ट हो जाते हैँ रौर जोवित रहनेपर कभी नष्ट नदं दोते ( इष कारण 
अनथ होनेके भयसे वैसा न करे ) ॥ १८५ ॥ 

विमश्च-गिनकर या बिना सुद्रवन्द कियेजो द्रव्य दिया जाता है, खसे 
“निक्तेप कहते हँ तथा बिना गने या मुहरबन्दकर जो द्र्य दिया जाता है, उसे 
उपनिधि, कते हे ॥ 
धरोहर स्वयं लौटानेपर राजादिका कर्तन्य- 

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतश्य प्रत्यनन्तरे । 

न सख राज्ञा नियोक्तव्यो न नि्तेपतुश्च बन्धुभिः ॥ १८६॥ 
धरोहर देनेवाले मर जानेपर यदि उस पुत्रे या उत्तराधिकारोके लिये उ 
धरोदरको लेने वाला स्वयं चापप लौग देतो राजाया धरोहर देनेवाले स्वामीके 
उत्तराधिकारी बान्धवादि ( या पुत्र) को धरोहर वाप करमेषासे उश्च व्यक्तिपर 
अन्य द्रऽयके बाको रह जनिका आ्क्तेप नदीं कलना चदिये ॥ १८३ ॥ 

बलेनैव चान्विच्छेत्तमथ प्रोतिपूुषेकम्‌ । 
षिचाये तस्य वा वृत्तं साम्ने परिषाधयेत्‌ ॥ १८० ॥ 

( उस धरोहर वापस लौदनिवलेषर श्रौर धरोहर वाकी रह जनिका सन्देह 
होने पर उष धरोहर देनेवाले भ्यक्तिकृ! वान्ध्रदि उत्त एधिक्रारो ) निष्कपटः होकर 
भेमपूर्वक ही उख शेष ववे हुए धरोहर निश्चय करे तथा उषे न्यवहारको 
विचारकर श्र्थांत्‌ “यह धर्मात्मा हे' एेस। मानष्छर खामङक प्रगरोमपे हो निर्णय करे ५ 


श्रध्यायः ८ ] मणिप्रभाटीक्छोपेता । ९२३ 


मुदरबन्द धरोहर देनेपर-- 
निक्तेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परि्ाधने । 
सथुद्रे नाप्युयाक्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
सब प्रकारफ धरोहरोके देनेको अस्वीकार करनेपर उसका निर्णय करनेके 
-लिए उक्त विधान ( साच्यभावे-' ( ८१८२ ) आदि ) कहा गया है । यदि सुहर- 
बन्द धरोहर लेनेवाला ज्यका त्यो ( ठीक- टीक्‌ मुद रवन्द ) धरोहरको वापस कर 
दे तथा उसे खोलनेपर उसमे से $ नदीं ले तो षरोदर देनेवाले प्वामीको ङक 
नही मिलता हे ।\ १८८ ॥ 
धरोदहरके चोरी आदि होनेषर-- 
चौरेदटेतं जलेनोढममिना दग्धमेव वा | 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति छिव्चन ॥ १८६ ॥ 
धरोर रक्खे हुए द्न्यमे-से धरोहरको लेनेवाला स्वयं ऊ नदी ले शौर 
चह धरोहरका दरभ्य चोरी हदो जाय, पानीकी बादमें बह जाय या राग लगनैसे जल 
जाय, तो धरोहर तेनेवालेषे धरोदर देने वाला कछ नदीं पाता है ॥ १८६ ॥ 
धरोहर नहीं वापस करने श्रादिषर घामादिसे निणंय तथा दण्ड-- 
नित्तेपस्यापहर्तारिमनिकेध्रारमेव च । . 
सर्वैरुपायरन्विच्छच्छपयश्चेव वैदिकैः ॥। १६० ॥ 
धरोदरण्छा अपहरण करनेवाले ( लेकर वापस नदीं देनेवाले ) ओौर विना 
धरोदर दिये ही मांगनेवाले व्यक्तिरयोका निणय खामादि उपार्यो तथा वेदोष शपर्थोके 
द्वारा न्यायाघीशको करना चाहिये ॥ १९० ॥ 
यो निक्तेपं नापेयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
तावुभौ चौरवच्छाश्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम्‌ ॥ १६१॥ 
जो दिये हुए धरोदरोको वापय नदीं करता तथा जे धरोदरख्े विना दिये 
ही मांगता है; उन दोनो न्यायाधीश ८ सोना, मोती श्नौर मणि ( जवादारात ) 
रादि उत्तम द्रन्यश्छ विषय टोनेपर ) चोरके समाने दण्डितं करे तथा ( तांबा श्रादि 


सामान्य द्रभ्यका विषय होनेपर ) उसके बरावर श्र्थदण्डसे दण्डित करे श्र्थात्‌ 
उतना पया जमाना करे ॥ १६१ ॥ 


निन्तेपस्यापहतारं तत्समं दापयेदमम्‌ । 
तथोपनिधिहतारमविरेषेण पार्थिवः ॥ १६२ ॥ 
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राजा ( या न्यायाधीश } निकतेपका हरण करने (वापस नहीं देने) वाते मलुष्यसे 
उतना ही घन दिलवादे तथा उपनिधिको हरण करनेवाले मशुष्यको भी वही (उतना 
ही ) दण्ड दे श्र्थात्‌ धरोहरके बरावर धन दिलवादे ॥ १९२ ॥ 
विमक्ञं-पूवश्छोक ( ८।१९१ ) मे निक्तेप तथा उपनिधिको अपहरण करने 
८ रेकर बापस् नीं देने ) वारे ब्राह्यणेतर व्यक्छिको चोरके समान दण्डित करनेका 
विधान बताकर शारीरिक दण्डादिकी लाज्ञा दी गयी है, वर्योकि उक्त अपराधः 
करनेवारे ब्राह्यणसे इस श्लोक द्वारा "दापयेत्‌, इस पदसे धरोरके बराबर धन 
दिङवानेकी आक्ता दी गयी हे । इसी प्रकार इस रोकमे कदा गया दण्ड-विधान 
पहली वेर , अपराध करनेपर ओर पूरं शोक ( ८।१९१ ) मे कहा गया दण्ड- 
विधान बार-बार पराध करनेपर कनेसे पूर्वं श्लोक ( ८।१९१ >) ॐ साथ इस 
श्लोककी पुनरुक्ति नहीं समक्षनी चाहिये । यदि विना धरोहर दिये ही को 
व्यक्ति किसी ष्यच्िसि धरोहर मांगने रुगे तो समान न्यायसे उसे भी धरोरके 
समान धन दिर्वानेका दण्ड देना चाहिये । निक्तेप तथा उपनिधिका रक्षण पदे 
( ५।१८५) विमक्ञ॑मे कह ये है । । 
हुलसे दूसरेका धन हरण करनेपर दण्ड- 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विषिधेवैपैः ॥ १६३॥ 
जो मनुष्य कपरसे ( तुमपर राजा कुदध हैँ, इतना धन सुभे दोगेतोमें 
तुम्हारो रक्षा कर दंगा इस रकार कटकर या धनादिका लोभ देकर ) दूसरेका 
धनदरण करे, उसे इस कामम सहायता देनेवालोके साथ सब लोगेकं सामने राजा 
श्रनेक प्रकारके वधो ( दाथ-पैर काटने वांधने था कोडे या वेतसे मारने ) से भारे ॥ 
विमरक्ञ--यष्टांपर अपराधानुखार दण्डविधान राज्ञाको करना चाहिये । 
उक्त धरोहरके विषयमे श्रसत्य बोलने पर दण्ड- 
निक्तेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसन्निधौ । 
तावानेव ख विज्ञेयो विन्रुबन्दरुडमहेति ॥ १६४ ॥ 
सा्षीफे सामने जिसने जितना घरोहर रक्टा दै, ( उस निषयक्ते परिणामे 
विषयमे विवाद उपस्थित दोनेपर साक्षी जितना कदे) उतना दी वह धरोहर धरममना- 
चाये नौर उक विशुद्ध कदनेवाला दण्डके योग्य है ॥ १६४ ॥ 


धरोहर देने तथा वापस करने का प्रकार-- 
भिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा । 
मिथ प्व प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १६५॥ 
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जिसमे जिस प्रकार एकान्तम धरोहर दिया है नौर जिसने एकान्तम दी लिया 
डे, उसे एकान्ते ही लेना तथा वापस करना चाद्ये; क्योकि जिस प्रकार दिया 
जाता है, उसी भ्रकार वापस किया जाता दै ॥ १९५ ॥ 
विमर्ञं--“यो यथा निदिपेत्‌-- ( ८।१८० ) शोकम केवर धरोहर देनेका 
विधान कहा गय ह तथा इस शोकम वापस करनेका; जत एव उक्त शोकके 
क्षाथ इस्तकी पुनरुकछि नहीं होती ॥ 
निक्षिप्रस्य धनस्यैवं श्रीत्योपनिहितस्य च । 
राजा षिनि्णयं कुर्यादक्तिर्वन्न्यासधारिणम्‌ ।॥ १६९ ॥ 
राजा ( या न्यायाधोश ) सुदरबन्द या विना सुहरबन्द दिये गये धरोहरका 
श्रथवा भोगार्थ त्ेमपूर्वक दौ गयौ ( घन, वखःघ्राभूषणादि ) मंगनीकी वस्तुक 
निर्णय लेनेवालेको यथासम्भव पीडित करता हुश्या करे ॥ १९६ ॥ 
विना स्वामित्वके वेचनेपर दण्ड-- 
विक्रोणीते परस्य सख्यं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः । 
न तं नयेत साच्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
जो मनुष्य ( किसी वस्तुका स्वामी नहीं होता हुश्रा भीं उस वस्तु ) स्वामीकी 
आज्ञा लिये विना ह दूसरेको कोई वस्तु वेच दे। ओ्रौर ( इस प्रकार ) चोर होता 
हृदा भी वह अपनेको चोर नदीं माने तो राजा उसके साक्षीकेो प्रमाणित नहीं माने ॥ 
अवहार्यो मवेच्चैव सान्ययः षट॒शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम्‌ ।॥ १६८ ॥ 
यदि दूसरेकी वस्तु छक्त रकार ( ८।१९५२ ) से वेचनेवाला ( उस बेची गयी 
वस्तुक स्वामीके ) वंशका ( युत्र श्रादि खवन्धी ) हो तो उसे राजा ६०० पण दण्ड 
(लुर्माना) करे रौर उस बेची गयी वस्तुके स्वामौके वंशका नदीं हो, शौर उस वस्तुके 
स्वामी या उसके पुत्र आ्रादिसे वह ( वेचौ गयी ) वचस्तु दानमे या बेचनेसे नही 
भिली हो तो उस वस्तुको वेचनेवाला वह मनुष्य चोरके पापको प्राप्त करता दै 
अर्थात्‌ राजाको उसे चोरके समान दण्डित करना चाहिये ॥ १९८ ॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । 
च्मक्ृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः \। १६६॥ 
स्वामी नदीं होनेपर भी जो फिया जाय, दिया जाय या बेचा जाय; उसे किया 
श्या, दिया हुता या वेचा हा नही मानना चाद्ये; क्योकि व्यवहारं जेसी 
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मर्यादा है, वैसा नदीं किया गया ट ॥ १९९ ॥ 
[अनेन विधिना शास्ता कुवेन्नस्वामिषिक्रयम्‌ । 
श्ज्ञानाञ्ज्ञानपूवं तु चौरबदण्डमहंति | १५ ॥] 
शासक ( शासन करनेवाला राजा या न्यायाधीश ) किसी वस्तु के स्वामी 
नदीं होनेपर भौ उस वस्तुको श्ज्ञानपूरव॑क वेचनेवालाका शासन ( दण्डित ) करे 
श्रौर क्षानपूवंक ( जान -वूभकर ) वेचनेवाले व्यक्तिको चोरके समान दण्डित करे ॥ 


श्रागमसहित भोगकी भमाणता- 
सम्भोगो दश्यते यत्र न दृश्येतागमः कवित्‌ । 
आगमः कारणं तत्न न संभोग इति स्थितिः ॥ २०० ॥ 
जिख॒ किसी वस्तुका उपभोग देखा गया हो श्रौर उसके मिलनेका साधन नदीं 
देखा जाय अर्थात्‌ यद वस्तु इस मयुष्यके यां खरीदनेसे आयी या दानादिसे, एेखा 
कोई भमाणीमभूत साधन नहीं देखा जाय तो उस वस्तुके श्रनिके कारणफो ही सुख्य 
मानना बादिये, उपभोग छो नीं, एसी शाल्रमर्यादा है ॥ २०० ॥ 


सर्वशरसयक्ष खरीदनेषर मूलप्राति- 
विक्रयाद्यो धनं किच्िद्‌ गृह्णीयात्छुलसन्निधौ । 
क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥ २०१॥ 
जो फोर वस्तु विक्रय (बं चनेके) स्थान (बाजार या दूकान श्रादि) से वेचनेबार्लो 
अर्थात्‌ नेक व्यापारिओके परत्यक्षम खरीदी जाती दै, उसी दोषरदित धनको न्याय- 
पूर्वक खरीदनेवाला वेचनेवालेसे श्राप्त करता दै अर्थात्‌ वस्तुका स्वामो नहीं दोनेषर 
सर्वभत्यक्ष बेची गयी उस स्तुका मूल्य खरीददारको वेचनेवालेसे प्राप्तव्य होता है ॥ 
अथ मूलमनाहार्यं भकाशक्रयशोधितः। 
छअद्रुडथो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लमते धनम्‌ ॥ २०२॥ 
स्वामी नदीं दोनेषर किसी वस्तुको वेचनेवालेसे निथितं रूपसे सवं त्यक्ष 
( बाजारमें ) खरीदनेवाला यदि उस बेचनेवासेको परदेश चल जने या मर जाने 
्रदिके कारण नदीं ला सक तो खरीदनेवलि श्रदण्डनीय उस व्यक्तिको राजा छोड़ दें 
( दण्डित न करे ), डिन्तु वेचे हए उस वस्तुको, खरीदनेवालेसे उस वस्तुक स्वामी 
प्रात करता है ॥ २०२ ॥ 
विमद शोकके चतुर्थपादके विषयमे बहस्पतिका मत है क उस वस्तुक 
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स्वामी उच प्रकार खरीद्नेवाङेको आधघामूक्य देकर वह वस्तु प्राप करे, रेखा करके 
दोनो (वस्तुका स्वामी तथा उक्त रूपमे भस्वामीसे खरीदनेवाा) अपने आघे-भाषे 
मूर्यको भपटृत ( चोरी गया ) समक्षं (म० स॒० ) । 
मिलावरी वस्तु बेचनेपर दण्ड-- 
नान्यदन्येन संसुष्टरूपं विक्रयमहेति । 
न चासारं न च भ्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥ २०६ ॥ 
श्रधिक मूल्यवाली वस्तुमे थोदे मूल्यवाली वस्तु ( यथा-कुदकुममे कुसुम्भ, 
धीम वनस्पति, इत्यादि ) को मिलाकर साधारण वस्तुको अत्युत्तम बतलाकर तौलमें 
कम श्नौर दूर्‌ या अन्धकार आदिके कारण जिसका वास्तविक रूप नदीं मालूम 
पड़ता एसी वस्तुएं नहीं बेची जा सकतीं ॥ २०३ ॥ 
विमस--उक्त रूपसे मिरावटी लादि वस्तु्धो बेचनेवाका दसरेकी वस्तुको 
बेचनेवारे$ समान दण्डनीय होता हे । 
दूसरी कन्याको दिखाकर उससे दूसरीके साथ विवाह करानेपर-- 
अन्यां चेदशयित्वाऽन्या वोदुः कन्या प्रदीयते । 
उभे त एकशुल्केन बहे दित्यत्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥ 
दूखरी सुन्दरी या विदुषी कन्याको दिखाकर बादमें यदि उससे भिन्न दूसरी 
कन्याके साथ ( विवाह कराकर उसे ) विवाह करनेवाले ( पति ) के लिए दी जाय 
तो वह ( विवाह करनेवाला पति ) उसी मूल्य उन दोनो कन्यास विवाह करे 
एसा मजुने कटा दै ॥ २०४ ॥ 
विमर्शं मूल्य देकर कन्याके साथ विवाह करना एक प्रकारसे खरीदना दही 
हे, भतपएव उसका दुण्डविधान इस भ्रकरणमें कदा गया हे । 
पगली रादि कन्याके साथ विवाह करनिषर-- 
नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्ृष्टमेथुना + 
पूव दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमहेति ॥ २०५॥ 
पगली, इष्ट रोगवाली श्रौर क्षतयोनि (चिवाहसे पटले मेन की हुई) कन्यके 
दोषौको पट्‌ ले बतलाकर कन्यादान करनेवाला दण्डभागी नदीं होता ॥ २०५ ॥ 
विम्ष-डिन्तु कन्याके दोषको विना बतराये उख कन्याका दान करनेवाला 
जागे वच्यम्राण ( ८।२२४ ) वचनसे दण्डमागी होता ही है ॥ 
। पुरोदितकी दक्षिणा देनेमे- 
ऋतििम्यदि बृतो यज्ञे स्वकमे परिदापयेत्‌ । 
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तस्य कर्मानुरूपेण देयोऽशः सह कटठभिः ॥ २०६॥ 

यज्ञम यदि वरण करिया हु ग्रा ऋतिक्‌ ( रोगादिके करण ) श्रपना काम नहीं 
करावे तो उघके किये गये कामके अुखार वाको कामको पू रा करनेवार्लोको उसका 
भाग देना चादि ॥ २०६ ॥ 

दक्षिणा देनेके बाद काम छोढ़नेपर-- 
दक्तिणाप्ु च दत्तासु सखकमं परिहापयन्‌ । 
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 

( माध्यन्दिनि यज्ञादि ) सव दक्षिणा लेकर अपने कामको ( रोमादिके 
कारण-शठतादि दुभावनाके कारण नहीं ) छोडता हुश्रा ऋत्विक्‌ सब दक्षिणा का 
भागी होता हे ( इस श्यवस्थामे यज्ञकर्ताको ) बाकी कायं दूपररोसे करवाना तथा } 
अलग दूसरी दक्षिणा उसको देनी चाद्िये ॥ २०७ ॥ 

यस्मिन्कमेणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्तिणाः । 

स एव्र ता आददीत भजेरन्सबे एव वा ॥ २०८ ॥ 

 श्राधानादि जिन कमो अव्येक ङ्गक जो दक्षिणा बतलायी गयी टदै, उनके 
वटी ( उस श्रक्गका कायं करानेवाला ही ) ऋत्विङ्‌ ले श्रथवा उन सब्र श्रङ्गोको 
दक्षिगार्रकेो विभक्तकर सब ऋत्विक्‌ परस्परम बांट लं ॥ २०८ ॥ 
अष्वयुं अदिकी दक्षिणा- 

रथं हरेत चाध्वयुत्रेहयाधाने च वाजिनम्‌ 1 

होता वाऽपि हरेदश्वप्रुद्राता चाप्यनः क्रये ॥ २०६ ॥ 

विन्दं शाखावालकि श्राधानमे अध्व रथको, रह्मा तेज घोडेको, होता धोढेको 
तथा उद्राता सोमलताको खरीदनेपर उसे वहन करने (ढोनै या लाने) वाली गाडीको 
प्राप्न करता दे ॥ २०९ ॥ 

विमर्श--यह द्िणा प्राप्त करनेष्ी ्यवस्था भाम्नायविदोषानुसार हे, पडान्तर 
यह दहे कि जिष्के टिए्‌ जो दह्िणा शाखे की गयी है, उसे वे अध्वयुं भादि 
भराघ्ठ करें ॥ 
सर्वेषामधिनो मुख्यास्तदर्धनार्धिनोऽपरे । 
वृतीयिनस्टतीयां शाश्चतु्थौ शाश्च पादिनः ॥ २१० ॥ 

सब ऋति अथम मुख्य चार ऋत्विज्‌ सब दक्षिणा च आधा भाग, दवितीय 

चार ऋत्विज्‌ उन अथम चार ऋत्विजसे रधांश, तृतीय चार ऋत्विज्‌ तृतीयांश 
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श्रौर चतुथं चार ऋत्विज्‌ चतुर्थाशं दक्षिणा प्रा करते हैँ ॥ २१० ॥ 
विमशे--दसकषा स्पष्ट आशय यह है--ष होता, २ अध्वर्यु, २ बरह्मा, ४ उद्राता, 
५ मैत्रावरुण, & प्रतिप्रस्थाता, ७ ब्राह्मणाच्छंसी, ८ प्रस्तोता, अच्छावाक, १० नेष्टा 
११ आग्नीध्र, १२ प्रतिहतां, १३ मवस्तुत्‌ , १४ उन्नेता, १५ पोता शौर १६ सुब्रह्मण्य, 
ये १६ ऋषिज्‌ होते ह । इनमे होताः शादि प्रथम चार सुर्य ऋत्विज्‌ सम्पूर्ण 
दङ्तिणाका भाधां भाग अर्थात्‌ ४८ गायें ( ४८ ~ ४ = १२, इस प्रकार प्रसेक ऋत्विज 
१२-१२ गार्य), “मेत्रावरणः आदि द्वितीय चार ऋत्विज्‌ उन प्रथम चार ऋषिवर्जोका 
आधा भाग अर्थात्‌ ४८- २ = २४ गायं ( २४४ = ६, इस प्रकार प्रत्येक ऋषिन्‌ 
&-& गाये ); अच्छावाक्‌ः आदि तृतीय चार ऋषिन्‌ प्रथम चार ऋविर्जोका 
तृतीय भाग ( तिहाई ) अर्थाव्‌ ४८--२ = १६ गायं ( १६--४४, इस प्रकार 
भरतयेक त्विज्‌ ४-४ गार्य ), तथा (ग्रावस्तुत्‌? आदि अन्तिम चार ऋषिन्‌ प्रथम 
चार छविवर्जोका चौथा भाग (चौथाद) अर्थात्‌ ४८ ~ ४ = १२ गाये, (१२४२, 
इस प्रकार भ्रवयेक स्विज्‌ ३-३ गायं ) दक्षिणाम प्राक्त करते हैँ । इसके अनुसार 
( ४८+२४ + १६+ १२ = १०० ) कुर १०० गाये दक्तिणामे उन १६ ऋत्विर्जोक्ो 
दौ जाती है । यही बात “तं शतेन दीष्यति? इस श्चुतिसे भी प्रमाणित होती है । 
यद्यपि 'सवेंषामधिनो मुख्याः” (होताः जादि प्रथम चार सशल्य ऋविर्जोको सबं 
दुक्तिणाक। आधा भाग कहनेसे ( १००-~ २ = ५० ) ५० गायं दृद्धिणामे मिनी 
चाये, तथापि ४८ सङ्कधाको ५० सङ्कयाके समीपवतीं होनेसे घाधा कहा गया हे । 
म्मिलित कायं करनेपर-- 
सम्भूय स्वानि कर्माणि कुबद्धिरिह मानवैः। 
अनेन पिधियोगेन कतेव्यांशश्रकल्पन। ॥ २११ ॥ 
मिलकर काम करनेवाले मुध्यो ( कारीगर शादि ) को इसी विधि ( पूर्वोक्त 
यज्ञदक्षिणा भाग ) के अनुसार ( विज्ञान, व्यापार, कला ्रादिौ कशलताका ध्यान 
रखटे हुए ) हिस्से बटवारा कर लेना चदिये ॥ २११ ॥ 
दानद्रन्यको लौटानेका नियम-- 
ध्माथं येन दत्त स्यात्कस्मैचियाचते घनम्‌ । 
पश्चाञ्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत्‌ ॥ २१२॥ 
धर्माथं ( यज्ञादि काके लिये ) मांगनेवाजे किसीको धन दे दिया गथा हो 
( ्रथवा देनेक। वचन दिया गया दो ) शौर वह घन धमंकार्थमें नदीं लगाया जाय 
तो दाता उस दिये गये धनको वापस ले लेवे ( श्रथवा देनेका वचन दियादहेतो 
मत दैवे )॥ २१२ ॥ 
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उक्त नियमाभ्ुसार वापस नही देनेपर दण्ड-- ` 
यदि संसाधयेत्ततदप्पाल्लोभेन वा पुनः 1 
राज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः। २१३ ॥ 
यदि धर्मां कहकर लिया हुञ्रा धन वह ( याचक धमंका्मं नदं लगति हुए 
भी ) दातो मांगनेपर मद या लोभके कारण चापरस नही लौटावे (अथौत्‌ स्वीकृत 
धनको दातासे बलपूर्वक भ्रदण करे ) तो राजा उस चोरीके पापका निदृत्ति ( दूर 
करने ) के लिए उसे ( उक्त धन नीं लौटानेवालेको ) एक सुवणं ( ८।१३४ ) से 
इण्डित करे ( श्रौर दाताको उक्त धन तो दिलवा टी दे ) ॥ २१२ ॥ 
दन्तस्थैषोदिता धम्यां यथावदनपक्रिया । 
श्त ऊर्ध्व प्रवदयामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ।। २१४ ॥ 
( महषि श्गुजी ऋषियेसे कहते है कि-- ) दिये गये धनको नहीं लौटनिपर 
यड धर्मयुक्त विधान कहा, इसके बाद वेतन नही देनेपर विधानको मँ कहंगा ॥ 
स्वस्थ कमचारीको काम नहीं करनेपर दण्ड- 
शतो नार्तो न कुर्याद्यो द्पार्कमे यथोदितम्‌ । 
स दरुड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ २१५ ॥ 
वेतन पानेवाला जो कम्वारी स्वस्थ रहता हुश्मा भी कटनेके श्नुखार काम 


नही करे ¦ तो राजा उसे अठ कृष्णल ( रत्तो ) सुवणं श्रादिसे दण्डित करे श्रौर 
उसका वेतन नदीं दिलववि ॥ २१५ ॥ 
्ातंसतु कुर्यात्खस्थः सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
स दी्धस्यापि कालस्य तल्ञभेतैव वेतनम्‌ । २१६ ॥ 
वेतन पानेवाला जो कम॑चारौ रोगी रहता हुश्रा काम नहीं करे तथा पुनः; स्वस्थ 
होकर कटनेके श्रजुसार करने लगे तो वह बहुत समयके बाद भी श्वारम्भसे वेतन 
पाता टै ॥ २१६ ॥ 
यथोक्तमातेः सुस्थो वा यस्तत्कमे न कारयेत्‌ । 
न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कमेण ॥ २१७॥ 
जो कर्मचारी कटे हुए कामतो स्वयं रोगो होकर दूसरेसे नदी करावे तथा 
स्वस्थ होर स्वयं मी नटीं करे तो वह कुच किये गयेकामका भौ वेतन नी पाता हे ५ 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकमेणः । 
अत उर्व भरवत्यामि धम समयभेदिनाम्‌ । २१८॥ 
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(महर्षि श्गुजी ऋषिर्योसे कटे हैँ कि) ठेतन लेनेके कामका यह्‌ (५२१५-. 
२१७ ) सम्पूर्णं धरम मने कटा, श्रव श्रागे समय-भङ्ग करने ( शर्तं तोडने ) बार्लेका' 
धमं ( दण्डादि व्यवस्था ) कता द्रं ॥ २१८ ॥ 

समय ८ शतं ) भङ्ग करनेपर दण्ड- 
यो भामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन सम्बिदम्‌ । 
विसम्बदेन्नरो लोमात्तं राष्टद्धिभ्रवासयेत्‌ ॥ २१६ ॥ 

भ्रामवासी, देशवासी आ व्यापारी श्रादिके समुदाय ( कम्पनी आदि) काजो 
व्यक्ति सत्यादिके शपथयूर्टक किये गये समय ( “यद्‌ काम मँ इतने दि्नमिं पूरा 
करूंगा इत्यादि रूपमे शर्त-ठेका ) को लोभ आदिके कारण भङ्ग करे; उसे देशसे 
निकाल दे-) २१९} 


निगृह्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुवर्णान्षरिनप्कांश्छतमानं च राजतम्‌ ॥ २२० ॥ 

अथवा उक्त समय-भङ्ग करते ( शर्तं तोदनं ) वालेको राजा निभ्रदक्छर उससे 
चार सुवर्णः ( ८।१३४ ), छः निष्कः ( ८।१३७ ) या शतमान ( २८।१३७ } 
श्र्थात्‌ २२० रत्ती चांदौछा दण्ड ( जुर्माना ) दिलवावे ॥ २२० ॥ 

विमर्दन तीन प्रकारके दरण्डोसि अपराध के अनुसार शथक्‌-पथक्‌ या 
सम्मित तीनो द्डोसे राजा अपराधीको दण्डित करे ॥ 

एतदण्डविधि-कुयांद्धा्मिकः प्रथिवीपतिः। 
भमजातिसमूहेषु समयन्यभिचारिणाम्‌ । २२१॥ 

( महष गजी छषि्योसे कदते है कि-- ) धमौत्मा राजा भ्राम या जाति- 
समूद समय-भङ्गकरने ( शते तोडने ) वालके लिए यह ( ८।२१९-२२० ) 
दण्ड-विधान करे ॥ २२१ ॥ 

कय-विक्रय करनेपर मूल्य वापस लेना या देना- 
क्रीत्वा विक्रीय वा किथ्िदयस्येद्ायुशयो भवेत्‌ । 
सोऽन्तरदंशाहष्तद्‌ द्रव्यं द्ाच्चेबादददीत वा ॥ २२२॥ 

कोर वस्तु ( शौश्च नष्ट होनेवाली चल सम्पत्ति या बहुत समयाद्‌ नेष्ट 
होनेवाली भूमि, धर, वगीचा श्रादि अचल स्पत्ति ) खरीदकर या वेचकर जिसको 
पश्चाताप होने लगे तो वह दश दिनके भीतर ( यदि सामान खरीदा हो तो ) वापस 
कर दे तथा ( यदिवेचाहोतो) वापसलेते॥२२२॥ 
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परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 
आददानो ददच्चैव राज्ञा दर्यः शतानि षट्‌ ॥ २२३ ॥ 
[ स्या्चतुर्विशतिपणे दण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । 
पणस्य दशमे भागे दाप्यः स्यादतिपातिनि ॥ १६ ॥ 
क्रीत्वा षिक्रोय वा पण्यमगृहणन्न दद्तस्तथा । 
पणा द्वादश दप्यश्च मनुष्याणां च बत्सरान्‌ ।॥ १७ ॥ 
पणा द्वादश दाप्यः स्यासतिबोषे न चेद्धवेत्‌। 
पशूलामप्यनारूयाने त्रिपदादपंणं मवेत्‌ ।॥ १८ ॥ ] 
दशं दिनके वाद्‌ तो ( खरीदी हुई वस्तु्धो ) नदीं वापस दे श्नौर बेची ( हुई 
वस्तुको र।ज। ) नदीं वापस्न दिलवावे । ( वेच हर वस्तुको ) वलत्कारते लेता 


इ श्रौर ( खरीदी ह वस्तुको ) देता श्रा ६०० पण ( ८।१२६ ) से राज्मार। 
दण्डनीय होतादहे॥२२३॥ 


विना कहे दोषयुक्क कन्याका दान करनेषर दण्ड-- 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं षरुणवतिं पणान्‌ ॥ २२४ ॥ 
जो दोपटुक्त कन्या दोषको नदी कहकर उख कन्याका दान कर दे श्र्थात्‌ 
उसके साथ विवाह करा दे, राजा उसको स्वयं ९६ पण ( ८।१३६ } दण्डित करे ॥ 
कन्यके श्रसत्य दोष कहनेपर दण्ड-- 
श्रकन्येति तु यः कन्यां वरयदु द्वेषेण मानवः । 
स शतं प्रप्नुयादर्डं तस्या दोषरमदशेयन्‌ ॥ २२५ ॥ 
जो मनुष्य देषसे कन्याको "यद कन्या नदीं है" शर्थात्‌ क्षतयोनि हो गयी द 
रसा कटे, ( शौर पृष्नेपर ) वद्‌ उस कन्या का दोष नदीं प्रमणित करे तइ उसको 
राजा सौ पण ( ८।१३६ ) से दण्डित करे ॥ २२५ ॥ 


दोषयुक्त कन्याकी निन्दा- 
पाणिप्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नाकन्यासु कचिन्नुणां लुप्धमेक्रिया हिं ताः ॥ २२६ ॥ 
विवाद-खम्बन्धी मन्त्र कन्याश्चोके दी विषयमे नियत है, अकन्याश्रकि ( क्षत- 
योनि दोमेसे दूषित कन्याश्चो ) के विषयमे कदं ( किष शमि ) भी नर्द; कर्यो 
वे ( दूषित कन्याएं ) धर्मकार्यसे हीन हँ ॥ २२६ ॥ 


अध्यायः ८ ] सणिप्रभादीकोपेता । ४३३ 


विमक्श--दूषित कन्याका विवाह मन्त्रसे करनेपर भी वह विवाह धर्मयुक्त 
नीं माना जाता हे । गान्धर्वं विवाह ( ३।३२ ) म हवन, मन्त्रादिका विधान 
श्ाखसम्मत माना गया है -जौर हतयोनिपूर्वक भी होनेवाङे उस विवाहको मुने 
शत्वियके टिए धार्मिक विवाह माना है ( २।२३, २५,२६ ); अतएव वामन्यः 
व न्यायते चतयोनि-विषयक यह अधार्मिरू विवाह सम्बन्धी वचन दूसरेके 
रिएिहि॥ 


सप्तपदी- 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७॥ 
विवाह-सम्बन्धी मन्त्र भार्यात्व ( घहधर्मिणीपन ) मेँ निशित रूपसे कारण 
ह, उन ८ विवाह सम्बन्धी मन्त्रो ) कौ सिद्धि विद्वार्नोको सप्तपदी होनेपर जाननी 
चाहिये ॥ २२७ ॥ 
यस्मिन्यस्मिन्करते कार्यं यस्येहानुशयो मवेत्‌ । 
तमनेन विधनिन धर्मे पथि निवेशयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
जिस जिस शार्यके करनेके बाद मधुष्यको पश्चात्ताप हो, उस उ कार्यम इसी. 
अकार ( दश दिनके भीतर--८।२२२ ) धर्मयुक्त मागम राजा उसे स्थापित करे ॥ 


पशुके स्वामी तथा रक्षकका विवाद्‌-- 
पशुषु स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । 
विवादं सम्प्रव्त्यामि यथावद्धमतन्ततः ।। २२६॥ 
( श्टग॒सुनि ऋषि्योखे कहते दँ कि-- ) श्व म पशुश्चोके मालिको तथा रक्षको 
( रखवालो करनेवार्लो या चरवाहो ) मे मतभेद ॒होनेपर धर्म-तत्वके श्रधुसार 
यथोचित ग्यवहार { मतभेद दूर करनेके मागं ) को कटरंगा ॥ २२९ ॥ 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे । 
योगक्ेमेऽन्यथा चेत्त॒ पालो वक्तहयतामियात्‌ ॥ २३० ॥ 
श्वामी द्वारा ( रखवार्लोको सपे गये पशुर्रोकं योगकच्तेमकी निन्द्रा दिनमें रख- 
वार्लोकी तथा रखवारलो द्वारा स्वामीको घरमे सपे गये पश्श्चोके योगक्तेमकी निन्दा 
रातमें स्वामी होती है, अन्यथा ( स्वामीके घरमे पशु रखवालो द्वारा नदी सौवे 
गये हौ शर्थात्‌ रखवालके जिम्मे ही राते मी वे पशु हौ तब ) उनके योगच्तेमकी 
निन्दा रखवार्लोक्री ही होती है ॥ २३० ॥ 


४३४ मनुस्खतिः 


विमतं यां योगक्तेमः शब्दुका अभिप्राय यह है कि--रखवारके भ्रमादसे 
पशुरओंको भथवा पशुओं द्वारा किसीके खेत आदिके चरनेसे किसी दूसरे व्यक्तिको 
कोड हानि नहीं पटच ! स्वामी या रखवारकी निन्दा होनेका तात्पयं पूर्वोक्त हानि 
होनेपर वे दोषी समने जाते है ।। 
दुग्ध वेतनका निणंय- 
गोपः स्षीरश्रतो यण्तु स दुह्यादशतो वराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमते शरत्यः सा स्यात्पालेऽग्ते श्रतिः ॥ २३१॥ 
जो गोरक्षक गर्योके ्वामीसे वेतनके स्थानमें धन नहीं लेकर दू लतेताहो 
वह दश गा्योमें एक च्रच्छी गौ चुनकर वेतनके बदले उदका दूध लिया करे ॥ 
विमक्ञं-पेसे गोरष्चक ८ रखवारे ) को वेतनके बदर दश गार्योमि-से इच्छा- 
नुखार चुनी इर शरष्ठ गौका केव दुध ही मिरुता दै, अन्न या सुपया-वैसा नहीं 
मिरुता इस प्रकार एक्‌ गाबकरे दूध ठेनेसे दश्च गार्योक़्ी रखवारी करनेका उत्तर- 
दायित्व उस पर रहता हे ॥ 
पशुके नष्ट होनेपर दण्ड-- 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः दतं विषमे मतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यास्पाल एव तु ॥ २२२ ॥ 
यदि कोई पशु भूल जाय, कृमि ्रादिसे, कुत्तेके काटनेसे, ॐ चे-नीचे स्थान या 
आर्ममे गिरनेसे या फंसनेसे मर जाय, श्रथवा रखवालेकी ( उपेश्षाजन्य ) पुरुषाय - 
शूल्यतासे मर या माग जाय तो उस पशुका देनदार रखबाला ही होता दै ।२३२॥ 
पशुका अपहरण होनेपर- 
विघुष्य तु हृतं चौरने पालो दातुमहति । 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ २३३ ॥ 
यदि घोषणाकर पशुकी चोरी होनेके स्थानके पासमें रहनेपर रखवाला स्वामी- 
को उसदधो चोरी होनेकी उसी सभय सूचना दे दे (अथवा- जोरसे चिल्लाकर स्वामी- 
को सूचित कर दे ), तब वह उस चुराये गये पशुका देनदार नदीं होता हे ॥२२२॥ 
बिम्ष-बोषणा करनेसे चोररोकी प्रवरुता तथा अधिकता समनी घाती हे 
सी अवस्थामे विवक्च होनेके कारण तथ चिह्राकर सूचित करनेपर भी सष्ाय- 
तार्थ स्वामी या समीके रो्गोको सचिव कर देनेके कारण रखवाहछा पश॒रदाके 
उन्तरदायिष्वसे शक्तं हो जाता हे ॥ 


श्रभ्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ४२५ 


स्वयं मरे पशुके कान श्रादि दिखाना -- 
कर्णो चमे च बालांश्च बसत स्नायुं च रोचनाम्‌ । 
पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्कानि दशयेत्‌ ॥ २२३४ ॥ 
पशुश्चो' ( या एक पशु ) के स्वयं मरनेपर रखवाला उख ( पशु ) के कान, 
चमड़ा, वाल ( पृद्छके वाल ), चर्वी, गोरोचन, ्ौर न्य चिह ( खुर, सरी आदि ) 
लाकर गो-स्वामीको दिखलावे ॥ २२३४ ॥ 
मेड -बकरीके भेंडिया दवारा श्रपदरण करनेपर- 
अजाविके तु संरुद्धे बकैः पाले. त्वनायति । 
यां प्रसह्य बको हन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
अकरीया रको, मेदियाद्वारा रोके जानेपर यदि रखवाला वचानेके लिट 


जीं भवे श्रौर उस बकरी या ढको भेदिया ले जाय बलात्कार पूर्वक तो उखक्षा 
दोषी रल्रवाला होता है ॥ २३५॥ 


तासां चेदवश्द्धानां चरन्तीनां मिथो बने । 
यागुल्पलुत्य बको हन्यान्न पालस्तत्र किल्विषी ॥ २३६ ॥ 
रखवालेके द्वारा पेरनेपर बनमें शुण्ड वनाकर चरती है बकरी या भंडको यदि 
छलांग मारता ह्या ( या चुपचाप श्र्थात्‌ घौरेसे एकाएक ) श्राकर भेंडिया मार 
ड्ग (याले जाय ) तो उसका दोषी चरवादहा नहीं होता टे ॥ २२६ ॥ 
भामादिके पास त्याज्य गोचर भूमिका प्रमाण- 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । - 
शम्यापाताख्चयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥ २३७ ॥ 
भ्रामके चारो तरफ १०० धनुष श्रर्थात्‌ ४०० दाथ तकया तीनबार छदी 
#कनेसे जितनी दूर जाय उतनी दूर तक श्रौर नगरके चारो तरफ भ्रामसे तिगुनी 


भूमि पशु्मोके धूमने फिरनेके लिए दोडनौ चाहिये ( उतनी दूरीतक कोर पौष या 
फसल नहीं बोन चाहिये ) ॥ २३५ ॥ 


उक्त गोचर मूभिमें फसल नष्ट कशनेपर-- 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि । 
न तत्र भ्रणयेदण्डं यूपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ।॥ २६८ ॥ 
उतनी ( ८।२३७ ) भूमिके भीतर कटे आादिका घेरा बनाकर वोये गये 
घन्य भादिको यदि के पशु नष्ट कर दे तो राजा परशुके रखवालेको दण्डित न करे ॥ 


४३६ मनुस्मृतिः 


वृतिं तच्र प्रुर्वीत यामुष्टरौ न विलोकयेत्‌ । 
चिद्रं च बारयेत्सवं खसूकूरमुखानुगम्‌ ।। २३६ ॥ 
उतनी ( ८।२३७ ) भूमिके भीतर धान्य श्रादि बोए गये खेतका घेरा यदि 
इतना ऊशचा हो कि बाहरसे ऊ'ट धान्यो नही देख सके तथा उस घेरेके छिद्रसे कृत्ते 
या सुञ्रका सुह भीतर नीं जा सके इस प्रकार खेतका स्वामी चिद्रोको बन्द्‌ कर दे॥ 
पथि सत्रे परिवृते ्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 
सपालः शतदरुडाहो विपालान्वारयेत्परन्‌ ॥ २४० ॥ 
रास्ते या भ्राम वा नगरके पास उक्त (८।२३९) घेरेवाले खेतके धान्यादि फसल 
को पशु रखवालेके रोकनेसे किसीग्रकार धुसकर चरने लगे तो राजा उस रखवालेको 
सौ पण ( ८।१३६ ) से दण्डित करे तथा यदि रखवालेके नहीं रहनेपर उक्त खेतमें 
पशु चरने लगे तो खेतका स्वामी उसे भगा दे ॥ २४० ॥ 


अनन्य खेतमे पशुके चरनेपर दण्ड विधान- 
चतेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहंति । 
सर्वत्र तु सदो देयः चेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१॥ 
रास्ता तथा भ्राम या नगरके दूर ( ८।२३७ } प्रमाणके बाद्‌ ) खतम पशुके 
चरनेषर रखवालेको सवा पण ( ८।१३७ ) से दण्डित करना चादिये तथा सम्पूणं 
( या श्रत्यधिक ) खेतके पशुद्धारा चरे जानेपर ( श्रपराधके अनुसार ) रखवालेसे 
या पशुस्वामौसे पूरी कतिको खेतके स्वामीके लिये दिलवान। चादि देखा निश्चय हे ॥ 
सांड्‌ श्रादिके चरनेपर दण्डाभाव-- ` 
अनिदंशाहां गां सूतो ब्रषान्देबपर्ूस्तथा । 
सपालान्वा विपालान्वा न दर्ड-यान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ २४२ ॥ 
दश दिनके भीतरकी व्याई हुदै गाय, ( चकरत्रिशुलसे चिदितकर दृषोरसगंमं 
छोडा गया ) सांड, शौर ( काली, शिव या विष्णु ्रादि ) देवताश्रोके उदेश्यसे 
होडा गया परशु रखवालेकेः सराय हो या विना रखवलेके हो श्चौर खेतको चरजांय तो 
रखवाला दण्डनीय नहीं होता द एेसा मनु भगवानने कटा है ॥ २४२ ॥ 
राजदेय भागकी दानि करनेपर-- 
त्तेत्ियस्यात्यये दण्डो भागादशगुणो भवेत्‌ । 
ततोऽधेदश्डो श्रत्यानामज्ञानात्तेतन्निकस्य तु ॥ २४३ ॥ 


ध्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ४३७ 


किसानके दोषसे उसौके परशद्धारा खेत चरे जनके कारण श्रथवा असमय 
बोन कारण जितने राजदेय भाग ( राजाको कररूपमे देनेयोग्य अन्न ) की हानि 
हो, उसका द शगुना दण्ड उस किसानको होता है तथा यदि किसानकी श्रज्ञानकारीमें 
उसके नौकरोके दोषसे उक्त भ्रकारकी हानि दो तो उस हानिका पांचगुना दण्ड उस 
किंसानको होता है ॥ २४३२ ॥ 
विमक्षं- पूर्वकाले राज्ञाको खेतोसे भश्नके रूपमे मालगुज्ञारी (लगान) मिलती 
थी, जेषाकि अव भी क्ी-क्टीं सिकमी खेत किस्ानको देकर उससे भन्न रेनेकी 
प्रथा हे) जापर नगद रुपया रुगान मिरुता है, वहापर यह विधान लागू नहीं 
होता, क्योकि वहां तो अश्न पैदा नहीं होनेपर भी किसानसे राञ्जकृ्मचारी नियत 
रुगान प्रायः वसृरू कर ही रेता हे । 
एतद्धिषानमातिषठदधार्भिक्छः प्रथिवीपतिः। 
स्वामिनां च पद्यूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ।। २४४ ॥ 
घमात्मा राजा प्शुश्ोके स्वामी तथा रखवालमं पशु-रस्षा नहीं होनेके 
अपराध तथा खेत श्रादि चरनेके व्यतिक्रम होनेपर उस नियम ( ८।२२०-२४३ ) 
को लागू करे ॥ २४४ ॥ 
सीमाक। विवाद होनेपर-- 
सीमां प्रति सभरुटपन्ने विवादे म्रामयेोर्रयोः 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २४५॥ 
( राजा ) दो गा्वोमिं सीमाका विवाद होनेषर प्येष्ठ मासमे सीमाके विह्ोके 
स्पष्ट हा जारेपर उसका निणेय करे ॥ २४५ ॥ 
सीमाचृक्तां्च कुर्वीत न्यप्रोधाश्वव्थकिशकान्‌ । 
शाल्मलीन्सालतालां श क्तीरिणश्चैव पादपान्‌ २४६ ॥ 
( राजा ) सीमापर बद, पीपल, पलाश ( टाक ), सेमल, साल, ताड श्नौर 
दष वाले (गूलर आदि) पेडंको (सौमाके चिक स्थिर बने रहनेके लिये) लगवाते ॥ 
गुल्मान्वेशश्च विषिान्दमीवल्लीस्थलानि च । 
शरान्डुग्जकणुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ॥ २४५७ ॥ 
( राजा ) गुल्म, अनेक प्रकारके वांस, शमो, लता, ऊ"चे-ऊ चे मिदटके न्त 
भूज, कुज्ज क शुर्मोको सीमापर करे ( यथायोग्य लगवे या वनावावे ); वैसा करनेसे 
सीमा नष्ट नहीं होती दे ॥ २४७ ॥ 


भए मन० 


९८ मनुस्मृतिः 


तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । 
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
( राजा ) तडाग, कूंए; वाड, भरने नौर देवकि मन्दिररोको दो सीमा््योके 
सन्धि-स्थल बनववि ॥ २४८ ॥ 
विमर्ष--हन स्थार्नोपर जल या पूजादिके किए आनेवारोसे बार्तोको सुननेकी 
परम्पराह्वारा रोग विवाद पडनेपर सातो हो सकते दै, जिसे निर्णय देने राजाको 


सरलता होगी । दक 
गुर चर्‌ सीमापर रखना- 


उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने चृणां वद्य नित्यं लोके विपयेयम्‌ । २४६ ॥ 
संघारमे सीमाके विषयमे मनुष्योका मतमेद सक्ंदा देखश्टर ( राजा ) दूसरे 
प्रकारके ( श्मागे कहे गये ) गुप्त ( नदीं दिखलायी पडनेवाले ) सीमाचिष्ेको भी 
बनवावे ॥ २४९ ॥ 
अश्मनोऽस्थीनि गोवालोन्स्तुषान्भस्म कपालिकाः । 
करीषमिष्टकाङ्गारांश्छकंरा बालुकास्तथा ।। २५० ॥ 
पत्थर, दड्ियां, गौ (पशु)्कि वाल, भूखा, राख, खोपदियां, सूखा गोबर, 
इट, कोयला, कड्ढ श्रौर रेत--॥ २५० ॥ 
यानि चेवं प्रकाराणि कालदु भूमिने क्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
तथा इस प्रकारेकी जिन वस्तुश्चोको पृथ्वी बहुत दिनों तक गलाकर अषनेर्मे 
न भिलाले, रथात्‌ जो चदु प्रथ्वीमें वहत दिनो तक गड रहनेपर भी गलकर 
मिश्रे न बन जाय ( जैसे उग्त वस्तुररोके अतिरिकत-कपास धर्थात्‌ रूई, काला श्रललन 
इत्यादि ); उन्द सीमापर श्रप्रकर रूपमे स्थापित करे भ्र्थात्‌ भूमिके नीचे गाड़ दे ॥ 
विमक्े--"बदे-बदे पर्थर्रोको छोड़कर दोष हड़ी भादिको घमं रखकर पृथ्वीर्मे 
गाइना चाहिये एेखा ज्हस्पतिका वचन है" यह मन्वर्थं सुक्तावीकारने कषाहै॥ ` 
उपभोगके दारा खौमानि्णय-- 
पतैलिङ्गेनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । 
पूवेमुक्स्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २९२ ॥ 
शाजा परस्परम विवाद करते हए दो ग्रारमोछी सीमाका निश्चय इन (८।२४५- 
२५१ ) विकते, लोगो उपभोगसे श्रौर नदी नाला दिके भवाहसे करे ॥२५२॥ 


अष्यायः ८ | मणिघ्रमाटीकोपेता । ४३६ 


सीमाके साक्षियोको पमिाण्यता-- 
यदि संशय एव स्याह्लङ्गानासपि दशने । 
साच्िप्रत्यय एव स्यात्सीमावादषिनिणेयः । २५३ ॥ 
यदि सौमाके ८ बाहरी ८।२४६-२४८ ) तथा भीतरी ( ८।२५०-२५१ ) ये 
चिक्षोके देखने पर भी सन्देह ही वना रहे तो साक्षीका कटना दी सीमाके विवादमें 
निर्णय ( प्रमाण ) होता टै ॥ २५३ ॥ 
दिमर्ष-- किसी एक प्के द्वारा दृ्षरे पक्तपर यषां पृथ्वीके भीतर गाङ गये 
पत्थर तथा हङ़ी, गौओकि बा भादिसे भरे घरडोको चुपकेसे उल्लाक्‌ कर दूसरे 
स्थानम गाढ़ देनेका आरोप करने तथा ब्त आदि बाहरी चिर्खोका नष्ट होन! कषनेसे 
सीमाके चि देखनेपर भी सन्दे वना रह सकता है ॥ 
म्रामीयकङ्कलानां "च समक्तं सीम्नि साक्षिणः । 
्रष्टव्या सीमलिङ्कानि तयोश्वैव विवादिनोः ॥ २५४ ॥ 
( राजा ) प्रामवाललो तथा सीमाके विषयमे विवाद्‌ करनेयलि वादिर्यो एवं षति- 
वादिर्योके सामने साक्षिमेसि सीमाके चिक पूरे ॥ २५४ ॥ 
सीमा साक्षियति कथनको लिखना- 
ते प्रषटस्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ । 
निबभ्नीयात्तथा सीमां सर्बास्तांश्चेव नामतः । २५५॥ 
( राजाके ) पूछने पर वे साक्षी सीमाते विषयमे जेसा निश्चय करै, (राजा) 
उस सौमा तथा उन गवाहोकरे न(माको लिख ज्ञे ॥ २५५ ॥ 
सीमाके चाक्षियोसे शपथ कराना-- 
शिरोभिस्ते गरहीत्वोर्वी' खग्विभो रक्तवाससः । 
सुकृतैः शापिताः स्वै स्वैनेयेयुस्ते समञ्चसम्‌ ।। २४६ ॥ 
लाल फू्लो़ी माला तथा लाल कपड़ा . पहने हुए वे सक्षी शिरपर भिहै 
{ के ढेलो ) को रखकर अपने-्पने पुरण्योकी शपथ ( यदि मेँ श्रसत्य वचन इख 
सीमा निर्णयके विषयत कटर तो मेरे भ्राज तक डपाजित सब पुण्य नष्ट हो जांय 
इस प्रकार शपथ ) छर उस सौमाका यथाशक्ति निर्णय करे ॥ २५६ ॥ 
श्रसत्य कटनेपर दण्ड-- 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । 
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्यु्िंशतं दमम्‌ ॥ २६७ ॥ 


४४० मनुस्यतिः 


शाघ्रानुसार सत्य कटनेवाले वे साक्षी निर्दोष होते हैँ तथा असत्य कहनेवार्लो 
पर (राजा) दो सौ पण ( ८।१३७ ) दण्ड करे ॥ २५७ ॥ 
उक्त साक्षीके अमावस कर्तज्य-- 
साच््यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः। 
सीमाविनिणेयं कुयुः प्रयता राजसन्िधौ ॥ २४८ ॥ 
सीमाके साक्षीके नहीं मिलनेपर समीपस्थ चार प्रामोके निवासी शुद्धचित्त 
दोकर राजाके सामने सीमाका निणंय करं ॥ २५८ ॥ 
सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्िणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुरषान्वनगोचरान्‌ ॥ २४६ ॥ 
समीपस्थ चार भ्राममं तथा ग्राम निर्माणके समयसे व॑श-परम्परा दारा निवास 
करमेचालके श्रभावमें ( साक्षी करनेके लिए उपस्थित नहीं होनेपर ) राजा इन 
(८।२६० मेँ कथित) वनेचर (सद्‌ा या भायः दनम ही रहनेवाले) पुर्षोसे भी पू ॥ 
उन वनेचरोके नाम-- 
ग्याधाञछाकुनिकान्गो पान्केवर्तान्मूलखानकान्‌ । 
व्यालग्राहानुरहवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ।। २६० ॥ 
व्याधा, बहेलिया (विडयामार), गायो (या मेस श्रादि षशुर्चो) का रखवाला, 
मल्लाट, जड खोद कर जीविका करनेवाला भर्थात्‌ कन्दमूल ( या जड़ वृटी बेचने- 
वाला स॑र ) शिल तथा उञ्छ ( ४।५ ) करनेवाला तथा दूसरे कारके भी चन- 
वासी, इनसे-राजा सीमाः विषयमे प्रश्न करे 1\ २६० ॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्तणम्‌ । 
तन्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण मामयोद्रयोः । २६१ ॥ 

( राजाके ) भृछने पर वे लोग दो भ्रामोंकौ सीमाकी सन्धि (मिलनेका स्थान) 
पर जैसा चिह बतल्वे, राजा उस सीमाको धर्मासुसार उसी पकार स्थामित करे ॥ 
एकम्रामवासि्यामे सीमा-विवाद दोनेषर-- 

्ेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च । 
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुषिनिर्णयः॥ २६२॥ 
एक भ्रामय दी खेत, कुशा, तालाब, बगीचा तथा घरकी सीमाका विवाद्‌ उप- 
स्थित होनेपर राजा उस भामे रटनेवाले सब लोर्गेके कहनेके सार ही सीमाके 
चिह् निश्चय करे ॥ २६२ ॥ 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभारीकोपेता । ४४१ 


सत्यवक्ता प्राम-सामन्तोको दण्ड- 
सामन्ताश्चेन््षा ब युः सेतौ विवदतां नणाम्‌ । 
सवे प्रथक्प्रथग्दर्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ २६३ ॥ 
दो प्राम-वासिर्योमें परस्पर सीमाविषयक विवाद उपस्थित टहोनेपर सामन्त 
समीपस्थ भ्रामवासी ) यदि असत्य करं तो राजा उनर्मे-से भ्रत्येकको मध्यम साहस 
{ ८।१२३८ ) से दण्डित करे ॥ २६३ ॥ 
बलसे गृहादिके स्वाधीन करनेपर दण्ड-- 
गृहं तडागमारामं तत्रं वा भीषया हरन्‌। 
शतानि पच्छ दरड्यः स्यादन्नानाद्‌ द्विशतो दमः ॥ २६४॥ 
यदि कोई भय दिखाकर घर, तडाग, बगीचा शौर खेत ज्ञे ले ( स्वाधीन 
करतले), तो राजा उसे ५०० पर्णोसे दण्डित करे तथा श्चज्ञानसे स्वाधीन करनेषर 
२०० पर्णो ( ८।१३६ ) से दण्डित करे ॥ २६४ ॥ 
सबके आभावमें राजाद्वारा सीमानिणंय-- 
सरीमायामविषह्यायां स्वयं राजेव धर्मवित्‌ । 
भ्दिगोद्भूभिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥। २६५ ॥ 
चिद्व ( ८।२४४-२५१ ) तथा साक्षि्योके श्रभावसे सीमाका निणंय नदीं 
होने पर पम॑ज्ञ राजी ही ्रमवासि्योके उपकारका लद्यकर स्वयं सीमाका निर्णय 
कर दे, एेसौ शाघ्नमर्यादा दे ॥ २६५ ॥ 
सीमाके पांच मेद- 
[ध्वजिनी मत्सिनी चैव निधानी भयवर्जिता । 
राजशाघननीता च सीमा पद्छविधा स्मृताः ॥ १६॥] 
[ ध्वजिनी, मत्सिनी, निधानी, भयवजिता शौर राजशासननीता-खीमाढ़े ओ 
पांचभेददहैं॥ १९॥] 
कटु वचन कटनेपर दण्ड-- 
एषोऽखिलेनाभिहितो धमे: सीमाविनिणये । 
अत उध्वं प्रव्त्यामि वाक्पारुष्यविनिणेयम्‌ ॥ २६६ ॥ 
( महर्षि भ्गुजी ऋषियोसे छटते दे कि-- ) सीमाके निश्चय करमेमे सब धमे 
को मने कटा, अव कटर वचन निश्चयो कटूंगा ॥ २६६ ॥ 
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प्राह्मणसे कट वचन कटनेपर दण्ड-- 
शातं बा्णमान्श्य चश्रियो दर्डमहति । 
वैश्योऽप्यधंशतं द्रे वा श्द्रस्तु वधमहत्ि । १६७ ॥ 
ब्राह्मणसे ("तुम चोर होः इत्यादि) कटुः वचन कहनेवाला क्षत्रिय सौ पण, वैश्य 
डेद सौयादो सौ पण रौर शद्र (ताडन-मारण श्रादि) वधसे दण्डनीय होते हैँ \ 
क्ष्रियादिसे कट्‌ वचन कटनेपर ब्राहणके दण्ड-- 
पञ्चाशद्‌ ज्राह्यणो दश्ड्यः च्त्नियस्याभिशंसने । 
वैश्ये स्यादधपच्चाशच्च्रे ढादशको दमः ॥ ३६८ ॥ 
त्राह्मण ८ "तुम चोर हो इत्यादि ) कटु वचन क्षत्रियसे कहे तो परस पण, 
्ैश्यसे कहे तो पचीस पण श्चौर शरसे कटे तो वारह षणसे वह दण्डनीय होता टे ॥ 
समवर्णवालेसे कटु वचन कटनेषर दण्ड- 
समवर्ण द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे । 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
समान वर्ण॑वालिसे ८ तुम चोर हो" इत्यादि ) कटु वचन कटनेवाला द्विज 
( ब्राह्मण, कषत्रिय श्चौर वैश्य ) वार पणस दण्डनीय होता दै तथा निन्दनीय कटु 
वचन ( मां-बहन श्रादिकी गाली ) कहनपर उक्त दण्डा ( ‰२६५-२६ <्षै)को 
इय॒ने पणोसे वह दण्डनीय होता दे ॥ २६९ ॥ 1; 
विमक्ष॑-बाद्यणको मां-बहन जदिकी गा देनेवाढा इत्निय दौ सौ पण, 
बेशय तीन सौ या चार सौ पण तथा शूद्र डुयुने ताडनादिसे दण्डनीय शोत हे ! 
इसी मसे भागे (८।२६०-२६८१) वार दण्डो विषयमे हुगुना समक्चना चाष्िये ॥ 
[ विग्रततत्नियवत्का्यो दण्डो राजन्यश्ययोः । 
बैश्यक्तत्रिययोः शद्रे विप्रे यः ्त्रश्ुद्रयोः ॥ २० ॥ 
[ कषत्रिय तथा वश्यं प्रादभ तथा क्षत्रियके समान, शुदे वेश्य क्षत्रियके 
खमान तथा ब्राद्यणमे क्ष्रिय शूद्रके समान दण्ड करना चाहिये ॥ २० ॥ 
समुत्कषांपकषांसतु विभ्रदश्डस्य कल्पनाः । 
राजन्यवैश्यश्चुद्राणां घनवजेमिति स्थितिः ॥ २१।।] 
जाह्मणके लिये दण्ड देनेकी कल्पना ऊ्वे या नीचे वणे> अनुसार श्रधिक तथा 
कम दण्ड करना चाहिये । क्षत्रिय, वैश्य तथा श्रोको धनवजित दण्ड करना 
दिये एसी शघ्रमर्यादा दै ॥ २१ ॥ } 


श्रध्यायः ८ ] मणिप्रमादीकोपेता । २ 


द्विजको कटु वचन कटनेवाते शद्रको दण्ड-- 
एकजातिर्िजाीस्तु वाचा द्‌।रुणया क्लिपन्‌ । 
जिह्वायाः भ्राप्युयाच्छेदं जघन्यश्रमवो हि सः ॥ २७० ॥ 
द्विज ( ब्राह्मण तथा क्षत्रिय }) को दारुण व्वनसे आक्तेप करनेवाले दको 
उसका जीभ काटकर दण्डिति करन। चाहिये, क्योकि वह नौचसे उत्पन्न द ॥ २७० ॥ 
विमर्च--शू दस्तु वधमर्हति” ( ८।२६७ >) इस वचनके साथ प्रकत वचनका 
विरोध नीं होता, वर्यकि उक्त दण्डका सामान्य कटु वचन कहनेपर विधानहे 
तथा इसका दारुण कटु वच्चन कहनेपर । तथा "द्विजातिः शब्दसे यहां केवर 
श्राह्मण भौर क्त त्रिय' वर्णका ही अहण हे, वैश्यका नहीं; क्योकि छाये ( ८।२७७ ) 
वैश्वकी पातक-सम्बन्धी निन्दा करनेवारे शरुद्रपर मध्यम साहस ( ८१२३८ ) दण्ड 
करनेका विधान तथा (जिद्वादधेद्‌ः करनेका निषेध छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति 
विनिश्चयः उत्तराद्धं वचनसे किया गया है । 


नाम तथा जाति कहकर कटु वचन कटनेवाले श्रको दण्ड-- 
नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुबेतः। 
निन्तेप्योऽयोमयः शक्कुञ्लन्नास्ये दशाङ्गुलः ।॥ २७१ ॥ 
इन ( द्विजातिर्यो- ब्राह्मणादि तीनो वर्णा ) के नम तथा जातिका उच्चारणकर 
( रे यज्ञदत्त ! तुम नीच ब्राह्मण हो" ˆ` "ˆ“) कट वचन कटनेवाले शृद्धके मुखमें 
जलती हृदं दश अगल लम्बी लोहेकी कील डालनी चाहिये ॥ २७१ ॥ 
श्रभिमानसे धर्मोपदेश करनेवाले शद्रको दण्ड- 
धर्मोपदेशं दर्पण विप्राणामस्य कुवत: । 
तप्रमासेचयेत्तेलं वक्त्रे रोते च पार्थिवः ॥ २५२॥ 
राजा श्रभिमानपू्ंक जादणोके लिये धर्मोपदेश ( कुर्द इस प्रकार या यह 
धमं करना चाहिये --- "ˆ" ) करनेवाले शटद्रके मुख तथा कानमे गर्म तेल उलवावे ॥ 
शाघ्न, देशादिकी निन्दा करनेषर दण्ड-- 
श्रतं देशं च जाति च कमे शारीरमेव च । 
वितथेन त्रुवन्दपांहाप्यः स्यात्‌ द्विशतं दमम्‌ ॥ २७३ ॥ 
श्रत ( “तुमने यह नहीं खना या पदाः.“ -), देश ( "तुम देशमें नदीं पैदा 
हए हयोः "“~ ˆ), जाति ( तुम्हारी यह जाति नी दै". ), शरीर सम्बन्धौ संस्का- 
रादि कमं ( तुम्हारा शरीरसंस्कार यज्ञोपवीत आदि कमं नही ह्या दै“) को 
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श्रभिमानके कारण सत्य कटनेवाले समान वर्णके व्यक्तिको राजा दो सौ पर्णो 
( ८।१३६ } से दण्डित करे ॥ २७३ ॥ 
काना, लंगढा च्रदि कटु वचन कटनेपर दण्ड -- 
काणं वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविषम्‌ । 
तथ्येनापि व्रवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ॥ २७४ ॥ 

किसीको काना, लंगड़ा या इसी प्रकार श्चौर कुच ( यथा--व हरा, अन्धा, 
छागुर, "ˆ" "` ) यथार्थमें हदोनेपर भी ठी दूषित नामका उचारणक र कहनेवालेको 
` राजा कमते.कम एक पण ( ८।१३६ ) से दण्डित करे ॥ २७४ ॥ 

माता श्रदिकी निन्दा करनेवालेको दण्ड-- 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुर्ष्‌ । 
श्माक्तारयजछतं दाप्यः पन्थानं चाददद्‌ गुरोः ॥ २५५ ॥ 

( राजा ) माता, पितता, सरी, मदै, गुरो पातकादिका दोष लगाकर निन्दा 
करते हुए तथा गुरु लिए मामं नही देते ( किनारे होकर मागं नदीं छोड़ते ) हुए 
व्यक्तिसे सौ पण { ८।१२६ ) दण्ड दिलवावे ॥ २७५ ॥ 

विमर्श मेधातिथिने (भाक्तारयन्‌' शब्दा भसस्थ बात कष्टकर परस्पर मेद्‌ 
करना ( पट डालना ) भथ माना है, इस प्रकार उनके मतमे-तुम्हारी माता तुमं 
प्थार नष्टं करती, दूसरे ब्वेको प्यार करती दै, उसे एकान्तम मिठाई आदि 
स्वादिष्ट पदार्थ देती है, इत्यादि अतव्थ वचन कहकर मातस तथा इसी प्रकार 
पिता भाई आदिसे भी असस्य वचन कहनेवाङे जीर गुरुको रास्ता नटीं देनेवाके 
ष्यक्छिसे राजञा सौ पण दण्ड दिरुवावे यह अर्थं होता हे } 
त्राह्मण.क्षतरिर्योके परस्पर उक्ताकोश करनेपर दण्ड-- 
बराह्यणन्तत्नियाभ्यां तु दश्डः कार्या विजानता । 
बराह्मणे साहसः पूवैः स्त्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २५६ ॥ 
दण्डशालज्ञ ८ राजा ) व्राह्मण तथा क्षत्रियके परस्परम पातक-सम्बन्धौ निन्दा 
करनेपर ( कषत्रियकी निन्दा करनेवाले ) ब्राह्मणपर एकं प्रथम सदस र्यात्‌ 
२५० पण॒ यथा ( व्राह्मणकी निन्दा करनेवाले ) कषत्रियपर एक मध्यम साहस 
( ८।१३८ ) श्र्थात्‌ ५०० परण दण्ड करे ॥ २७६९ ॥ 
वैश्य-श्धोके परस्पर उक्ताकोश करनेषर दण्ड-- 
बिरञ्चुद्रयोरेबमेव स्वजातिं भ्रति तत्वतः । 
छेदवजं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥ 
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वैश्य तथा शृद्धके परस्पर तपनी जातिके भ्रति पातक सम्बन्धी निन्दा करने पर 
जिहवच्छेद ( जीम काटना ) छोडकर इसी प्रकार ( ८११२८ ) दण्ड देना चादिये 
यह शाघछनिणय है ॥ २७७ ) 
विमर्शं शरूदकी पतक-सम्बन्धी निन्द्‌] करनेवारे वैश्यपर एक प्रथम साहस 
{२५० पण ) तथा वैश्यी पातकक्म्बन्धी निन्दा करनेवारे शूद्रपर एक मध्यम 
साहस ( ८।१३८ ) अर्थात्‌ ५०० पण दण्ड राजाको करना चाहिये । इस शोकम 
छेदवर्जं प्रपायनंः कहनेसे प्‌कजातिरदविजार्तीस्तु- ( ५।२७० ) श्छोकमे कहा 
गया जिह्वच्छेदरूप दण्ड केवर ब्राह्मण तथा त्तत्रियकी पातक-सम्बन्धो निन्दा 
करनेवारे शूद्रके ल्यि कषा गया सम्मना चाहिये । 
[पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः; 
वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिभ्या हविरदो षतां ब्रजेत्‌ ॥ रर ] 
[ बास्तविकमे पतितको पतित तथा चोरको चोर परध्परमं कटनेवाला समान 
दोषी श्नौर मिथ्या उक्त वचन कटनेवाला दुगुना दोषी होता दै ॥ २२ ॥ ] 
दण्डपारुण्यको नि्णय-- 
एष दरडविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त: । 
अत ऊध्व प्रवत्त्यामि दर्डपारुष्यनिणेयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
( महर्षि शरगुजी ऋषि्योसे कहते हें कि ) य्‌ ( ८।२६७-२७७ ) मने चाक्पा- 
श्ष्य ( कठोर वचन कटने ) का यथार्थं दण्ड कहा है, इसके श्चागे दण्डपारष्य 
"( मारने-पीटने दिक कठोरता ) का निणैय कटंगा ॥ २७८ ॥ 
द्विजकेो मारनेवाले शुष्के लिये दण्ड-- 
येन केनचिदङ्गेन हिस्याच्चेच्दष्ठमन्त्यजः। 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
श्र जिसख किसी अङ्ग ( हाथ श्रादि ) से द्विजातिको मारे ( ताडित करे ); 
राजा उसके उघी श्रङ्गको कटवा डाले, यह मुका अदेश है ॥ २७९ ॥ 
पाणिभरुद्यम्य दर्डं वा पाणिच्छेदनमहेति । 
पादेन प्रहरन्कोपास्फादच्छेदनमरेति । २८० ॥ 
( राजा ) हाथ उखाकर्‌ या डण्डे { लाटी या छदी श्रादि ) से ब्राह्मणको माशने- 
वाले शका हाय छरटवाले तथा पेरसे ब्राह्मणको मारनेवाले शुद्र पैर कटवाल ॥ 
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ब्राह्मणके साथ एकासनपर वेठनेषर शद्रको दण्ड-- 
सहासनमभिप्रप्सुरुक्कष्टस्यापकर्टजः । 
कल्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकतेयेत्‌ ।॥ २८१ ॥ 

( राजा ) जाह्यणके साथ एक श्रासनपर बेठे हुए शूद्रको कमरको तपाये गये 
लोहेसे दगवाकर निकाल दे श्रथवा ( जिससे मरने नदीं पाते इस प्रकार ) उसके 
नितम्बो कटवा ले ॥ २८१ ॥ 

थूक आदिते वाहणका श्रपमान करनेवाले शुद्रको दण्ड-- 
अवनिष्ठीपतो दपांड्‌ द्वावोष्ठौ छदयेन्यृ पः । 
.छवमूत्रयतो मेदूमवशधंयततो गुदम्‌ ॥ २८२ ॥ 

श्र यदि व्राहःणका अपमान दपंके कारण थूक फेकरर करे तो राजा उस 
( श्र ) के दोना शोको, मूत्र फंककर करे तो उखके लिङ्ग ( मूत्रेन्दिय ) को 
तथा श्षशन्द ( पाद )करकरेतो उसे गुदाकेोक्टवान्ञे॥ २८२ ॥ 

केशेषु गृह्णीतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयोदांडिकायां च ्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥ 

शुद्ध यदि आअभिमानसे व्राहणङते वालको पकडते तो राजा ( उस ब्राह्मणको 
इससे कष्ट हु शरा हे श्रथवा नदी, इसका ) विना विवार कयि उख शुद्रके दोनो हार्थोको 
कटवा ले श्रौर अभिमानपू्ंक मारनेके लिए व्रादयणके दोनो पैरो, दादी, गदेन 
तया ्रण्डकोषको शुद्र यदि पकड ले तो उसे वही (दोनो हाथ कटवाने) का दण्ड करे ॥ 

चम॑नदनादिमें दण्ड-विघान-- 
त्वग्भेदकः शतं दरुञ्यो लोदितस्य च दशेकः 
मांसभेत्ता तु षरिनष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ।। २८४ ॥ 

समान जातिवाला यदि ( मारनेसे ) किषीका चम्‌ निकाल दे श्रर्थात्‌ देखा 
मारे कि राहत ग्यक्तिका चमड़ा द्ुट जाय था रक्त बहने लगे तो सौ पणका दण्ड, 
मांख निकल श्वेतो ६ निष्क (८१२७ ) का दण्डश्रौर हड़ीर्ट जाय तो 
राज्यसे बाहर निर्वासनखछा दण्ड श्रपराधो्टो राजा दे ॥ २८४ ॥ 

वृक्ष आदिके काटनेषर दण्ड-विधषान-- 
वनस्पतीनां सवैषामुपभोगं यथायथा । 
तथातथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥ 


ध्यायः ८ ] मणिप्रभादीकोपेता । पर्छ 


दिके 


, उक्ष श्रादि सव पौधकि फल, एूल' पत्ता तथा लकदी श्चादिके द्वारा जैसा जैस 
उपयोग होता हो, उनको ( कारने ्रादिसे ) नष्ट करनेवाले अपराघीको ‡सा वेसा 
ही दण्ड ( उत्तम साहस श्रादि ) देना चाये एेसा शाघ्न-निर्णय है 1 २८५ ॥ 

विमश--इस विषयमे 'विष्णुः का मत हे किएक काभमे भानेवाले वेद्को 
काटने वारेपर “उत्तम साहसः ( ५००० पण > पएूल कामम आनेवाङे पौधेको काटने- 
वपर "मध्यम सासः ( ५०० पण )), वज्ञी, गुल्म घौर खता आदि काटने वाठेपरं 
१०० कार्षापण ( एक र्पया नौ अनि ) तथा तृण काटनेवटेपर एक कार्षापण 
८ मौर मनुके मत्तसे 9 पण ) दण्ड करना चाहिये । “साहस, पण, कार्षापण, काः 
प्रमाण पूर्वोक्तं > चनो ( ८।१३६-१२८ ) से क्तात करना चाहिये ॥ 
पीडानुसार दण्ड-व्यवस्था-- 
मुष्याणां पञ्चूनां च दुःखाय प्रहृते सति । 
यथा यथा महद्‌ दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ।। २८६ ॥ 
मनुष्यो या षशुर्रोको दुखितत करनेक लिए मारनेपर उन्हें ( मलुष्यौ या 
पश को ) जसी-जेसी ( कम या अधिक } पीडा हो; उख पीडके ्चनुखार ही (कम 
यां श्रधिक) दण्डसे उक्त पीडा पहुंचानेवालति व्यत्तिक दण्डित करना चाहिये ॥२८६॥ 
्ाहततेः स्वस्थ होने तकका व्यय दिलवाना-- 
अङ्गावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा । 
समुत्थानव्ययं दाप्यः सवेदण्डमर्थापि वा ॥ २८७ ॥ 
अङ्के कटने, टूटने, घाव दोने या रक्त बहनेपर रोगी ( श्राहत व्यक्ति ) के 
पू चौवध्यामें श्रनि श्र्थात्‌ स्दस्थ्य होनेतक ( श्रौषधादिमें ) जो व्यय हो, उसे राजा 
श्र पराधीसे दिलवावे ( श्रौर यदि श्रपराधी उक्त व्ययको नदीं देना चाहे तव राजा ) 
उक्त ( ओओषधादिके ) व्ययको श्रौर पीडा पहुंचानेपर विहित ' शाघ्नोक्त दण्डक्छो भी 
दिलवावे ॥ २८७ ॥ 
चस्तुके नष्ट करनेपर दण्ड-विधान- 
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽनज्ञानतोऽपि वा । 
स तस्योत्पादयेनुष्टि राज्ञे दद्याच तत्समम्‌ ॥ रमम ॥ 


जो मनुष्य जिसकी किसी वस्तुको जान-वूफकर या श्राज्ञानावस्थामे नष्ट करे 
तो वह मनुष्य नष्ट हुदै चस्तुका ( वास्तविक ) मूल्य उस वस्तुके स्वामीको तथा 
उतना ही मूल्य दण्ड-स्वरूप राजाको दे ॥ २८८ ॥ 


५ अनुस्छतिः 


चर्मदिनिर्मित पदार्थादिको न्ट करनेषर दण्डविधान- 
चर्म चार्भिकमार्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च । 
मृल्यास्पच्चरुणो दर्डः पुष्पमूलफलेषु च । २८६ ॥ 
चमा, चमडेसे बने पदार्थं ( रस्सी, घौ-तेलका कुष्पा, जूता ्रादि }, लकी 
प्रौर भिष्ठोके बर्तन, फूल, मूल (कन्द ) तथा फएलकेो नष्ट करनेवाला व्यक्ति नष्ट 
इए पदार्थोवेः मूल्या पांचगुना धन राजाको दण्ड-स्वरूपमें दे ( तथा उन पदा्थकि 
-स्वामीकेो उन नष्ट पदार्थोका मस्य देकर तुष्ट करे ) ॥ २८९ ॥ 


रथादिङॐ़े नष्ट होनेपर दण्डाभाव-- 


यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च । 
€ 
द शात्िवतेनान्याहुः शेषे दश्डो विधीयते ॥ २६० ॥ 


रथ गाड श्रादि सवारी, सारथि ( उनका चालक गाद़ीवान, एक्कावान, कोच 
चान श्रादि ) श्नौर स्वामी; इनपर वदयमाण ( ८।९९१-२९२ ) दश अवस्था््मिं 
प्िसीके मर जनि या किसी सामानके न्ट हो जनेपर दण्ड नदीं किया जता तथा 
इन ८ वद्दयमाण--८।२९१ -२९२ ) दश ॒शअवस्था्रोके शचतिरिक्त अवस्थामें दण्ड 
किया जातादे॥ २९० ॥ 

द्िन्ननास्ये भग्नयुगे तियेक्प्रतिभुखागते । 

श्रत्तभङ्के च यानस्य चक्रभङ्गे तथेव च ॥ २६१॥ 
छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्ररश््योस्तथैव च । 

आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रधीत्‌ ।॥ २६२ ॥ 

८ १ ) लके नाथ ट्ट जानेषर, ( २ ) जाके दट जानेषर, ( २ ) भूमिके 
ची नीची होनेसे गाडीके तिरा ( एकवाई ) हो जानेपर, ( ४ ) उलट जानेपर्‌, 
(५) धरा टट जानेषर, ( € ) पिया दरट जानेपर, (७ ) चमडे (यारत्सी 
श्रादि) के जोड कट (या खुल जानेपर ), ( ८ ) जोता { बेल श्रादि रथवाहक 
पशुके गलेमे लगी हई रस्सी ) के दर जानेषर, ( ^ ) राच ( सारथिके दाथद्रारा 
पकड जनिवाली रस्सी ) के टूट जनेपर श्रौर ( १० ) इट जावो, हट जावो" एषा 
खारथिके चिद्वनेपर ( यदि कोई वस्तु नषटहो जायया कोई मर जाय तो सारथि 
श्दि ) कोई दण्डनीय नदी होता है एेखा मनने कदा है ॥ २९१-२९२ ॥ 


ध्यायः ८ ] मणिग्रभाटीकोपेता । श्र 


सारथि मू खंतासे किसीके मरमेषर स्वामीको दण्ड-- 
यत्रापवतेते युग्यं बेशुख्याल्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेदर्ड्यो हिंसायां दिशतं दमम्‌ ॥ २६३ ॥, 
जहां सारथिको मूर्खतासे रथके इधर-उधर श्र्थात्‌ रस्टा सीधा होनेके कारण 


को मर जाय तो ( मूख सारथि रखनेके कारण उसके स्वामीपर ) दो सौ पण 
{ ८१३६ ) दण्ड होता टे २९३1 


सारथिके चतुर होने रादि अवस्थामे दण्डविधान-- 
प्राजकभ्येद्धवेदाप्ः प्राजको दर्डमहेति । 
युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वं द्र्डथाः शतं शतम्‌ । २६४ ॥ 
यदि सारथि चुर हो (ओर कोई चस्तु न्ट दो जाय ) तो वही (सारथि दी) 
द्धो सौ पणसे दण्डनीय दता दै तथा यदि सारय चतुर नदींहोतो उस ८ रथ 
मादी श्चादि ) पर खदार होमेवले भरत्येक व्यक्ति ( मुखं सारथिवालि सवारीपर 
चदनेके कारण ) सौ-सौ पणसे दण्डनीय रोते रै ( शौर स्वामौको दो सौ पणसे 
दण्डनीय होनेका विधान पहले ( ८।२९२ ) कद दी चुके हैँ ) ॥ २९४ ॥ 
श्न्यान्य श्वस्थाश्रोमें दण्डविधान-- 
स चेत्त॒ पथि संरुद्धः पशुभिवां रथेन वा । 
भ्रमापयेटराणभतस्तत्र दर्डोऽविचारितः ॥ २६५ ॥ 

मागम रथ पशर्ो या रथादिसे सुका हश्रा भी सारथि रथ ( गादी आदि } 
हके श्रौर ( उसी कारण ) किसीक) रत्युदो जाय तो राजा चिना विचार कयि 
चर्यात्‌ शीघ्र टी उस सारथिकेो दण्डित करे ॥ २९५ ॥ 

मलुष्यमारणे क्िप्रं चौरवत्किर्बिषं भवेत्‌ । 
प्राणत्यु महत्स्वध गोगजोष्टूहयादिषु ।। २६६ ॥ 

{ श्रव एकं वार अपराध दोनेपर दण्ड-विधान कहते दै-- ) सारथिकी अ्रसा- 
धानीसे मुष्कः मर जानेपर उसे ( सारयिको ) चोरके समान पाप लगता 
( श्रतः वहे “उत्तम साहस" श्र्थत्‌ १००० पणसे दण्डनीय होता दे ), तथा वड़े 
जीव ऊ'ट, गाय, बेल, हाथी, घोडा श्रादिके मरनेषर श्राधा पाप लगता है ( अतः 
वह “मध्यम खादस' शर्थात्‌ ५०० पणसे दण्डनीय होता है ) ॥ २७६ ॥ 

छुदरकाणां पश्चूलां तु हिंसायां द्विशतो दमः। 
पञ्चाशत्त॒ मवेदर्टः शुभेषु मृगपर्िषु ॥ २६७ ॥ 


४५० मनुस्पृतिः 


८ स्वरूप शर्थात्‌ कद या ध्रायुमें ) छदे पुश्रोके मर जनिषर दो सौ पण 
तथा शुभ मग ( स्रु, ध्षत्‌ श्रादि जातिका रिग ) श्रौर शुभ पक्षी ( शुक, मैना, 
दंस, सारस आदि ) के मर जनेर्‌ पचास पणसे वह सारथि दण्डनीय होता है ॥ 

गदेभाजाविकानां ठ दण्डः स्यात्पद्चमापिकः। 
माषिकस्तु भवेहर्डः खसुकरनिपातने ॥ २९८ ॥ 

गधा, बकरी, डके मर जनेपर पांच मासा (चांदी) तथा कुत्ता श्रौर सृश्ररङे 
मर जानेपर एक मासा चां दीसे वह सारथि दण्डनीय होता है ॥ २९८ ॥ 

शिक्षाथं खी, पुत्रादि लिए दण्ड-- 
मायां पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भाता च सोदारः। 
प्राप्नापराघास्ताड याः स्यू रञ्ञ्वा वेणुदलेन वा ॥ २६६ ॥ 

छी, पुत्र, दास, प्रेष्य ( वाहर भेजा जानेवाला नौकर ), सहोदर ( छोय ) 
माई यदि अपराध करे तो उसे रर्सीसे या पतली वांसकी चछुडीसे ( शिक्षार्थं ) 
ताद्‌न करना चाहिये ॥ २९९ ॥ । 

प्रषठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन । 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन््राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम्‌ ॥ ३०० ॥ 

( अभिभावक ) उन्हे ( रस्सो या पतली वांखकी छृड़ी ) से पीठपर मारे, 
मस्तकपर कदापि न मारे अन्यथा मस्तकपर मारता हृद्या मनुष्य चोरके समान 
-पाप ( वाग्दण्ड, बन्धन-दण्डादि ) छा भागी होता दे ॥ २०० ॥ 

चोरके लिए दण्डविधान- 
एषोऽखिलेनाभिहितो दरुडपारुष्यनि्णैयः । 
स्तेनस्यातः भ्रवद्यामि विधिं दश्डविनिणेये ॥ १०१॥ 

( महधिरयोसे श्गुजी कहते हँ कि-मेने ) यदह ( ८।२७९-३२०० } दण्डको 
-कटोरताका निणंय पू्णंतया का, अव इसके श्रागे ( ८।३०१-२४४ ) चोरके दण्डके 
निर्णयका विधान करटूरंगा ॥ ३०१ ॥ 

चोरनिप्रह राजकतेत्य-- 
परमं यत्नमातिष्ठेस्तेनानां निग्रहे चपः। 
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट च बधेते ॥ ३०२॥ 

राजा चारोका निभ्रह करनेके लिए पणंतया भरयत्त करे, क्योकि चारोके निग्रहसे 

इस ( राजा ) का यश तथा राज्यको वृद्धि होती है ॥ ३०२ ५ 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभादीकोपेता | ४५१ 


चोरसे अमय करनेका फल-- 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं चपः। 
सत्रं हि वर्धंते तस्य सदैवाभयदक्तिणम्‌ ।। ३०३ ॥ 
जो राजा ८ प्रजार््रोको चोरोसे ) अभय करनेवाला रै वह अवश्यमेव पूज्य 
( ्रशंघनीय ) है, क्योकि उख ( चोरोसे श्रभय करनेवाले राजा ) का अमयहूपी 
दक्षिणावाला यज्ञ सर्व॑देव बढ़ता है ॥ २०३ ॥ 
राजा घर्माधमके षष्रंशकी मआप्ति-- 
स्वतो धमेषड़भागो राज्ञो भवति र्ततः। 
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥ 
प्रजाश्रोकी रक्षा करनेवाले राजाको सवके धमंका छटा भाग प्राप्त होता ट 
ओर (अजाकी) रक्षा नदीं करनेवाले राजाको अध्मंका भी छटा भाग भ्ाप्त होता है ॥ 


यदधीते यद्यजते यददाति यद्चंति। 
तस्य षड्भागमाभ्राजा सम्यग्भवति रत्तणात्‌ ॥ ३०५ ॥ 

( राज्यम रदनेवाली प्रजा ) जो ( वेदादि ) पदती दे, यज्ञ करती है, दान देती 
है तथा ( देवादिका ) पजन करती टै; उस (के पुण्य) का छटा भाग धच्छी तरह 
८ प्रजा ) रक्षा करनेवाले राजाको प्राप्त होता टै ॥ ३०५ ॥ 

रतन्धर्भण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 
यजतेऽहरहये्ञैः सहखशतदक्लिणेः ॥ २०६ ॥ 

( निरपराथ स्थावर-ज्गम सव ) जीर्वोकी धमपूंक रसा करता हुश्रा तथा 
चधयोभ्य जोर्वोका वध करता हा राज। प्रतिदिन सहर्खो-सैकदो दक्षिणावाले 
यज्ञंको करता रता है ॥ २०६ ॥ 

विमक्ष- सखो -सेकडों जीरवोकी रद्वा करनेसे उस रा्नाको यङे समान 
तज्ञन्य पुण्य प्राप्त होता हे ॥ 
श्ररक्षक करग्रहीताकी निन्दा- 
योऽरक्तन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः । 
भ्रतिभागं च दण्डं च स सद्यो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३०७ ॥ 
( भजार््ोकौ ) रक्षा नहीं करता हुमा जो राजा बलि, कर, शुल्क ( टेक्स ) 
तथा प्रतिभाग दण्डके (प्रजाश्रोे) लेता दै; वह (मरकर) ततल नरकक्छे जाता ह ५ 


४५२ मनुस्मृतिः 


विमर्श प्रजा्थोसे राज्ञाको प्राप्त होनेवाखा अन्न आदिका इटा भाग विः, 
भ्रतिमास या प्रति ठे मास ( माद्र तथा पौष ) में प्राठव्य राजभाग करः, स्थल- 
जरदिमागेसे भ्यापार करनेवालोसे चिक्रय दभ्यानुष्रार लिया जानेवाखा घन अर्थात्‌ 
चृंगी या कस्टम ( आयात-निर्यात-कर ) "शुल्क", फल, पक, शाक नाद्व रूपमे 
लिया जानेवाला राजभाग श्रतिभा, भौर जुमनिके रूपमे लिया जानेवाखा राज- 
माग दण्ड कहराता है ॥ 


अरक्षितारं राजानं बलिषडभागदहारिणम्‌ । 
तमाहुः सलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
( निर्दोष भजाकी दुष्ट चौरादिसे ) रक्षा नहीं करता हुमा तथा ( षजासे › छठे 
भागके रूपमे बलि (राजग्राह्य माग) को लेता हृश्मा राजा सव लोकोके सव पापोका 


हरण ( ग्रहण ) करनेवाला दोता है, एेसा मथु श्रादि ऋषि कहते दै ॥ २०८ ॥ 
छनपेक्तितमयादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम्‌ 
अरक्षितारमत्तारं नृपं विदयादधोगतिम्‌ ।॥ ३०६ ॥ 

शाह्नमर्यादाको नहीं माननेवाले नास्तिक { लोभादिके वशीभूत होकर ) 
श्रुचित दण्ड श्रादिके द्वारा धन लेनेवाले रक्षा नीं करने श्रौर ( कर, बलि 
दिका ) भोग करनेवाले राजाकौ अधोगति जाननी चाहिये ॥ ३०६ ॥ 

छघामिकका तीन प्रकारसे निग्रह-- 
अधार्मिकं तिभिन्यायेनिगरह्ीयासरयत्नतः । 
निरोधनेन बन्धेन विविषेन घेन च । ३१० ॥ 

( अतएव धार्मिक राजा अपराधके अनुसार ) विरोध ( हवलात या केदलाने्मे 
बन्द ) करना, बन्धन ( हथकड 1, बेडौ श्रादि डालना ) श्रौर श्ननेक प्रकारके वध 
( ताड्न-मारण श्रादि ); इन तीन उपार्योसे श्रघामिक ( चोर श्रादि ) दा भ्रयल- 
पूर्वकनिभरद ( उन् दण्डित ) करे ॥ ३१० ॥ 

पापि- निग्रह तथा सज्नानुप्रहका फल- 
निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च । 
दिजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११॥ 

पापियेके निग्रह (दण्डितकर रोक थाम करने) तथा सज्ननोपर श्रशप्रह करनेसे 

राजा, यज्ञंसे द्विजातियेके समान सर्वदा पवित्र अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ होता है ॥ २११ 


अध्यायः ८ ] अणिप्रमाटीकोपेता । ५३ 


वादी-अरतिवादी तथा बाल-वृद्मादिके ्ठेपको षटना- 
कन्त्यं प्रभुणा नित्यं ज्तिपतां कार्यिणां चृणाम्‌ । 
बालवृद्धातुराणां च कुवेता हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥ 
स्व-हित-कतां राजा ( दुःखित ) वादी तथा भतिवादी ( सुदं रौर सुदालद ) 
के रौर बालकं, बटे छौर श्रातं ( रोगी आदि ) के श्र्ति्पोको सहन करे ॥२१२॥ 
उक्तात्तेप सहने श्रादिका फकल- 
यः चिप्र मषयत्यातेस्तेन स्वर्ग महीयते । 
य्तवेशर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥ 
दुःखितोसे शयाक्षिप्त जो राजा ( कठोर वचनोको ) सहता है, उससे वह स्वरग॑मे 
पूजित होता ( दर पाता) टै; किन्तु जो रेश्वयं ( स्वामित्वके अभिमान ) से 
( दुःखितोके श्रक्तेपको ) नहीं सदता टै, चद उसे नरक जाता है ॥ २१३ ॥ 
्राह्मणके सुवर्णो चुरानेवालेका कर्तव्य-- 


राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता । 
आआचक्ताणेन तत्स्तेयमेवंकमांस्मि शाधि माम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
स्कन्वेनादाय मुसलं लगुडं वाऽपि खादिरम्‌ । 

शक्ति चोभयतस्तीच्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ 

प्राह्मणके खुवणेको शवुरानेवाला चोर कन्धेपर मुसल, या सेर (क्ये ) की लाटी 
या दोना रोर तेज शक्ति ( दोनो ्रोर धारवाली बरी) या लोहेका उण्डा लिये 
तथा बालको खोल हए दौढकर राजाके पास जाकर भने एेखा कार्यं ( जाह्मणको 
खवणंकी चोरी ) छिया है, सुरे दण्डित कीजिए" देखा राजासे कदे ॥ २१४-३२१५ ॥ 

[ गृहीत्वा खलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
वधेन शुभ्यते स्तेनो ाह्यणस्तपसैव वा ॥ २२॥ ] 

{ राजा मुसल ( या चोरके कन्धेषर रखकर लाये गये लाटी आदि ) से स्वयं 
ठस चोरको एकवार मारे, उस मारनेसे चोर शुद्ध अर्थात्‌ निष्पाप हो जाता दै श्रौर 
ब्राह्मण तपस्यासे ही शुद्ध होता है श्र्थात्‌ ज्रादःणका सुवणं चुरानेवाले घ्राहःशजातीय 
चौरको राजा उस युखलादिसे भारे नदी, किन्तु वद ब्राह,णजातीय चोर तपस्या 
{ भायधित्त ) करके आत्मशुद्धि कर ले ॥ २२ ॥ ] 

२६ मन० 


४५४ मनुस्मरतिः 


शासन नहीं करनेवाले राजाका दोष- 
शासनाद्वा विमोक्ताद्वा स्तेनः स्तेयाद्विभुच्यते । 
अशासिता तु तं गजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ३१६ ॥ 

( मुसल आदि -पूर्व श्लोकोक्त ८ =।३१५ ) श्रमे जि ॒शघ्चको चोर 
लाया हदो उखसे ) एक वार राजाके द्वारा मारनेके कारण प्राणत्याग करनेसे या मरे 
इएके समान जीवित भी उस चोर को छोड दैनेसे चह चोर चोरीके पापसे हट जाता 
डेः किन्तु ( दथा श्रदिके कारण ) उते दण्डित नहीं करनेवाल। उस चोरके पापको 
माप्त करता है ॥ ३१६ ॥ 

दूसरेके पापकी प्राप्ति- 
अन्नादे भरूणहा मा्टि पत्यो भार्यापचारिणी । 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
भ्रूणहत्या करनेवाला पने ( भ्रुणहस्या करनेवाले का ) अन्न खानेवालेको, 
व्यभिचारिणो चरी ( जारो सदने श्र्थःत्‌ मना नहीं करनेवाले ) पतिको, शिष्य 
( सन्ध्या-वन्दनादि नित्य कृत्य्यागको सहनेवाले ) गुरो, याज्य शरर्थात्‌ यजमान 
( विधिज्ञा त्यागकर्‌ यज्ञादि कर्मं करते रहनेपर भी उसे सईन करनेवाले भर्थात्‌ 
विधिपू्क यज्ञादि कर्मको करनेके लिए प्ररित नदीं करनेवाले ) गुरुको ओर चोर 
(दण्डित नदीं करनेवा्ते) रजाको अपना श्रपन। अपरा (पापजन्य दोष) दे देते दे ॥ 
विमर्षं-ञ्णदस्या करनेवाला भादि तो अपने-भपने कर्मके पाप ( दोष ) से 
युक्त रहते ही ह, छन्तु उनके अन्न खानेवाङे आदि भी उनके परापसे युक्त हो जाते 
है; भत एव राज।को चाहिये कि चोरो अवश्य दण्डित करे ॥ 
दण्डग्राप्तिसे पापमुक्ति- 
राजभिः कृतदण्डास्तु कतवा पापानि मानवाः । 
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ २१८ ॥ 

मनुष्य पाप करके राजसे दण्डित होकर पापरदित दो ( भ्रषने दूसरे पुण्य 
क्मोकि प्रभासे ), पुण्यात्मा््रोकरे समान स्वगंको जति हँ ॥ २१८ ॥ 

कूएक्छो रस्सी रादि चुरनेपर दण्ड- 
यस्तु रभ्जुं घटं कूपाद्धरेद्धियाच्च यः प्रपाम्‌ । 
ख दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तर्मिन्समाहरेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 





अध्यायः ८ ] मणिघ्रभादीकोपेता 1 ४५४ 


जो कूएक्टी रस्सी या घडा चुराता दै, अथवा प्याऊ ( पौरा ) तोडता है; वह 
एक मसे सुवर्णे दण्डनोय होता टे ओौर उसे उक्त चोरित रस्सी तथा घडेको लाना 
तथा प्याऊको वनवाना भी पडता टै ॥ ३१६ ॥ 
धान्यादि चुरानपर दण्ड-- 
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । 
शेषेऽप्ये काद शगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ।। ३२० ॥ 
राजा दश कम्भसे अधिक धान्य ({ अ्नन्नं ) चुरानेवालेको वध ( चुरानेवाले 
तथा धान्य स्वामीके गुणादिके च्रनुख।र ताउन, श्रद्वच्छेदन एवं वध तक ) से 
दण्डित करे । शेष ( एक कुम्मसे अधिक दश ङुम्भतक्र धान्य चुरनेके अपराध ) 
मँ चुरये हए धान्यके ग्यारहणुने धान्यसे चोरो दण्डित करे रौर धान्यके 
स्वामीक। जितना धान्य चुराय। गया हो उतना वापस दिलवा दे ॥ ३२० ॥ 
विमक्षं-२० पर ( ८० भर ) का एक सेर ओर २०० पल का एक द्रोण ओर २० 
द्रोणका एक कुम्भः होता ह ॥ 
सुवणं, वह्ादि चुरनेषर दण्ड-- 
तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः। 
सुबणेरजतादीनायुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
रौर कोटेसे तौलने योग्य सोना, चांदी आदि तथा उत्तम वल्ल सौ पलसे 
अधिक्‌ चुरानेवालेको राजा चथ ( देश, काल, चोर, दनभ्यके स्वामीकी जाति तथा 
गुभकी श्रपेक्षासे ताडन, श्रद्च्ञेदन रौर भारण तक ) से दण्डित करे ॥ ३२१ ॥ 
पश्चाशतस्तवभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२२॥ 
( सोना, चादौ रादि केषर तौलकर बेची जानेवाली वस्तु तथा बहुमूल्य 
रेशमी वचखरादिको ) ५० पल से अधिक १०० पल तक घुरानेवालेका दाथ काटनेका 
दण्ड (मनु आदिने) कदा ह रौर शेष ( एक पलसे पचास पलतक उक्त वस्तुको 


-चुरानेके अपराध ) मेँ राजा चोरित वस्तुका ग्यारहयुना दण्ड निश्चित रे ॥२२२॥ 


खी, पुङ्षादि चुरानेषर दण्ड-- 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । 
मुरूयानां चेव रत्नानां हरणे वधमहेति ॥ ३२१ ॥ 


४५६ मनुस्पतिः 


रेष्ठ कुलम उत्पन्न पुरुप तथा विशेषतः छिरो श्रौर ख्य रल ( माणिक्य, 
हीरा, वेद्यं रादि ) की चोरी करनेवाला वधके योग्य होता है चर्थात्‌ राजाको उक्त 
यरी करनेवालेका वध करना चाद्दिये ॥ ३२३ ॥ 
वडे पशु आदिके चुरनेपर दण्ड- 
महापञ्चूनां हरणे शचखाणामौषधस्य च । 
कालमासाद्य काय च दण्टं राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
बडे परशु ( हाथी, घोड़ा, ऊट, वैल, गाय, भैस रादि ) के, तलवार शादि 
शके श्रौर श्रौषधोके चुरानेपर राजा समय ( अ्रकाल, दुर्भक्च श्रादि ), कय 
( चोरितका भले-घुरे कारयमिं ठपयोग श्नादि ) को देखकर चोरक लिए दण्डका 
निश्चय क्रे ॥ २२४ ॥ 


गोषु ब्राह्मणसंस्थासु दूरिकायाश्च भेदने 1 
पशनां हरणे चेव सद्यः कार्योऽधंपादिकः ॥ ३२५ ॥ 
व्राह्यणकी गाय चुरानेपर, बन्ध्या गायको लादनेके लिए नाथनेपर श्रौर यज्ञार्थं 
लाम गये वकरा रादि पर्‌)को चुरानेपर राजा श्रपराधी (चोर) काश्चाधापैर 
तत्काल कटवा दे ॥ ३२५ ॥ 
सूत, रई श्रादि चुरानेपर दण्ड- 
सू्रकापांसक्िरुवानां गोमयस्य गुडस्य च । 
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥ 
( उन आदिका ) सूत, कपास ( रुदं ), सुरा-वीज, गोवर, गुड, दही, दूष, 
छा, पेय ( पौने योग्य शवेत या जल श्रादि ) पदाथ, घा ॥ ३२६ ॥ 
वेणुबेदलमाण्डानां लवणानां तथैव च । 
मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥ 
बांसके वने सवंविध वत॑न ( या पानी लानेके लिए महीन बां सके <कदोसि बने 
विशेष भ्रकारके व्त॑न), नमक, मिद्ीके बत॑न या खिलौने श्रादि, मिट राख ॥३२५॥ 
मत्स्यानां पक्षिणां चेव तेलस्य च धृतस्य च । 
मासस्य मधुनश्चव यच्चान्यत्पशुसम्मवम्‌ ॥ १२८ ॥ 
मछली, पक्षी, तेल, धी, मांस, मधु ( सहद ) शरोर परशुश्रोसे उत्पन्न होनेवाले 
पदाय ( जसे सग, र, चमडा आदि; हाथीके. दांत श्रौर दो आदि ) ॥ २२८॥ 


आध्यायः ८ ] मणिप्रभादीकेोपेता । ४७ 


छन्येषां चैवमादीनां मय्ानामोदनस्य च । 
पक्वान्नानां च सवेषां तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥ 
इसी प्रकारे दूसरे षदार्थं ( मेनसिल, शिलाजीत शादि ), मद ( वारह 
श्रकारके मादक षदाथं या मदिरा ), भात तथा सब प्रकारके पकवान ८ पद्या, पधी, 
कचौदधी, मिटा श्रादि ) ; के चुरानेपर चोरित वस्तुका दुगुना दण्ड चोर्र करना 
चाहिये ।॥ ३२९ ॥ 
पुष्पादिके चुरानेपर दण्ड-- 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च । 
छअन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पव्चकृष्णलः ।। ३३० ॥ 
फूल, हरा धान्य, विना घेरे हुए गुल्म, वेलि, वृक्ष, चिना साफ कयि ( नहीं 
श्रोसाये गये ) धान्यके (बांधकर भरपूर बोफक्षो) चुरनेवालेषर ( देश, काल, पात्र 
श्रादिके श्रनुखार सोने या चांदीका ) पांच (कृष्णल (८ ८।१२४ ) धर्थात्‌ एक 
शआ्रनाभर दण्ड करना चाहिये ॥ ३२० ॥ 
निरन्वयादि वस्तु चुरनेपर दण्ड-- 
परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च । 
निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽधंशतं दमः ॥ ३११ ॥ 
साफ कयि हुए धान्य, शाक, मूल ( कन्द या जड ), फलको . चौय षदारथके 
श्वामीके साथ किसी अक्छारका ( एक गांवमें रटना श्रादि }) सम्बन्ध नीं रहनेपर 
चोरी करनेवाले व्यक्तिपरे सौ पण तथा चौयं वस्तुक स्वामीके साथ किसी प्रकारका 
सम्बन्ध रहनेपर चोरी करनेवाले व्यक्तिषर पचास पण ( ८।१२६ ) दण्ड करना 
चाहिये ॥ २२१ ॥ 


साहस" तथा स्तेयः क लक्षण 
स्यात्साहसं त्वन्वयवत्मसभं कमं यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वाऽपव्ययते च यत्‌ ।। ३३२ ॥ 
वस्तु-स्वामीके सामनेखे बलात्कारपू्वक किसी वस्तुका ्रपदरण करना साहस" 
{ डाका डालना ) शौर व्तुस्वामीके परोक्षमे ( नदीं रटनिपर चुपकेखे ) छी 
वस्तुका श्रपरण कर भाग जाना ˆ या अपदरण करनेके बादमे अस्वीक्छर करना ) 
स्तेयः ( चोरौ करना ) कटलाता दै ॥ ३२२ ॥ 


४४८ मनुस्मृतिः 


उपभोग्य सूत्रादि तथा तरेतान्नि चुरनेषर दण्ड-- 
यस्त्वेवान्युपक्लप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 
तमां दर्ये द्राजा यश्चाप्नि चोरयेद्‌ गृहात्‌ । ३२३ ॥ 
जो साफ-खथरी करके उपभोगमें लाने यम्य बनायी गयी सत्र छदि 
( ८।२२६-२२६ ) चस्तुर्ोकी तथा अ्निोत्रसे श्रितानि" कौ चोरी करेः राजा 
उसको प्रथम साहस ( ८।१२८ श्र्थात्‌ २५० पण ) से दण्डित करे ॥ ३३२ ॥ 


चोरा हाथ कटवाना अआदि- 
येन येन यथाङ्गेन स्तेनो यृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥ ३३४ ॥ 
चोर जिस-जिस अङ्ग ८ दाथ, पैर आदि ) ते जिस प्रकार मनुष्यो कुचेषटा 
( बोरी करना, संध मारना रादि दुष्कमं ) करे; राजा फिर वैसा श्रवसर नदीं अवे 
इसफे लिए उस चोरके उस-उस अज्गको कटवा ले ॥ ३२४ ॥ 


धार्मिक पिता श्चादिकी भी दप्डनौयता-- 
पिताऽऽचायेः सुहृन्माता भार्यां पुत्रः पुरोहितः। 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्म न तिष्ठति ।॥ २२३५ ॥ 
पिता श्राचाये, मित्र, माता, द्धी, पुत्र शौर पुरोहितः इनमे जो श्षने धर्मे 
तत्पर मद रहता, वह क्या राजाका दण्डनीय नहीं दै १ श्रौत पूज्य या निकट 
सम्बन्धी होनेपर भी वह दण्डनीय ही है ॥ ३३५ ॥ 
छषपराधी राजाकी विशेष दण्डनीयता-- 
कार्षापणं भवेदर्ड-थो यत्राम्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेदर्ड थः सहस्रमिति धारणा ॥ ६३६ ॥ 
जिस अपराधे साधारण मलुप्य एक परणसे दण्डनीय दे, उसी शपराधरमे 
राजा सहल पणसे दण्डनौय दै, रेशा शाका निणैय दै ॥ २३६ ॥ 
विमक्ञ-- षने ऊपर क्रिये हुए दण्डद्रम्यको राजा राजकोषमे जमा नीके, 
जपि तु आगे ( ९२४५ ) के वचनानुसखार पानी फेक दे या ज्ाह्यणोमिं बार दे ॥ 
गुण-दोषन्ञ शद्रादि चोरको दण्ड-- 
श्मष्टापाययं तु शुद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशैव तु वैश्यस्य दा त्रिशत्तत्रियस्य च ॥। ३३७ ॥ 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ४५६ 


ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूणं वाऽपि शतं भवेत्‌। 
द्िगुणा वा चतुःषष्टिस्तदोषगुणविद्धि सः । ३३८ ॥ 
चोरो गुण तथा दोषको जननेवाले शुद्रके चोरी कररेपर चोरीके विधयमें 
शाद्को अटगुना, वैश्यके सोलदगुना, क्त्रियको वन्तीसगुना श्रौर ब्रह्मणकेो चँसरगुना 
या सौगुनाया एकं सौ चदरादसगुना पापटहोता दै; क्योकि चह उस ( चोरौ) के 
गुण श्रौर दोषका जानकार हे । ( छ्रतएव श्रपराधानुसार उक्त श्र, वेश्य, क्षत्रिय 
श्रौर ब्राह्मण उत्तरोत्तर श्रधिक दण्डनीय होते हैँ ) ॥ ३३२७-३३८ ॥ 


वनस्पतियेकि मूलादिकी अस्तयता-- 
वानस्पत्यं मूलफलं दाकेग्यथं तथेभ च । 
तृणं च गोभ्यो प्राखा्थंमस्ते यं मनुरत्रवीत्‌ । ३३६ ॥ 
( विना चेरी हृ ) वनस्पतिर्थो़ मूल तथा फल, ्रमिोत्रके लिए समिषा 
( हवनकराष् › श्रौर गेश्रासके लिए घास प्रहरण करनेको मनुने चोरी नदी कटा टै. ॥ 
चोरफे हदाथसे दक्षिणादि लेनेषर व्राद्यणको दण्ड-- 
योऽदत्तादायिनो हस्ताल्लिप्सेत ब्राह्यणो धनम्‌ । 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः । ३४० ॥ 
जो ब्राह्मण नहीं दी गयी वस्तु ( या धन ) को चुरानेवाले चोरके हाथसे यज्ञ 
कराने या पदृनिकी दक्षिणा भी ( यद दूखररेका रै' देखा जानत हश्चा ) तेनेकी 
इच्छाकरे तो जेसाचोरदे वैसावहव्राहण भीर, ( अतएव रेसाब्राह्मणभी 
चोरके समान दण्डनीय है ) 1 ३४० ॥ 
दो गन्ना लेनेवाले द्विज परथिकादिकेो रण्डाभाव-- 
द्विजोऽध्वगः चीणवृत्तिद्धाविक्त दवे च मूलके । 
आददानः पर्तेत्रान्न दण्डं दातुमहेति ॥ २४१॥ 
पायेय ( रास्तेके कलेवा ) से रदित द्विज पथिक यदि दूसरेके खेतसे दो गन्ने 
(उख) यादो मूली प्रदणक्रले तो चद्‌ दण्डनीय नीं होता हे ॥ २४१ ॥ 
विना बंघे पशु दिके श्रपटरणकर्ताको दण्ड-- 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्ञकः। 
दासाश्चवरथदहतां च प्राप्तः स्याच्चोरकिल्बिषम्‌ । ३४२ ॥ 
विना धे हुये दूखरेके पशु ( घोडा, गाय, वैल, बद्धवा श्रादि ) को वाघ 


8० ` मनुस्मृतिः 


लेनेवाला, बांधे हुए दूसर्तेके पशुर्रोको खोल देनेवाला तथा दास, वोड़ा तथा 
( गाडी, तांगा, एक्क! रादि सवारीको ) चुरानेवाला ( बदे-छोरे श्रपराधके अनुसार 
श्रधिक या कम ) चोरके समान (मारण, अङ्गच्छेदन, घनादि म्रहण अर्थात्‌ जुर्माना 
अदि ) दण्डके द्वारा दण्डनीय होता दै ॥ ३४२ ॥ 
नेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । ' 
यशोऽस्मिन्पराप्तुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
इस विभि ( ३०१-२४२ ) से चोरङो दण्डित करता इया राजा इष लोकमें 
ख्याति तथा मरकर परलोकमें श्रनुत्तम खुख पाता दै ॥ २४३ ॥ 
सादसकर्ताका निग्रह राजकर्तव्य-- 
णेन्द्र स्थानमभिग्रे्ुयेशश्चात्तयमव्ययम्‌ । 
नोपेन्तेत ्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ।॥ ३४४ ॥ 
रेन पद्‌ ८ सवका श्राधिपत्यरूप सव्र ) अक्षय पद तथा च्रयय यशको 
चाहनेचाला राजा क्षणमात्र भी सादसिक ( बलात्कारसे गृहदाह तथा धन-जनका 
श्रपदरण करनेवाले शर्थात्‌ उक्र ) व्यक्तिकी उपेक्षा न करे, ( किन्तु तत्छाल उरन्दे 
दण्डित करे ) ॥ २४४ ॥ 
वाक्पारुष्यादिसे सादसरकी अधिक सदोषता- 
वाग्ुषटात्तस्कराच्चैव दर्डेनेव च हिंसतः। 
साहसस्य नरः कतां विज्ञेयः पापक्रत्तमः ॥ २३४५ ॥ 
कटु वचन बोलनेवाला, चोर ओरौर उण्डे(यालाठी या शच्नादि) से मार 
पीट करमेवाला; इन तीरनो्टौ अपेक्षा साहस ८ वलात्कारपू्ंक धन-जनङ़। अपदरण } 
करनेवाला मनुष्य अधिक पापो होता रै ॥ ३४५ ॥ 
साहसिक क्षमाको निन्दा-- 
साहसे वतमानं तु यो मषेयति पार्थिवः । 
स विनाशं ्रजव्याशु विदेषं चाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥ 
साहस ( बलात्कारसे धन-जनापहरण श्रादि ) कमम तत्पर मभुप्यको जो 
राजा छमा करता द, वद शीघ्र ही न्ट दोता तथा प्रजाका विद्वेष पात्र भी बनता हे ॥ 
सादसिककी चलुपेक्षा-- 
ल मिन्रकारणाद्राजा विपुललाद्या धनागमात्‌ । 
समरुरखजेरसादसिकान्सर्वेभूतमयावदान्‌ ॥ ३४७ ॥ 
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राजा भित्रता यां धिक धन पाप्तिके कारणरे, सम्पूणं परजाराको अतद्धित 
करनेवाले साहसिक { उक्‌ ) को मी न छोड श्रत्‌ उसे वश्य दण्डित करे ॥ 


द्विजका शच्प्रहणकाल-- 
शसं दविजातिमिग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुभ्यते । 
द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालक्रारिते ॥ १४८ ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्तिणानां च सङ्करे । 
खीविभ्राभ्युपपत्तो च नन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४६ ॥ 

साटसी ( डाकू ) मनुरषयोकि कारण द्विजां तथा ब्रह्मचर्य रादि श्राश्रमवासियोके 
-धर्मका श्रवरोप होनेमे, समय-प्रभावेसे राज्यके श्रराजकं हो जनके कीरण युद्ध 
श्रादिकी सम्भावनामें, आत्मरक्षमे, दक्षिणा-द्रभ्य ( गौ श्रादि ) के श्रपदरण- 
सम्बन्धी युद्धम तया ्ि्ो शरोर व्राह््णोकी रकतामे द्विजातिरयोको शच््रहण करना. 
चाद्ये; कर्योकि धर्मपरं श्रपराधीको मारता हुमा सुष्य पापी नहीं होता है ॥ 

्माततायीको तत्काल मारना-- 
शुरं बा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं बा बहुश्रुतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।। ३५० ॥ 

गर, बालक, बूटा अथवा वहुभ्रृत व्राहःण भी श्राततायी होकर भरता होतो 
उसे विना विचारे श्र्थात्‌ तत्काल मारना वादये ॥ २५० ॥ 

्राततायीका लक्षण-- 
[ श्ग्निदो गरदश्चेव शखपाणि्धनापहः । 
सेत्रदारहरश्चैब षडेते ह्याततायिनः ।। २३ ॥ 

( धर-गर्ला ्ादिमें ) आग लगनेवाला, विष देनेवाला, ( निश्शज्ञपर ) शच 
उठनेवाला, धनापहरण करनेवाला, खेत तथा चको चुरानेवाला; ये £ आ्आततायी' 
दोते दै ॥ २२॥ 

उद्यतासिर्विषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा । 
आथवेणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ २४॥ 
, ( मारने लिए ) तलवार उठाया ह्म, विष लिया हुच्रा, श्राग लिया ह्या, 
शाप देनेके लिए दाथ उठाया हुश्रा, चरथवं-विधि ( मारणादि तान्त्रिक विधि } चे 
मारनेवाला, राजाकी चुगली करनेवाला ॥ २४ ॥ 


= 
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भयारिक्थापहारी च रनध्रान्वेषणतत्परः ! 
एवमादयान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ।। २४ ॥ ] 
खीके धनका श्रपहरण करनेवाला, दि द्रान्वेषी (सर्वदा दूसर्यका दोष दी टूदनेमे 
लगा हृश्मा ), इत्यादि; इस प्रकारके सभौ लोगोकेो आततायी ही जानना चाहिये ॥ 
नाततायिवये दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
भ्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युर्च्छति ॥ ३५१॥ 
सबके सामने या एकान्तमे ( मारने श्रादिके लिये उद्यत ) श्माततायौके वध 
करनेमे वधकर्ताको दोष नटी होता दै, क्योकि मारनेवाते श्र्थात्‌ श्राततायीका 
क्रोध मारे जाते हुएके कोधक्ो वदता टै ॥ ३५१ ॥ 


पर ल्रीदूषणमें दणड 
परदारामिमररषु प्रवृत्तान्नृन्महीपतिः। 
द्धेजनकरेदश्डेरिद्िन्न यित्वा भ्रषासयेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
परखी- सम्भोगमें ्रदृत्त होवेवाले मनुष्योको राजा व्याकुल करनेवाले दण्डा 
( नाक, श्रो, कान शादि कटवा लेना ) से दण्डित करके उसे दैशसे निकाल दे ॥ 
तत्समुत्थो हि लोकस्य ज्ञायते बणेसंकरः । 
येन मूलहरोऽधमेः सचेनाशाय कल्पते ॥। ३५३ ॥ 
वर्योकि परष्टो सम्भोगमें वण॑सङ्कर ( दोगला ) पुत्र उत्पन्न होता है, जिस 
वर्णसड्रते मूलको न्ट करनेवाला श्रधमं सवके नाशक लिए समथ होता दै १३५२ 
विमक्ञं--परखी-सम्भोगसे वणंसङ्कर पुत्री उत्पत्ति होगी तो सती खीसे 
उत्पन्न उत्तम यज्ञकर्ताका अभाव हो जगयेगा ओर वसे उत्तम यज्ञकर्ता अमाव 
होनेसे अर्मे विधिपूवेक हवन नहीं हो सकेगा भौर इस कारणसे वषांका भी अभाव 
ह्ोनेसे अन्नाभाव होनेपर प्रजार्भोको नष्ट करनेवारा भधर फेर जायगा; धत एव 
शब अनथोकि मुर कारण परखी-सम्भोगको पूर्णतः रोकना राजाका परम कर्तव्य दै । 
परघ्ीॐ साथ एकान्त में माषण करनेपर- 
परस्य पल्या पुरुषः संभाषां योजयन्‌ रहः । 
पूवेमाच्तारितो दोषैः प्राप्नुयाप्पूवेसाहसम्‌ ॥। २५४ ॥ 
पदलेसे परद्ी-सम्भोग-विषयक निन्दासे युक्त जो पुरुष एकान्त मेँ परल्नीसे 





१, “यज्ञाद्भवति पर्जन्यः पञजन्यादुन्नरसम्भवः \› इति । 


श्रव्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता । 9६३ 


बातचीत करता हो, उसे प्रथम साहस ( ८।१३८, श्रर्थात्‌. २५० पण ) से दण्डित 
करना चाहिये ॥ ३५४ ॥ 
पूवेमरि 
यस्त्वनान्तारितः पूवेमभिभाषेत कारणात्‌ । 
न दोषं प्राप्तुयात्‌ छिचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः । ३४४ ॥ 
पटले कभी भी परद्ती- सम्भोगके विषयमे अनिन्दित पुरुष किसी कारणसे 


परघरीके साथ एकान्तम वात-चीत करे तो वह्‌ छु भी दोषी नहीं होता टे, क्योकि 
उसका कोई अपराध नहीं हे ॥ ३५५ ॥ 


उक्त विधानका श्पवाद-- 
पर ल्यं योऽभिवदे त्तीर्थऽरण्ये वनेऽपि वा । 
नदीनां वाऽपि संभेदे स सं्रहणमाप्नुयात्‌ ॥ ३५६ ॥ 
पटले परखरी-सम्भोगके विषयमे श्ननिन्दिति भी जो पुरुष नदीके किनारे, 
( लता-गुल्म श्रादिसे धिरे हुए ) शरण्ये, घने व्ृक्न श्रादिसे युक्त वनम, श्रथवा 
नदिर्योके सङ्गम स्थान श्रर्थात्‌ एकान्तम पर्धीके साथ बातचीत करता दै; वद 
पष ल्वी-संग्रहणः ( ८।३५७ ) के दण्ड { १००० पण ) से दण्डनीय है ॥२५६॥ 
शछ्री-संप्रहण'का लक्षण- 
उपचारक्रिया केलिः स्पशो भूषणवाससाम्‌ । 
सह खटवासनं चष सव सम्रहण स्मरतम्‌ ।॥ ३५७ ॥ 
परलछरीके षास रगन्धितं॒तेल-फुलेल, इत्र माला श्रादि मेजना, केलि ८ द॑सी- 
मजाक श्रादि ) करना, उसके भूषण तथा वका स्पशं करना भौर साथमे एक 
खारपर वेदना ( यदा स्त्र निजेन अर्थात्‌ विलबुल एकान्त स्थानम तात्पयं है ); 
ये खव कायं मनु रादि ऋषिर्योके द्वारा संपरदणः कहा गया है ॥ ३५७ ॥ 
खियं स्प्रशेददेशे यः शष्ट वा मषयेत्तया । 
पररपरस्याुमते सवं संग्रहणं स्मृतम्‌ ।। ३५८ ॥ 
यदि पुरुष परलोके श्रस्पृश्य ज्ञ ( ज्वा, स्तन, गाल च्रादि अङ्ग ) का स्पर्शं 
करे, या उसके द्वाराश्यपने शङ्खके स्पशं करनेपर सहन करे ( श्ट नहीं होवे ), ये 
सब कायं परस्परम अनुमति ( राजीखशी ) से हौ तो ये संप्रहणः कहे गये द ॥ 
स्वयं पुरुषके पास खीके जनेपर- 
[ कामाभिपातिनी या तु नरं खयमुपत्रजेत्‌ । 
राक्षा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तदोषघोषणम्‌ । २६ ॥ ] 
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यदि कामके वशोभूत होकर खरी पुरुप्रके पास स्वयं जावे तो राजा उशके 
दोषको धोषित ( सर्वपरतयक्त ) कर इसे दासीके कमम नियुक्त कर ले \ २६ ॥ | 
दखीरसप्रहणकर्ता शद्रको दण्ड- 
छन्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दणश्डमहेति । 
चतुणांमपि वणानां दारा रद्यतमाः सदा ॥ २५६ ॥ 

श्मतराह्मण श्र्थात्‌ शद्ग पुरुष यदि सम्मोगादिकौ इच्छा नदीं करनेवाली प्राह्मणीका 
'संम्रहण' ( ८।२५७-३५८ ) करे तो वह प्राणदण्ड ( फांसी देने ) के योग्य होता 
ट; करयोकि चारो वर्णोकी ल्ियां सर्वदा रक्षणीय हैँ ॥ ३२५७ ॥ 

विमक्ञं--यहांपर कठोर दण्ड-विधान होनेदे भन्राह्मणः' शब्दको मन्वर्थसुक्तावी 
कारने शदरार्थक मानाहे । चारो व्णौकी श्िर्योको रद्वणीय क्नेसे पेसे भ्रसङ्गको 
रोकनेके टिए सबवर्णोकी लिया (ॐ सतीत्व) की रच्ठा राजाको सवदा करनी चाहिये । 
भिष्चुकादिके परली भाषणक) अनिन्दनोयता-- 
भिक्षुका बन्दिनश्चैव दीक्िताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह खरीभिः दुयुर्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 

भिक्षुक, बन्दी ( चारण, भर श्रादि ), दीक्षित ( यज्ञके लिए दीक्षा ग्रहण 
क्रिया हुत्रा ), रसोदया ( पाचक ) परघ्ीके साथ अनिवारितरूपमें बातचीत करं 
शर्थात्‌ इनका वात-चीत करना संग्रहणः नहीं हे अत॒ एव परल्लीके साय बातचीत 
करनेपर ये दण्डनीय भी नदीं हैँ ॥ २६० ॥ 

निषेध करनेपर परल्ली-भाषणकर्ताक्ो दण्ड- 
न संभाषां परखीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवणं दर्डमरंति ॥ ३६१ ॥ 

( स्वामी, खीका पति या अन्य श्रभिभावककरे ) मनां करनेपर पुरुष परघ्रीके 
साथ बातचीत न करे, मना करनेपर ( पररीके साथ ) बातचीत करता हुश्रा पुरुष 
सौ सुवणं ( ८।१२४ ) से दण्डनीय टोता है ॥ ३६१ ॥ 

नरादिकी खीके साथ भाषण निदोष-- 
नैष चारणदरेषु षिधि्नात्मोपजीषिषु । 
सञजयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च । ३६२ ॥ 
च्िर्योके साथ बातचीत करनेके निषेधका यद ( ८।३५४-३६१ ) विधान नद 
-सथा गायको़ी च्ियोके साथ वातचीत करम नहीं है; क्यो वे ( नट, गायरू 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभाटीकोपेता। ९६५ 


श्ादि ) पनी चिर्योको ( भङ्गार शआादिके द्वारा ) सुसनितकर दूसरोसे मिलते 
तथा चिपकर च्ि्योके साय सम्भोग करते इए परपुरुषोको देखते हैँ ॥ ३६२ ॥ 
किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन्‌ । 
भ्रषयासु चेकभक्तामु रहः प्रत्रज्ितासु च ॥ ३६३ ॥ 

( तथापि ) चारणादिकी चर्यो, दासिर्यो, बौद्धमतावलम्विनी चिर्यो, ब्रह्म- 
चारिणिर्योसे एकान्तम बातचीत करते हए मनुष्यको राजा साधारणतम दण्डित करे, 
( क्योकिये सव भौ परद्धीदी हैँ, च्रतएव उनके साथ एकान्ते वातचीत करनेसे 
दोष लगता दी डे) ॥ ३६३ ॥ 

कन्या सम्भोग करनेपर-- 
योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहंति । 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः । ३६४ ॥ 

खमान जातोय कोई पुरुष सम्भोगकी इच्छा नहीं करती हरं कन्याको सम्भोगकं 
दवारा दूषित करे तो वह (ाहयोतर जातिका होनेपर) शोघ्र दी लिङ्गच्येदन आदिरूप 
वधसे दण्डनीय होता है रौर सम्भोगकी इच्छा करतौ हुई कन्याकेो दूषित करनेवाल। 
समानजातीय पुरुष ( उक्त लिङ्गच्छेदनादि ) वधसे दण्डनीय नदीं होता, ( क्योकि 
उक्त कार्यं गान्ध विवाह ( ३।२३२ ) माना जाता है ॥ ३६४ ॥ 


कन्यां भजन्तीमृ्छृष्टं न किश्चिदपि दापयेत्‌। 
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद्‌ गृहे ॥ ३६५ ॥ 
अपनेसे शरेष्ठ जातिवाले पुरुषके साथ सम्भोग करती हई कन्याको ( राजा ). 
योदा भी दण्डित न करे, किन्तु श्रपनेसे हीन जातिवासे युरुषका सेवन करती इई 
कन्याको यन्तपू्कं घरमे रोक रवखे ( जिससे उसकी कमच्छा निदत्त हो जाय ) ॥ 
छन्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहेति । 
शल्कं दद्यात्सेवमानः खमामिच्छेत्पिता यदि ।॥ ३६६ ॥ 
दीनजातीय शुखष श्चपनेसे शष्ठ जातिवाली ( सम्भोगकी इच्छा करती हु या 
नटी करती हृदं ) कन्याके साथ सम्भोग करे तो वह॒ ( जत्यजुसार लिङ्गच्येदन, 
ताडन या मारण श्रादि ) वके योग्य है, तथा खमान जात्तिवाली कन्यके साथ 
सम्भोग करे रौर उस कन्याका पिता उस करमको स्वीकार करे तो उसे उचित 
मात्रामे धन देवे ( तथा उस कन्याके साथ विवाह फर ते ) ॥ २६६ ॥ 


2६६ मनुस्मतिः 


अङ्खलित्तेपणसे कन्याकेो ददित करनेपर दण्ड-- 
श्रभिषह्य तु यः कन्यां कुयोहर्पण मानवः । 
तस्याशु कर्यं अङ्गुल्य दण्डं चाहेति षटशतम्‌ ॥ २६७ ॥ 
जो पुरुष समानजातिवाली कन्यक्रे साथ सम्भोग न करके वलात्कारपूर्वक 
उसकी योनि (मूत्रमागं) मेँ अङ्कलि डालकर उसे दूषित करे, राजा उघकी च्रहलिको 
शीघ्र कटवा ते तथा उसे ६०० पण ( ८।१३६ ) से दण्डित करे ॥ ६६७ ॥ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्लुयात्‌ । 
दिशतं तु दमं द्यः प्रसङ्गविनिधृत्तये ।। २६८ ॥ 
समन जातिवाली कामवासनायुक्त कन्या साथ सम्भोग न करके उसकी 
योनिमें अङ्खलि लकर जो पुरुष उस कन्याको दूषित करे, रजा उस पुरुषकी 
शङ्गलि तो नहीं कटवावे, किन्तु भविष्यमें एसे श्रसङ्गको रोकनेके लिए उसे २०० 
-पण ( ८।१३६ ) से दण्डित करे ॥ ३६८ ॥ 
कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्य: स्याद्‌ द्विशतो दमः 
शल्कं च द्विगुणं ददयाच्छिष्ठाश्चेवाप्लुयाद्‌ दश ॥ ३६६ ॥ 
यदि कोई कन्यादी कि्ी दूसरी कन्याको योनिम श्रङ्गलि डालकर उस 
कम्याको दूषित करे तो राजा कन्याल नष्ट करनेवाली उस कन्याको २०० पणस 
दण्डित करे, दुगुना ( ४०० पण } उस दूषित कन्याक्रे पिताकरे लिए दिल्लवावे तथा 
दश कोडे या वंत से उसे ताडित करे ॥ २६९ ॥ 
या तु कन्यां प्रकुयौरखरो सा सयो मौर्डगथमहेति । 
अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोदरहनं तथा ॥ २७० ॥ 
यदि कोई खी किसी कन्याकी योनिमें अङ्लि जलकर उस कन्याको दूषित करे 
तो राजा तत्काल उस चीका शिर मुडवा दे, अङ्गुलि कटवा ले तथा गचेपर चद्‌।कर 
उसी को सडकापर घुमवावे ॥ ३७० ॥ 
व्यभिचारिणौ दको दण्ड- 
भारं लङ्गयेदया तु खी ज्ञातिशुणदर्पिता । 
तां भिः खादयेद्राजा संस्थनि बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ 
जो सखी पिताया वान्धर्वोके अधिक धनी होने या पने सौन्दमके श्रभिमानसे 
परपुरुष साथ सङ्गति कृरॐ श्रपने पतिक! अपमान करे, उसे राजा बहुत लोगे 
युक्त स्थानमें ( सबके सामने ) कृत्तोसे कटवावे ॥ ३७१ ॥ 


अध्यायः ८ ] मणिप्रभादीकोपेता । ४९६७ 


व्यभिचारी पुरुषको दण्ड-- 
(न 1 प > 
पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्र अयसे । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दयेत पापञ्रत्‌ ।॥ ३७२ ॥ 
श्रौर उस पापी जारको तपयि हुए लोदी खटपर खलाकर जलवे तथा उव 
खाटपर लोग लकड़ी डाल देँ, जिससे चह पुरुष जल ( कर मर ) जाय ॥ २३७२ ॥ 


कलङ्धित पुरुषके पुनः शअपराघ करनेषर दण्ड-- 
संबत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः। 
व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या ताषदेव तु ॥ ३७३ ॥ 
परघी-गमनसे दूषित (श्रदण्डित भी ) पुरुप एक वर्षकरे वीतनेपर पुनः परली- 
गमन रूप श्रपराध करे तो उत्ते पूर्वोक्त दण्डते दुगुना दण्डदोत। दै, तथा व्रत्या 
(८ १०।२० ) तथा चाण्डाली ( १०।२६-२७ ) के साथ गमन ( सम्भोग ) कनेपर 
भी उतना ( इुगुना ) ही दण्ड होता टै ॥ ३७३ ॥ 
विमरश--पहरे परखी-खम्भोगसे दू पित व्यक्ति यदि बाव्या या चाण्डाली खोड 
साथ एक वर्षं बीतनेपर सम्भोग करे तो वह दुगुना दण्डनीय होता हे । इतौ प्रकार 
पूर्व दूषित सब पुरुष एक वषं वीतनेपर उसी परखीके साथ सम्भोग करे तो वह 
दुगुना दण्डनीय होता हे । यह दचन पहकेका ही वत्या तथा चाण्डारीके साथ 
सम्भोग करनेपर दण्ड निर्देशके ठिशए है । 
अरक्षितादि खीके साथ शदरदिको दण्ड- 
श्रो गुप्मशाप्तं वा द्वैजातं वणेमावसन्‌ । 
अरुध्रमङ्गसवेसवेगुप्तं सर्वेण हीयते । २७४ ॥ 

(पति या अभिभावकके द्वारा) सुरक्षित या अघुरक्षित द्विज-लछीके साथ सम्भोग 
करनेवाले शद्धको श्रषुरक्षित द्विज छीके साथ सम्भोग करनेपर उसके लिङ्गको 
छटवाकर तथ। धनको जघ्ठकर दण्डित करे तथा सुरक्षित द्विज-च्रीके साथ सम्भोग 
करनेपर उसकी सब सम्पत्तिको जघ्तकर उसे भ्राणदण्डस दण्डित करे ॥ ३७४ ॥ 

वैश्यः स्वेश्वदण्डः स्यात्संबत्सरनिरोधतः। 
सदं कत्नियो दण्ड थो मौरडथं मूत्रेण चाहेति ॥ ३७५ ॥ 
नाह्मणीं यदपरं तु गच्छतां वैश्यपार्थिवौ । 
वैश्यं पञ्चशतं ङु्ात्कत्रियं तु सहखिणम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
८ परति आदिषे सुरक्षित वा्यणोके साय संभोग करने पर ) वैश्यक्ो १ वं 


४१८ मनुस्मृतिः 


तक जलम रखनेके वाद्‌ सर्वस्व दरणका दण्ड (जुर्माना) देना चाये शौर क्षत्रियकेः 
१००० पणका दण्ड देना चादिये एवं उका शिर गधेके मूत्रे मुंडवा देना चाद्ये 
( पति या अभिमावकादिके ) श्रसुरक्षित द्वारा ब्राह्मण -च्रीके साथ यदि वैश्य सम्भोग 
करे तो राजा उसपर ५०० पण तथा यदि क्षत्रिय गमन करे तो उसपर्‌ १००० 
पण दण्ड ( जुर्माना ) करे ३७५-२३७६ ॥ 
विमह्ं--जातिमाश्रोपजी विनी गुणदहीना बाद्यणीके साथ शूद्रीके मसे गमन 

करनेवारे वैश्यके टिए यह दण्ड-विधान है, ढिन्तु उससे भिन्न बाह्यणीके साथ 
गमन करनेवाठे वेश्य भी १००० पणसे ही दण्डनीय होता है । 

उभावपि तु तावेव ब्राह्यखया गप्रया सह्‌ । 

विप्लुतौ श्रबदश्डगयौ दग्धव्यो वा कटाभिना ॥ ३७७ ॥ 

( पति आदिते सरक्षित तथा ) गुणवती व्राह्मणीके साथ यदि वे दोनों ( वैश्य 
तथा क्षत्रिय मैथुन करे तो वे शष्के सुमान ( ८।२७४ ) दण्डनीय है या तृणाग्निमें 
जलानि योग्य हैँ ॥ ३२७७ ॥ । 

विमक्ष--बसिष्टके “वैश्यं छोहितदरभेः चश्ियं शरपततर्ा वेष्टय, इस वचनके अनु. 
सार उक्तापराध करनेवारेको जरते हुए कार कुशाोसे तथा बच्नियको श्चरपर्तेसि 
वेशितकर जाना चाहिये । प्रकत वचना गुणवती ाह्यणी-विषयक होनेसे पूरव 
वचन ( ८।३७५ ) ॐ साथ विरोध नष्ठी होता हे ॥ 
ज्ाह्मणीके साथ सम्भोग करनेवाले ब्राह्मणको दण्ड-- 
सहं नाह्यणो दरुडथो गुपां विभ्रां बलाद्‌ जन्‌ । 
शतानि पच्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३५८॥ 

(पति या ्रभिभावकके द्वारा) सुरक्षित व्राह्मणीके साथ बलात्कारपूवंक सम्भोग 
करनेवाला ब्राह्मण १००० पणसे तथा सम्भोग की इच्छा करनेवाली व्राह्मणीके साथ 
सम्भोग करनेवाला त्राण ५०० पण ( ८।१३६ ) से दण्डनीय होता है ॥ २७८ ॥ 

सुण्डनमात्र ही बाहष्णका प्राणदण्ड-- 
मौर्डथं प्राणान्तिको दर्डो जाद्यणस्य विधीयते । 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत ॥ ३७६ ॥ 
ज्राह.णको म्राणदण्ड होनेपर उसका मुण्डन करा देना दी उसका प्राण दण्ड 
हेता हे तथा श्चन्य वर्णो (क्रिय, वैश्य श्चौर शद्ध) का आणनाश करना ही 
प्राणदण्ड होता हे ॥ २७९ ॥ 


५ 


श्रध्यायः ८ ] मणिप्रभादीकोपेता । ४६६ 


ब्राह्मणवधका निषेव-- 
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्स्वेपपिष्वपि स्थितम्‌ । 
रा्टादेनं बहिः कुयार्छमग्रधनमक्षतम्‌ ॥ ३८० ॥ 

राजा समस्त पाप करनेवाले भी ब्रह्मणका वध कमीन करे, किन्तु सम्पूरणं 
धनके साथ अक्षत शरीरवाल्ञे उ ( व्राह्मण ) को राज्यसे निर्वासित कर दे ॥२८०॥ 

न ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानधर्मो षिते भुवि । 
तस्मादस्य बधं राजा मनसाऽपि न दिन्तयेत्‌ ।॥ ३८१॥ 
ज्राह्मणवधके समान प्रथ्वीपर दूसरा कोदं॑वढा पाप नहीं टै, अतएव राजा 
मनसे भी ज्राद्मणके चध करनेका विचार न करे ॥ २८१ ॥ 
सुरक्षित वश्या तथा क्षत्रियके खाथ सम्भोग करनेपर दण्ड-- 
वैश्यशचेत्त्त्रियां गुप्तां वैश्यां वा च्त्रियो व्रजेत्‌ । 
यो ाह्यख्यामरुप्रायां तावुभौ दश्डमहेतः । ३८२ ॥ 

( पति ्रादिके द्वारा खरक्षित ) क्षत्रियाके साथ वैश्य तथा वैश्याके साथ क्षत्रिय 
सम्भोग करेतोवे श्ररक्षिति बाह्मणीकरे साथ सम्भोग करनेपर कहे गये इण्डसे 
(८।३७६ के श्रुसार वैश्य ५०० पण तथा क्षत्रिय १००० पण) से दण्डनीय ह ॥ 

विम यहांपर गुणष्टीना तथा जातिमाच्रोपजीविनी असुरक्लित हन्नियाको 
शूद्रा समक्षकर उसके क्षाथ सम्भोग करनेवारे गुणवान्‌ वैश्ये टि सत्रियसे कम 
भरात्‌ आधा (९०० पण ) दण्ड कहा गया है, किन्तु उसे स्त्रिया जानकर 
सम्भोग करनेवाखा वेश्य भः १००० पणस ही दण्डनीय होता हे, तथा सुरक्तित 
वरयाक्ो वेश्या जानकर भी सम्भोग करनेवाले हत्रियपर १००० प्रण दुण्ड करना 
उचित हे ही । 

[ सुशक्षित वैश्यादिके साथ गमन करनेवाते बाद्मणको दण्ड-- 
[्षक्नियां चैव वैश्यां च गप्रा तु जाह्यणो अजन्‌ । 
न मूत्रभर्डः कतेष्यो दाप्यस्तृत्तमसाहस्म्‌ ॥ २७] 

( परति या अभिभावकादिसे शरक्षित ) कषत्रिया अथवा वैश्याके साथ गमन 
( खम्भोग ) करनेवाले ब्राह्मणपर मूत्रमुण्ड ( गचे के मूत्रते शिर मंडवानेका दण्ड ) 
नहीं करना चादिये, किन्तु एक उत्तम साहस ( ८११३८ श्र्थात्‌ १००० पण ) का 
दण्ड करना चद्धिये ॥ २७ ॥ |] 

सहस ब्राह्यणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते वजन्‌ । 
श्ुदरायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वे भवेदमः ॥ ३८२ ॥ 

३० मनु° 
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( पति या अभिभावकदिसे सुरक्षित ) क्षत्रिया तथा तैश्याके साथमे सम्भोग 
करनेवाला ब्राह्मण १००० पणसे दण्डनीय है तथा सरक्षित शद्राके साथमे सम्भोग 
करनेवाले क्षत्रिय श्रौर वैशय भी १०००-१००० पण ( ८१३६ ) से ही दण्डनीय 
हेते हैँ ॥ २८२ ॥ 

श्रसुरक्षित क्षत्रियाके साथ सम्भोग करनेवाले वैश्यको दण्ड-- 
क्त्नियायामगुपरायां बेश्ये पश्शतं दमः । 
मूत्रेण मौर्ड थमिच्छेन्त क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८१ ॥ 

( पति आदिसे ) श्ररक्षिते क्षत्रियके साथ सम्भोग करनेवाले बैश्यको ५०० 
पण दण्ड होता हे शौर क्षत्रियो गधेके मूत्रसे शिर मुंखवाने काया ५०० पणष्षा 
दण्ड होता दै ॥ ३८४ ॥ 

श्रसुरक्षित क्षत्रिया भ्रादिके साथ सम्भोग करनेवाले ब्राह्मणको दण्ड-- 

धरु कतत्रियावेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो रजन्‌ । 
शतानि पच्छ दण्डः स्यात्सह त्वन्त्यजखियम्‌ ॥ ३८५ ॥ 

( पति ्ादिसे असुरक्षित ) कषत्रिया, वैश्या श्रथवा शद्राके साथ सम्भोग 
करनेवाला ब्राह्मण ५०० पणसे तथा शन्त्यज-दी ( चाण्डाली शादि सर्वांधम दी ) 
के साथ सम्भोग करनेवाला ( ब्राह्मण ) १००० पणसे दण्डनीय होता है ॥ २८५॥ * 

[ शृद्भादिं धनक। कोषमे रखनेका निषेध- 
[शुद्रोस्पन्नांशपापीयान्न बै मुच्येत किल्विषात्‌ । 
तेभ्यो दर्डाहतं द्रव्यं न कोशे संप्रवेशयेत्‌ ॥ २८॥ 
अयाजिकं तु तद्राजा दाद्‌ भ्रृतकवेतनम्‌ । 
यथादण्डगतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यस्तु लम्भयेत्‌ । २६॥ 
भा्यांपुरोहितस्तेना ये चान्ये तद्धिधा जनाः ॥ ३० ॥] 

[ राजा शद्रोत्पन्न पाप-सम्बन्धी दोषसे नदीं मुक्त दोता है, अतएव उनसे घात 
दण्ड-द्रन्यको खजनेमे नदी जमा करावे ॥ २८ ॥ ] 

चौ रादिहीन राज्यवाले राजाकी प्रशंसा-- 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्ीगमो न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदर्डध्नौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ ३८६ ॥ 

जिस ( राजा ) के राज्यम चोर, परश्ी-सम्भोग करनेवाला, कटोर कवन 
बोलनेवाला, ग्रहदाह श्रादि सादस कायं करनेवाला तथा कटोर दण्ड ( ताडन-मारण 
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शमादि दण्ड पारुष्य ) करनेवाला पुरुष नहीं टै, वह ( राजा } स्वगंगमन करता है ॥ 
एतेषां निप्रहो राज्ञः पच्चानां षिषये स्वके । 
साम्राउयक्ृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः । ३८७ ॥ 
इन पांचो ( चोर, परष्दी-सम्भोगकती, कटुभाषणकर्ता, साटसकर्मकता श्नौर 
दण्डपारुष्यक्ती ) का पने राज्यमें निग्रह करनेवाला राजा समानजातोय राजाश्रमिं 
साम्राज्य करनेवाला तथा इस लोकम यशस्वी होता दै ॥ २८७ ॥ 
पुरोदित तथा यजमानका त्याग करनेपर दण्ड-- 
ऋत्विजं य्त्यजेदयाञ्यो याज्यं चत्विक्त्यजेद्यदि । 
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोदेर्डः शतं शतम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
जो यजमान ( कर्माजुष्ठानमें समर्थं ) पुरोदितका श्रौर पुरोदित ( श्रधार्मिक- 
पातकादि दोषवर्जित ) यजमानका त्याग करे, वह (त्यागकता यजमान या पुरोहित) 
१००-१०० पणसे दण्डनीय होता दै 1 ३८८ ॥ 
माता श्रादिका त्याग करनेपर दण्ड- 
न मातान पितान खी न पुतरस्त्यागमहेति । 
त्यजन्नपतितानेतान्‌ज्ञा दरडयः शृतानि षट्‌ ॥ ६८६ ॥ 
माता, पिता, खरी श्रौर पुत्र त्यागके योग्य नीं है, (तएव अपतित) इन्म-से 
किसीका त्याग करनेचालेको राजा ६०० पणसे दण्डित करे ॥ ३८९ ॥ 


त्राह्मणोके शाघ्लीय विवादे राजके दस्तक्तेपका निषेध-- 
श्याश्रमेषु द्विजातीनां कायं विवदतां मिथः। 
न षित्रयान्सुपो घम चिकोषन्हितमात्मनः ॥ ३९० ॥ 

( गादस्थ्यादि ) आश्रम-सखम्बन्धी धार्मिक विषर्योमें ( (शाघ्रका रेखा ्रभिभाय 
टे, तुम्हारे कटनेके श्रशुसार नदीं है" इतेयादि रूपमे ) परस्पर विवाद करते हुए 
द्विजातिर्ोके कार्यम अपना दित चाहनेवाला राजा इस प्रकारका घम ( शाखवचन ) 
हे, रेषा कोई निर्णय न करे ॥ ३६० ॥ 

यथाहेमेतानभ्यच्यं ब्राह्मणे; सह पाथिवः। 
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३६१॥ 

राजा उनकी यथोचित पूजा ( आदर-सत्कार ) कर ब्राह्णोके साथ सान्त्व 

(शमभरधान) वचसे उन शान्त करे इनका श्रपन। जे धमं हे, उसे सममपते ॥ 
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खामाजिक भोजनके विषयमे दण्डविधान-- 
प्रातिवेश्यायुवेश्यौ च कल्याणे विंशतिद्धिजे । 
अर्हांबभोजयन्विप्रो दर्डमहेति माषकम्‌ ।॥ ३६२ ॥ 
किसी शुभ कार्यम वौस ्राह्णोको भोजन कराना होतो प्रतिवेशी यौर 
अुवेशी योग्य ब्राह्यणोको नटीं भोजन करानेवाला ब्रह्मण एक माशे चांदीसे द॑डनीय 
होता है ॥ ३९२ ॥ 
विम विल्कुरु सटे हुए मकानमें रष्टनेदाखा शरतिवेश्ली, तथा एक मकान 
छोडकर दूसरे मकानमें रहनेवाटा “शनुवेशी' कहा जाता दे ॥ 
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधं भूतिष्ृत्येष्वभोजयन्‌ । 
तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव माषकम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
प्रतिवेशी या अनुवेशी सन्न भ्रोत्रियके विवाहादि शुभ कार्योमिं नही भोजनः 
करानेवाले श्रोत्रियसे ( राजा ) उस ( भोजन नदीं करये गये ) श्रोत्रियके लिए 
दुयुना श्रन्न तथा एक माशा सोना दण्ड-स्वरूप दिलवावे ॥ ३९३ ॥ 
करभ्रहसे मुक्त करने योग्थ व्यक्ति-- 
न्धो जडः पीठस्ीं सप्तत्या स्थविरश्च यः। 
्रोत्रियेषुपवश्च.न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
श्रन्धा, जड, पङ्गु, सत्तर वषंसे श्रधिक वृढा श्मौर श्रन्न श्रादिसे श्रोत्िरयोका 
उपकार करते रदनेवाला; इन लोख कोई ( क्षीणकोषवाला भी ) राजा कर (ठेक्स) 
नही लेवे ॥ ३९४ ॥ 
भ्रोत्नियं उयाधितार्तोँ च बालबृद्धावकिच्चनम्‌ । 
महाक्ुलीनमाय च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३६५ ॥! 
श्रोत्रिय ( विद्वान्‌ तथा आचारवान ब्राह्मण), रोगी, ( पुज्रादिके विरहसे ) 
दुःखी, वालक, दध, दरिद्र, शरेष्ठ कृलमें उत्पन्न शौर उक्तम चरित्रवालेकी राजा सदेव 
पूजा ( दान, मान श्रादि हिताचरणसे सत्कार ) करता रहे ॥ ३६५ ॥ 
धोबीको कडा धोनेका विधान-- 
शाल्मलीफलके श्लदणे नेनिञ्यान्नेजकः शनेः । 
न च वासांसि वासोभिर्निहेरेन्न च वासयेत ॥ ३४६ ॥ 
थोवौ सेमलकी लकड़ीके बने ` हुए चिकने पाढ ( मोटे तस्ते ) पर धीरे-धीरे 
कपर्टको भोवे, किसके कपटेको दुसरोके कपरदोमें नहीं बिलावे श्रौर दूखरेको 
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पटननेके लिए नदीं देवे । ( यदि वह एसा नहीं करे तो राजक द्वारा दण्डनीय 
होता है )॥ २९६ ॥ 
सूतको बुनकर कपड़ा देनेका विधान-- 
तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 
अतोऽन्यथा वतेमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
कपड़ा बुननेवाला ( ज॒लाद्य आदि ) दश पल सूतके बदलेमं ( मादी श्रि 

लगमेसे बद जनेके कारण ) ग्यारह पल कपड़ा दै, इसके विपरीत करने ( कम 
कपडा देने ) वात्तेको शजा वारह पण ( ८।१३६ ) दण्ड दिलवावे ( तथा स्वामी 
श्र्थात्‌ सूतके बदलें कपड़। ्तेनेवालेको उचित कपड़ा दिलवाकर सन्तुष्ट फरे ) ॥ 


विक्रेय वस्तुके करग्रहणका ममाण-- 
श॒ल्कस्थानेषु कुशलः सवेपण्यविचन्षणाः । 
रथं यथापस्यं ततो विंशं षो हरेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
स्थल तथा जलके माग॑से व्यापार करनेमे चतुर श्रौर बाजारके सौदोकि मूल्य 
लगने निपुण व्यक्ति वाजारके अनुसार जिस वस्तुका जो मूल्य निशित छर, सके 
लाभमे-से राजा बीसवां भाग कर रूपे प्रहरण करे ॥ २९८ ॥ 
प्रतिषिद्ध स्तुका निर्यात करनेपर दण्ड-- 
राज्ञः प्रर्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च । 
तानि निहंरतो लोभाव्सवेहारं हरेन्द्रपः ॥ ३४६ ॥ 
राजासे सम्बद्ध विकी करने योग्य विख्यातं (चतन या राजोपयोगी हाथी, घोडा, 
गाडी श्यादि ) सामान, तथा निर्यात ( निकासी ) के लिये मना किये गये पदार्थं 
( यथा-दुर्भिक्षके कारण अल्नादि, पशत्नति श्रादिके लिए गाय, भँसख वैल श्रादि, या 
इसी प्रकार शन्यान्य पदार्थं ) को लोभ ( श्रधिक लाम होनेकी राशा ) से दखरे 
देश ( या स्थान ) मे ले जानेवाले ग्यापारीकी सम्पूणं सम्पत्तिको राजा दरण (जप्त) 
करले ॥ २९९ ॥ 
समयमे विक्रयादि करनेपर दण्ड-- 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्‌ ।। ४०० ॥ 
शुस्क ( वुंगी-कस्टम ) से बचनेके लिए चंगीधरका रस्ता छोदकर दूसरे 
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रास्तासे सौदा क्ते जानेवाला, अखमय (रात्रि श्रादिमें गुक्त रूपसे) विकय करनेवाला; 
( चंगौ कम लगनेके लिए ) तौल, माप या मृल्यको मूठ ( कम }) बतलानेवाला 
व्यापारी चंगीके वास्तविक मूल्यके श्रठगुने द्रव्यसे दण्डनीय होता दै ॥ ४०० ॥ 
विदेशमें विक्रय करनेका मूल्य निर्णय-- 
अगमं निर्ममं स्थानं तथा बृद्धित्तयावुभौ । 
विचाये सवेपण्यानां कारयेच्रयविक्रयौ ।} ४०९१ ॥ 

( राजा ) श्रायात -निर्यातकी दूरी, स्थान, कितने दिनतक रखे रदनेसे कितना 
लाम होगा, कितना वदेगा, कम॑चारि्यो या श्रन्य कुली श्रादि तथा कीडे श्रादिके 
कारण कितना माल धटेगा; इत्यादि सब बातोका विचारकर बाजारमें बेचने योग्य 
सव सौदो ( रन्न, वघ, शच, काष्ट श्रादि सामान ) का मृट्य निरशिवित कर उनका 
कय-विक्रय ( खरीद-बेची ) करावे ॥ ४०१.॥ 

मूल्य निर्घारण-- 
पश्छरात्रे पच्चरात्रे पत्ते पत्तेऽथवा गते । 
कुर्वीत चैषां प्रतयक्षम्धंसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२॥ 
राजा पांच-पांच या षन्द्रह-पन्द्रह दिनके बाद मुख्य व्यापारियेके सामने 
( उनसे विचार विनिमय करके सौदोके ) मूल्यका निर्धारण करता रहे ॥ ४०२ ॥ 
तराजू , बार, आदिकी जांच-- 
वलामानं प्रतीमानं सचं च स्थास्सुलक्तितम्‌ । 
षटसु षटू च मासेषु पुनरेव परीक्तयेत्‌ ॥ ४०३ ॥ 

तुलामान, भ्रतीमान श्रौर तराजूको राजा अच्छी तरह जाचकर परीक्षा करे तथा 

भ्रति छः मास पर उनकी जांच कराता रहे ॥ ४०३ ॥ 
विमशं-सोना-चांदी आदि बहुमूर्य वस्तु तौलनेके बांट ( तोखा, माला, रक्ती, 
आदि बरसरो ) को ^तुलामानः तथा अन्न जादि तौलनेके बांट ( सेर, पसेरी, मन 
भादि वदे वरखरो ) को श्रतीमानः कहते ईह । इसी प्रकार राजा कपदे नापनेका 
गज, पेमाना आदिका मी जांच कराता रहे । 
नाचका भादा-- 
पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽ्पणं तरे । 
पादं पशुश्च योषिच्च पादाध रिक्तकः पुमान्‌ ॥ ०४ ॥ 
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( नदी आदिक ) नावसे पार करने मेँ मनुष्य खाली गाड़ीका एक्‌ पण, एक 
श्मादमोके बोफ ( लगभग एक मन्न ) का आधा पण, गौ श्रादि पशु तथा स्रीका 
चौथाई पण तथा खाली (बोभरदित) मनुष्यका अष्टमांश पण ( ८।१२६ ) नावका 
भदा ( खेवारं ) देते ॥ ४०४ ॥ 

मारडपूर्णानि यानानि तायं दाप्यानि सारतः । 
सिकतभार्डानि यक्किचित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ ४०५॥| 
सखामानसे भरी हई गाढ़ी या टेल ्ादिकी खेवाई उन ॐ हलकापन तथा भारीपनके 


अनुघार देवे तथा खाली वतंन श्रौर दरिद्र मनुष्यका भाडाजो भी कुलं चर्यात्‌ 
श्रत्यन्त थोडा देवे ॥ ४०५॥ 


दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्ियात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
दूरतक जानेके लिए; नदीकौ प्रजलता ( तेज बहाव ), स्थिरता, गर्मी तथा 
वौ ्आदिका समयके श्रनुसार नावभाङा ( खेवाई ) होती रै; इको नदी- तके 
ल्ििए समफना चाये । समुद्रम नदीसे भिन्न स्थिति होनेसे यह नियम ( ८।४०४- 
४०५ } नदीं दै ( श्रत एव उसका भादा उचित ही लेना चादिये ) ॥ ४०६ ॥ 
गर्भिणी श्रादि नाव-भाङसे मुक्त-- 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा भरव्रजितो मुनिः 
ब्राह्यणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ ॥ 
दो माघसे अधिक ग्भवाली ल्री, संन्यासी, ब्राह्मण श्रौर ब्रह्मचारीसे नदीके 
पार जनेमं छोई नावभाड़ा नदीं लेना चाये ॥ ४०७ ॥ 
मल्लाहके दोषसे सामान न्ट होनेषर-- 
यन्नावि िचिदाशानां विशीथ्तापराधतः। 
तद्याशैरेव दातव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः ।॥ ४०८ ॥ 
मल्ला की गल्तीसे ज सामान नावमें नष्ट दो जाय, उसको पूर्ति सब मज्ञाहोको 
भिलकर शरपने-्पने दिस्सेमं-ते करनी चाद्ये ॥ ४०८ ॥ 
एष नौया यनामुक्तो व्यवहारस्य निणेयः । 
दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति निभ्रहः ।॥ ४०६ ॥ 
( शगुजी ऋषि्योसे कहते है कि-- ) नावसे पार जानेवालोके लिये यह निर्णय 
कदा गया है । नाविके (नावपर काम करनेवाले) मक्ठाह की श्रसावधानीसे नष्ट हुए 


£ मनुस्परतिः 


सामानके देनदार नाविक होते है, किन्तु देवी उपद्रष ( श्यां धी-तूफान रादि ) से 
सामानके नष्ट होनेषर उसके देनदार नाविक नीं होते, वह हानि नष्ट हए सामानके 
स्वामीको दी भोगनी पडती हे ॥ ४०९ ॥ 


वैश्यादिसे व्यापारादि कराना-- 
वाणिञ्यं कारये्रैश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 
पदूनां रष्तणं चैव दास्यं शूद्रं जन्मनाम्‌ ॥ ४१०॥ 
राजा वेश्योसे व्यापार, व्याज ( सद्‌ ) की जीविका, खेती तथ। पशु.पालम श्मौर 
शद्रोसि द्विर्जोकी सेवा करावे 1 ४१० ॥ 
क्षत्रिय-वेश्यके दासकमका निषेध-- 
क्तरियं चैव वैश्यं च व्राह्मणो वृत्तिकर्शितौ । 
बिश्वयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन्‌ ॥ ४११ ॥ 
जीविका ( के श्रभाव ) से दुःखित क्षत्रिय तथा वैश्यको उनसे अपनी जातिके 
श्रशुसार रक्षण तथा खेती आदि करवाता हुखा धनवान्‌ व्राह्मण करभापूर्दक पालन करे ॥ 
` विमशशं--इस वचनसे यह वात प्रकरण द्वारा सिद्ध होती है कि यदि धनवान्‌ 
जाह्यण नीविकाके अभावसे दुःखित इन्निय तथा वेश्यको उक्त भ्कारसे पालन न 
करे तो वह राजदण्डनीय होता हे । 
दास्यं तु कारयज्लोभाद्‌ ब्राह्मणः संस्छृतान्द्रिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्रामवत्याद्राज्ञा दण्डयः शतानि षट्‌ ॥ ४१२॥ 
सम्पत्तिशालौ होनेके कारण यदि व्राह्मण लोभे यज्ञोपवीत संस्कार युक्त द्विजसे 
उसकी इच्छाके विना दासक्मं करावे तो वह व्राह्मण राजके द्वारा ६०० पण 
{ ५५१३६ ) से दण्डनीय होता है ॥ ४१२ ॥ 
शृद्वसे दासकमं करानेका। विधान-- 
श्रं तु कारयेदास्यं कोतमक्रोतमेव बा । 
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्यणस्य खयभुका ॥ ४६३ ॥ 
किन्तु वेतन देकर यानीं देकर (जेसा वे चा ठेसा करके ) शद्रसे दास 
कर्मको करावे; क्योकि व्रह्माने जाहमणोकी सेवके लिए ही शदद्रोकी खशि की है ॥ 
दासत्वसे शद्रको श्रमुक्ति- 
न स्वामिना निसृष्टोऽपि श्रो दास्याद्धि्ुच्यते । 
निसगेजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तद पोहति ॥ ४१४ ॥ 
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स्वामीके द्वारा छोड़ा गया भी शद्र दासत्वसे छुटकारा नहीं पाता दै, क्योकि 
वह ( दासत्व ) उसका स्वाभाविक कमं हे; ( श्रत एव ) उस ( दासत्व कम ) से 
उसको कौन मुक्त कर सकता है १ श्रथात्‌ कोई नहीं ॥ ४१४ ॥ 

दासक सात भकार-- 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतद्स्तिमौ । 
पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तैते द(सयोनयः । ४१५ ॥ 

(१) युद्धमें स्वामीके पाससे जीता गया, (२) भोजन करने दिके ज्लोभते 
श्राया हुश्रा, (२) दासी -पुत्र, (४) मूल्य देकर खरोदा गया, (५) किसीके देनेसे 
प्राप्त हुश्रा, (६) पिताकीं परम्परासे चला श्राता हुश्रा (७) दण्ड (ऋण च्रादि } को 
शुकानेके लिए स्वीकृत किया गया; दासोकी ये सात योनियं ( कारण ) देँ ॥४१५॥ 

भार्या, दासादिके श्रपने धनका अभाव-- 
भायां पुत्रश्च दसिश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ।॥ ४१६ ॥ 

खर, पुत्र तथा दास; इन तीर्नोको ( मनु शादि मदहि्योने ) निर्धन दी कदा 
दै, ये जो छुच्ठ उपार्जन करते दै, वट्‌ उसका होता है जिसके वे ( भार्या, पुत्र या 
दाष ) हैँ ४१६॥ 

विखन्धं बाह्मणः श्च द्राद्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌ ] 
न हि तस्यासि किञ्चिसस्वं भकेहायधनो हि सः ॥ ४१७ ॥ 
ब्राह्मण विना विकल्प किये ( दास ) शृद्धसे धनको ते लेवे, क्योकि उस ( दास 
श्र ) का निजी धन कछ नदीं हे श्रौर वह ( दास श्र ) स्वामीसे भ्रहण करने 
योग्य धनवाला दै अर्थात्‌ उख शृद्रके धनको ग्रहण करनेका श्रधिकार उसके स्वामी 
कोरे ॥ ४१७ ॥ 
विमर-इस वचनके अनुकार अ'पत्तिकार्मे शूद्रसे वरात्कारपूर्वक धन ग्रहण 
करनेवाखा ब्राह्यण दण्डनीय नहीं होता हे । 
१ वैश्य तथा शृद्टसे पना श्रपना कम॑ कराना-- 
वेश्यशुद्रौ प्रयत्नेन रानि कर्माणि कारयेत्‌ । 
तो हि च्युतौ सखकमेभ्यः चोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

राजा वेश्य तथा श्रसे यत्न पंक श्नपने-श्रपने करमो ( तैश्यसे व्यापार, पशु- 

पालन श्रौर खेती आदि तथा शद्वसे द्विजसेवा) को करवाता रहे; क्योकि अपने-्रपने 
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कर्मसे र्ट ये दोनो ( वैश्य तथा शुद्र, अन्ययो्पाजित धनादिके श्रभिमानसे ) इस 
संसारक्छो श्ुमित कर द्‌गे ॥ ४१८ ॥ 
म्रतिदिन श्राय-व्यय ्ादि का निरीक्षण-- 
अहन्यहन्यवेक्ेत कमान्तान्वाहनानि च । 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव ध ॥ ४१६ ॥ 
राजा प्रतिर्दिन ({ उन-उन विभागीय अधिक्छारियेके द्वारा ) श्रारम्भ क्यि गये 
कार्योको समाप्ति, दाथी-घोदा आदि वाहन, आय, व्यय, ( कोयला, दश्रक, लोहा, 
सोना श्रादि की ) खान, श्रोर कोषः; इनको नेक कर्थम $से रहने पर भी सदेव 
देखता रहे ॥ ४१९ ॥ 
व्यवहारो यथावत्‌ देखनेका फल-- 
एवं सर्वानिमान्याजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 
व्यपोद्य किल्बिषं स्वं प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ४२० ॥ 
इस अकार सब व्यवहारोको समाप्त ( पूरा ) करता इश्र। राजा सब पार्पोको 
दूरकर उत्तम गतिक प्राप्त करता दै ॥ ४२० ॥ 


मानवे धर्मशाल्ञेऽस्मिन्‌ व्यवहारादिनिर्णयः । 
(लोकनाथः कृपाया ह्यष्टमे पूणतां गतः ॥ ८ ॥ 





अथ नवमोऽध्यायः । 
ची-पुरषके धमे-- 
पुरुषस्य खियाश्चेवं धर्म बत्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे धिभ्रयोगे च ध्मान्बद्यामि शाश्चतान्‌ । १॥ 

( मदि गुजी ऋषियोसे कहते हे कि-श्रव मेँ ) घमे-माग॑में रहते हए खछी- 
पुरुषे संयोग श्रौर वियोग होने { साथ श्रौर अलग रहने ) पर॒ नित्य (सनातन) 
धमेको कहंगा ॥ १॥ 

सखीरक्षा-- 
अस्वतन्त्राः खियः कार्याः पुरुषैः सर्दिवानिशम्‌ 
विषयेषु च खजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशो ॥ २ ॥ 


अध्यायः ९ 1 मणिप्रमादीकोपेता । ९७६ 


पति रादि श्रात्मीय जर्नोको चाद्धिये करि वे रात-दिन चिर्योको स्वाधौन रं 
( उनकी देखभाल किया करँ--उन्हे स्वाधीन न रहने द्‌ ), अनिषिद्ध ( रूप-रस 
श्मादि ) विषयमे श्रासक्त होती हुई उन्हें त्रपने वशम करे ॥ २ ॥ 


अवस्थानुसार छीरक्षाके अधिकारी-- 
पिता रन्ति कौमारे मतां रति योने । 
रक्न्ति स्थिरे पुत्रा न खी सखातन्व्यमहेति ॥ ३ ॥ 
दधो रक्षा वचपनमें पिता करता है, युवावस्थामे पति करता है शौर वदा 
वस्थासे पुत्र करते है; सखी स्वतन्त्र रदनेके योग्य नदीं है । ( पति-पुत्रहीन ल्नीकौ 
रक्षा युवावस्थामें पिता आदि स्वजन भी कर सकते दै, अतएव युवावस्थामे पतिका 
रक्षा करना प्रायिक समना चाये ) ॥ ३ ॥ म 
पिता, पत्यादिके निन्दनोय होनेका कारण-- 
कालेऽदाता पिता नाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः। 
मृते भतंरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ £ ॥ 
समयपर ( ऋतुमती होनेके पूवं ) नदीं देने ( विवाह नदीं करने } वाला पिता 
निन्दनीय टे, समय ( ऋतुमती दोनेषर शुद्धिके वाद ) सम्भोग नदीं करनेवाला 
पति निन्दनीय दोता टै अौर पतिके मर जानेपर माताकी रक्षा नदीं करनेवाल। पुत्र 
निन्दनीय होता दै ॥ > ॥ 
रक्षित न्ियोसे हानि-- 
सच्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः लियो रदया विरोषतः। 
द्वयोर्हि लयोः शोकमावहेयुरर्निताः ।॥ ५॥ 
स्राधारणतम प्रसङ्गा ( दुःशोलता-सम्पादक श्रवसरी ) से ्लिर्योको विरोष 
रूपसे बचाना चाये, कयोष्ि श्ररक्षित च्ियां दोनों ( पिता तथा पतिके ) कुलोकों 
सन्तप्त करती है ॥ ५ ॥ 
[ च्री-रक्षासे धात्माकी रक्षा- 
[ मायायां सत्यमाणायां प्रजा भवति रच्तिताः । 
प्रजायां स्द्यमाणायामात्मां भवति रक्लितः ॥ १ 1 
[खीकी रक्षा करनेपर सन्तान सुरक्षितं होती हे तथा सन्तानके सुरक्षित होनेपर 
` आत्मा सुरक्षित होता ह ॥ १॥ | 


४८० मनुस्मृतिः 


इर्बल पत्यादिको भी स्री-रक्षा करना श्रावेश्यक-- 
इमं हि सवर्णानां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रदितुं मायौ भतांरो दुबला पि ॥ ६॥ 

( ब्राह्मण -कषत्रियादि ) समस्त बणेकि इस उत्तम धर्मो देखते हृए दुर्बल 
{ अन्धे, लगड, रोगी, निर्धन शादि ) भी पति स्त्रौकी रक्षा करने लिए यत्न 
करते हेँ॥६॥ 

स्त्री-रक्षसे सन्तानादि रक्षा-- 
स्वां प्रसूतिं चतरं च कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धम प्रयत्नेन जायां रन्तन्हि रत्ति ॥ ७॥ 

( प्रयत्न-पूर्व॑क ) स्त्रीक रक्षा करता हु मबुष्य श्रपनी सन्तन, आचरण, 
कुल, आत्मा श्रौर्‌ धमं -इनकी रक्षा करता हे; ( इस कारण स्तियोकी रक्षा करनेके 
लिए यत्त करना चाये ) ॥ ७ ॥ 

जाया' शब्दका श्र्थ-- 
पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । ठ ॥ 

पति वीयंरपसे स्त्रीमे भवेशकर गरं होकर पुतररूपसे उत्पन्न होता दे, जाया 
{स्त्री ) का वदी जायात्व ( खीपन ) है; जो इस ( खी ) मे ( पुतरूप्चे पति ) पुनः 
उत्पन्न होता टे ॥ ८ # 

पत्यनुकूल सन्तानोत्पत्ति- 
यादृशं भजते हि शरी सुतं सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मास्रजाविशुद्ध थथं खियं रतेसयत्नतः ॥ ६॥ 

स्री जिस ्रकारके ( शाछरानुकरूल या शास्त्रप्रतिकूल ) पति को सेवन (सम्भोग) 
करतौ है, उसी प्रकारके (श्रेष्ठ या नीच ) सन्तानङो उत्पन्न करती हे, ्रतएव 
स्त्रीको यलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 

वलात्कारसे स्तरीरक्षाकी श्रसम्भवता-- 
न. कर्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतरपाययोगेरतु शक्यास्ताः परिरक्चितुम्‌ ॥ १०॥ 

कोई ( पिता, पति, पुत्रादि ) बलात्कारफर स्त्रीक रक्षा नहीं कर सकता, 

किन्तु इन (आगे के जानेवाले) उपार्योसे उन (सव्यो) को रक्षा छो जा सकती टै ॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । धेत 


स्त्रीरक्षाके उपाय- 
चर्थस्य संग्रहे चैनां ञ्यये चैवं नियोजयेत्‌ । 
शौचे धर्मऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेत्ते ॥ ११॥ 
{ पिता, पति या पुत्रादि अभिभावक ) उस (स्त्री) को धनके संप्रह्‌, व्यय, 
वस्तु तथा पदार्थो शुद्धि, पति तथा श्रग्निको सेवा ( पति एवं गुख्जनकी शुभरषा 
तथा श्रग्निरोत्र कर्म ), घर तथा घरक वर्तन आदि सफामे नियुक्त करे ॥ ११॥ 


धर्मज्ानदारा स्त्रीरक्षा- 
अरक्षिता गे शुद्धाः पुरुषैराप्रकारिभिः। 
आत्मानमात्मना यास्तु रत्तेयुस्ताः सुरक्तिताः ॥ १२॥ 

( यदि स्त्रियां घर्मविश्द् बुद्धि नेसे अपनी रक्षा स्वयं नही करतीं तो ) 
श्राप्त एवं आज्ञाकारी पुरुषोसे घरं रोकी गयौ भो वे स्त्रियां ्ररक्ित दै, जो स्त्रियां 
घर्मानुकूल बुद्धि ोनेसे अपनी रक्षा स्वयं करती दँ, वे ही रक्षित हैँ ( भरतः पति 
आदि श्रमिभावककोकतो चाहिये कि धमंका सत्फल बतलाकर उन्दे संयममें रदनेका 
उपदेश दं )॥ १२॥ 

स्त्रियेके छः दोष-- 
पानं दु्जनसंसमेः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
खप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदषणानि षट्‌ ॥ ११॥ 

( मद्यादि मादक द्रव्योका ) पना ( या भकारान्तरसे सेवन करना ), दुर्टोका 
संसग, पतिके साथ विरह, इधर-उधर घूमना, ( श्रसमयमे ) सोना श्रौर दूसरेके 
रमे निवास करना-ये स्त्रि्यके छः दोष हैँ ( श्रतएव इनसे इन स्त्र्योको 
बचाना चाहिये ) ॥ १२ ॥ 

स्त्रर्योका स्वभाव- 
चैता रूपं परीतन्ते नासां वयसि संस्थितिः। 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४॥ 

ये ( स्त्रियां पुखुषके ) सन्दर रूपकी परीक्षा नदीं करतीं, युवावस्था श्रादिमें 
मादर ८ विशेष चाहना ) नदीं करती, किन्तु पुरुष डे" इसो विचारसे सन्दर या 
कुरूप पुरषके' साथ सम्भोग करती हँ ॥ १४ ॥ 

पौश्चल्या्लचित्ताच् नेश्नेद्याच्च स्वभावतः । 
रक्षिता यत्नतोऽपीह मकेष्वेता विङ्ध्ते ॥ १५॥ 


तर्‌ मनुस्मृतिः 


व्यभिचारिता ( सम्भोगादिकी श्रतिशय इच्छा होने ) से, चित्तकी चच्चलतासे 
श्रौर स्वभावतः स्नेदका रभाव होनेसे यत्नपूर्वक ( पति ्रादिके द्वारा ) रक्षित 
भी ये ( स्त्रियां म्यभिचारादि दोषसे ) पतिर्थोमे विहृतं ( विपरीत अकृतिवाली ) 
हो जाती हैँ ॥ १५॥ 


एवं स्वभावं ज्ञाताऽऽसां प्रज।पतिनिसगेजम्‌ । 
परमं यतनमातिष्ठेप्पुरूपो रच्तणं प्रति ॥ १६ ॥ 

ब्रह्माकी सश्टसि दी इनका एसा स्वभाव जानकर पुरूष इनकी रक्षके लिए 
विशेष यत्न करे ॥ १६ ॥ 

शय्याऽऽसनमलङ्कारं काम क्रोधमनाजेवम्‌ । 
द्रोहभावं कुचया च खीभ्यो मनुरकल्पयत्‌ ॥ १७॥ 

शय्या, श्रासन, श्राभूषण, काम, कोध, कुटिलता, द्वोदभाव श्रौर दुरावरण- 
इनको स्तरयेके लिए मुने खष्टिके अआरम्भमें दी बनाया ( श्रत एव चत्नपू॑क 
इनसे स्त्र्योको बचाना चाहिये ) ॥ १७ ॥ 

स्त्रियोकी समन्त क्रियाका निषेध-- 
नास्ति ख्जीणां क्रिया मन्त्रैरिति धमेव्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च सीभ्योऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८॥ 

इन ( स्त्रियो ) छा जातकर्मादि संस्कार ( वेदोक्त) मन््रोसे नदी होता, 
यद धर्मशास्रकी मर्यादा दे; धर्मप्रमाण-श्चुति-स्पतिसे दीन श्रौर पापनाशक 
( वेदोक्त ्रधमषणादि ) मन्श्रोके जपका श्रधिकारे नहीं होनेसे पापयुक्त वे (स्त्रियां) 
असत्यके समान अपवित्र दै, यह शास्त्रकी मर्यादा दै ( श्रत एव इनकी रक्षा 
यतनपूरतंक करनी चाहिये ) ॥ १८ ५ 

व्यभिचार -प्रायश्ित्त-- 
तथा च श्रतयो बह्यो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वालत्तख्यपरीक्ञाथ तासां शरुत निष्कृतीः ॥ १६ ॥ 

( ी-स्वभावको व्यभिचारशील वतलाकर श्रव उसमें माण कहते है-- ) 
श्नौर शाम बहुत घी शुतियां ( न चेतद्धिदो त्राणाः स्मोऽब्राह्मणां वा' इत्यादि 
वेदवाक्य ) व्यभिचारक्छी परीक्षाके लिए पदी गयी हैँ, उनमे-से आयच्ित्तरूप (एक) 
शुत्तिको ( श्राप लोग ) खन ॥ १९ ॥ 


ध्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता । धप 


यन्मे माता भ्रलुलुभे विचरन्त्यपतित्रता । 
तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्य्येतन्निदशंनम्‌ ॥ २०॥ , 
(दूसरेके घरमे विचरण करती ( जाती ) हई मेरी माता षतिनता होती हुदै 
परपुरुषके भति लोभयुक्त अर्थात्‌ आकृष्ट हुदै, उस ( परपुरुष संकल्प ) से दूषित 
ताके रजोरूपं वीयंको मेरे पिता शुद्ध करे" यदी पादत्रय चछीके व्यभिचारका 
उदाहरण है ॥ २० ॥ 
विमशष- मानसिक, वाचिक या कायिक इच्छामात्रसरे भी पर पुरुष सम्भोग 
पातिबत्य धर्मको नष्ट करता है, इस धिद्धान्तसे दृष्रे पुरुषके टिश्‌ मानसिक पाप 
करनेवाली माताको जानकर उसका पुत्र इस मन्त्रह्टारा उसकी शुद्धि कामना करता 
हे, एेसा समश्चना चाष्टिये । 
ध्यायत्यनिष्टं यक्किचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
तस्थेष उ्यमिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥ 
खरी परपुरुष-गमनरूप जो पत्तिका श्रित मनसे सोचती टै, उसी मानसिक 
व्यभिचारको शुद्ध करनेवाला यह मन्त्र मनु रादि महरषिर्योने कहा दै ॥ २१ ॥ 
विमश्श॑--तन्मे मत्ता. "" (९।२०) मेँ मात, इज्दके कहनेसे यह प्रायश्चित्त 
मन्त्र पुत्रके छप्‌ ही हे, माताके िषएु नदीं । 
पतिगुणानु्ूल सखरी-युण होना- 
यादृग्गुणेन भ्रा खी संयुज्येत यथािधि । 
तादृग्युणा सा भवति सखसद्रेणेव निम्नगा ॥ २२॥ 
खी जसे गुणवाले ( सद्गुणी या दुयुंणी ) पतिके साथ विधिवत्‌ विवाहित होती 
है, वह समुदरमे मिली इई नदीके समान वसे ही गुणवाली { सद्गुणी पतिके घाथ 
सदूगुणवती श्रौर इगुंणी पतिके साथ दुगुणवती ) हो जाती है ॥ २२ ॥ 
पति"संसग॑से सरीर श्रेष्ठ दोनेका श्छान्त- 
अक्ञभाला बसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिज। । 
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यहणीयताम्‌ ॥ २३॥ 
नीच योनिमें उत्पन्न हुई अक्षमाला नामकी छी वसिष्ठसे तथा "शारङ्गी" 
नामकी खीने “मन्दपालः ऋषिसे विवाहित होकर पूज्यतको प्राप्त किया ॥ २२ ॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽरिमन्नपक्र्टभ्रसूतयः । 
उत्कषं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वेभेकृरुणेः शुभेः॥ २४ ॥ 


४८४ मनुस्मृतिः 

इन ( पूर्वं श्लोकोक्त श्रकषमालाः तथा “शारङ्गी ) श्नौर दूसरी ( सत्यवती 
आदि ) नीच कुलोत्पज्न स्त्रिर्योने पतिके अपने-अपने शुभ ॒गुर्णोसि श्रष्टताको प्राप्तः 
कियाद ॥ २४॥ 

परजाधर्म-कथन-- 
एषोदिता लोकयात्रा नित्यं खीपुंसयोः शुभा । 
प्रेत्येह च सुखोद्‌कान्प्रजाघर्मान्निबोधत ।। २५ ॥ 

( महि श्गुजी ऋषिस कहते है कि- मेने ) खी -पुर्षोका सदा शुभ यद्‌ 
लोकाच।र का, श्रव इस लोकम तथा परलोकमे उखदायक सन्तार्नोके धर्मोको 
( कटरंगा, उन्ह आप लोग ) सने ॥ २५ ॥ 

स्ती-प्रशंसा-- 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहां गृहदीप्तयः । 
खियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६॥ 

( भ्गुजो महर्षि्योसे कहते है कि) हे महाभाग (सुनियो) ! सन्तानोत्पादनके 
लिये वस्त्राभूषणसे आदर-सत्कारफे योग्य षरष्धी शोभारूपिणी ये स्त्रियां रौर 
लदमी ( या-लददिमयां = शोभाएं ) षरोमं समान रै ( जिस प्रकार शोभके विना 
धर सुन्दर नदी लगता, उसी म्रकार स्त्रीके चिनाभी घर सन्दर नदीं लगता; 
श्नतः श्री तथा स्त्रीमे कोर मेद नहीं है ) ॥ २६॥ 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
भत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यकं खरोनिबन्धनम्‌ । २७॥ 
सन्तानोत्पादन, उत्पन्न हुई सन्तानकी रक्षा ( पालन-पोषण ) रौर प्रतिदिनके 
लोकव्यवहार ( अतिथि-मित्रादि-भोजनादिरूप गहप्रवन्ध }) का मुख्य कारणः 
स्त्रियां दहै ।॥ २७ ॥ 
अपत्यं धमेकार्याणि शुश्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा सरग: पितणामात्मनश्च ह्‌ ॥.२८॥ 

सन्तान ( षो उत्पन्न करना ), धमेङृत्य ( अग्निटोत्र, यज्ञादि कायं }, शुधरूषा 
( परति, सास-श्वगूरादि गुरुजर्नोकौ सेवा ), श्रेष्ठ रति श्रौर पितर्योका तथा श्रपना 
( सन्तानोत्पादनादिद्वारा ) स्वगं -ये सब स्त्रि्यके ्राधीन टै ॥ २८ ॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभारीकोपेता । त 


अन्यभिवारक्च सत्फल- 
पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भठंलोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ २६॥ 
जो ( स्त्री ) मन, वचन तथा छाय ( शरीर ) को संयत रखती हई पतिका 
ख्लद्वन ८ श्रनादर या परपुरुष-खम्मोग ) नदीं करती ; वहं (मरकर ) पतिलोकोको 
पाती टे तथा ( जीती हुई ) इस लोकमें सन्ननेसे पतित्रता कदी जाती दै ॥ २९ ॥ 
न्यभिचारका कुफल-- 
व्यभिचारात्‌ भदुः खी लोके प्राप्नोति नन्तम्‌ । 
श्गालयोनि चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ।॥। २० ॥ 
खरी परपुरुषके संस्ग॑से इस लोकम निन्दित होती है, ( मरकर ) श्गालकी 
योनि पाती ( स्यारिन होती ) ह श्रौर ( कुष्ट श्रादि ) पापरोगेसे पीडित होती है ॥ 
युत प्रत्युदितं सद्धिः पू्वजेश्च महर्षिभिः। 
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१॥ 
( मद षियोसे श्टजी कदत दै कि-- ) भट ( मश्च रादि ) तथा प्राच॑न मह- 
पिरयोनि पुश्रके विषयमे सवैदितकारौ एवं पवित्र जो विचार कहा है, उसे ( आप 


लोग ) स्ने ॥ ३१ ॥ 
वीज तथा चेत्रका बलावल-- 


भसः पत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भेरि । 
आहुरुत्पादकं केचिदपरे सेत्निणं विदुः ॥ ३२॥ 
पुत्र पति ( भर्तां ) का होता है ( एसा सुनिलोग ) मानते हैँ, पतिक विषयमे 
दो प्रकारकी श्रुति है ( उनमें से पटली श्वुति य है किं ) ङु सुनि पुत्रोत्पाद् 
विवादित पतिको भी उख पुत्रसे पुत्री ( पुश्रवाला ) मानते हैँ ( तथा दूसरी श्चति 
यह है कि-- ) अन्य ( मुनि लोग ) विवाहकरत्ता ( परन्तु स्वयं पुत्रोत्पादन नहीं 
करनेवाले पति) को (अन्य पुरुषोत्पादित) पुत्रसे पुत्री (पुत्रवाला) मानते हैँ ॥२२॥ 
त्तेत्रभूता स्पृता नारी बीजभूतः स्तः पुमान्‌ । 
त्रनीजखमायो गात्सम्भवः सवेदेहिनाम्‌ ।। २३ ॥ 
ञी तेत्ररूप ८ धान्य बोनेके चेततुल्य ) हे ओर पुरुष बीजरूप ( धान्या- 
दिके बीजतुस्य ) टै । चेश्र तथा बीज ( स्त्रीपुरुष ) के संसग॑से सव प्राणिर्योकी 
उत्पत्ति होती डे ॥ ३२ ॥ 


२१ मन० 


४८६ मनुस्परतिः 
विमर्श-- यषां पर चेत्र तथा बीज-दोनोका कारणत्व विवक्षित होनेसे उक्त युक्ति 
उचित ही है, क्योकि जिसका खेत होता हे; वही किसी दूसरेके द्वारा बोए गये 
बीजसे उस्पन्न धान्यादिका स्वामी ोता हे, अथवा दूसरेके खेतर्मे जो बीज बता 
है, वषट भी उस बीज्से उत्पन्न धान्यादिका स्वामी होता है । इसी प्रकार ेव्ररूपा 
खी तथा बीजरूप पुरुषसे उत्पन्न धान्यरूप पुत्रका स्वामी होनेके विषयमे भी 
जानना चाहिये, यद्यपि बज पुरुषका वीयं ८ शक्र ) हे पुरुष नहीं, तथापि वीर्था- 
। धिकरण होनेसे पुरुषको बीज कषा गया हे । 
विशिष्टं कुत्रचिद्‌ बीजं स्ीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ । 
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 
कटौपर बीज प्रधान है श्रौर कीपर क्षेत्र प्रधान है । जदांपर बीज तथा च्तेत्र 
( पुरूष तथा स्त्री )- दोनो समान दै श्र्थात्‌ उन दोनेके मध्यमे तीसरा कोई नहीं 
हैः । वह सन्तान श्रेष्ठ मानी जाती हे ॥ २४ ॥ 
विमर्ह--वृहस्पतिकी स्त्री "ताराः मँ चन्द्रमासे उत्पन्न बुधः चन्द्रमाके पुत्र है, 
तथा भ्यास लौर ऋष्यश्ग मी द सरेकी स्त्रे उत्पन्न होकर भी उत्पन्न करनेवारे 
पिताक ही पुत्र माने जति; अत एव देसे स्थरछोमे बोजको भधान समक्षना 
चाहिये । इसके विपरीत विचित्रवीर्यकी स्त्रीमे ब्राह्मण ( हेपायन-ज्याखजी ) 
से उत्पन्न तराष्टर तथा पाण्डु रत्र स्वामी ( विचित्रवीर्यं) के हौ पुत्र माने ज्ञाते 
दै, अत एव रेमे स्थरि हेत्रको प्रधान समन्नना चाहिये । 
बीजःप्राधान्य- 
बीजस्य चेष योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । 
सवेभूतप्रसूतिर्दिं बीजलक्तणलक्तिता ॥ ३५॥ 
बीज तथा ततेतरमें बीज ही श्रे कदा जाता है । भरत एव सब्र जीर्वोकी सन्तान 
बीज के लक्ष्णेसि युक्त ही उत्पन्न होती है ॥ ३५ ॥ 
बीजप्राघान्यमे च्छन्त- 
यादृशं तूप्यते बीजं तत्रे कालोपपादिते । 
तामोहति तत्तरिमन्बोजं स्वव्येद्खितं गुणैः ॥ ३६ ॥ 
समयपर जेते तथा सचे गये लेतमें जेक्चा ( जिघठ॒जातिवाला ) बीज बोया 
जाता डे, ्रपने गु्णोसे युक्त वह वीज उ8 खेतमे वैसा ( अपनी जातिके समान ) दी 
उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ 


इछध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ९८७ 


केतके श्नप्राघान्यमें श्शन्त-- 
इयं भूमिर्हि मूतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
न च योनिरुणान्कांश्िद्रीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥ 
यह भूमि भूत (के दवारा श्रारब्ध क्ष, लता, गुल्म श्रादि) छौ निस्य (अनादि 

कालागत ) तेत्रूप कारण कटी गयी टै, किन्तु को$ वीज योनि ( चेत्र अर्थात्‌ 
खेत ) के किन्हीं गु्णोक। श्रपने अङ्कुर श्रादिमें धारण नदीं करता; ( तएव योनि 
( त्तेत्र ्र्थात्‌ खेत ) के गुणका वीजके द्वारा अचुवर्तन नदीं होनेसे कतेत्रकी मधानता 
जीं होती हे ) ॥ २७ ॥ 

भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः । 


नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥ 
भूमिमें किसा्नेके दवारा एक सखेतमें भौ समय समयपर बोये गये ( विभिन 
जातीय ) बौज श्रपने-अपने स्वभावके श्नुसार भिन्न-भिन्न रूपवाले उत्पन्न होते है 
{ भूमिका एक कूप होनेपरं भी बीजका एक रूप नीं होता, एव बीजको ही 
प्रधान मानना चाहिये ) ॥ २८ ॥ 
ब्रोहयः शालयो युद्रास्तिला माषास्तथा यवाः| 
यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीत्तवस्तथा ॥ ३६ ॥ 
व्रीहि ( साठी धान ), शालि ( अगहनी धान ), मुंग, तिल, उढद, यव, 
लखन तथा गन्ना-ये ( अनेक प्रकारके ) बीज खेतमे उत्पन्न होते हैँ ॥ २६ ॥ 
अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते । 
उप्यते यद्धि तद्रीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥ 
दूसरा ( वीज ) बोया गया श्रौर दूरा ( उससे भिन्न ) ही उत्पन्न हो 
गया, रेखा कभी भी नदी हा, किन्तु जो बीज वोय। जाता दहै, वदी बीज उत्पन्न 
होता दे ॥ ४०॥ 
विमर्षं--उपर्य् ( ९।३६-४० ) च्टान्तसे पोत्र तथा बीजे गुणेकि भुखार 
-खी-पुरषोमे मी बीज ( पुरुष ) को ही प्रधान समक्षना चाहिये । 
पर्नीमे बीजवरपनका निषेध -- 
तसपराज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । 
श्रायुष्कामेन वप्तग्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥ 
इस कारणसे विद्धान्‌ , विनत, ज्ञन ( वेद्‌ ) तथा विज्ञान ( वेदाङ्गादि सब 


श्त मनुस्मृतिः 


शाच्र ) का हाता रौर श्रायुष्य चाहनेवाले एरषको परीमे बीजवपन ८ सम्भोग- 
दवारा वीर्यपात › कभी नदीं करना चाहिये 1 ४१ ॥ 


उक्त विषयमे वायु कथित गाथाकी प्रमाणता- 
छत्र गाथा वायुगीताः कीतंयन्ति पुराविदः । 
यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिमरहे ॥ ४२॥ 
पू्वकालके ज्ञाता लोग इस विषयमे वायुका कटी गयी गाथा ( वचन ) कहते हैँ 
किं पुरुषक्ो परस्त्रीमे कभी नदीं बज वोना ८( सम्भोग दारा वीर्यं निषेक करना }, 
चाद्ये ॥ ४२॥ 
परस्त्रीमें बीजनिषेककी निष्फलताका श्छान्त- 
नश्यतीषुयथा बिद्धः खे विद्धमनुविद्धथतः। 
तथा नश्यति वै चिरं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ' 
जिस प्रकार किसी शिकारी या व्याधा द्वारा मारे गये र्ग-शरीरके उसी 
( पूवं शिकारीसे विद्ध ) स्थानम दूसरे शिकारी या व्याधाका वाश नष्टहोजाताहे 
अर्थात्‌ उस श्गको पनेक। यिकार पहले शिकारी या व्याधाको ही होता, 
दूसरेष्ठो नहीं उसी प्रकार परस्त्रीमे छोडा गया बीज ( वीयं) शीघ्रही नष्टहो 
जाता है ( क्योकि उससे उत्पन्न सन्तानको पानेका ्रधिकार वीर्यं निषेक करनेवालेकेो 
नदीं होता, रपि तु उस तेत्र ( स्त्री ) के पतिको होता रै, त एव परस्त्री संभोगः 
नदीं करना चाहिये ) ॥ ४२ ॥ 


9 कक) 


चेत्रस्वामीके पुत्राधिकारी दोनेमे अनन्य द्टन्त- 
परथोरपीमां प्रथिवी भाय पूर्वविदो विदुः । 
स्थारगुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो स्गम्‌ ॥ 88 ॥ 
पुराचिद्‌ ( प्राचीन इतिदहासके ज्ञाता महषि श्रादि ) लोग इस प्रथ्वीको पथुकी 
भार्या मानते दै, खत्य ( ट पेड़ ) काट ( फर भूमिको समतल करके सेत बना- ) 
ने बालेक। खेत मानते दै श्रौर पहले बाम मारनेवालेका शग मानते हँ ॥ ४४॥ 
विमशं-इस शछोकका स्पष्ट आश्य यह है कि~पूर्वकाल्मे राजा प्रथुने इस 
्रथ्वीको-जो बहत ऊँषी-नीची थी--भपने धनुषसे बरावर ( समतर ) बनाया, 
लतव इस ( प्रथ्वी ) के साथ अव वर्तमानभें अन्य राजार्जोका सम्बन्ध होनेपर 
भी पराचीन इतिहासक्ञ महपिरोग पृथुक्ो हौ इस पृथ्वीढा रवामी मानते ह । इसी 
अकार जोम्भक्ति टृटे-शाखाविष्टीन सूखे क्‌ जादिको खोदकर भूमिको जोतने-बोनेः 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता | ८६ 


ग्य खेत बना देता है, उसीको उस खेतका स्वामी मानते ड भौर जो शिकारी या 
अ्याघा हसी शूगको पहर बाणसे मारता हे, उे हो उस शगको पानेका अधिकारी 
मानते डं । इन तीनों महिं सम्मत च्षटान्तोसे जिस पतिने खीके स्वाथ पके 
विवाह किया है, वही पति उस खीमें अन्य पुरुषके ह्वारा उत्पादित सन्तानका 
अधिकारी होता है, परख सन्तानोत्पादन करनेवाला पुरुष उक्ष सन्तानका 
भधिकारी नदीं होता, अतः पुरूषको परखीमें वीर्य॑-निषेक ( वी्यंपात ) नहीं करना 
चाहिये, क्योकि उसका वह बीजनिषेक व्यथं होता हे । 


खी-पुरुषकी एकता- 
एतावानेव पुरषो यज्ायाऽऽस्मा प्रजेति ह । 
निग्र प्राहुस्तथा चैतदो भतां सा स्मृताङ्गना । ४५ ॥ 

“केवल पुरुष को$ वस्तु नहीं होता अर्थात्‌ श्रपणं ही रहता दै; छन्तु छी, 
स्वदेह तथा सन्तान-ये तीनो मिलकर ही पुरुष ( पूणैरूप ) होता है, रेखा ( वेद्‌- 
ज्ञाता ) ब्रामण कते है" ओर जो पति दै, व्ही ली है, अतएव उस ल्मे ( पर 
पुरुषसे भी ) उत्पन्न सन्तान उख घ्री पतिका दी हाता टे ॥ ४५ ॥ 


विक्रय या त्यागसे खरीकी ख्रीत्वसे अणक्ति-- 


न निष्कयविसर्गाभ्यां भतुभांयां विमुच्यते । 
एवं धमे विजानीमः प्राक्मरजापतिनिमितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


वेचने या त्याग करनेसे खी पतिके सखोत्वसे मुक्त नदीं होती" पदतले ब्रह्माके 
जनये हुए एेसे धम॑को हम जानते हैँ । ( रत एव पति स््रीको छोड़ दे यादन्व 
लेकर चेच दे तो भी उस च्म परपुरश्षोत्पादित सन्तान पूं पतिकी दी होती है, 
सन्तानोत्गदक दूसरे पतिकी नीं ) ॥ ४६ ॥ 
विमशं-इस वचनसे उन छोर्गोकी अखि खुरुनी चाये, जो केन्द्रिय संसदू्मे 


तलाक विरः आदि रखकर आर्षधरमं॒विरुद् विधि ( कानून ) पारित ( पास ) 
कराना चाहते ह । 





१, अत्र कुलकभट्टः--'तथा च बाजस्नेयत्राह्यणम्‌--भर्धों ह॒ वा एष ात्म- 
नस्तस्मा्यजायां न विन्दते नेतावस्प्रजायते अस्वो हि ताचद्धवति, भथ यदेव जायां 
विन्दतेऽथ प्रजायते तहिं सर्वो भवति, तथा वेतद्धेदुविदो विप्रा वश्न्ति यो भर्ता 
सैव मायया स्पृता इति, इति । ( म० सु० ) 


९६० मनुस्मृतिः 


भाग-विभाजनादिका एक बार कत॑न्य- 
सकृदंशो निपतति सक्रत्कन्या प्रदीयते । 
सक्रदाह ददानीति नरीण्येतानि सतां सक्रत्‌ । ४५॥ 
पिता पुष्रादिके दिस्सेको एक वार दही बाटता है ( उसे बार-बार बदलताः 
नहीं ), कन्या एक ही बार ( पिता श्रादिके द्वारा पतिके लिए ) दी जाती दै (फिर 
उसे पति श्चादि को$ भी व्यक्ति द्रव्य ज्ञेकरया विना द्रव्य लिये दृसरेकोनदींदे 
सकता श्र्थात्‌ विवाह कर्तां पति श्रादि कोई सी उख खीकोनतोर्बेच सकतादै 
न त्यागकर दूसरेके लिए दे ही सकता हे ) ओर गौ आदिक देता हं एेसा 
वचन एक ही बार कहा जाता (दान की हृद गौको बार-बार दान नदी क्यजा 
सकता) । सजनोके ये तीनों दान कार्यं एक ही बार होते हैँ, भरनेक बार नहीं ॥४५७॥ 
विम जव गौ तथा पिवृधन-बिभःजन तक एक ही बार करनेका विधान हे 
तो ख्ीको अनेक बार देना किसी प्रकार ध्म सङ्गत नदीं हो सकता, अतएव पूवं 
विवाहकर्ता पति ही श्म पर पुरूषोत्पादित सन्तानका अधिकारी होता है, सन्तानो- 
त्पादक परपुरुष नीं । 
तेतर प्राधान्ये श्रन्य द्टन्त- 
यथा गोऽवोष्दासीषु महिष्यजातिकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनास्पि ॥ ४८ ॥ 
जिच रकार गाय, घोड़ी, ऊं टिनी, दासी, स, बकरी श्रौर भंड उत्पन्ने 
सन्तानको पानेका श्रधिकारी सन्तानोत्पादक नदीं होता ( किन्तु उक्त गाय आ्रदिका 
स्वामी ही होता है ); उसी प्रकार दूसरे पुरुषकी च्नियमिं उत्पादित सन्तानको पनि 
का श्रधिकारो ( उन चचिर्योका ) पति हौ होता दे, ( उत्पन्न करनेवाला दूसरा पुरुष 
नदीं ) ॥ ४८ ॥ 
येऽतनेत्रिणो बीजवन्तः परलतत्र्रवापिणः। 
ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
ज्ञो चेत्र ( खेत ) का स्वामी नटीं होकर भी दृसरेके चतरे बीज बोते है, वे 
उच ( कषे ) मे उत्पन्न देनेवाले श्नननके फलके कदं ( किसी देश ्ादिे ) मी 
नदीं पाते हैँ ॥ ४६ ॥ 
यदन्यगोषु वूषमो वत्ानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोभिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितिमाषभम्‌ ॥ ५० ॥ 


य 


ध्यायः ९ ] मणिप्रमाटीकोपेता । ६२ 


ज दूखरेकी गायने सोद सेको बवोको उत्पन्न करदे, वे सब ब्धवे 
गायके स्वामीके ही होते है ( रौर सोढे स्वामोके नदीं होते, अतः ) साोंढका 
वीर्य॑क्षरण करना व्यर्थं है ॥ ५० ॥ 

विमश--यथा गोऽश्वोष्टदासीषु "ˆ ` -( ९।४८ ), ररोकमें परक्रमं सन्तानो- 
त्पादकका सन्तानाधिकारो होनेका निषेध किया गया है, तथा इस शोक रेत्र- 
स्वामीको सन्तानाधिकारी होनेका विधान किया गया है, अतएव पूव ( ९।४८ ) 
शोकसे इसकी पुनरक्ति नदं होती । 

तथैवा्तेत्रिणो बीजं परक्ेत्रप्रवापिणः। 
इवेन्ति क्तेविणामथं न बीजी लभते फलम्‌ । ५१॥ 

उसी प्रकार ( स्त्रीरूप ) क्ते्रका स्वामी नहीं होते हृए जो पुरुष दूसरेके 
( स्त्रीरूपी ) केतम बीज बोते ( वीर्यक्षरण ) करते दै, वे क्तेत्र-स्वामिर्योका ही 
अथे साधन ( सन्तानोत्पादन रूप कार्यसिद्धि करते ) दै, श्रौर बीजवाला ( परस्त्री 
मे वीयेक्षरण करनेवाला पुरुष, सन्तानरूपी ) फलको नही आप्त करता ॥ ५१ ॥ 


फलं त्वनभिसंधाय च्तेत्रिणां बीजिनां तथा । 
्रत्य्तं सेत्निणामर्थो बीजाद्योनिगेरीयसी ॥ ५२ ॥ 
खेतवाला श्रौर बीज बोनेवाला- ये दोनो परस्परम फल ( उत्पन्न ोनेवाले 
न्न-फल रादि ) के विषयमे नियम ( इख खेतमे तुम्हारे बीज बोनेपर जो अन्न 
उत्पन्न होगा, वह दम दोनोका होगा, एसी शतं ) नहीं करं तो उस खेतभे उत्पन्न 
( ्रन्न-फल श्रादि ) खेतवालेका होता टै ; क्योकि बीजक श्रपेक्षा क्षेत्र ( खेत ) 
ही भधान हे ( यदी नियम सन्तानोत्पत्तिके विषयमे भी जानना चाहिये ) ॥ ५५२ ॥ 
क्रियाऽभ्युपगमात्तवेतद्वीजाथ यत्रदीयते । 
तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी सेिक एव च ॥ ५३॥ 
खेतका स्वामी बीज बोनेवालेसे नियम ( इस खेतमें तुम्दारे बीज वोनेपर 
उत्पन्न श्नन्नादि हम देोर्नोका होगा एेसी शर्त ) करके जो खेत देता है, इस लोके 
उसं उत्पन्न अन्नादिका स्वामी दोर्नो-खेतके स्वामी तथा बीज बोनेवालेष्ठो होते 
देखा मया है ॥ ५२॥ 


भोघवाताहृतं जं यस्य तत्रे प्ररोहति । 
ेत्रिकस्येव तद्रीजं न वक्ता लभते फलम्‌ ॥ २४ ॥ 


४९२ मनुस्यतिः 


पानी या हवाकर वेगे ( दूरके खतम बया गया ) जो बीज बहकर या उद्‌- 
कर दूसरेॐ खेतमे जाता ( अङ्करित होता ) दै, वद वीज ( उस बीजका फल-- 
अन्न ) खेत ( जिसमे बीज जाता है, उस सेत ) के स्वामीका ही होता है, बीज 
बोनेवाला उसका कच्छ भौ फल ( लाभ ) नदीं पाता ॥ ५४ ॥ 


एष धर्मों गवाश्वस्य दास्यु्टर्‌।जा विकस्य च । 
विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं भ्रति ॥ ५५ ॥ 

यही ( ९।४९-५० मेँ कथित ) व्यवस्था गाय, घोड़ा, दासी, ऊट; बकरी, 
मेड, पक्षौ श्नौर भेकी सन्तान भति भी जाननी चाये ॥ ५५ ॥ 

विम्ष--उक्त ऽ्थवस्थाके अनुसार गाय आदिक रवामी ही उनम उस्पच्च हु 
सन्तान ( बद्वा-बदधिया आदि ) को पानेका अधिकारी होता है, सौ दिका 
स्वामी न्दी; छन्तु परस्परे बाटनेका नियम करनेपर तो दोनो ही उक्तको पानेके 
अधिकारी होते हे । 

खी-धम -- 
एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌ । 
अतः परं प्रवच्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥ 

( शग सुनि महर्षिर्योसे कते हैँ कि-रमेने ) बीज तथा क्तेक प्रधानता श्रौर 
रप्रधानताको तुमलोरगोसे कटा, इसफे वाद्‌ भ्रापत्तिमे ( सन्तान नदीं होनेषर ) 
किर्योके घमंको कहूंगा ॥ ५६ ॥ 

श्रातृपत्नी-सम्भोगसे पतित होना- 
अातुर््यषठस्य भायां या गुरुपलन्यनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भायां स्नुषा ऽयेष्ठस्य सा स्मृता ॥ ५७ ॥ 

वदे माईकी खरी छोटे भाईकी गुरुपत्नी ( के तुल्य ) होती है श्रौर छोटे भाऽकी 
खी बडे भा्दैकी स्नुषा ( पुत्रवधू अर्थात्‌ पतोद के तुल्य ) होती हे ॥ ५७ ॥ 

उगरेषठो यवीयसो मायौ य्रीयान्वारजच्ियम्‌ । 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥ ` 

( श्रतएव ) बड़! भाई छरी भमाईकी खी ( भवह ) के साथ तथा छोय भाई 
बडे माईैकी स्री (सौजःद) के साथ अपत्तिकालङे बिना नियुक्त होनेपर भी सम्भोग 
करङ़े पतित दहो जते ॥ ५८॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ६३ 


नियोगप्रकरण-- 
देषराद्ष सपिरुडाद्रा खया सम्यङ नियुक्तया । 
्रजेष्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ५६॥ 
सन्तानके श्रभाव होनेपर पति या गुरुते नियुक्त ( आज्ञाप्त ) खीको देवर 


.( पतिका छोटा भाई ) या सपिण्डसे स।थ (९।६० श्लोकम वर्मित विधिके अनुसार) 
सन्तान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


नियोग-नियम तथा द्वितीय पुत्रोत्पादनका निषेध-- 
विधवायां नियुक्तस्तु धृताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकमुत्पादयेद्पत्रं न द्वितीयं कथद्वन । ६० ॥ 
विधवा खीमें पति या गुरसे नियुक्त देवर या सपिण्ड पुरुष सम्पूणं शरीरम 
ची लगाकर तथा मौन होकर रातमें ( सम्भोग करके ) एक पुत्रो उत्पन्न करे, 
ददितीय पुत्रको कदापि उत्पन्न नदीं करे ॥ ६० ॥ 
विभक्चं-“यहां "विधवाः शब्दसे सन्तानोत्पादनमे समर्थं पतिके नहीं होनेसे 
"विधवाके समानः अर्थं समक्षना चाहिये, एषा मन्वर्थसु्छावरीकारका मत हे परन्तु 
(ततः प्रति" ' ( ९।६८ )' शोके “रमीतपतिकां' पदसे स्पष्टतया मरे हए पतिवाङी 
अर्थात्‌ विधवा" ही खी विवक्षित हे, रेषा प्रतीत होता है, अथवा उक्त शोकम 
श्रमीतपतिकां, पदसे "सन्तानोत्पाद नमे अज्ञक्त होनेसे त ८ सततुर्य >) पतिवालीः 
फेसा अर्थं करनेसे उक्त उयाख्याकारसे विरोध नहीं होता । 
मतान्तरे नियोगद्वारा द्वितीयपुत्रोस्पादनका विधन- 
द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते सखीषु तद्विदः । 
छअनिव्रतं नियोगाथं पश्यन्तो घमेतस्तयोः ॥ ६१॥ ` 
नियोगसे पुत्रोत्पादन विधिर ज्ञाता ऊ आचार्यं ( श्रुत एकपुत्रः" अर्थात्‌ 
“एक पुच्रवाला पुत्रहीन है, इस शिष्ट-वचनके श्रनुसार ) एक पुत्रकौ उत्पत्ति दोनेसे 
वियोगके उदेश्यकी पूणता नहीं मानकर दूसरे पुत्रको उत्प करनेके लिए भो उन 
( देवर या सपिण्डके पुरुषको ) श्रनुमति देते हैँ ॥ ६१॥ 
विधवायां नियोगार्थं निडर त्ते तु यथाविधि । 
गुखवश्च स्नुषावच्च बतेयातां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विधवा ( ९।६० का विभशं देखं ) म नियोगके उदेश्य ८ गर्भ॑धारण रादि } 
के विधिवत्‌ पूरा हो जानेपर ( बडे भाई तथा छोटे भारईको ्रीसे कमशः ) गुरु तथा 
सनुषा ( पुत्रवधू ) के समान परस्पर बरताव करे ॥ ६२ ॥ 


६४ मनुस्मृतिः 


नियोगं कामवासनासे सम्भोगकी निन्दा-- 
नियुक्तौ यौ बिधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः। 
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागरुरुतल्पगौ । ६३ ॥ 
जो नियुक्त छोटा या वड़ा माई परस्परकी स्त्रीक साय विधि (६।६° मे 
वर्णित समस्त श्चङ्गमे तलेपन, मौन तथा रत्रिकाल ) को दछटोडकर कामवशौभूत हो 
सम्भोग करते है, वे दोनो ( वडा माद तथा छोय भदै क्रमशः ) स्युषा-सम्भोग 
तथा गुपट्नी, सम्भोगे पापमागी होकर पतित दो जति हैं ॥ ६२॥ 
नियोग निन्दा-- 
नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
छअन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना घमं हन्युः सनातनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्राहणादि ( गुरु या पति श्रादि ) विधा (९।६० का विमं दे) को दूरे 
(देवर या सपिण्ड रुष) में नियुक्त न करे ्र्थात्‌ सन्तान न होनेपर भी सन्तानो- 
त्पादन करनेकी देवर आाद्को अज्ञान दे, क्योकि दूसरे (देवर या खपिण्ड पुरुष) 
मं स््रीढो नियुक्त रते हए ( वे ब्राहःणादि ) सनातन धर्मको न्ट करते दै ॥ ६४॥ 
वणंसङर-काल-- 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्येते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ 
विवाद सम्बन्धी किन्दीं मन््रोमे किसी भी शाखामं नियोगो नहीं कहा गया दै 
श्नौर न;विवाहकौ विधे विधवाको पुनः देने (दूसरे पुरुषके साथ पुनविवाह करने) 
कोही कदा गयादै॥ ६५॥ 
श्रयं द्िजैहि विद्रद्धः पशुधरमों विगर्दितः। 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥ 
राजा वेनके शासनकाले मयुष्योके लिए भी कटे गये इस पशुधमंकौ विद्वान्‌ 
दविजनि निन्दाकीदटे॥६६॥ 
विम्श--उक्त वचनके अनुसार यह नियोगद्धारा भापत्तिकारर्मे सन्तानोत्पादन 
का विधान वेने शासनकाठसे चाये जानेके कारण सादि है, किन्तु सनातन नहीं 
है मौर अतएव अमान्य दे । 
ख मदीमखिलां मुञ्चन्याजर्षिप्रवरः पुरा । 
नर्णानां सङ्करं चके कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
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खमस्त प्रथ्वीका पालन करते हुए राजषिं प्रवर वेनने कामसे नष्ट बुद्धि होकर 
( मलुरष्योको माईैको सरके साथ सम्भोगका नियम चालूकर ) वर्णसङ्कर बनाया ॥ 
विमरक्शं--यहांपर ध्म-विरुद्ध कायं करनेवारे राजा "वेनः को “राजर्बिप्रवर" केवल 
समस्त पृथ्वीका शासक होनेसे टी कहा गया है, ध्म प्रवर्तक या .घर्म संरश्चक 
होनेसे नटीं । ` 
ततः प्रभति यो मोहास्रमीतपतिकां खियम्‌ । 
नियोजयत्यपत्याथं तं विगहन्ति साधवः ।। &८ ॥ 
तव ( वेन-शासन-काल ) से जो मनुष्य गृतपतिवाली विधवा घीको सन्तानके 
लिग्रे ( देवर ्रादिके साथ ) मोहवश नियुक्त करता है, उसकी सजन लोग निन्दा 
करते ह ॥ ६८ ॥ 
विमक्षं-मनु मगवामूने स्वयं “नियोग, के द्वारा सन्तानोर्पादनका पहर (९।५९-६२) 
विधानकर जो इस शोकसे उसका निषेध किया हे, वह कङियुगविषयक दै, जषा कि 
जहस्पतिने कहा है-^मनुने 'नियोगःका विधानकर स्वयं निषेध किया दै, क्योकि वह 
युगक्रमसे दूसरे रोगेसि विधिवत्‌ नदीं हो सकता ; मनुष्य सत्य त्रेता तथा हापर 
युग्मे, तप तथा ज्ञानसे युक्त होते थे ( अत एव वे मनृक्त नियमानुसार नियोगसे 
सन्तानोत्पाद्न 'करनेभ समथं होते थे, ङिन्तु ) कटियुगमे वे श्ठिीन होते है 
८ अत एव मनूक् नियमानुसार नियोगसे सन्तानोत्पादनमे सम्रथं नहीं होते, इसी 
वातको स्पश करते हुए बृहस्पति आगे कहते है कि--, ) प्राचीन ऋषिर्योने अनेक 
भ्रकारसे पर््रोको उत्पन्न किया, किन्तु शक्तिही न जाज.-करुके मनुष्य इस क्षयय रेसा 
नहीं कर सकते, । इस कारणस गोविन्द्राजका भ्युगभ्यवस्थाको नहीं समक्षकर 
सन्तानके अभावमें नियोग पत्तसे अनियोगपद् श्रेष्ठ हैः रेखा कहना सुनिन्याख्यः 
विस्ढ ोनेसे मान्य नही हे रेक्षा “मन्थं सुकच्छावटी' कारका मत हे । 
वाग्दत्त कन्यके पतिके मरनेपर- 
य्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः। 
४ तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ६६ ॥ 
वार्दान करनेके बाद जिस कन्याका पति मर जाय, उस कन्याके साथ उसका 
श्रपना देवर ( उसी मृत पतिका छोटा सहोदर भाई ) इसके श्गे ( ९।७० ) 
कथित विंधिसे विवाह ( उख कन्याको प्राप्ते ) करे ॥ ६९ ॥ 


यथाविभ्ययिगम्येनां शुक्लवसां शुचिव्रताम्‌ । 
मिथो भजेताप्रसवात्सकरत्सङ्करतावृतौ ॥ ७० ॥ 


६६ मनुस्खरतिः 


वह देवर ( वाग्दत्त कन्याके खत पतिका सहोदर छोरा भाई ) विधिपूरव॑क इसे 
स्वीकारकर (कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक) शुद्धिवाली उस ( वाग्दत्ता मतपतिका 
कन्या ) के अरत्येक साथ ऋतुकालमें १-१ वार गर्भ-धारण होनेतक सम्भोग करे ॥ 
विमर्ष-दस प्रकार कन्या “नियोगः का विधान होनेसे तथा विवाहके स्वीकायं 
-नहीं होनेसे जिसके लिये उष कन्याका वाण्दान क्रिया गया है, उसी मृत पतिके 
उच्छ देवरसे उस्पन्न वह सन्तान होगी । 
उक्त कन्याके पुन्दानिका निषेध - 
न द्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनदेदाद्विचत्तणः। 
द्वा पुनः प्रयच्छुन्दि प्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ॥ ५१॥ 
चतुर ( शाघज्ञानी मनुष्य ) कन्याका किसीके लिए वाग्दानकर उस पतिक 
मर जानेषर पुनः उस कन्या दृूसरेके लिए नदे, क्योकि उक्त कन्याकेो दूसरे 
तिके लिए देता हुश्रा वह धुरुषात्रतः दोषो प्राप्त करता दै, ओर “दघं त्वेव 
चे'त्तमः ( ८।१२८ )` मेँ कथित दण्डका भागी होता हे ) ॥ ७१ ॥ 
सप्तपदीके पूर्व दोषवती कन्याका व्याग-- 
विधिवसरतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ । 
व्याधितां विग्रदुष्टां बा छद्मना चोपपादिताम्‌ ।॥ ५२॥ 
विधि ( २।३५ ) के अनुसार कन्याके प्रहणकर भी विधवाके लक्षणो युक्त, 
रोगिगी, क्षतयोनि ८ या शापादि ) दोषते युक्त श्रवा ( अधिकङ्गी या हीनाङ्गी 
होनेषर भी उष दोषको चछ्िपाकर ) कपटपूरवंक दी गयी कन्याको द्विज सप्तपदी 


न 


दोनेके पृते छोड दे ॥ ७२ ॥ 

विमर्ं-“उक्त अवस्था वारी कन्याको सक्तपदीके पूर्वं छोड देनेपर पति दोषी 
नी होता, इस अभिप्रायसे यह वचन कहा गया है “उसका छोढ्ना नावश्यक 
विधि है रसे अभिग्रायसे यश्च वचन नहीं कहा गया है ; अतः उक्त अवस्थामें पति 
उष इन्याको स्वीकार कर ठे तो उस्षका वह्‌ कार्यं विधाने-विरुद् नहीं माना जायेगा । 


दोषवतौ कन्याको देनेपर त्याग-- 
यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌ । 
तस्य तद्वितथं कु्यत्कन्यादाुदुंरात्मनः ।। ७३ ॥। 
जो ( कन्याक्रा पिता, भराता या अन्य श्रमिभावङू रादि ) दोषयुक्त कन्याको 
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( उखा दोष नहीं ककर ) दान करता दै, कन्या-दान करनेवाले उस दुरात्माके. 
दानको ( वर ) व्यर्थं कर दे रथात्‌ वैसी कन्याको रहण करना श्रस्वौकार कर दे ॥ 
खीढत्तिकी व्यवस्था कर परदेश-गमन- 

विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायेवान्नरः । 
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येस्स्थितिमत्यपि ॥ ५४ ॥ 
श्रावरयक्‌ कायवाला मनुष्य चरीको जीविका ( भोजन, वख शादि ) का प्रवन्ध 
कर प्रवास करे ( दूसरे देश या नगर दिको जाय ) ; क्योकि जीविकके श्रभावसे 
पीडित शीलवती भी खरी ( परपुरुषसंसगं श्यादिसे ) दूषित हो जाती द ॥ ७४ ॥ 
पतिके परदेश जनेपर स्त्रीका कतेत्य- 
विधाय श्रोषिते बृत्ति जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते तविधायेव जीवेच्छिस्पैरगर्हितेः ॥ ७५॥ 
जीविका ( भोजन, वेश्च शमादि ) का प्रबन्ध कर पतिके परदेश जनेपर घ्री 
नियम पालती (आङ्गार, परश्रहगमन श्रदिका त्याग करती) हुदै जीए तथा (भोजन, 
वचर श्रादिका ) ्रबन्ध विनां कयि दी पतिके परदेश चले जनेपर खी अनिन्दित 
शिल्प ( सीना, पिरोना, सूत कातना रादि कार्यो ) से जीए ॥ ७५ ॥ 
परदेश गये पतिक प्रतीक्षाका समय-- 
म्रोषितो धमेकार्याथं प्रतीदयोऽष्टौ नरः समाः। 
विद्यार्थ षट यशोऽथं वा कामाथं श्रीस्तु वत्सरान्‌ ।। ५६ ॥ 
खरी धर्मकार्या्थं परदेश गये हुए पतिक श्राठ वषं तक, विद्या ( दने ) या 
( विद्यादि गुण-मचारके द्वारा ) यशके लिए परदेश गये हुए पत्तिक छः वश्तक 
श्रोर भोग श्रादि श्न्य साधनेकि लिए परदेश गये हृए पतिकी तीन वषंतक तीक्षा 
करे ( इसके बाद्‌ वद्‌ छरी पतिकरे पास चली जावे ) ॥ ७६ ॥ 
विम्ी--“वसिष्ठने परदे गये हए पिकी पांच वरष॑तक प्रतीचा करनेपर पतिङे 
पास जानेका सामान्य वचन्‌ कषा हेः एेसा “मन्वर्थयुक्तावरीः छार कहते है" । 
देषयुक्त स्रीकी प्रतीक्षाका समय-- 
खंवत्सरं प्रतीन्तेत द्विषन्तीं यो षितं पतिः । 
उध्वं संबत्सराच््वेनां दायं हत्वा न संवसेत्‌ ॥ ७७॥ 


9. "उर्व पतिसन्निधि गच्छेत्‌ । तदाह वसिष्ठः--्रोषितपतनी .पञ्च 
वर्षाण्यु पासीत, ऊध्वं परतिसकाशं गच्छेत्‌, इति । ( म सु° ) 





1 मनुस्मृतिः 


पति षने ८ पति के ) साथ द्वेष करनेवाली खीकी एक वतक ( उसके सुधार 
देषत्यागके लिए ) प्रतीक्षा करे, उसके बाद्‌ उसके लिए दिये गये भूषभ श्मादिको 
उससे लेकर उसके साथ सहवास करनेका त्याग कर दे, ( किन्तु श्राभरण लेकर 
भी उसके भोजन वस्त्रकौ व्यवस्था तो करे ही ) ॥ ७७ ॥ 
अतिक्रामेरपरमत्तं या मत्तं रोगातेमेव वा । 
सा त्रीन्मासान्परित्याञ्या विभूषणपरिच्छदा ॥ «द ॥ 
जोस्त्री ( छेश्रारी ्रदि नेसे ) भमादयुक्त, ( मदपान श्रादिसे ) मत- 
वाले तथा रोगसे पीडित पतिकी उपेक्षा ( सेवा श्रादिन ) करे, पति उका भूषण 
श्रादि लेकर तीन माह तक त्याग कर दे ( उसके साथ सहवास न करे ) ॥ 
उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिणम्‌ । 
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवतेनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
( वायु श्रादिके दोषसे ) उन्मत्त ( पागल )}, पतित ( ११।१७०-१७८ }, 
नपु"खक, निर्वाय ( जिसका वीय. स्थिर नहीं रहे ) भौर पापरोगी ( कोद्गे ्रादि ) 
की सेवा नहीं करनेवाली स्नीका पति न तो त्याग रे च्रौर न उसके धन या भूषण 


श्रादिको ही रहण करे ॥ ७९ ॥ 
वदचयमाण छीके रहते दूसरा विवाह करना-- 


मद्यपाऽखाधुद्त्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिखाथध्नी च सवेदा ॥ ८० ॥ 
( निषिद्ध ) मदपान करनेवाली, दुराचारवाली, ( पतिके ) भरतिक्रूल रहनेवाली, 
{ कुष्ट यदम श्रादि ) रोगवाली, ( दस-दाखी दिको सदा ) मारने या फटकारने- 
वाली श्रौर अधिक धन-व्यय करनेवाली घी दो तो पति उसके जीवित रहनेषर 
भौ दूसरा विवाह कर ले ॥ ८० ॥ 
वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा । 
एकादशो खरीजननी सदयस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१॥ 
सन्तान-टीन खरीकी श्राठवे वधम, श्त सन्तान चीकी दशं वर्षमे, कन्याको 
ही उत्पादन करनेवालो खीको गयारदवें वषमे श्रौर प्रियवादिनी च्रीको तत्काल 
उपेक्षा करफरे उसके जीवित रहनेपर भी परति दूसरा विवाह कर ले ॥ ८१ ॥ 


-विमशं--“अप्रियवादिनी भी सन्तानयुक्त खीकी उपेचा करके दूसरा विवाह 
नहीं करना चाहिये" ठेसा ापस्तम्बका मत हे । 


ध्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ६६ 


रोगिणी तथा पतिपरायणा देनेपर- 
या रोगिणी स्यात्त हिता सम्पन्ना चैव शोलता । 
सावुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥ ८२॥ 
जो स्घ्री रोगिणी हो, परन्तु पतिकी हिताभिलषिणी तथा शीलवती रो, 
थति उश्से सम्मति लेकर दुसरा विवाद करे तथा उकः पमान कदापिन करे ॥ 
दसरा विवाह करनेसे च्ीके कुपित दोनेपर- 
अधिविन्ना तु या नारौ निगच्छेदरषिता गृहात्‌ । 
सा सथः संनिरोद्धव्या स्याञ्या वा कुलसन्निधौ ॥ ८३ ॥ 

( उक्त (९।८०-८१) अवस्थामें ) पतिके दुसरा विवाद करनेपर जो स्त्री 
कुपित होकर घरसे निकल जाय ( या निकलना चाहे ) तो पति उसे ८ कोष शान्त 
होने तक रर्घौ श्रादिसे ) बांधकर रोके अथवा पिता श्ादिके पास पटुवाकर 
छोड दे॥ ८३ ॥ 

स्त्रीके मद्यपान करनेपर राजदण्ड-- 
प्रतिषिद्धापि चेा तु मद्ययमभ्युदयेष्षपि । 
्रल्ञासमाजं गच्छेद्धा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट्‌ ॥ ८४ ॥ ` 
जो (क्षत्रिया चादिं ) खी ( पति आदि स्वजनेके ) मना कनेपर भी विवाहादि 
उत्सर्ोमें भी ( निषिद्ध ) मय्यका पान करे श्रथवा सवके सामने नाचने गने श्रादिमे 
~ सम्मिलित हो तत्र राजा उसे € कृष्णल ( रत्तो ) सुवणंसे दण्डित करे ॥ ८४ ॥ 


वर्णाुसार च्िर्योका दाय विभाजनादि- 
यदि खाश्चापराश्चेव बिन्देरन्योषितो द्विजाः । 


तासां वणेक्रमेण स्याञ्येष्ठथं पूजा च वेश्म च ॥ ८४॥ 
यदि द्विज सजातीय ( समान जातिवाली ) तथ। विजातीय ( भिन्न जातिवाल् ) 
स्तियोके छाथ विवाह कर ले तो उनके वर्ण-कमके अनुसार भाषण, दाय (भाग- 
दिस्सा ), वसत्रामूषणादिसे सत्कार तथा ( निवासके लिए ) धर होते है श्र्थात्‌ 


उच्च वणेवाली पत्नीके लिये रेष्ठ तथा दीनवणंवाली पत्नीके लिए उषकौ श्रपे्षा हीन 
वे उब प्राप्त होते हं ॥ ८५ ॥ 


सजातीया स्त्रीके साथ धमं का्यका विधान-- 
है ॥ 
मतुः शरीरशुभ्रष धमणटायं च नेत्यकम्‌। 
सवा चेव कुयातसर्वैषां नासखजातिः कथञ्चन ॥ ८६ ॥ 


०० मनुस्छतिः 


ठन ( खञ्ञातीय तथा विजातीय स्तर्यो ) मे भोजन श्रादि देकर पिकी सेवा 
तथा नित्य ८ भिक्षादान, श्रतिथिभोजन, श्रमिहोश्रकर्म श्नादि ) धमं कार्य सजातीय 
( समान जातिवाली ही ) स्त्री करे, श्नन्य जातिवाली स्त्री कदापि न करे ॥ ८६ ॥ 

यस्तु तत्कारयेन्मोहास्सजात्या स्थितयाऽन्यया । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूरवदृष्स्तथेव सः ॥ ८७ ॥ 

जो पति खजातीया ( समान जातिवाली ) स्त्रीके सिदित रहनेपर मोदवश 
विजातीया ( दूरी जातिवाली ) स्त्रीके द्वारा शरीर-सेवादि कार्यं करवाता दै, वह 
ज्राह्मण चण्डाल ( घ्राह णौ स्त्रीमे शाद्रपतिसे उत्पन्नपुत्रके तुल्य ) पराचीन ऋषिर्येद्रारा 
देखा ( माना } जाता टै ॥ ८७ ॥ 

गुणी वरके लिए कन्यादानका विधान-- 
खत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च । 
प्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ 

( कल तथा श्राचारमें ) श्रेष्ट, सुन्दर, श्रौर योग्यवर मिल जाय तो ( पिताया 
श्रन्य च्रभिमावक श्चादि ) कन्याकी वस्था ( श्रायु ) विवाह योग्यन होनेपर 
श्र्थात्‌ "दक्ष" के चचनानुसार ध्राठ वष॑से कम आयु रहनेपर भी उस कन्यके 
उस वर्क लिए ब्राहःणविधि ( ३।२७ } से दान ( विवाहित ) कर दे ॥ ८८ ॥ 

[ प्रयच्छेन्नभ्मिकां कन्यासूतुकालभयान्वितः। 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनो दातारमच्छति ॥ २॥ | 

[ ऋतुमती होनेके समयके भयसे युक्त ( पिता ्रादिकन्याके श्रभिभावक जन } 
नग्निका ( नव या दशं वष॑से कम श्रवस्थावाली ) कन्याको ( वर लिए ) दे, 
ऋतुमती कन्य।के हो जानेपर दान करनेवालेको उसका पाप प्राप्त करता टे ॥२॥] 

नि्गुणी वरके लिए कन्यादानका निषेध-- 
काममामरणात्ति्ठेद्‌ गृहे कन्यतुंमत्यपि । 
न चैवेनां प्रयच्छेत्‌ गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ।॥ ८६ ॥ 

- १. कमरकोषे “` “ " गौरी तु नग्निकाऽनागतातंवाः ( ३।६।८ ) इत्यस्य 
ध्याख्याने “अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नवमे नग्निका मवेत्‌, इति स्मातों विरोषो नाइत 
इति क्षीरस्वामी ाह । परमभिधानचिन्तामणौ “` “गौरी तु नग्निकाऽरजाः 
( २।१७ ) इत्यस्य व्याख्याने अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दश्शमे नग्निका भवेत्‌ इति 
पाटान्वरं ेमचन्द्राचार्योक्तमुपरभ्यते । सां विविधाः संज्ञास्तु मस्कृते 'समणि- 
भ्रमणनुवादामरकोषस्य "भमरकौमुदी टिप्पण्यां द्र्टभ्या जिज्नासुभिरिति। 





अध्यायः ९] मणिप्रभाटीकोपेता 1 ५०१ 


ऋतुमती भी कन्या जीवनपर्यन्त पिताक घरमे भले ही रह जाय, ( किन्तु 
पिता श्रादि श्रमिभावक ) इसे ( ऋतुमती भी कन्याको ) युणदीन षरके लिये 
कदापि न देवे॥ ८९ ॥ 
स्वयं वरणका समय-- 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्तेत कुमायेतुमती सती । 
ऊध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ।॥ ६०॥ 
कन्या ऋतुमती दोनेपर तीन वषंतक ( पिता श्रादिके द्वारा योग्यतर पतिके लिए 
दान छरनेकी } प्रतीक्षा करे, इसे बाद ( योग्यतर पति नदीं मिलनेपर ) समान 
योग्यतावाले भी पतिक स्वयं वरण कर ते ॥ ६० ॥ 
स्व्य॑वरणमे पति-पल्तीकी निर्दोषता- 
छदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्‌ यदि खयम्‌ । 
नैनः किच्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति | ६१॥ 
( पिता श्रादि दारा किसी योग्यतर ) वरे जिए नीं दान करनेपर जो 
(ऋतुमती कन्या ऋतुकालसे तीन वषं तक प्रतीक्षा कर अपनी समान योग्यता वाले) 


पतिको स्वयं वरण करक्तेतदहै तो बह कन्या तथा परति थोढा भी दोषभागी 
नदीं दाते हैँ ॥ ९१ ॥ 


स्वय॑वरणावस्थामें पितादिके भूषण श्रादिका त्याग- 
अलङ्कारं नाददीत पियं कन्या स्वयंवरा | 
मातृकं भाठृदन्तं वा स्तेना स्याथ्दि तं हरेत्‌ ॥ ६२॥ 

( उक्त नियम ( ९।९० ) के ्नुसार पतिका ) स्वयं वरण करनेवाली कन्या 
पिता, भाई, माता ( या श्नन्य किंसी श्रभिभावक ) के दिये हए श्रलङ्कारको न लेवे, 
( किन्तु उन्हे वापस लौरादे), यदि वह ( पिता श्रादिङे दिये हुए अलङ्कारको } 
लेती दैतोचोरहोतीदै॥९२॥ 

ऋतु मती विवाहम कन्या-पिताके लिये द्भ्य देनेका निषेध-- 
पितरे न दयाच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । 
स हि स्वाम्यादतिक्रामेदतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ ६३ ॥ 

ऋतुमती कन्याको भ्रहण ( उसके साथ विवा ) करनेवाला पति ( कन्या ) 
पिताके लिए घन न दैवे, क्योकि चह पिता ऋतु ( के कायरूप खन्तानोत्पादन ) के 
शोकनेसे ( उख कन्यके ) स्वामित्वसे दीन हो जाता हं ॥ ९२ ॥ 

३२ मन 
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कन्या-वरकौ आयुका नियम-- 
त्रिंशद्र्षोद्रेत्कन्यां हयां दादशवाषिकीम्‌ । 
%यष्टवर्षोऽष्टवषौ वा धर्म सीदति सत्वरः ॥ ६४ ॥ 
तीख वर्षको ्रवस्यावाला पति वारह व्षकी अवस्थावाली स॒न्दरी कन्याके 
साय बिना करे, श्रथवा ( गाह॑सथ्य धर्मके सङ्कटावस्थामे रहनेके कारणसे ) शीघ्रता 
करनेवाला चौबीस वर्ष॑की श्रवस्यावाला पति आठ वर्षंकी कन्याके साथ विवाह करे ॥ 
विमर्ष यह वचन योग्य समयका प्रदक्षंकमात्र हे, नियामक नहीं हे; प्रायः 
इतमी अवस्था मनुष्य वेरदोका भध्ययन कर रेता है तथा युवक पतिके तृतीयाश्च 
आयुवारी कन्या योग्य समक्षी जाती है, अतः यदि वेदाध्ययन पूरा कर छया हो 
चो चौबीस वर्षकी आयुवाङा युवक गृहस्थाश्रम प्वेक्ष कर ठे । 
विवाहक्ौ आ्ावश्यकता- 
देवदत्तां पतिभभाय विन्दते नेच्छयारमनः। 
तां साध्वीं बिभ्यान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ ६४॥ 
पति ( सूयं आदि ) देवकि द्वारा दही दी गयी ख्रीको प्रात करता है, अपनी 
इष्छासे नहं भ्रात करता; श्रत एव ( उन ) देका प्रिय करता इुश्रा ( चह पति ) 
उख सदाचारिणी खीका शन्न, वचल्र तथा च्राभूषण ्रादिसे सव॑दा पोषण करे ॥९५॥ 
„ _क्लीके साय घ्मकायं- विधान-- 
प्रजनाथं जियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः । 
तस्मात्साघारणो धमेः श्रुतौ पल्या सहोदितः ॥ ६६॥ 
गर्भ-्रहण करनेके लिए सिर्योकी तथा गर्भाघान करनेके लिए ॒पु्षोकी खट 
इई हैः इख कारण वेदम श्ग्न्याघान आदि साधारण धमं भी ( गर्मधारण तथा 
गर्माभागके समान ) पुरुषका स्रीके साथ ही कटा गया है ( श्रत पुरुषष्छा कर्तव्य 
हे किण्ट्‌ स्ीका भन्ञ-वख्र तथा ्राभूषण श्ादिसे पोषण करे ) ॥ ६६ ॥ 
कन्या-शुल्क दैनेवाले पतिके मरनेषर- 
कन्यायां दत्तशुल्कायां भ्रियत यदि शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ &७ ॥ 
म्याका मूल्य { उसके पिता आदिक ) देकर ( विवादके पले ही ) यदि 
पति मर जाय तो डस कन्याकी अनुमति होनेपर उसे ( उसके ) देवरके लिए दे 
देना खादिये ॥ ९७ ॥ 
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कन्यामूल्य लेने निषेध-- 
आददीत न श्ुद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत्‌ । 
शुल्कं हि गृह्न्कुरुते छन्नं दु हिुविक्रयम्‌ ॥ ६८ ॥ 

कन्या-दान करता हश्रा ( शाख ज्ञानहीन ) शुद्र॒भी ( मूल्य आदिके रूपम 
कोई ) धन परतिये न लेवे ( जब शद्रतकः लिए निषेध दै तो द्विजको तो कन्याक्ा 
-मूल्य कदापि नदीं लेना चाहिये }, क्योकि पतिसे धन लेता हुश्रा ( पिता श्रादि 
कन्याभिभावक ) छिपकर कन्याको केंचता है ॥ ९८ ॥ 

वाग्दान करर दूसरेको कन्यादानका निषेध- 
एतत्त न परे चक्रुनापरे जातु साधतरः। 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६६ ॥ 

( भदर्षि शगुजी सुनिर्योसे कहते हँ कि-) कन्या दूसरेके लिए देनेका वचन 
देकर पुनः वह किंसी दूसरे केलिए दे दी जय, एेषान तो क्षिखयी पुराने खन्रनने 
किया श्रौर न वतंमानमें यी कोई सजन करता हे ॥ ९९॥ 

नानुशुश्रुम जात्वेततपूर्वेष्वपि हि जन्मसु । 
श॒ल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुदिट्षिक्रयम ॥ १००॥ 

( महर्षि खगुजौ मुनिर्योसे पुनः कहते टै कि-- हमने ) पूर्वं जन्मेमिं भौ यह 
नीं सना कि शुल्कः नामक भूल्यसे किसी सन्ने कभी भो गुप्तरूपसे कन्या 
नेवा हो ॥ १००॥ 

संचेपतः खी-पुरुषका धमं- 
अन्योन्यस्याव्यमिचारो भवेदामरणान्तिकः 
एष धमे: समासेन ज्ञेयः स्मीपुंसयोः परः ॥ १०१॥ 
मरण-पर्यन्त स्री-पुरुषका परस्परमे व्यभिचार अर्थात्‌ घर्मा्थकाम-विषयक् 
-कार्योमिं पार्थक्य (श्रलमाव) न होवे, यदी संक्तेषमें छी -पुठषका धम जानना चादिये ॥ 
ल्री-पुरुषके कर्तव्य - 

तथा निर्यं यतेयातां ख्ीपुंसौ तु कृतक्रियौ । 

यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्ता वितरेतरम्‌ ॥ १०२॥ 

( श्रतएव ) विवाद किये हुए चख्री-पुरूषको ेसा यत्न करना चादियि किं षे 
परस्परम ( घर्माथंकाम-विषयक का्योमिं ) कमी एथ न होवें ॥ १०२ ॥ 
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दायभाग-- 
एष श्रीपुंसयोरक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । 
स्ापदययपत्यप्राप्निश्च दायमागं निबोधत ॥ १०३ ॥ 
( भृरजी मदर्षि्योसि कटते ह कि- मैने ) ्ापलोेसि रति (स्नेद--भ्रनुराग) 
युक्त खी -पुशुषके धमं तथा उनके ्रापत्कालमे सन्तान-प्राप्तिके विधानको कहा, 
( शब श्चापलोग ) दायभाग (पिता श्रादिके धनके विभाजन--बटवारा) को सनं ५ 


दाय-विभाजन~-काल-- 
उध्वं पितुश्च मावुश्च समेत्य तरः समम्‌ । 
भजेरन्पेतकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ 
माता-पिताकरे मरनेपर सव भाईं॑एकत्रित होकर पैतृक ( पितृ-सम्बन्धी ) 
खम्पत्तिको बरावर बोट लं, क्योकि ( वे पुत्र ) उन दोनो (माता-पिता) के जीवित 
शते उनकी सम्पत्तिको लेनेमे श्रसम्थं रहते दँ ॥ १०४ ॥ 
विमक्षं--पिताके मरनेके बाद्‌ पितृ-सम्बन्धी धन तथा माताके मरनेके बाद 
माठ्‌-सम्बन्धी धन सब भादरयोको बराबर-वराबर वोट खेना चाहिये । च्येष्ठ आतु- 
सम्बन्धी उद्धारको जागे ( ९।१२-१४ ) कर्हैगे, अतएव सम मग बाटनेका विधान 
इयेष भारक वच्यमाण उद्धार नहीं चाहनेपर समञ्चना चाहिये । तथा प्रङ्त वचन 
से माता-पिता--दोनेकि मरनेके बाद्‌ विभाजनके कारणको कहा गयाहे, षां 
भ्यदि पिता वाहेतो अपने जीवित रहते ही भपना धन पुरत्रोको वांटकर दे खतः. 
षै, रसा मषिं यावर्क्यका मत हे । 
सम्मिलित रहनेपर °्येष्ठ भाईकी परघानता- 
व्ये एष तु गृह्णोया स्पियं धनमशेषतः । 
शोषास्तमुषजीवेयुययेव पितरं तथा ॥ १०५॥ 
श्रयवा बड़ा भाई ही पिताके सव-धनको प्राप्त करे श्रौर श्रन्य छोटे भाई 
पितके समान उस वड़े भासे भोजन-वस्त्र श्रादि पाते हुए जीने' श्र्थात्‌ उसीके 
साथमे सम्मिलित होकर ररदे। ( अ्येष्ट भाईके धामिक एवं भातृवस्छलत होनेषर ही 
दसा दो सकता हे ) ॥ १०५ ॥ 





१. तदुक्ते या्तवरक्येन महविणा-“विभागं चेतिता ऊुर्यादिच्छया विभजेरघु- 
वान्‌ ।! इति । ( या० स्स० ३।११४ ) 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५०१ 


ज्येष्ठ -प्रशंसा- 
उयेष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । 
पिदृणामनणश्वैव स तस्मात्सवंमरैति ॥ १०६॥ 
मसुभ्य ज्येऽठ पुच्रक्री उत्पत्तिमात्रसे ( उसके संस्कारयुक्त नटीं होनेपर भो } 
पुत्रवान्‌ हो जाता है शौर पितृ-ऋणसे द्ुट जाता है; अतएव वद ( ज्येष्ठ पुत्र ) 
पिताकी खव सम्पत्ति पनेङे योग्य है ॥ १०६ ॥ 


यस्मिन्नरृणं संनयति येन चानन्त्यमश्नुते । 
स एव धमेजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ।॥ १०७॥ 
पिता जिस पुत्रके उत्पन्न होनेसे पितृ-ऋणसे दूट जाता है श्रौर श्रमृतत्वको 
भ्ापत करता है, वही ( ज्येष्ठ पुत्र ) धमस उत्पन्न है, अन्य ( शेषो पुत्र ) 
कामवास्न।से उत्प रै, ठेसा ( सुनि लोग ) मानते टै ( तएव वदी ज्येष्ठ पुत्र 
पिता्षी सम्पूणं सम्पत्तिका श्धिकारी होनेके योग्य ह ) 1 १०७ ॥ 
बडे-छोटे भादर्योके परस्पर व्यवदार- 
पितेव पालयेत्पुत्राल्ज्येष्ठो चातुन्यवीयसः 
पुत्रवक्चापि वतरञ््येष्ठे धातरि धमतः ॥ १०८॥ 
ज्येष्ठ भाई छोटे भाद्योका पालन पिताक समान करे तथा छोटे भाई ज्येष्ठ 
भाई धर्म लिए पुत्रके समान वर्तव करं ्र्थात्‌ ज्येष्ठ भाई को पिता मानें ॥ 
इयेषः कुलं वधेयति विनाशयति वा पुनः। 
उयेष्ठः पूञयतमो लोके जयेष्ठः सद्भिरगर्हितः ॥ १०६ ॥ 
धर्मात्मा ज्येष्ठ ( भाई ) दी लकी उन्नति करता हे अथवा ( अधर्मात्मा 
होकर कुलका ) नाश करता दै । गुणवान्‌ च्येष्ठ भाई संसारमें पूज्य तथा सन्नषे 
अनिन्द्मीय होता दै ॥ १०९ ॥ 
ज्ये भाईके श्रपने योग्य वर्ताव न करनेपर-- 
यो ज्येष्ठो अयेष्ठवृत्तिः स्थान्मातेव स पितेव सः । 
अज्येवृत्तियेस्तु स्यात्स संपूञ्यस्तु बन्धुत्‌ ॥ ११० ॥ 
यदि ज्येष्ठ भाई ( छोटे भायोके साथ ) उयेष्ठके अर्थात्‌ पिता आदिके समान 
( जालन-पालन अदि उत्तम ) वर्तव करे तो वह ( छोटे भादर्योके द्वारा ) माता- 
पिताके सम्ब पूज्य हे तथा यदि ( वह ज्येष्ठ भाई छोटे भादयोके साथ ) ज्येष्ठके 
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समान घर्ताव न करे तो उसे साथ ( छोटे मादर्योको ) बन्धु ( मामा रादि बन्धु- 
जन ) के तुल्य व्यवहार करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
सम्पत्ति -विभागमे हेतु- 
एवं सह वसेयुवां प्रथ्वा धर्मकाम्यया 1 
प्रथग्बिवर्धते धमेस्तस्माद्धम्यां प्रथक्‌ क्रिया ॥ १११॥ 
इस प्रकार ( ६।१०५-११० ) वे ( द्ोटे भाई ) एक-साथ रहै श्रथवा धमकी 
इच्छसे श्रलग-श्रलग रहे । अलग-श्लग रहनेसे ( पच्च मदायज्ञादि कायं सव 
भईयोको ्रलग-श्रलग ही करनेके कारणं ) धर्मश्दधि होती दे, अतएव भाईयोको 
अलग-श्लग रहना मी धर्मयुक्त है ॥ १११ ॥ 
पैतृक धनमेसे ज्येष्ठादिष्छा “उद्धारः द्रव्य-भाग-- 
उ्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ । 6 
ततोऽ मध्यमस्य स्यान्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२॥ 
पिताके सम्पूरणं धनमे-से जयेष्ठ भादेका बीसवां भाग तथा श्रेष्ट पदार्थं ( चाहे 
बह एक दही हो ), कनिष्ठ ( सवसे छोटे ) माका श्स्सीषां भाग श्रौर मध्यम 
( मिला ) भाईैका चालीखवां भाग उद्धारः होता दे ॥ ११२ ॥ 
बिमकषं--उदााहरण- मान लिया कि पितृ-सम्पत्ति २४०) ₹० दै, उसमे 
बीसवां भाग ( २४० ~ २० = १२ ) ५२ ₹० बदे मेका, चारी सवां भाग (२४० > 
४०= ६) ६ ₹० मरे माईका भौर भस्सीवां भाग ( २४०--८०=३ >) २ ₹० 
छोटे भाईका “उद्धार, दव्य हभा अव शेष ( १२4६ + २ = २१; २४०-२१= २१९) 
२१९ ₹० म तीर्न माहर्योको बराबर-बरावर भाग ( २१९३ = ७२ ) ७२-७२ ₹० 
हए इसप्रकार बड़े भाईंको (७२ + १२८५) ८५ ₹०, मश्चङे भाईको (७३+ ६७९) 
७९ ₹० भौर छोटे भाईको ( ७२३4-३ = ७६ ) ७६ ₹० मिङे । 
तीनसे अधिक भादयोमिं पितृ-धन विभाजन-- 
उ्येषठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 
येऽन्ये उयेष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मभ्यमं धनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
( यदि तीनसे अधिक भारं हो तो ) सथसे बडे तथा छोटे भाईैका "उद्धार 
मशः वीसवां तथा अस्सीवां भाग अर अन्य मध्यम ( मिला, सिला आदि ) 





१. तथाच चहस्पतिः--“एकपाकेन वसतां पिवृदेवद्धिजाच॑नम्‌ । 
एकं भवेद्‌ › विभक्कानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ॥* इति (म० सु 
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भार्योका चालीसा भाग “उद्धार भाग पितृधने निकालना चाहिये । षते ही 
ूर्ववर्णित कमसे निकालकर शेष धनका समान-समान भाग सब भाह्योको प्राप्तव्य 
होवा है) ॥ ११३ ॥ 

विमर्षं--सवसे बड़े तथा सबसे छोटे भाहयोके अतिरिक्त शेष अनेक मध्यम 
८ मयर, सश्चरे भादि ) भा्योमिं फिर अवान्तर भेद्कर न्यूनाधिक ( कम-बेदी ) 
“उद्धार, भागका निषेध करनेके किए यह वचन हे । इस प्रकार मध्यम भाहयोके 
अनेक ोनेषर उन सवको “उद्धारः भाग कुरु धनका चाटीसवां-्नारीसवां भाग 


ही प्रा्तन्य होता हे। 
एक भी श्रेष्ठ वस्तु ज्येष्ठ मारईका भाग-- 
सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रथमग्रजः। 
यश्च सातिशयं किंविदशतश्वाप्लुयाद्ररम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सम्पूर्णं सम्पत्ति -से श्रेष्ठ वस्तु ज्येष्ठ भारईको मिलती है, यदि एक दी प्रष्ठ 
व्स्तुहोतोभीवह उसे ही मिलती है तथा दश-दश गाय आदि पशुभमिंसे 
एक-एक श्रेष्ठ गाय श्रादि उस ज्येष्ठ भारईको मिलती दै ॥ ११४ ॥ 
विमरशश--पूरवोक्त ( ९।११२-११४ ) “उद्धार, आग च्येषठ॒ भाईके गुणनान्‌ तथा 
अन्य माहयेकि गुणहीन होनेपर षी प्राप्त होता हे, अन्यथा सब भार्थोको समान 
ही भाग प्राप्तद्टोताहे। 
समान गुणी दोनेपर उक्तोद्धारका निषेध-- 
उद्धारो न दशस्रस्ति संपन्नानां स्रकमेसु । 
यक्किचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवधेनम्‌ ॥ ११५॥ 
सव छोटे भाईरयोके श्रपने-शरपने कर्मोमिं युक्त रहनेषर पूरवश्लोकोक्त दश-दश 
गाय श्रादि पशु्ोमे-से एक-एक गाय श्रादि पशु “उद्धार' रूपमे ज्येष्ठ मारईको 
नहीं प्राप्तम्य होता; किन्तु जयेष्ठ भारक मानको बद निके लिए उसे ङ भौ अधिक 
भाग देना चाहिये ॥ ११५ ॥ 
। सम तथा विषम भाग- 
एवं समुद्धतोद्धारे समानं शान्प्रकल्पयेत्‌ 1 
उद्धारेऽनुदु धृते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ १९६ ॥ 
इस प्रकार ( ६।११२-११५ ) सबके उद्धार" ( अतिरिक्तं भाग-विशेष ) को 
परथक्कर ( शेष धन-राशिको ) समान भाग कर ले, उद्धारः एयक्‌ नहं करनेपर 
उनः भार्यो ) के भागक कटपना इस ( ९।११७ } प्रकार करे ॥ ११६ ॥ 
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एकाधिकं ह उ्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः । 
छरंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ११५ ॥ 

{ पितृ-धन राशिमे-से ) य्येष्ठ भाई दो भाग, उससे छोय भाई उद्‌ माग 
तथा उससे ्धोटा ( या तीन भाईये श्रथिक होनेपर छोटा ) भाई एक ले; यह व्यव- 
स्थित धर्म॑ ॥ ११७ ॥ 

विमरशं--उक्त पितृ-धनके विभाजनकी व्यवस्था अ्वेष्ठ तथा उससे छोटे भाईको 
अधिक भाग देनेके कारण उन दोर्नो भादर्योके अधिक गुणवान जौर सबसे छोटे 
आई (या तीन माईसे भिक होनेपर मार्य )के गुणहीन होनेपर समक्चनी चाहिये । 
श्रपने-ञपने भागसे वहनके लिये भाग-दान - 
खे्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रददयुध्रातरः प्रथक्‌ । 
स्वात्स्वादंशाश्चतुभागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ ११८ ॥ 
श्पने-श्रपने भामका चतुर्थाश भाग ( श्रविवाहित सोदर्यां ) बहनके लिए 
{ ब्राह्मणादि चारो वर्णके ) भाई देवं । यदि वे ( उन वहर्नेके विवाद-संस्कारा्थं ) 
चतुर्थाश नदीं देना चाहते हैँ तो वे पतित होते हैँ ॥ ११८ ॥ 
विमश्षं--्धोदी सोदर्यां बहनका विवाह संस्कार नहीं होनेपर बदे भादर्योको 
भपने अपने मागर्मेसे चतुर्थं भाग ( चौथा हिस्सा ) उसके विवा संस्कारे च्वि 
देना ही चाहिये । बहनके सोदर्यां नदीं होनेपर मी वेमावृज ८ विमातासे उस्पन्च ) 
आद्यो टी जपने २ भागमेसे चतुर्थश्च देकर उस ब्टनका संस्कार करना चाहिये । 
घोड़े त्रादि के विषम दोनेषर ऽयेष्ठ माका भाग- 
्रजाविकं सेकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाधिकं तु विषमं अयेष्ठस्येव विधीयते ॥ ११६ ॥ 

बकरी ( खस्सी ), भंड तथा धोड। श्ादिके विषम होने ( भाद्योमें समान 
भाग नदीं विभाजित हो सकने ) पर वह वड़े भाईका ही भाग होता ३, उसे विषम 
नदौ किया जाता श्र्थात्‌ समान भाग करनेके लिए उसे बेचकर्‌ या उसके बराबर 
धनको सब भाईययोमं नदीं विभाजित किया जाता ॥ ११९ ॥ 

त्ेत्रके साय विभाग दोनेपर- 
यवीयाञ्ज्येघ्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेयदि । 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धमो व्यवस्थितः । १२०॥ 
यदि छो भाई ज्येष्ठ माईी स्त्रीमे नियोग' ( ६।५९-६२ ) द्वारा पुत्र 
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उत्पन्न करे तो वह ८ चेत्रज ) पुत्र अपने चाचार्रोके बरावर ही भाग पानेन 
श्रधिक।री होता दे श्र्थात्‌ उसके ज्येष्ठ भाईके पुत्र दोनेकरे कारण वह “उद्वार' 


( ९।११२-११४ ) अर्थात्‌ श्रतिरिक्त भागका शरधिकारी नही होता, रसौ धर्मकी 
व्यवस्था है ॥ १२१० ॥ 


विमर्श-यद्यपि परे ( ९।१०४ ) सव मादर्योको ही एकन्नित होकर पिताके 
नका विभाजन करनेके खिएु वचन का रया है, तथापि इसी वचनसे पिताके 
मरनेपर ज्येष्ठ भाई पुच्र अर्थाव्‌ पौत्रको मी पितामहके धनको पानेका विधान 
किया गया हे। 
उपसजेनं श्रधानस्य ध्मैतो नोपपद्यते । 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ ॥ १२१॥ 
उपसर्जन ८ दछधोटे भाईके द्वारा ज्ये भाईको स्त्रीमे "नियोग" ( ९।५९-६१ ) 
से उत्पल श्रप्रधान ) पुत्र धर्मानुसार प्रधान ( साक्षात्‌ पिताके द्वारा उत्प पुत्रके 
भाग ( “उद्धारः ( ६।११२-११४ ) अर्थात्‌ श्रतिरिक्त भागकेो ) पानेका श्रधिकारी 
नहीं होता ; वयो कि श्रषने स्त्र ( स्त्री ) मे सन्तान उत्पन्न करनेमे पितादी सुख्य 
है, रतः धर्मसे उस पुत्रको पितू्व्योके साथ पूवं वचनके श्रलुखार समान भाग 
लेना चादिये ॥ १२१ ॥ 
विमक्ञं--ध्येष्ठ भाईका नियोगज पुत्र पिता समान “उद्धार, ( ९ ११२-११४ ) 
भाग पानेका अधिकारी नहीं होता है हस पूवं (९।१२० ) कथित विषयको इस 
चचनद्वारा सकारण पुष्ट किया गया है । 
अनेक माताश्राकी सन्तानमें जयेष्टत्व-- 
पुत्रः कनिष्ठो उयेष्ठायां कनिष्ठायां च पूवंजः। 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्त्‌ ॥ १२२॥ 
यदि बड़ी ( भ्रथम विवादित ) स्त्रीा पुत्र होरा हो तथा द्ोरी ( बाम 
विवादित ) स्त्रीका पुत्र बड़ा होतो वहां ( "माता््रोके विवाहकमसे उन पुत्रोकी 
अदाई-द्धोटाईका विचार दोगा या पुत्रोके जन्म कमसे होगा * एेसा सन्देह उपस्थित 
होनेपर ) पिभ।जन ( धनक्ा बटवारा ) किञ्च प्रकार किया जाय श्र्थात्‌ किस पुत्रको 
बड़ा तथा किस पुत्रको छोटा मानकर पितृ-धनको भादयोमिं बांटा जाय एवं किष 
पुत्रका कितना “उद्धार ( ९।११२-११४ ) हो एसा सन्देह हो तो-॥ १२२ ॥ 
एकं बरृषभमुद्धारं संहरेत स पूवंजः। 
ततोऽपरे अयेषटवरषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १९३ ॥ 
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पटली ( अथम विवाहिता } स्त्रीका छोटा भौ पुत्र ( पितृ-सम्पत्तिमे-से ) एक 
रेष्ठ बैल “खद्धार' ८ अतिरिक्त भाग- ‹।११२-११४ ) लेवे, इः के बाद उससे 
बचे जो श्रेष्ठ बैल हँ उनमेसे एक-एक बेल अपनी माता ( विवादे ) कमसे 
उत्पक्न पुत्र लेवें ॥ १२३ ॥ 
उयेष्ठस्तु जात च्येषठायां हरेदषभषोडशाः । 
ततः स्रमातृतः शोषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥ 
उयेष्ठ ( थम विवाहित ) माताम उत्पन्न ( जन्म-कालानुसार भी ) ज्येष्ठ पुत्र 
पन्द्रह गा्योके साथ एक वैल ते, तदनन्तर शेष स्त्रियोमें उत्पन्न पुत्र माताश्रोके 
विवाह-कमसे बचे हए धनमे-से पना श्रपना भाग लें ॥ १२४ ॥ 
सजातीय माताश्रोसे उत्पन्न पुत्रोमें जन्मसे ज्येष्टत्व-- 
सदशखीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
न मादृतो ज्येष्ठ थमस्ति जन्मतो अवेष्ठथमुच्यते ॥ १२५॥ 
खमान ( एक ) जातिवाली स्त्ियोसे उत्पन्न सन्तानमे जातिसम्बन्धी विशेषता 
नहीं नेसे माताके कमसे ज्येषठत्व नदीं होता, किन्तु जन्म (के करम) से हौ ज्येषत्व 
कटा जाता दै \॥ १२५ ॥ 
विमर्च-इस वचनम खमान जातिवाटी खि्योमं उन्न सन्तानमे जाति. 
सम्बन्धी दिरोषता नहीं होनेसे माताके मसे ज्येष्स्वका महर्षियोनि निषेघ किया 
है, जन्मसे अयेष्ठके लिए पष्ङे ( ९।११२ ) ही “उद्धार भागका विधान किया 
जा चुका ह । इस भकार निषेध तथा विधान--दोनो ह होनेसे यहां षोडशी ग्रहणक 
समान विकल्प मानकर गुणवान्‌ तथा गुणदीन भादर्योकी श्रेष्ठता तथा हीनता 
समश्चनी चाहिये । इसी कारणसे बृहस्पतिने मी जन्म, विद्या जौर गुणकी भधिकतासे 
ज्येष्ठो व्यंश उद्धारः दायादोसे रेनेका "विधान किया है । माताके क्रमसे ज्येषठत्व 
होनेपर गुणहीनके रए एक बेर तथा गुणवान्‌के टिए पन्द्रह गार्योके साथ एक 
वैर, शद्धार' भाग भ्ाक्च करनेका परे ( ९।१२३-१२४ ) कह चुके दै । मेधातिथिने 
तो श्यषठस्तु जातो उयेष्ठायाम्‌ “ ` (१।१२४)* इस श्लोकम “्येष्टायाम्‌ पद्मे “अज्ये- 
छायाम्‌ रेखा सन्धिच्छेदकर ब्यारुयान किया हे । ओर गोविन्द्राजने से मतान्तर 
माना हे । विशेष जिक्तासुर्भोको इस रखोकक्षी श्री “नेनेः श्ाखीद्कारा टिखित टिप्पणी 
देखनी चाहिये । 
जन्मसे ज्येष्टत्वका अन्य भमाण-- 
जन्मञ्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्पि स्मृतम्‌ । 
यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो उयेष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥ 


ध्यायः ९ ] ` मणिप्रभादीकोपेता । २१९ 


( इन्द्रके आहानके लिए प्रयुक्त होनेवाले ) 'सुत्रह्यण्याः नामक मन्त्रम भी 
जन्मसे ही उयेषठत्व कटा गया है तथा गभंक एक कालमें आधान होनेपर भौ यमज 
खन्तानामिं भी जन्मसे दी ज्येष्ठत्व कहा गया हे ॥ १२६ ॥ 


पुत्निकाकरण-- 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्धाकरम्‌ ॥ १२७॥ 


पुत्र-दहीन-पिता छन्या-दान करते समय-- ईस कन्यासे जो पुत्र होगा, 
वद मेरी श्राद्धादि पारलौकिक क्रिया करनेवाला होगा एेखा जामाता ( जमाई-- 
दामाद ) से कहकर उष कन्याकेो पुत्रिका" करे ॥ १२७ ॥ 
[ अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
स्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥ ३॥ ] 
[ “भाैसे दीन. अलद्छृत इस कन्याो मेँ तुम्दारे लिए दे रहा द्र, इससे जो. 
पुत्र हो च्हमेरापुत्रह्ोः॥२॥] 


पुत्रिका करनेमें पुरातन इतिदास-- 
छनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुचिका । 
विवृद्ध थथं स्ववंशस्य स्वयं दन्तः प्रजापतिः ।॥ १२८ ॥ 
श्रपने वंशकी बृद्धिके लिए दक्ष ्रजापतिने पुरातन कालम इस विधिसे "त्रिका" 
कीथी॥१२८॥ 
ददो सर दश धमांय कश्यपाय त्रयोदश । 
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य श्रीतात्मा सप्तविंशतिम्‌ ॥ १२४ ॥ 
श्रसन्न श्रार्माचाले उस ( दक्ष प्रजापति ) ने ( व्ल-भ्लद्धार श्ादिसे )} 
श्रलङ्कृत कर घमराजके लिए दस, कश्यपः लिए तेरह श्रौर सोम ( चन्द्रमा ) 
के लिए सततादख कन्या्थोको दिया था ॥ १२६ ॥ 
विमर्श- दन्त प्रज।पतिके हारा अरङ्कृतकर दष, तेरह भौर सत्ता्स कन्याओं 
को देनेके दष्टान्तसे “पुत्रिका $रनेके पटर कन्याको वख-भूषणादिसे श्रङ्कृतकरकेः 
ही दे तथा एकसे अधिक "पुत्रिका, करनेका भी विधान सूचित होता हे । 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ १३० ॥ 


५१२ मनुस्स॒तिः 


( श्रात्मा वै पुत्रनामासि इत्यादि श्रुतिवचनेसि ) पुत्र पिताकी श्रात्मा है श्रौर 
लेसा पुत्रै, वसी दी पुत्री भी है, ( श्रत एव ) ्रात्म-स्वरूप उस (पुत्री) के 
वर्तमान रहनेपर दूसरा ( दायाद श्रादि मरे हुए पिताकी ) सम्पत्तिको कैसे लेगा 
{ श्रत एव पुत्रिकाः को ही मरे हुए पिताक धन लेनेका अधिकार न्यायप्रा्त है, 
दूसरे नदीं ) ॥ १३० ॥ 

माताका निजी धन कन्याका भाग-- 
मातुस्तु योतकं यत्‌ स्यत्छरुमारौभाग एव सः। 
दौहित्र एव च हरेदपु्रस्याखिलं धनम्‌ ॥ १३१॥ 

माताका ( विवाहादि-कालमं पिता या माता श्रादिसे प्राप्त हुश्रा ) धन उसकी 
कन्या ( अविवाहित पुत्री ) काही भाग दोता है तथा पुत्रहीन नानाके सब धनको 
दौटित्र ( घेवता, नाती अरथीत्‌ पूर्तं ( ९।१२७ ) वचनानुसार शुत्रिकाः की गयी 
-कन्याका पुश्र ) दी भप्त करता दै ॥ १३१॥ 

त्रिका" के पुत्रको धन लेनेका श्रधिकार-- 
दौहित्रो ह्यखिलं रिकयमपुत्रस्य पितुहरेत्‌ । 
स एव दयाद्‌ द्रौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥ १३२॥ 

नाती ( पुत्रिकाः (९।१२७) का पुत्र ) ही दृषठरे पुत्रके नदीं रहनेपर पिताका 
-भी खन धन प्राप्त करे श्रौर वदी पने पिता तथा नानाके लिए दो पिण्ड देवे ॥ 

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धमेतः। 
तयोहिं मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः ॥ १३३॥ 

संसारमें पौत्र ८ पुत्रका पुच्र-पोता ) तथा दौदित्र ( धैवता, नाती शर्थात्‌ 
“पुत्रिका ( ९।१२७ ) से पुत्र ) में कोई मेद नहीं टै, क्योकि उन दोनेके माता- 
पिता उसीके शरीरसे उत्पन्न हुए है ॥ १२२ ॥ 

पु्रिका' तथ। श्रौरस पुत्रका विभाग-- 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनु जायते । 
समस्तच्न विभागः स्याज्ञ्येठता नास्ति हि खियाः ॥ १३४ ॥ 
पुत्रिका' (९।१२७) करनेके बाद यदि किसको पुत्र उत्पन्न दो जाय तो उन 
दोना ( पुत्रिका-पुत्र अर्थात्‌ घेवता तथा पौत्र अर्थात्‌ पोता) को समान भाग 
मिलते है, क्योकि उसके ज्ये होनेपर भी “उद्धारः ( ६।११२-११४ ) अर्थात्‌ 
अतिरिक्त भाग निकालनेमें जयष्ठत्व नदं होता ॥ १२४ ॥ 


ध्यायः ९ ] सणिप्रभाटीकोपेता । ५१ 


पुष्रदीन पुत्रिकाके धनका अधिकारी-- 
शछयपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथयन । 
धनं तत्पुतिकाभतां हरेतैवाविचारयन्‌ ॥ १३५ ॥ 

किसी प्रकार ( दुर्भाग्य ्रादिके कारणसे ) बिना पुत्र उत्पन्न कयि दी पुत्रिकाः 
( ९।१२७ ) यदि मर जाय तो उसके पिता ( श्वशुर ) के धनको "पुत्रिकाः कां 
पति दी निःखन्देह होकर ग्रहण करे ॥ १३५ ॥ 

पुत्रिका' क दो मेद- 
@अङ्कता वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदशाच्सुतम्‌ । 
पौत्री म।तामहस्तेन दयात्पिण्डं हरेद्धनम्‌ ॥ १३६९ ॥ 

“पुत्रिका ( ९।१२७ ) की गयी श्रथव। नहीं की गयी पुत्रीक गर्भसे समान 
आतिवाले पतिके द्वारा उत्पन्न पुत्रसे दी नाना पृश्रवान्‌ होता हे, ८ श्रत एव ) वह 
( पुत्र ) दी नानाके लिए पिण्डदान करे तथा पुत्र उसका सब धन प्राप्त करे ॥१३६॥ 

विमर्शं -गोविन्दराजका मत हे कि--भयुत्रिका ही कन्या तथा उसका पुत्र भी 
नानाके धनम पौत्रिकेय (“ुत्रिकाङे पुत्र) के समान नाना भादि वर्तमान रहनेपर 
सी भाग प्राक्त करनेशा अधिकारी होता है। छन्तु पुत्रिका तो पुत्रतुर्य होती है 
आर अपुत्रिका तथा उसके पुत्र ( पुत्रतु्य ) नदीं होते, अत एव उनके पुत्र भी 
शुद्य नदीं हो सकते, इस कारण वे पौत्रिकेयके समान नानाके वर्तमान रहने पर 
आ सके धनका भागी नहीं हो सकते । 
पत्र तथा पौत्रादिका धन भाग श्रादि-- 

पत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ १३७ ॥ 

८ पिता ) पुत्रस स्वगं रादि उत्तम लोर्कोको प्रप्त करता दै, पौत्र ( पुत्रके 
पत्र- पोते) से उन लोकोमें श्ननन्त काल तक्‌ निवास करता हे तथा प्रपौत्र ( पृत्रके. 
पौत्र-- परपोते ) से सूर्यं लोकको पराप्त करता है ॥ १३७ ॥ 

विमज्ञ---खी आदिके रटनेपर मी पिताके धनम पुत्रका जौर उस ( पुत्रे ) के 
भावम पौत्र ( तथा प्रपौत्र ) काभाग होता दहेः यह निर्देश करनेके किए दाय 
आरके प्रकरणम यह वचन कषा गया हे । 
शुत्र' शब्दका च्र्थ-- 
पुंनाम्नो नरकादयस्मातत्रायते -पितरं सुतः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥ 


५१४ मनुस्मृतिः 


जिस कारण पुत्र धु“ नामक नरकसे पित्ताकी रक्षा करता है, उस फारणसे 
स्वयं ब्रह्मान उसे पुत्र" कदा रै ॥ १२८ ॥ 
पौत्र तथा पौत्रिकेयकी समानता-- 
पौत्रदौदहिश्रयोलो के विशेषो नोपपद्यते । 
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारय पौत्रवत्‌ ॥ १३५ ॥ 
संसारमें पौत्र ( पोता -पु्रके पुत्र ) तथा दौहित्र ( घेवता-पुत्रीके पुत्र) में 
भेद नीं सिद्ध होता; क्योकि दौहित्र भी पौत्रके समान दी इस ( नाना ) का प्रः 
लोकम उद्धार कर देता है॥ १२३९ ॥ 
विमक्ष॑--यह वचन पौत्र तथा दौरे समानताका पदक्शंक है, जोश उनरमे 
समानता विद्ध होनेपर पौत्रके समान ही दौदित्रक्ठो भी नानाके धनम भाग पानेका 
अधिकार बतरनेके रिष्‌ हे । 
पौत्रिकेय ( दौहित्र } कृत श्राद्ध करने्मे-- 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेत्पुत्निकासुतः । 
द्वितीयं तु पितुस्तस्थास्ठृ तीयं तत्पितः पितुः ॥ १५० ॥ 
युत्निका-पुध्र ( नाती-येवता अर्थात्‌ पुत्रका पुत्र, श्राद्ध कृरते समय ) पहला 
पिण्ड माताके लिए, दुरा पिण्ड उसके पिता ( अपने नाना ) ॐ लिए शौर तीसरा 
पिण्ड माताके पितामह ( अपने परनाना ) के लिए दे ॥ १४० ॥ 
गुणीदतक पुत्रको भागका अधिकार-- 
उपपन्नो गुणैः सर्वेः पुत्रो यस्व त॒ दत्त्रिमः । 
स हरेतैव तद्रिक्थं खम्प्राप्नोऽप्यन्यगोत्रतः ।॥ १४१ ॥ 
जिसका दस्तक पुत्र सब गुर्णोसे युक्त दो, परन्तु अन्य गोत्रसे श्राया; 
तथापि वद पिताके धनष्ठो पाता ही है ॥ १४१ ॥ 
विमर--भागे पुत्रा रिक्थहराः पितुः, ( ६।१८४ ) क्चनसे १२ प्रकारके पुर््रो्टा 
पितृधनमे भाग रखेना करेगे, तथा 'दुक्लापरे तु क्रमदयः, ( ९।१६५ ) इस वचनसे 
ओौरस पुच्रके अभावे दुत पुत्रका पिक्‌-धनमे माग स्वतः प्राप्त है, अतएव ओौरस 
पुत्रके बिद्यमान होनेपर निद्यादि गुर्णोवारृे दत्तक पुत्रका पितु-धनमे माग-प्रा्ठिका 
बिधान करनेके छिए्‌ यह ( ९।१४१ ) वचन कटा गया हे घौर इष वचनके भनु- 
सार जन्य गोत्रसे जाया हना भी दत्तक युश्र पित्‌-घनका भागी होता हे। 
विकेष यष्ट हे कि-"एक एवौरसः पुघ्रः"““*“” ( १।१६२ ) वचनके अनुसार भौरस 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ५१२ 


युत्रका स्थान सर्वश्रेष्ठ होनेसे दत्तक पुत्र ओौरसरे समान ( बराबर ) भगको नहीं 
पाता, अपि तु ेत्रज पुत्रके समान षष्टं ही पाता है। गोविन्द्रानका मत है 
छि-- यह वचन (भौरस पुत्रके अमावमे सर्वगुणसम्पन्न दुत्तक पुत्र पितृ-धनका 
भागी होता ह› इसका ध्रतिपाद्न करता है", किन्त ङत्रिमादि निर्युण पुत्रोको पित्‌- 
नका भागी होना तथा उसके प्रथम पठित दत्तकका सर्वयुणसम्पन्न होनेपर ही 
पिक्‌-घनक्षा भागी होना न्यायसङ्गत नहीं हे, अतएव गोविन्दरालका मत युक्षि- 
विर्द् होनेसे उपेय है । 
दत्तक पुश्रको पूरं पिताके धन पानेष्छा अधिकाराभाव-- 
गान्नरिक्थे जनयितुनं हरेहत्त्रिमः कचित्‌ । 
गोच्रारक्ष्थानुगः पिरुडो ठ्यपैति ददतः स्वधा । १४२ ॥ 
दत्तक पुत्र ्रपने पिता ( जिससे उसका जन्म हुश्रा है ) के मोत्र तथा धन 
कीं भी नहीं प्राप्त करता ट, इस लिए पुश्रको दूरके लिए देते हए ८ उत्प 
करनेवाले ) पिताके गोत्र तथा धन सम्बन्धौ स्वधा ( शरादधादि-कर्माधिकार ) नष 
दो जति हैँ ॥ १४२ ॥ 
कामजादि पश्रको पितू-धनभागग्राप्तिका अ्ननधिकार-- 
अनियुक्ताुतश्चैव पुत्रिर्याप्रश्च दवरात्‌ । 
. उभौ तौ नातो भागं जारजातककामजौ ।॥ १५३ ॥ 
अनियोग ( ९।५६-६१ ) से उत्पन्न शथवा पुत्रवती सीमे नियोग ८ गु 
आदिक भाह्ासे देवरादिसे ) उत्पन्न पुत्र करमशः जार तथा कृमवासनासे उत्पन्न 
होनेसे पित्‌-धनके भागी नहीं होते हैँ ॥ १४२ ॥ 
नियुक्तायामपि पुमान्नायौ जातोऽविधानतः । 
नवाह पैवृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ १४४ ॥ 
नियुक्त ( गुर श्रादिकी आज्ञा भ्ाप्तकी हई ) खमे भी विधिहीन ( ६।५९-६१ 
के अनुसार ृताक्त श्रादि न होकर ) उत्पन्न किया गया पुत्र पितृ-भनका भागी 
जीं होता दै, कमो वह ( ९।६२ के असार › पतितसे उत्पन्न हुष्या हे ॥१४४॥ 
चेत्रज पुत्रको पितृ-धन प्राप्तका अधिकार-- 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः 
हेत्रिकस्य तु तद्बीजं धमेतः प्रसवश्च सः ॥ १४५ ॥ 
नियुक्त ( ९।५९-६१ ) सीमे उत्यन्न पुत्र अनौरस पुत्रके समान पिताके धन 


५१६ मनुस्मृतिः 


काभागी होता है; वर्योकिं वह घ्र ( दीका बीज ) हे श्रौर धर्मानुसार सन्तान 
भीदहै॥ १४५॥ 

विमरक्शं-पहरे (९।१२० >) केत्रज पुत्रको पितामहके धनम पितृव्य ( चाचा, 
काका जादि) के बराबर भाग पानेका अधिकार कह चुके है, अव श्रष्टगुणयुक्त 
पुत्रको शौरस पुरक समान ही "उद्धार" ( ९।११२-११४ >) भाग पानेका अधिकार 
प्रतिपादन करनेके टिप यह वचन कहा गया है । 

धनं यो बिथयाद्‌ भातुमृतस्य खियमेव च । 
सोऽप्य ्रापुरुत्पायय दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ \ १४६ ॥ 

निःसन्तान मरे हुए ( बडे ) भाईके धन तथा घछ्लीकी जो भाई रक्षाकरे, वद 
( छोड भाई च्र्थात्‌ उस सछरीका देवर ) नियोग ( ९।५६-६१ ) धर्म॑से उस च्रीमें 
खन्तान उत्पल करदे मृत भाईका सव धन उसी पुत्रको दे देवे ॥ १४६९ ॥ 

या नियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यवाप्नुयात्‌ । 
तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥ १४५ ॥ 

कामवशीभृत जो स्त्री नियोग ( ९।५९-६१ ) से दूसरे ( सपिण्ड व्यक्ति ) या 
देवरसे पुत्र प्राप्त करे, उस पुत्रको मनु आदि महर्षिं कामजन्य, पितृ-घनकां 
्ननधिकारी श्रौर वरथोत्पन्न वताते हैँ ॥ १४७ ॥ 

विमर्श-सुखसे (चुम्बनादिके टिश्‌ ) सुखका, शरीर (हाथ आादि) सै (स्तना- 
दिका ) सपक्षं बचाते हुए तद्वशशिष्ट कुर्म सन्तानके टिषु (सम्भोग कर पुत्रो्पादुन 
करे ) काम ( घासना) से न करे इख नारद्‌-वचनके अनुसार पुत्रोत्पत्ति नीं 
करनेपर वह पुत्र काभजन्य कहा जाता है शौर वह पितृ-धनका भागी नहीं होता । 

एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु 1 
बहु चैकजातानां नानाखीषु निबोघत ॥ ११८ ॥ 

( शगरमुनि ऋषियेसि कदते हैँ कि-) समान जातिवाली स््रर्योमे एक पतिसे 
उत्पन्न पूर्रोका यद ( ९।१०३-१४७ ) विभाग-विधान ( बरवारेका नियम }) जानना 
चादिये । रव श्रनेक जातिर्योवाली बहुत सी स्त्रियों उत्पन्न पुत्रे विभाग (दस्र) 
को ( श्रापलोग , ज्ञात करं ॥ १४८ ॥ 

अनेकजातीय मातार््रोमें उत्पन्न पुत्रोंका माग-- 
ब्राह्मणस्यानुपूरव्येण चतख्तु यद्‌ खियः। 
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४६ ॥ 
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यदि ब्राह्मण ( पति ) की ब्राह्मणी श्चादि चारो वर्भो ( ब्राहमणी, कषत्रिया, पैश्या 
तथा शद्रा ) की स्त्रियां हो, तो उनमें उत्पन्न पुत्रोक्ा यह ( ९।१५०-१५५ में 
कहा जानेवाला ) विभागका विधान टै ॥ १४९ ॥ 

कीनाशो गोवृषो यानमलङ्कारश्च वेश्म च । 
विभ्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥ 

राह्म णीमें उत्पन्न पुत्रके लिए खेती करने योग्य एक बेल, ( या हल तथा 
बैल), सवारी (घोड़ा श्रादि), भूषण, घर, इनरमेसे जो श्रेष्ठः हो, उनको सव भागेोमे-से 
एक भाग देना चादिये ॥ १५० ॥ 

उश दायाद्धरेद्‌ बिप्रो इावंशौ न्षत्रियाञुतः। 
वैश्याजः साधमेवांशमंशं शद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

( पूरं ( ९-१५० ) वचनाुखार “उद्धारः भाग करनेके बाद बवे हए पितृ- 
धनरमे-से ) तीन भाग ब्राह.णीकारुत्र, दो भाग क्षत्रियाका पुत्र, डेद्‌ भाग वैशयाका 
पुत्र, रौर एक भाग शद्रा पत्र पाता हे ॥ १५१ ॥ 

विम -यदि केवर ब्राह्मणी तथा इत्रियाके ही पुत्र हों तो उक्त प्रकारसे उद्धारः 
भाग निकारनेके बाद्‌ शचे हृष्‌ पित्‌-घनका पांच भागकर उनमेसे तीन भाग 
जाह्षणीके पुत्रका तथा दो माग दत्रियाके पुत्रका होता है । इसी प्रकार बाह्मणी 
तथा वेश्याके ही पुत्र ्ो तो उद्धरसे बचे हुए पिचृधनर्भेसे सादे चार भाग करे 
तीन भाग बाह्मणीके यु्र का तथा डेढ़ भाग वेश्यारे पुत्रका होता हे, इसी प्रकार 
तीनों वर्णवाङी चिर्यमिं किसी एक यादो खीको पुत्र न होनेप्र कठ्पना कर 
विभाजन करना चाहिये । 

सवं वा रिक्थजातं तदशधा परिकल्प्य च 
धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित्‌ | १५२ ॥ 

श्थवा सम्पूणं ८ पूवं ( ९।१५० ) के अनुसार “उद्धार भाग निक्ालनेपर 
जचे हुए ) पित्‌-घनके दश॒ भागकर धरमजञाता परुष इस ( ६।१५२ ) भ्कारसे 
विभाजन करं ॥ १५२ ॥ 

चतुरोंऽशान्‌ दरेदिभ्र्मीनंशान्क्तत्नियासुतः । 
वैश्यापुत्रो हरेद्‌ दवचशमंशं शूद्रासुतो हरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 

पूर्वोक्त वचनानुखार दश भाग किये गये पितृ-धनमे-से चार भाग ब्राह्मणीका 
पुत्र, तीन भाग कषत्नियाका पुत्र, दो भाग वैस्याकापुत्र श्रौर एक भाग शद्धाका 
पुत्र सेवे ॥ १५२ ५ 


य मनुस्मृतिः 
विमशे--यद्ां मी इस वचनके अनुसार विभाग करनेके परमे यदि बद्यणी 
तथा चत्रियके षी पुत्र होतो उक्त (९१५०) “उद्धारः भाग निकालनेके बाद 
बचे हुए पितृधने सात भागकर उन्मेसे चार माग बाह्यणीका पुत्र तथा तीन 
माग चत्रियाका पुत्र प्राप्त करे! ब्राह्मणी वेश्या; इत्निया-वैश्या; बाह्मणी-दूद्ा; 
ब्रह्मणी-वेश्था ओर शुदा; बाह्मणी, इत्रिया शौर शुद्धा; चत्रिया, वैरथा भीर 
शद्रा चिर्योमें उत्पन्न पुत्र भी इसी प्रकार विभाग करके पितृधनको भ्राप्त करते हे । 
शद्वापुत्रका दशमांशमात्र भाग- 
यद्यपि स्यात्‌ सप्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 
नाधिकं द्‌ शमादद्याच्छदरापुत्राय धमेतः ॥ १५४ ॥ 
( ब्राह्मण ) ययपि समान जातिवाली स्तर्योमें उत्पल पूत्रवाला हो या पुत्रहीन 
हो, किन्तु धर्माुसार श्रपुत्रके लिए दशमांशसे अधिक धन पिता ब्राह्मन न देवे ॥ 
विम -यदह निषेध शुद्राके पुत्रङे विषयमे किया गया है, अतएव समान 
जातिवाडी अर्थात्‌ बाह्मणी खीमें उसपन्न पुत्र न रहनेपर ब्राह्मण पिता घन पानेके 
छधिकारी त्रिया तथा वैशयामे उश्च पुत्र होते ही है । 
अविवादिता-श्वाके पुश्रके भागका निषेव-- 
ब्राह्यणन्तत्रियविशां शद्रापत्रो न रिक्थभाक्‌ | 
यदेवास्य पिता ददात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
नाण, क्षत्रिय या वेश्य पितासे धनका भागौ शद्रा स्मे उत्पन्न पुत्र नही 
होता, किन्तु इसका पिता जो कुच इसके लिए दे देता दै, वही इस ( शाके पुत्र ) 
का धन होता दै ॥ १५५ ॥ 


विमक्ष-पहरे ( ९।१५१ तथा १५२) शद्रा ख्रीमे उत्छच पुत्रके छिएु एक 
भाग पिताके धन्मेसखे पानेका अधिकार कह चुके तथा इस वचनसे उसको 
पित-धन पानेका निषेध श्चिये हः अत एव गुणो तथा गुणहीन पुत्री अपा 
इन दोनो ( ९।१५१ १५३ तथा ३।१५५ ) परमि विक्रय समन्चना चाये ; 
अथवा दकमांशका निषेधक यह वचन अविवाहिता शूद्रा. खी उत्पन्न पुत्रके 
लिए ह यह समन्चना चाहिये । 
सजातीय श्नेक माता्रोमें उत्पन्न पुत्रका भाग- 
समव्रणास॒ ये जाताः सर्व पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे दच्वा भजेरन्नितरे समम ॥ १५६॥ 
द्विजाति ( राह्मण, क्षत्रिय तथा वैरय ) की समान जातिवाली. जियो. उ स्षन्न 
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-यत्र बडे भाईके जिए “उद्धार' ( ९।११२-११५ क बुखार अतिरिक्त भाष ) 
देकर पिताके शेष घनको बरावर-बरावर ते लेवें ॥ १५६ ॥ 


श्ट्दकी शद्धामात्र स्री तथा शद्रपुत्रो्ा समान भाग-- 
श्युद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भायां विधीयते । 
तस्यां जाताः समांशाः स्युयैदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ १५७॥ 
शुकी स्री शद्राही होती है दूखरी (शरेष्ठ वणंकी या नीच जातीया ) नीं 
तथा उस ( शद्रा ल्ली ) मँ यदि सौ पुत्र भी उत्पन्न दहतो वे खव समान ही भाग 
( पितृ-षनर्मेसे ) प्राप्त करते हँ अर्थात्‌ पूवं ( ९।११२-११५ ) कथित उद्धार 
भाग उनमे-से ज्येष्ठ पुत्रके लिए थक्‌ नहीं दिया जाता ॥ १५७ ॥ 


दायाद तथा ्रदायादका बान्धवल्र-- 
पुत्रान्द्रादश यानाह चरणां स््रायंभुबो मनुः । 
तेषां षड्‌ बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १४८ ॥ 

( महषि स्गुजी सुनिर्योसे कहते टै छि ) त्रह्मके पत्र मबुने मनुष्योके जित 
“बारह पूत्रोको ( ९।१५९-१६० ) कहा है, उनमें -से प्रथम ६ पुत्र दायाद ( पित. 
धनके भागी ) तथा बान्धव ( तिल'दक देनेके अधिकारी )- दोनों ही होतेह 
रौर अन्तिम € पुत्र केवल बान्धरमात्र हैँ ॥ १५८ ॥ 

विमशं--इस वचनका सार य्ह हि प्रथम § पुत्र दायाद तथा बान्धव-दोर्नो 
 ही-होनेसे सपिण्ड तथा समानोदकोरे लिए पिण्डदान ( श्राद्ध ) तथा तिराञ्ज- 
किदान.कर सकते हँ भौर अनन्तर सन्तानके अभावे पितृ-धन भी रे सकते हे, 
ङ्कन्तु अन्तिम & पुत्र दायादुव्जित बान्धव मात्र टोनेसे तिराञ्जल्िदान आदितो 
करं सकते ड, ओर अनन्तर सन्तानके अभावे भी पितू-षनको नही रे सकते । 
मेधातियिका मत ह कि--“अन्तिम ६ पुत्रन दायादष्टी होते ओर न बान्धव 
ही । किन्तु बीधायंनने कानीन ( कन्यापुत्र ) आादिक्ठो बान्धव माना है अ्वएव 
मेधातिथिका वचन बौधायन-विरद् होनेसे चिन्त्य हे । 
दादशविध पुर्मिं ६ दायाद-बान्धव पुत्र-- 
छरौरसः कत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च । 
गूढो तपन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ ।॥ १५६ ॥ 
१. 'तदाह--“कानीनं च सहोढं च क्रीतं पीनर्भवं तथा । 
स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रमाजः प्रचक्षते । इति ( म० सु° ) 
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श्नौरख, देश्रज, दत्तक, छत्रिम, गृढोत्यश्च तथा शपविद्ध; ये ६ प्रकारके युत्र 
दायाद्‌ ( वितृ घनके भागी ) तथा बान्धव ( पिण्डोदकं देने अर्थात्‌ श्राद्ध एवं तर्पण 
करनेवाले ) होते दै ॥ १५९ ॥ 
द्वादशविध पूत्रोमिं ९ बान्धव पृत्र- 
कानीनश्च सहोढश्च कीतः पौनभेवस्तथा । 
स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायाद्‌ बान्धवाः ॥ १६० ॥ 
कानीन ( एन्या-पृत्र ), सहोढ, कीत, पौनर्भव ( विधवा-पुत्र ), स्वयंदत्त 
तथा शौ ( शङ्धा-पुत्र ) ये ६ अकारके पत्र दायाद ( धनके भागी ) नहीं है किन्तु 
बान्धव ( तिलोदश्चदि देनेके अधिकारी है ) ॥ १६० ॥ 
श्नौरस पत्रसे केत्रजादि पूर्रोको दीनता-- 
यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः संतरञ्जलम्‌ । 
तादृशं फलमाप्नोति ्ुुत्रैः सन्तरंस्तमः ॥ १६१॥ 
तृण ्रादिकी बनी है दूषित नावसे पानीको पार करता ह्या मनुष्य जसः 
फल पाता है वैसा ही फल ( रेत्रज आद ) डुक द्वारा श्रन्धकार (रूप पारलौ- 
किक दुःख } को पार करता हुत्रा पाता हे ( अतएव कषेत्रजादि पुत्र श्रौरख पुत्रके 
खमान सम्पूणं कायं करनेमे समथं नहीं होते, किन्तु पारलौकिक दुःखको पार 
करनेमे श्रौरख पुत्र ही समथं होता है ) ॥ १६१ ॥ 
श्नौरस तथा क्ेत्रज पुत्रके विभागका निणंय-- 
यदकरि क्थिनौ स्यातामौरसक्तेत्रजौ सुतौ । 
यस्य यत्पैृकं रिक्थं स तद्‌ गृहीत नेतरः ॥ १६२॥ 
यदि एक व्यक्तिके धनके अधिकारी रस तथा चेत्रज- दोनों दी-पृत्रहो 
तो बह घन जिसके पिताका है, वही अर्थात्‌ श्रौरस पत्र ही भ्ण करे, दृखरा 
श्रथात्‌ चेत्रज पुत्र नदीं ॥ १६२ ॥ 
विमक्ष-“पुत्रहीन देवर या सपिण्डद्वारा नियोगपूर्वंक ( ९।५२-६१ ) उस्पन्च 
य्न दोनों ( जपने खरपादक पिता तथा जिसकी खीसे उच्पन्न हा है, उस पिता ) 
के धन पाने तथा उन दोर्नोको पिण्डदान करनेका अधिकारी होता है इस याक्ञ- 
वल्क्य स्तिके वचनानुसार उक्त पुत्रको दोनो पिताके धनका अधिकार प्राप्त 
करनेका विधान होनेसे यष्ट वचन कहा गया ह । आगे ( ९१६४ ) शेतरज् पुघ्रके 
स्ये खरस इत्र पितके अनका वष्टांश देये, वह वचम बहुपुत्रविषयक नेसे प्रत 
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चन ( ९।१६२ ) से विरद नदीं पड़ता । पूर्वोक्त यात्तवर्क्य स्छतिका वचन तो 
पिताके ओरस पुत्र न्ट होनेपर भ्यवस्थापक हि । मेधातिथि तथा गोविन्दुराजकी 
'जओरस तथा अनियु्छा-ुत्रके विषयमे यह वचन का गया हेः पेसी ष्यास्या- 
अनियुक्ता-पुत्रके अदेत्रज होनेसे, पहरे अनियुक्तासुतश्चः "` “( ९।१४३ ) उसके 
धनमरहण करनेका निषेध करनेसे जौर “एक धनके भधिकारी हो, एतदर्थ “यचेकरि- 
किथनौः---( ९।१६२ ) का अन्वय नहीं होनेसे-ठीक नहं हे । 

केत्रज पुत्रके बाद श्रौरस पुत्रके उत्पन्न दोनेपर विभाग- 

एक एवौरसः पुत्रः पच्यस्व वसुनः भ्रयुः । 

शेषाणामाचरशंस्याथं भ्रदथात्त प्रजीवनम्‌ ।॥ १६३ ॥ 

केवल श्रौरख पुत्र दी पिताके घनक। स्वामी होता दै, शेष ( रेत्रज पुत्रको 
छोडकर वाकी दत्तक आदि) पुर्रोको दोषनिकृत्तिॐ लिये भोजन-वल्र श्रादि (खोरिशके 
रूपमे ) देना चाये ॥ १६२ ॥ 

ष्ठं तु चेत्रजस्यांशं प्रदयात्वेककाद्धनात्‌ । 
श्मरखो बिभजन्दायं पिच्रयं पद्ममेव वा ॥ १६४ ॥ 
पिताके धनमें से विभाजन ( बटवारा ) करता हश्च ओर पुत्र, चोेत्रज पुत्रका 
षष्टांश या पन्चमांश दे देवे ॥ १६४ ॥ 
विमरध--पञ्मां श तथा षष्ठांशषका विकठप दत्तकादि पु्रोके गुणी तथा गुणष्ीन 
होनेका कमसे जानना चाहिये । 
ओरसक्तेत्रजौ पुत्र पिदरिक्थस्य भागिनौ । 
दशापरे तु कमशो गोच्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५॥ 

( बार अकार ( ९।१५९-१६० ) के पूत्रमि-से ) केवल शओ्नौरय तथा सतत्रज- 
येदोही पुत्र पिताके धने भागी होते दै, शेष दस प्रकारके पुत्र तो करमशः गोत्तके 
समान पितृघनके भागी होते हैँ ॥१६५ ॥ 

बारह प्रकारके पुत्रोमें यौरखः पुत्रका लक्षन- 
स्वकतत्रे संस्कृतायां तु स्वययुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ १६६ ॥ 

विधिपूर्वकं विवादित समान जतिवाली खमे पुरुष स्वयं जि ॒पृत्रको उत्वन्न 

करता हे, उति मुष्य ( खव अरर पुत्रम प्रषान ) ` अरघ ' पुत्र जानना चाहिये ॥ 
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श्तत्रजः दुश्रका लकण-- 
यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । 
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः नतेत्रजः स्यतः ।॥ १६७ ॥ 
मरे हए, रोगी श्रवा नपुंसक पुरुषकी च्म नियोग विधि" ( ९।५९-६२ ) 
से उत्पल पुत्र शेश्रज' कहा गया है ॥ १९७ ॥ 


"दत्तक पृश्रका लक्षण-- 
माता पिता बा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । 
सदृशं श्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः ॥ १६८ ॥ 
माता या पिता ( भ्रदण करनेवालेके ) समान जातिवाले जिस पुत्रको ( पुत्रके 
अभावरूप ) श्रापत्तिकालमें प्मपूरंक ( भय या लोभसे नहीं ) जलके साथ श्र्थात. 
सङल्पकर देते है, उसे दत्रिम" ( दततक दत्त ) पुत्र जानना चाहिये ॥ १६८ ॥ 
त्रि म' पुत्रका लक्षण-- 
सदृशं तु प्रकुयां्यं शुणदोषविचक्षणम्‌ । 
यतरं पुत्रगुणेयक्तं स विज्ञेयश्च _त्निमः ॥ १६६ ॥ 
मशुष्य, गुण तथा दोष (समान जातिवाजञे माता-पिताके श्राद्ध शादि पारलौकिक 
क्रिया करना गुण तथा नहीं करना दोष ) को जाननेवाले एवं ( माता-पिता ्रादिक्ी 
सेवा रादि कायं ) से युक्त समान जातिवाले जि पुश्रको अपना पुश्र मान लेता है, 
बह त्रिः पुत्र कदा जाता है ॥ १६९ ॥ 
गूढः पुत्रका लक्षण-- 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 
ख गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १५० ॥ 
जिसके धरमें स्क प्र उत्पन्न हो तथा यद पुत्र समान जातिवाला दे' एवा 
हान होते हए भी “किससे उत्पन्न हृश्रा हे १" यह मालुम नदीं हो; इस अकार गु 
रूपये घरमे उत्य्ञ वड पुत्र जिसकी द्वीसे उत्यचच होता है उसके पतिका गूढः 
पृक कहा जाता है ॥ १७० ॥ 
“्रपविद्ध' पुत्रका लक्षण-- 
मातापितुभ्यायुत्खष्टं तयोरन्यतरेण वा । 
यं युत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१॥ 
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भाता-पिता ( दोनो )या मतया पिता ( किसी एक) द्वारा त्यक्त जिख 
पुत्रको भवुष्य स्वीकार कर लेता हे, वह अपविद्धः पुत्र कदा जाता हे ॥ १७१ ॥ 
कानीन" प्रका लक्षभ-- 
पिद् वेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः 
तं कानीनं बदेन्ना्ना बोदढः कन्यासमुद्धवम्‌ ॥ १७२ ॥ 
पितृ-गदमे रहती हरं कन्या ( श्रविवादित धुत्री ) गुष्तरूपसे जि पुत्रको 
उत्पन्न करती है, उसे “कानीनः पुत्र कहते दै, तथा वह पुत्र उस कन्याके साथ 
विवाह करनेवाले पतिका होता है ॥ १७२ ॥ 
सहोढः पुत्रका लक्षण-- 
या गर्भिणी संखियते ज्ञाताज्ञाताऽपि वा सती । 
वोदुः स गर्भं भवति सोढ इति चोच्यते ॥ १५३ ॥ 
ज्ञातावस्था ( जानकारी ) मे या अज्ञातावस्था ( अजानकारी } मे जिस गर्भिणी 
कन्याका विवाद किया जाता है, उख. गरभ॑से उत्पन्न वह पुत्र विवाहकर्तां पतिका 
होता है तथा उस प्रको खहोटः पुत्र कहते हँ ॥ १७३ ॥ 
करोत्‌" पुत्रका लक्षण-- 
क्रीणीयादयस्त्वपत्याथ मातापित्रोयेमन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ १७४ ॥ 
माता-पिताके मृल्य देकर समान जातिवाले या असमान जातिवाले जिस पुत्रको 
श्रपना पुत्र बनानेके लिए मनुष्य खरीदता दे, खरोदे हुए उस पुत्रको कछोतः पुत्र 
कहते दै ॥ १७४ ॥ 
वौन्भव' पत्रका लकण-- 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्यादयेत्ुनभूत्वा स पौनभेव उच्यते । १५५॥ 
पतिसे छोडी गयी या विधवा ल्ली अपनी इच्छासे दूखरेक्रे पति बनाकर जिस 
पत्रक उत्पन्न करती दै, उसे पौनमेव' पुत्र कहते टै ॥ १७५ ॥ 
पनभू ज्ञीका लक्षण-- 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागताऽपि वा । 
पौनभेवेन भ्रां सा पुनः संस्कारमदंति ॥ १७६ ॥ 
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यदि अक्षतयोनि वद चरी दूसरे पतिके पास जावे रौर दवितीय पति विवाह कर 
ले, थवा कुमारावस्थावाते पतिको छोडकर दूसरे पतिक पास जाकर पुनः भयम 
पतिके पास श्रनेपर उस द्रीके साथ वहं प्रथम कुमार पति विवाह करले, तो वद 
सी उखकी धुन" स्री कहलाती है ॥ १७६ ॥ 
स्वयंदत्त" पश्रका लक्षण- 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
मात्मानं स्पशेयेदय्मे स्वयंदत्तस्तु स स्यतः ॥ १७७ ॥ 
माता-पितासे दीन अथवा उनसे निष्कारणत्यक्त ( छोड़ा गया ) पुत्र जिख 
पुरुषके जिए ( पुत्ररूप होकर ) अपनो समर्पण कर दे, वह पुत्र उस पुरुषका 
स्वयंदत्त पुत्र कहलाता दहै ॥ १७७ ॥ 
पाराशवः पुत्रका लक्षण-- 
यं ब्रह्मणस्तु शद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥ १७८ ॥ 
स्व-विवादिता श्राम जिस पुत्रको उत्पन्न करता दै, वह जोता हृ्रा भी भरे 
इएके मान होनेसे पाराशवः पुत्र कहलाता दै ॥ १७०८ ॥ 
दासीपत्रका समान माग-- 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शरस्य सुतो भवेत्‌ 1 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धमो व्यवस्थितः ॥ १७६ ॥ 
दासी ( ८।४१५ ) में, दासकी दासीमे जे पुत्र श्रसे उत्पन्न होता दै, वह 
पितासे तुम भी विवाहित च्चिर्योके पृ्रोके बरावर धनका भाम ( दिस्या ) लो" 
रकार राज्ञा पाकर ( पितृधनक्रा ) बरावर भाग लेनेवाला टोत। दै, एेषी धर्मकी 
व्यवस्था है ॥ १७६ ॥ 
शवेत्रज' च्रादि पुत्र पुश्रके प्रतिनिधि-- 
ेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 
पुतरप्रतिनिधीनाहुः कियाल्लोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥ 
इन शित्रज' आदि ( शरौरस' पुत्रको छोडकर शेष (९।१५९-१७८) ग्यारह 
अश्यररे ) पुत्रको शद्ध भ्रादि क्रियाका अभावनहो' इपलिए सुनि्योनि पुर 
( शौर पुत्र ) का भतिनिधि कहा है ॥ १८० ॥ 


ध्यायः ९ ] मणिप्रमादीकोपेता । २४ 


श्रौरसः पुत्रके रहनेपर "दत्तकः श्रादिका निषेध-~ 
य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः। 
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु । १८१॥ 

( श्रौरसः पुत्रके वर्णने ) प्रङ्गमे दूरे वीयसे उत्यन' जो ये ( नेत्रजं 
आदि पुत्र ९।१५९-१७८ ) कहे गये है, वे जिसके वोर्यसे उत्पन्न होते हैँ उसौके 
ह, दूसरे (षेत्रिकके ) नदी; ( शतः श्चौरसः पुत्र ( ९।१५८ }) तथा दुत्रिकाः 
(९।१२७) क विद्यमान रदनेपर उन कलेत्रजादि पुत्रो नदीं करना चाद्ये) ॥१८१॥ 

एक भाक पुत्रसे सतर भादैका पुत्रवान्‌ होना-- । 
भरातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत्‌। 
स्वस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥ १८२॥ 

एक माता तथा पितानें उत्पन्न अर्थात्‌ सहोदर भा्योमें से यदि एक माईको 
युत्रहोतो उसी से ( पुत्रहीन भी ) अन्य सभी भाई पुत्रवान्‌ होते ह एषा मुने 
कदा है ॥ १८२ ॥ 

विमर्शं-फिसी एक भाईके उत्पन्न पुश्रसे सब भादूर्योक्छो पुत्रवाद्‌ होनेसे अन्य 
आदूर्योको द्रे प्रकारके पुत्रग्रति निधिर्यो ( दत्तक, छेत्र् भादि पुत्रो ) को नदीं 
करना चाष्टिये ; क्योकि वही आतृ-पुत्र सब भादर्योके रिष्‌ श्राद्धादि करने वाडा 
-तथा उनके धनक। अधिकारी होता है । 
एक पलीके पुत्रसे अन्य पलिर्योका पुत्रवती होना- 
सवांसामेकपत्नीनामेका चेरपुत्निणी भवेत्‌ । 
सवास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमेनुः ॥ १८३ ॥ 

एषषपतिवाली च्ियेरमेसे यदि एकं च्रीको पुत्र उत्पन्न हो जाय तो ( पुत्रहीना 

शेष भी सव न्ियां ) उसी पृतरसे पुत्रवती होती है, दे मजने का दै ॥ १८३ ॥ 
विमं - पूवं (९।१८२) वचनके समान ही एक प्गीढे युत्रसे अन्यान्य पत्निबेकि 

यु त्रवती होनेसे शेष पुत्रहीना पर्नियोको दत्तक छादि पुत्रको नहीं हण करना 

चाहिये, क्योकि वही एक सपस्नी-युत्र सबका श्रादकतां तथा घनग्र्टीता होता है 


रेष्ठ कमसे पु््रोका पितृ-धनका भागी होना-- 
श्रेयसः श्रेयखोऽल्ञाभे पापीयान्दिक्थमहंति । 
बवश्चेत्त सदृशाः सव रिक्थस्य मागिनः ॥ १८४ ॥ 
८ पू्ौक्त (९।१५९-१६९० ) बारह प्रकारके पुत्रम से ) उत्तम-उत्तम पुत्रके 


२६ मनुस्मृतिः 


श्रमावमें दौन-हीन पुत्र ( पिताक ) धनका भागी रोता है शौर वके खमान गुणौ 
होनेषर सभी समान धन पानके श्रधिकारी होते दै ॥ १८४ ॥ 

विमर्श--पहरे ८ ९।१५९-१६० ) कदे गये बारह प्रकारके पुत्रमि-से पूरव-ूरे 
पुत्र श्रेष्ठ होता ह, भतः इस वचनानुलार (ओरसः पुत्रके अभावमें (केत्रजः पुत्र, 
उसके भभावमें दत्तकः पुत्र (इसी ऋमसे आगे मी जानना चाहिये) पिताके धनका 
भागी होता है । समान गुण होनेपर सभी समान माग प्राप्त करते ईह । बौर 'जौरसः 
आदि पूर्वपूर्वं पुत्र विद्यमानो तो वे ही पितृ-धन पाते तथा अन्यान्य हेत्रादि 
पुर््रोका पान~पोषण करते हे । इस प्रकार कत्र ज, आदि पुत्रके विद्यमान रहनेपर 
“कौनर्भवः तथा श्रूदायुत्र ( ९।१७५-१७६ ) पितृ-धनके भागी नही होते । समानगुण 
होनेपर सव पुत्र पितत-धनमने भाग पाते है। 


्ेत्रज आदि पूरके पिताके घनका भागी होना- 
न भरात्रा न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५॥ 
( पिताक ) धन पानेका श्रधिकारी सहोदर भाद या पिता नदीं होते, किन्तु 
“श्नौरसः पुत्र ( ९।१६६ ) के श्रमावमें (केर आदिं पुत्र ( ९।१६६-१७६ ) 
ही पिताके धन पानेका श्रधिकारी होता है । पुत्र (सुख्य पुत्र तथा स्री भ्रौर कन्या) 
से हीन ुङषके धनका भागी पिता या भाई होते हैँ \ १८५ ॥ 
त्े्रजादि पूर्रोको पितामहके धनक्छा भागी दोना-- 
त्रयाणामुदकं कायं त्रिषु पिरडः भ्रवतेते । 
चतुथः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥ 
तीन ( पिता, पितामह श्रौर भपितामद्‌ ) का उदक ( तपंण, तिलाजलिदान } 
करना चादिये श्चौर तीनक। ही पिण्डदान (श्राद्ध ) होता रै ; चौथा इनको देनेवाला 
होता है, इनके साथ पां चवे किसीका कोरे सम्बन्ध नहीं होता ॥ १८६ ॥ 
विमक्ष-इसी कारण पुत्रहीन पितामह तथा प्रपितामहके धनका शधिकारी 
शवेत्रजः भादि ( ९।१६६-१७६ ) ग्यारह प्रकारके गौण ( अप्रधान ) पुत्र भी होते 
डह। श्ुत्रेण छोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्युते । धथ पौत्रस्य पुत्रेण बध्नस्वाप्नोति 
विष्टपम्‌ ॥ ( ९।१३७ ) इस वचनसे पितमह-प्रपितामहके ,धनके भागी ोनेका 


विधान पौत्र-प्रपौत्रको परे कर ही चुके है, इस वचनते गौण ( देत्रज भादि ) 
पुत्रो्ो मी पितामह आदिके धनका आमी होनेका विधान किया है । 


अध्यायः ९ ] सणिप्रभाटीकोपेता । २७ 


[ श्चसुतास्तु पितुः पलन्यः समानां शाः प्रकीतिताः। 
पितामद्यश्च ताः सर्वा मातृकल्पाः प्रकीतिताः ॥ $ ॥ ] 
[ पु्रहीना पिताक च्ियोका खमान भागवाली क गयी हैँ तथा पितामहकीः 
चियां भी भातृतुल्य कटी! गयी हैँ ॥ ४ ] 
सपिण्डादिका धन पानेका भागी दोना- 
अनन्तरः सपिर्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
अत उध्वं सकुल्यः स्यादा चायः शिष्य एव वा ॥ १८६७ ॥ 
सपिण्डोमिं निकट सन्बन्धी मृतन्यक्तिके धनका भागी ( दकदार ) होता हे, 
तथा इसके बाद ८ सपिण्डे ञ्भावमे ) कमश समानोदक ( सजातीय ), श्राचार्य 
तथा शिष्य मृतन्यक्तिके धनका भागी होता दै ॥ १८७ ॥ 


विमर्ष यह वच्वन भौरस आ1दि सपिण्डमान्नके विषयमे माननेपर व्यर्थं होता 
हे, अतपएव खी भादिको दायमाग प्राप्त होनेके किष यह वचन है । इस वचनके 
पूवाद निकटतम सपिण्डको श्तव्यक्ति के धनका भागी कहा गया हे, उसमे पूर्वं 
( ९।१६३ ) वच्नानुसार “जरसः पुत्र ही शूतभ्यक्तिके धनका भागी होता हे,. 
चेत्रज तथा गुणवान्‌ दत्तक पुत्र प्रमां श्च या षष्ठंश धनके भागी होते है ओर 
छन्निम पुर्ोको पाठन-पोषणमात्रके ङिष्‌ धन दिया जाता हे । जरस युत्न (९।१६६) 
के भमावमे पुत्रिका या उसका पुत्र ग्तग्यक्तिके धनका भागी होता हे, खसके 
भभावनें कमन्ञः देत्रज आदि एकादशविध ( ९।१६७-१७९ ) पुत्र भूत पिते 
धनके भागी होते है, उनमें भी विवाहित शूद्धाका पुत्र नाधिकं" " “ "( ९।१५४ )” 
वचनके अनुसार पितृ-धनर्मेसे केवर दशमां धनका भागी होता है, शेष धनका 
आगी अत भ्यक्तिका समीपवतीं सपिण्ड होता है। तेर्टवे प्रकारके पुत्रके 
नहीं होनेपर खी ही शत पतिके धनको पानेकी अधिकारिणी होती है । पेखा महर्षिं 
याज्ञवदक्य, बृहस्पति तथा बद्ध मनुका मत है । “खीणां तु जीवनं ददात्‌, अर्थाव्‌ 
भ्ि्योढे. भरण-पोषणमान्रके डिप्‌ धन दे? यह वचन दुःशीरा, अधार्मिक तथा 
सविकार युवावस्थावाखी खीके विषयमे नेसे विरुद नदी पक्ता है । इसीसेः 
ब्िर्योष्टो मृतपतिङे धनका अधिकारिणी होनेका निषे मेधातिथिका वव्वन सम्बद्ध 
नहीं हे, क्योकि खीके भावस पुत्ररहित युच्री, उसके भमावमे पिता तथा माता 
उन डोनेकि भावम सष्टोद्र मारे, उसके अभावमे उख ( सष्टोद्र भाई ) का पुत्र 
सटतव्यक्तिके घनका भागी होनेका आगे ( ९।२१७ ) विधान किया गया हे । उनके 


* १, एतस्छ्वं "यदाह याज्ञवल्क्यः. " “ ` खमेत च ५४ इति मन्वथ॑सुक्छावर्यर 
अन्यम्‌ । 


रण मनुस्सरतिः 


अभावे सन्निकट सपिण्ड धनका भागी होता है । जो व्यक्ति श्टतभ्यक्िङ़े धनेका 
भागी होता ह, वही उसका पिण्डदानादि क्रिया कदनेवारा होता है 1 
[हरेरमृत्विजो वापि न्यायवृत्तश्च याः खयः ॥ ५॥] 
[ अथवा जो ऋत्विकूकी च्ियां धर्मपराय खती -साष्वी हौ, वे ८ मृतव्यक्तिके 
धनको ) अहण रं ॥ ५॥ ] 
सवके श्रभावमें ्राह्मणका श्धिकार-- 
सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्यणा रिक्थभागिनः । 
विदाः शुचयो दान्तास्तथा घमो न हीयते ॥ १८८ ॥ 
सब ( श्चौरख पुत्र, पली, सपिण्ड श्चादि ) के अभावे वेदत्रय ( ऋग्वेद, 
यजुवद तथा सामवेद ) ॐ पद्नेवाले, शुद्ध ( शरीरसम्बन्धी बह्म शुद्धि तथा मनः 
सम्बन्धी श्राभ्यन्तर शुद्धिसे युक्त ), जितेन्िय प्राद्यण हो मृत व्यक्तिके धन पानके 
अधिकारी होते है, इस प्रकार धम ( त ग्यक्तिके पिण्डदानादि क्रिया ) की हानि 
नहीं होती टे ॥ १८८ ॥ 
ब्राह्मणोतर घनका राजा अधिकारी-- 
अहां तराह्यणद्र ्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः । 
इतरेषां तु वणानां सर्वाभावे हरेन्नपः ॥ १८६॥ 
प्राद्मणके धनको राजा कदापि ( मृत ब्राह्मण धन त्ञेनेवाले श्चौरसं पुत्रादिके 
किसके नदीं रदने पर भी ) नदीं लेवे यह शाच् मर्यादा ट । दृषरे ( क्षत्रिय, वैश्य 
श्नौर शद्ध) वर्णोके धनको सब ( श्रौरस पुत्रादि उत्तराधिकारी किरी भी व्यक्ति ) के 
नदीं रदनेपर राजा प्रहण करे ॥ १८९ ॥ 


सृत-पतिकाका नियुक्तपुत्र अधिकारी- 
संस्थितस्यानपत्यस्य खगोघ्रारपुत्रमाहरेत्‌ । 
तत्र यद्विक्थजातं ्यात्त्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
सम्तानहीन मृत पतिकी खरी नियोग धमं ( ९।५९-६२ ) के द्वारा खणोत्रसे 
युश्र उत्पन्न करे तथा त पतिका जो २ धन हो, उसे उस पुत्रके लिए दे देवे ॥१६०॥ 
विमशं--पहङे ( ९।५९ ) देवर या खपिण्डसे ही नियोग धर्मद्वारा पुत्रोत्पादन 
करने तथा उसीके पितृ-धनका आगी होनेका विधान किवा हे, इष क्लनसे सगो- 
-ज्रसे उत्पन्न पुश्रको भी पिवृधनको पानेका अधिकारी कषा गया हि । 


` अध्यायः ९ ] मणिप्रमाटीकोपेता 1 ५२६. 


श्रौरय तथा पौनर्मव पूर््रोका स्व-स्वपितृधनका श्रधिकार-- 
द्री तु यौ विवदेयातां द्याभ्यां जातौ ख्िया धने । 
तयोयद्यस्य पिश्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥ १६१ ॥ 
दो पितासि उत्पन्न दो पुत्र घ्री ( माता) के धनके विषयमे विवादषकरंतो 
जो पुत्र जिस पितासे उत्पन्न हुश्रा दै, वह पुत्र उसी (अपने ही) पिताके धन पानेका 
अधिकारी होता दै, दूरा पुत्र नहीं ॥ १९१ ॥ 
विभर्षं-- पदर भौरस तथा चेत्र पुत्रके धनविभाजनक्षा निर्णय कर चुके है, 
अब इद वचनसे शौरस तथा पौनर्भव पुच्रोके छ्यि धनविभाजनका निर्णय कते 
है । खी रौरस पुत्रके उत्पश्न ्ोनेपर पतिके मर जनेके धाद्‌ उस पुत्रके द्ोटे होनेसे 
अपने मूत पतिका धन छे छेवे तथा पुनः दूसरे पतिसे ।पौनर्भवसंक्तक दूसरा पुत्र 
- उत्पन्न करे जौर उस द्वितोय पतिके भी मर जानेपर उसके धनको पानेका दूसरा 
उत्तराधिकारी नहीं शोनेसे उस्र पतिका भी धन रे र्वे, अनन्तरवे दोर्नो 
८ बौरस् तथा पौनभ॑व ) पुत्र स्याने होकर उस मातके द्वारा टिए हर्‌ धनको 
पानेके छि विवाद्‌ करं तख वे अपने अपने जनक पिताके धनको पानेके अधिकारी 
होते है, पेखा निणंय है । 
मताके घनके अधिकारी-- 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सव सहोदराः । 
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनामयः ॥ १६२॥ 
माताके मरनेपर सन खहोद्र भाई तथा श्विवाहित सहोदरी बहनें उसके 
धनक्छो उरावर भागम पाती हँ ॥ १९२ ॥ 
विमक्षं-- विवाहिता खष्ोदरी भी बहनें खृतमाताके धनर्मे-खे भाग नहीं पातीं 
किन्तु उनके म्मानाथं मादर्योका कर्तन्य है कि पितृधनके समान मादृधनभे-ते 
भपने भागका चतुथ उनके च्यि देवें । 
यास्तासां स्युदुहितरस्वासामपि यथाहैतः। 
मातामद्या घनात्किविसपदे यं श्रीतिपूवेकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
उन ( खहोदरी ) पृत्रिर्योकौ जो श्चविवादित पुत्रियां ( पोतियां ) हं, उनके 
सम्भानार्थं भौ नानीके धनम से कच्छ भाग उनके लिए प्रमपू्वक देना चाये ११५२॥ 
ली घनके ६ प्रकार-- 
अष्यगन्यभ्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
आवृमाद्पितृप्राप्तं षड्विधं द्जीधनं स्मृतम्‌ ।॥ १६४ ॥ 


३० मनुस्मृतिः 


(१ ) विवादकालमें ्रग्निसाक्षित्वके समय पिता आदिके द्वारां दिया, गया 
( २ ) पिताके धरसे पतिके धर लायी जाती हुई कन्यके लिए दिया गया, (२ } 
परेम- सम्बन्धी किं सुश्मवखरपर पति दिके द्वारा दिया गया, तथा ( ४ ) मार 
(५) माता श्रौर (६ ) पिताके द्वारा विविध अवसर्रोपर दिया गया ईः प्रज्ञारका 
धन खी-घनः कहलाता है ॥ १६४ ॥ 
सपुत्रा स्ीके धनके अधिकारो-- 
छअन्वाघेयं च यदत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्‌ । 
पत्यौ जीघति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
विवाहके वाद्‌ पतिकुले या पितृकुलमें भाप हए च्रीके धनको पाने अधि- 
कार उसके पतिक जीवित रहनेपर भी पुत्रो या पुत्रिर्योको ही होता ह ॥ १९५ ॥ 
सन्तानटीना च्ीके धनका अधिकारी- 
त्राह्यदैराषेगान्धर्वप्राजापत्येषु यदसु । 
अभ्रजायामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥ १६६॥ 
त्राह, देव, शां, गान्धर्व श्रौर आजापत्य संक ( क्रमशः २।२७, २८, २६, 
३२ श्रौर २० ) विवाहम प्राप्त सन्तानदीना स्री पूर्वोक्त ( ९।१९४ ) चुः प्रकारके 
धनका अधिकारी पति ही होता दै, एेसा मनु श्रादिका मत है ॥ १९६॥ 
यत्तरस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । 
छप्रजायामतीतायां मातापित्रोरग्दिष्यते ।॥ १६७ ॥ 
श्रासुर श्रादि ( श्रायुर, राक्षस तथा पेशाच-कमशः २३।२१, ३२ श्रौर २४ ) 
संज्ञक विवरमं खीके लिए जो धन दिया गया हो, सन्तानदीन उस स्री मरनेपर्‌ 
पूर्वोक्त ( ९।१९४ ) ६ भकार के श्नीधनको पानेके श्रधिष्छारौ उसके माता-पिता 
दाते हैँ ॥ १९७ ॥ 
ख्ियां पु यद्धवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
त्राद्मणकी अनेक जातिवाली सन्तानदहीन क्षत्नियादि वर्णोवालो लिर्योके भरनेषर 
उनके पिता श्रादिकि द्वारा दिये गये पूर्वोक्त ( ९।१९४ ) छः प्रकारके ल्ञी-धनको 
पानेका श्रधिकार सजातीय या विजातीय सपक्तियो की सन्तान रहनेपर भी ब्राह्मण - 
जातीया सपत्नोका कन्याको ही दोता दे, श्चौर उसके श्रमावमें उसको ( पुत्री ) को 
प्रधिकार होता है ॥ १९८ ॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभाटीचछोपेता । २१ 


साधारणसे खरीधन करनेका निषेध- 
न निर्हारं खियः कुयुः कुटुम्बाद्‌ बहुमध्यगात्‌ । 
स्वकाद।प च वित्ताद्धि स्वस्य भतुरनान्ञया ॥ १६६ ॥ 
ल्री भाई ्रादि बहुत परिवारवाले धनमे-से तथा ्रपने पतिके धनर्मसे भी 
पतिको आज्ञाके बिना अलङ्कार ्रादिके लिए धनका संप्रह न करे ( अरत एव उक्त 
धन शखी-धन' नहीं होता है ) ॥ १९९ ॥ 


खी-भूषर्णोको श्रविभाज्यता-- 
पत्यौ जीवति यः खीभिरलंकारो धृतो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ २००॥ 
पतिक जीवित रदनेपर कयां जिन ॒भूषर्णोको पटनती ह, उनको भाई अदि 
हिस्सेदार न लेव, यदि वे डन सेते दतो वे पतित हो जति हैः ॥ २०० ॥ 
नपुंसक श्रादिको भागका अनधिकार- 
अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धजधिरौ तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिज्निरिन्द्रियाः ॥ २०१॥ 
नपुंसक, पतित, जन्माम्ध, बहरा, पागल, जड, गू"गा रौर जो किसी इन्दरियसे 
शल्य ( लंगडा, लूला श्रादिं ) दौ, वे धनके भागौ ( दिस्तेदार ) नदीं होते है, 
( किन्तु भोजन-वस्त्रमात्र पाते रहनेके अधिकारी होते दैँ ) । २०१ ॥ 
सर्वैषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । 
प्रालाच्छादनमन्यन्तं पतितो ह्यददद्धवेत्‌ । २०२॥ 
सव ( पूर्वं श्लोकोक्त नपुंसक रादि ) के धनको न्यायपू लेनेवाला शाब्नह् 
विद्वान्‌ उन ( नपुंसक पतित श्रादि ) ॐ लिए भोजन-वल्च यथाशक्ति देवे, ओौर नदीं 
देनेवाला पतित दोता दै ॥ २०२ ॥ 


नपुंसकादिॐ केत्रज पुत्रो धनप्राप्िका अधिकार-- 
य- धिता तु दरे; स्यात्क्लीबादीनां कथं चन । 
तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायसदहेति ॥ २०३ ॥ 
इन नपुंसक, पतित शादि ( ६।२०१ ) को कि प्रकार रवाह करनेको इच्छा 
दो तो ( इन विवाह होनेपर ) उत्पन्न ( नपुधकश केत्रज तथा पतितादिको 
श्नौरय ) सन्तान उनके धन पानेक़ी भधिकारिणो होती दै ॥ २०२ ॥ 


२२२ मनुस्परतिः 


अविभक्त धनके अधिकारी- 
यत्किचित्पितरि प्रेते धनं ्येषठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्याुपालितः ॥ २०४ ॥ 
पिताके मरनेके बाद यदि बड़ा भारं पने पुश्षार्थसे धनोपार्जन करे तो उख 
थने षदे-लिखे छोटे भार्ई्योका भाग होता है ( मूर्खोका नदीं ) ॥ २०४ ॥ 
। अविद्यानां तु सर्वेषामीदातश्चेद्धनं भवेत्‌ । 
समस्तन्न विभागः स्यादपिश्य इति धारणा ।। २०५॥ 
विना पदे-लिखे सव भादरयोके भ्रयत्न ( खेती, व्यापार श्रादि ) से यदि धन 
आप्त हो तब पितृ-घनको दछोडकर उस भ्रयत्नोपाजित धनमेसे सव॒ भादर्योका 
समान भाग होता है, पूवं वचन ( ९।११२-११५ ) के श्रवुसखार ज्येष्ठ भाईका 
उद्धार ( अतिरिक्त भाग ) नहीं होता, ( कितु पिताके धनम से ही वह उद्धार भाग 
होता हे ) रेखा शाल्रीय निर्णय है ॥ २०५ ॥ 
विदादिप्राप्त धनकी च्रविभाज्यता-- 
विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 
सै्यमौद्धाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥ 
वियासे, भित्रसे, विवाहमें चौर मधुपकंके समय पूज्यताके कारण जिसको जो 
धन प्राप्त हो; वह धन उसीका होता है ॥ २०६ ॥ 
विमद--कास्याय नने ¶वि्याधन के निम्नङिखित भेद कहे है-दसरेसे भोजन 
पाकर पदी हुं विद्यके द्वारा उपाजित घन, पणपूर्वक विद्याके इरा उपार्जित धनः 
श्लिष्यसे यन्मे त्विक्‌ कायं करानेसे, दानसे, सन्दिग्ध प्रश्नके निर्णयसे उपाजित 
धन, भने ज्ञानसे, बाद्से तथा बहुत धने प्राक्च हुभा धन । अतएव मेधातिथिका 





१. तदुक्त कात्यायनेन- 
न्परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदाऽन्यतः। 
तथा प्राप्तं च विधिना विधाप्र्ठं तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते च यल्लब्धं विद्यया पणपूवेकम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्विद्याद्भिमागे न विभज्यते ॥ 
ज्िष्यादुत्विज्यतः प्रश्नात्छन्दिग्धप्रश्ननिर्णयात्‌ । 
स्वद्ानक्षंसमाड1दा्वन्धं प्राज्यधनाच्च यत्‌ ॥ 
विद्याधनं तु तस्ाहूर्विमागे म विभज्यते + इति । (मण सु) 


श्रध्यायः ९ ] मणिप्रभारीकोपेता । ५३३ 


माधुपरकिक धनको छव्विक कायं करानेखे प्राप्त धन कहना टीक्‌ नहीं, क्योकि 
उसकी गणना विध्ाधनमें ही हो जाती हे । 


खशक्त भाईके भगग्रहणमें उपेक्षा करनेपर- 
श्रातृणां यस्तु नेदेत धनं शक्तः सकमेणा । 
स निभाज्यः स्वकादंशार्किचि दन्तो पजीवनम्‌ | २०७ ॥ 
भादयोमे-से श्रपने उयोगसे समर्थ जो भारं पिताके धन्े-से भाग लेना नहीं 
चादि, तव सब भाई पिताके धनमेसे ङु भाग देकर उसे अलग कर दे ॥ २०७ ॥ 


विमन्ञं-- रेखा करनेसे उसके पुत्र पिताम्के धनमेसे भाग रेनेके लिए विवाद्‌ 
नटीं कर सकते । 


द्विभाज्य घन-- 
अनुपष्नन्पितृद्रव्य श्रमेण यदुपार्जितम्‌ । 
स्वयमीहितलन्धं वन्नाकामो दातुमहेति ॥ २०८ ॥ 
पिताके धनको नष्ट॒नदीं करता हुश्च यदि कोई घुत्र केवल अपने पुरुषार्थ, 
( व्यापार श्रादि ) से उपाजित घने से किसके लिए छ नीं देना चाहे तो वह 
{ श्रपने पुरषार्थसे उरपाजत धनमें-से ) किसीको कुछ नदीं देवे ॥ २०८ ॥ 
पितामहके ्भ्राप्त धनका श्रविभाजन- 
पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्तुयात्‌ । 
न तत्पत्रेभ॑जेत्साधमकामः स्वयमजितम्‌ ॥ २०६ ॥ 
पिता अ पनी श्रखामथ्यके कारण उपेक्षित जिस पैतृक धनको नदीं पा सका है, 
उख ( पैतामदहिक ) धनको यदि तर श्रपने परुषाथंसे प्राप्त कर ले श्रौर उसमे-से 
दृरे भादयोफो भाग नदीं देना चहि तो न देवे १ २०६॥ " 
पुनः खम्मिलित किये थनका अविभाजन-- 
विभक्ताः खह जीवन्तो विभजेर"पुनयेदि । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ञ्येषठथं तत्र न विद्यते ।. २१० ॥ 
पदल्ते कभी श्रलग हए भाई पुनः सम्मिलित होकर एकत्र रहने लगे चौर 
फिर कभी अलग होना चाहे तो उस समय सब ॒मादूर्योका समान माग होता है, 
बडे माका उद्धार' ( ९।११२-११५ ) अर्थात्‌ श्रतिरिक्त भाग नदीं मिलता है ॥ 
१४ मनु? 


५२४ मनुस्सृतिः 


विदेशादिगत भाईके भागका लोपाभाव-- 
येषां व्येष्ठः कनिष्ठो चा हीयेतांशप्रदानतः । 
भ्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न लुप्यते ॥ २११ ॥ 

जिन भाद्योमिं-से बड़ा या छोटा भाई ( विदेश जाने या संन्यासी होने श्रादिके 
कारण ) भागसे रदित हो जाय श्रथत्‌ अपना भाग नहीं पाते या मर जायतो 
उसके भागका लोप ( नाश ) नदीं होता दै ॥ २११ ॥ 

सोदयां विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ । 
आ्रातरो ये च संसष्टा भगिन्यश्च सनाभयः || २१२ ॥ 

(किन्तु उसके पिता, माता, चीयापुत्र नहदीदोतो) खव सोदर भाई 
श्नौर वहने तथा खपत्नौ युतौ ( सौतेते भादरयो ) मे-से जो सम्मिलित रहते हो; वे 
खभी मिलकर उसके भागमेसे समान खमान भाग परस्परमें बांट लं ॥ २१२ ॥ 

व्क ज्येष्ठ भाठका उद्धाराभाव-- 
यो उयेष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्‌ ्रातृन्‌ यवीयसः 
सोऽब्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः । २१३ ॥ 

जो ज्येष्ठं भाई लोभसे छोटे भादरयोको ठे ( पिताके घने -से उन््े उचित 
भागनदेयाष्म दे), वह ज्येष्ठ माटैके श्रादरको नदीं पाता, उसका “उद्धार 
( अतिरिक्त भाग---९।११२-११५ ) मी नदीं भिलता तथा चह राजाके द्वारा दण्ड- 
नीय होता टै ॥ २१३ ॥ 

विकमिर्योको भागकी श्रप्राप्ति-- 
सवे एव विकमेस्था नादन्ति आ्रातरो धनम्‌ । 
न च्राद्तवा कनिष्ठेभ्यो उयेष्ठः कुर्वीत योतकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

{ पतित नदीं होनेपर भी ) शाघछ्ठविश्द् कर्म ( जुवा खेलना, मद पीना, वेश्या 
गमन करना श्रादि ) करनेवाले सनी भाई॑पिताके धनके भागी ( हकदार ) नदीं 
होते दै तथा ज्येष्ठ भाई छट भादयोे भागको विना प्रथ्‌ कि श्रपने लिए ङु 
भी धन ( पिताक्रे घनमे-से ) नदीं लेते ॥ २१४ ॥ 

पिताके जीवित रहनेपर उपाजित घनच् समभाग- 
श्रातुणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेरसह । 
न पुत्रभागं तिषमं पिता दयर्किथश्चन ॥ २१५ ॥ 


श्रव्यायः ९ ] मणिप्रमारीक्छोपेता । ३१ 


यदि सम्मिलित रहते हुए सव भाई साथे ही धनोपाजंन करे तो पिता किसी 
भ्रकार भी किसी पुत्रको अधिक माय कदापिनं देवे ॥ २१५ ॥ 
पित्रधनविभाजनके बाद पुत्रोत्पन्न टोनेपर-- 
उध्वं विभागाञ्जातस्तु पिश्यमेव हरेढनम्‌ । 
संदष्टास्तेन वा ये दयुर्विभजेत स तैः सह ।॥ २१६॥ 
पिताके जौवित रहते ही उन पुर्रोकी इच्छसे उन्म घनका विभाजन (ववार) 
होनेपर यदि छोर पुत्र उत्पन्न हो तो चह पुत्र पिताङे मरनेपर उसके धनका-भागो 
होता है तथा यदि कुच भाई विभाजन होनेपर भौ पिताके साथ मिलकर रने 


, लगे तो बादमें उत्पन्न पुत्र पिताके मरनेपर पिता साथ मिलकर रहनेवाले भाईयोके 
` साथ सभी धनर्मे-से समान भाग प्राप्त करता दे ॥ २१६ ॥ 


खन्तानदीन पुत्रके घनका अधिष्ारी- 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 
मातयैपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम्‌ ।। २१७॥ 


सन्तानदीन पुत्रके धनको माता लेवे तथ। मातामर गयौदहो तो षिताकी माता 
{ दादी ) लेवे ॥ २१७ ॥ 


विम्--पहरे ( ९।१८५ > पुत्रहीन पुत्रके धनका भधिकार पिताके ए 
; कह चुके ह भोर इस वचन हारा माताको अधिकार कहा गया है, तएव मषिं 
याञ्चवर्क्य ( २।१३५ ) तथा विष्णुर वचनानुसार माता तथा पिता-दोर्नो ही 
युत्रहीन पुत्रके धनको समान भागे प्राप्त करते है) उत्तराद्धंका धाश्ञय यहद 
कि यदि मात्ता मर गयी हो ओर पुत्रहीन उष पुचरके खी, पिता, भाई अौर मतीजे 
नकीं हों तो उक्षके धनको उघकी पितामही ( दादी ) को मिरूता हे । 
ऋण तथा घनका समान विभाग-- 
ऋणशे धने च सवेस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चाद्‌ दृश्येत यत्किचिन्तरसवं समतां नयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
पिताके धन तथा ऋणको विधि पूकंक विभाजन ( वटवारा ) करनेके बाद यदि 
पिताका कोई धन या उसके द्वारा लिया हुत्रा ऋण शेष रह गया हो तो उसको 
सब भाई वराबर-वराबर वाटे (ठस घनमें-से ज्येष्ठ मारच “उद्धार अर्थात्‌ 
श्रतिरिक्त ( ६।११२-११५ ) नहीं मिदेगा ) ॥ २१८ ॥ 
१. विष्णुना च~'अपुत्रस्य धनं पल्यमभिगामि तदमवे दुहिवृगामि तद्भवे 
पितृगामि इत्येकशेषस्य कृतत्वात्‌? इति । (म० मु०) 





५३६ मनुस्ृतिः 


छ्विंभाज्य वस्तु- 
वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नयुदकं खियः । 
योगन्तेमं प्रचारं च न विभायं प्रचक्षते ॥ २१६ ॥ 
वन्न, वाहन, भूषण, पक्तान्न, अल ( कूप शादि सार्थ॑जनिक जलंस्थान ), 
क्वियां ( दाखियां ), मन्त्री, पुरोदित श्रादि योगेन्लेमसाधक मागं इनको ( मनु दि 
महर्षि ) अविभाज्य मानते है ॥ २१९ ॥ 
विमक्षं--वख, वाहन, भूषण आदिका उपमोग विमानन पूयं जो करता हो, 


व उसीका होता हे, सका विभाजन नीं किया जाता, किन्तु यदि वे बहुमूल्य 


्ो बौर उसके मृरुयमें बहत अधिक अन्तर हो तो उनको बेंचकर या उनका मल्य 
खगाकर उनका विभाजन करना चाये । इसी प्रकार यदि पक्षाच् सत्त आदिक्ाभी 
विभाजन मूल्यमे सामान्य अन्तर रहनेपर नर्ही होता, बहत अधिक मूर्व होनेपर 
कच्चे अज्नसे बदलकर ठनका विभाजन होता ठी हे । तथा समान कायं करनेवारी 
दासिर्योका मी विभाजन नहीं होता, किन्तु उनसे समान कायं करवाना चाहिये । 
यूतकमं-- 

अयुक्तो विभागो वः त्राणां च क्रियाविषिः। 

क्रमशः चेत्रजादीनां यूतधमं निबोधत । २२० ॥ 

( महर्षि भृखजी सुनियोसे कहते हैँ छि मेने ) आपरलोगेंसे यदह विभाजनकः 
विधान तथा ( देत्रज श्रादि ) प्रक र्ग ( हिस्से) का अकार कमश कहा, 
श्रव ्आपलोग धूतधम॑को उनिये ॥ २२० ॥ ` 

दूतादिका निषेध-- 
ि + 
दृतं समाह्वयं चेव राजा रष्टाश्निवारयेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ प्रथिवीक्ठिताम्‌ ॥ २२१॥ 
राल्ञाको श्रपने राज्यसे टुत तथा समाहय ( ९।२२२ ) को दूर करना चाद्ये, 
क्योकि ये दोना दोष राजाके राज्यको नष्ट करनेवाले हैँ ॥ २२१ ॥ 
प्रकाशमेतन्तास्कयं यदू देवनसमाहथौ । 
तयोनिस्यं प्रतीघाते चृपतियेत्नवान्मवेत्‌ ॥ २२२॥ 
दूत तथा समाह्य (६।२२३ ) ये दोनो दी प्रत्यक्षं चोरी करना ( डका 
डाटना) है, शरतएव उनक्षो रोकनेमें राजाको सवद प्रयलशील रहना चाये ॥२२२॥ 


उअष्यायः ९ ] मणिप्रभारीकोपेता । ५३७ 


यत तथा समाहयके लक्षण-- 
अप्राणिभियेक्रियते तल्लोके दयतमुच्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ॥ 
विना आणी (कौड़ी, पाशा, तास, तोर आदिक निशनेवाजी तथा सद्र आदि) 
के द्वारा बाजी लगाकर खेलना चूतः ( जश्च ) तथा प्राणियों ( सुग, तोतर, बटेर्‌ 
आदि पक्षियों एवं मेंढा अदिको लडार कुत्ता, वोदा च्रादि दौड्‌। कर-कु्तारेख, 
चोदारेस श्रादि ) के द्वारा वाजी लगाकर खेलना समाहय' कहलाता टै ॥ २२२ ॥ 
यूतादि करनेवा्लोको दण्ड-- 
यय॒तं खमाहयं चेव यः छर्यास्कारयेत वा। 
तान्सर्वान्धातये द्राजा ाद्रांश्च दिजलिङ्गिनिः ॥ २२४ ॥ 
जो मशुष्य यूत तथा सभाहय ( ६।२२३ ) सलँ या खेला, उनको तथा 
क्ञोपवीत आदि ब्राह्मणक चिर्ोको धारण करनेवाले शदद्रोको ८ राजा ) हाथ आदि 
करवाकर दण्डित करे ॥ २२४ ॥ 


किंतवादिष्ा देशनिर्वान-- 
कितवान्छुशीलवान्कूरान्‌ पाषण्डस्थांश्च मानवान्‌ । 
विकमेस्थाञ्दौरि्डिकांश्च च्तिपरं निर्जाखयेत्पुरात्‌ ।॥ २२५ ॥ 
शश्रारि्या ( जुश्रा खेलने या खेलानेवाले ), शौल्वो ( नाचने-गानेवाले ), 
वेष्-सान्के विरोधि्या, पाखण्डिर्यो (्रति-स्मृतिमें अकथित त्रतादि धारण करनेवाले), 
आपत्तिकाल नहीं होनेपर भी दसरोको जो विक्रा करनेवाले श्रौर॒ मय बनानेवाहञे 
भदुरष्योको राजा राज्यसे शौी्र दी बाहर निकाल दे ॥ २२५ ॥ 
कितवादिको राज्यनिर्वासनमे कारम-- 
एते राष्ट वतमाना राः प्रच्छन्नतस्कराः 
विकमेक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्विः प्रजाः ॥ २२६ ॥ 
शज्यमे रहनेवाले गु चौर ये ( पूं श्लोदोक्त कितव रादि ) विङ्दाचरणये 
ख्वन प्रजाश्मोो पोडित करते रहते हँ ॥ २२६ ॥ 
उपदासाथं भी युतक निषेध-- 
दयतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत्‌ । 
तस्मादूयतं न सेवेत हास्याथमपि बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 


५३८ मसुस्मृतिः 


( केवल इख समयमे ही नही, किन्तु ) पूर्कालमें भी यह यूत ( जुश्रा ) बडा 
विरोधकारक देखा गया है, इस कारण बुद्धिमान्‌ मञुष्य हसी-मजाकके लिए भी 
दयूतका सेवन न करे ॥ २२७ ॥ 

दूतकारकक्ा राजेच्छाल्ुसार दण्ड-- 
भ्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः। 
तस्य दश्डविकल्पः स्यादयथे्ं चपतेरतथा ॥ २२८ ॥ 
जो छिपकर या भ्कट खूपमें यूत (जुश्रा ) खेलता हे, उसके लिये राजाकी 
जैसी श्च्छा होती है, ठसीके ्रजुसार दण्ड होता है॥२२८॥ 
दण्ड देनेमे श्रतम्थं होनेपर- 
क्षत्रविटदद्रयोनिस्तु दश्डं दातुमशक्नुवन्‌ । 
आनृरयं कमणा गच्छेद्िप्रो दयाच्छनैः शनैः । २२६ ॥ 

राजाके द्वारा दण्डित कषत्रिय, वैश्य या शद्र दण्डद्रन्य (जुर्माना) देनेमें असमर्थ 
हौ वो राजा उनसे काम कराकर दण्डद्रव्यकी पूर्तिं ( वसूली ) करे शौर ब्राहमण 
यदि शण्डद्रन्य देनेमे श्रसम्थंदहो तो राजा उसते धीरे-धीरे दण्डद्रव्य ( जर्माना } 
को श्रहण करे ( किन्तु घ्राद्मणसे काम कराकर दण्टद्र्यकी पूति न करेवि ) ॥२२९॥ 

खरी, बल शआ्रादिको दण्ड-- 
खीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्‌ । 
शिप्ठाविदलरञ्ञ्वादयविंदध्यान्नपतिदेमम्‌ । २३० ॥ 

ल्ली, बालक, उन्मत्त ( पागल ). वृद्ध, दरिद्र रौर रोगी मचुरष्योको वेदोकी 
(जड़ ) या वाससे मारकर या ररसीसे बांधकर राजा दण्डित करे (इनषर श्रथदण्ड 
शर्थात्‌ नुर्माना न करे ) ॥ २२० ॥ 

राजनियुक्त अयिक्ारीकेो कायं न करनेपर दण्ड-- 
ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कायांणि कायिणाम्‌ । 
धनोष्मणा पच्यमानास्ताजिःस्तान्कारयेन्चरपः ॥ २३१॥ 
शाजादे द्वारा कार्यमे नियुक्त जो राजाधिकारी दुरुष घूस आदिके धनी गमी 
(षभण्ड) से कार्यको नष्ट कर दें तो राजा उनकी सम्पत्तिको श्चपने श्रधीन कर ले ॥ 
कपर पूवक ज्ञेखादि लिखवनेवालोको दण्ड-- 
कूटश।सनकतु श्च प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 
सीबालब्राह्मणध्नांश्च हन्याद्‌ द्विट्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥ 


श्रच्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ५३६ 


कपटयूर्वङ राजाज्ञा लिखवानेवाले, प्रकृति (मन्त्री, सेनापति श्रादि राजपरिजनो) 
को फोड़नेवाले तथा छी, बालक श्रौर ब्राहार्णोकी हत्या करनेवाला एवं शत्रुका सेवन 
करमेवालोका वधकरके दण्डित करे ॥ २३२ ॥ 

धर्मपू्वक किये कार्यादिका श्रपरिवर्तन -- 
तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत्‌ । 
कृतं तद्धमेतो विद्यान्न तद्यो निवतयेत्‌ ।। २३३ ॥ 

जिस किसी व्यवहार ( सुकदमे ) मे जो शाघ्लव्यवस्थाके श्चनुसार निर्णीत कर 
लिया गथा हो, श्रौर जो दण्डविधान कर दिया गया दो; उसे धर्मपूर्वक किया इया 
जानना चाये श्रौर उसमे ( निष्कारण ) परिवतेन नहीं करना चाद्ये ( तथा 
किसी कारण-विशेषके होनेपर तो परिवर्तन भी करना ही चाहिये ) २३३ ॥ 

[ तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विकमेणा । 
दविगाणं दश्डमास्थाय तत्काय पुनरुद्धरेत्‌ ॥ & ॥ ] 

[ जिस किसी व्यवहार (मुकदमे) में निर्णय कर लिया गया हो श्रौर दण्डभी 
कर दिया गया हो; किन्तु राजा उसे न्याययुक्त नदी समक्ने तो ्रधिकारिर्योको 
दुगुना दण्डित करफे उस शर्यको फिरसे देखे ॥ ६ ॥ | 

श्रघर्मपू्वक किये गये कार्यादिका परिवतेन-- 
श्मात्याः प्राड्षिवाको वा यत्कुयुः कायेमन्यथा । 
तत्सख्रयं नृपतिः कुर्यात्तान्सदस्तं च दण्डयेत्‌ ।॥ २३४ ॥ 

मन्त्री या न्यायाधीश ( जज आदि राजाधिकारी ) जिस कार्यको टीक (न्याय- 
पूवक ) नहीं , कथि हो, उस कार्यको राजा स्वयं करे श्रौर उने सष पण 
( ८१३६ ) से दण्डित करे ॥ २३४ ॥ 

विमन्षं --र।जनियुक्त कधिकारिरयोपर यष्ट दण्डविधान विना घूस लियि जन्याय- 
पूवक निर्णय करनेपर हे, घूस रेकर अन्यायपूवंक निणंय करनेपर तो उन अधि 
कारिर्योकी सब सम्पत्ति रेकर दण्डित करनेका विधान पष्ट (९।२३१ ) टी 
कष चुके 
चतुर्विध महापातकी- 
जद्यहा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
एते सर्वे प्रथम्ज्ेया महापातकिनो नराः ॥ २३५॥ 


५४० मनुस्मृतिः 


(१) ब्राह्मणक्री हस्या करनेवाला, (२) मय पीनेवाला ( "पैष्टी" मद को पीनेवाला 
दविज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) श्रौर पै्टी-माष्वी-गौडी' ( कमशः श्रा, 
महुश्रा तथा गुड़से बने हुए ) मको पीनेवाल। ब्राह्मण }, (२) ( ब्राह्मणके खवर्णको ) 
चुरानेवाला एवं (४) गुरुपल्ीके साथ सम्भोग करनेवाला श्रौर पएथक्‌-प्रथक्‌ कमं 
करनेवाले इन सबको महापातकी जानना चाहिये ॥ २२५ ॥ 


प्रायश्चित्त नहीं करनेवाले महापातकि्योको दण्ड-- 
चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमङुर्वताम्‌ । 
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं प्रकल्पयेत्‌ ।। २३६ ॥ 

राजा प्रायरि चत्त नहीं करनेवाले इन चारो प्रकारे महापात कियोको शारीरिक 
तथा श्रपराधानुसार श्रार्थिक दण्डसे धर्मानुसार ( श्चागे (९।२३७-२४ ०) कहे गये 
दण्डसे ) दण्डित करे ॥ २३६ ॥ 

गुरुतल्पे भगः काये: सुरापाने सुराध्वजः । 

स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ।॥ २३७ ॥ 

गुरुपतीके साथ सम्भोग करनेवाले ( के ललाट ) मे भगका वि , मय पीने- 

वाले ( के ललाट ) मेँ यसुरापात्रका चिह, ब्राह्मणके खवणेको चुरानेवाले (के ललार ) 
मेँ कत्ते पेरका विह तथा व्रादमणको हट्या करनेवाले (क ललाट ) मेँ शिरे 
म्ुष्यका चिक ( तपाये हए लोहेसे ) करा देवे ॥ २३७ ॥ 

असम्भोऽ्या ह्यसंयाज्या असंपाठथाविवादिनः । 

चरेयुः प्रथिवीं दीनाः सवेधमेबदिष्डृताः ॥ २३८ ॥ 

( ये चतुर्विधि ( ९।२२५ ) महापातकी ) अरखम्भोज्य ( श्नन्न भादि खिलानेके 
श्रयोग्य ), श्रसंयाज्य ( यज्ञादि सत्कमं करानेके श्रयोग्य ), श्रसम्पास्थ ( पदनिके 
अयोग्य ), श्रविचाह्य ( विवादके अयोग्य ), समस्त धर्म-(कार्यो ) से बदिष्छृत 
एवं दीन होकर परथ्वीषर घूमा करं ॥ २३८ ॥ 

ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलन्तणाः । 
निदेया निनेमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २३६ ॥ 

उक्तं ( ९।२३७ ) चिहणोसे चिह्ित ये जातिवाला तथा ( मामा रादि ) खम्ब- 
न्थियोसे त्याज्य है, दयाके अयोग्य हैँ यौर नमस्शारके योग्य दै ;. रेषा मबुका 
श्रदेश हे ॥ २३९ ॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता 1 ५९१ 


प्रायश्चित्त करनेवाले महदापातकि्योको अन्य दण्ड- 
परायश्त्तं तु बाणाः सवंबणां यथोदितम्‌ । 
नाङ्कथा राज्ञा ललाटे स्युदाप्यास्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ २४० ॥ 
शा्चोक्त भायश्ित्त करनेवाले इन सब वणोकि ललाटमें राजा ( तपाये लोदेसे ) 
चि न करे, किन्तु उत्तम साहस (८।१३८-१००० पणो) से दण्डित करे ॥२४०॥ 
महापातकी ब्राह्मणको दण्ड-- 
श्रागभ्सु जा्यणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्रा्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥ 
इन ८ ९।२३५ ) अपरार्धोको श्रकामपूवंक करनेवाले गुणवान्‌ ब्राह्मणको मध्यम 
साहस ( ५०० पण ) से दण्डित करना चाद्ये तथा सकाम होकर करनेपर घन- 
धन्यादिके सम्पत्ति तथा साधर्नोके साथ देशसे निकाल देना चाष्दिये ॥ २४१ ॥ 
विमरक्ञं- पूर्वं छोक ( ९।२७० ) मे क्षिया गया समस्त वर्णे छिये उत्तम 
सास परिमित दण्डविधान निगुण बाद्यणके छिए्‌ समश्चना चाहिये । 
महापातकी क्षत्रियादिको दण्ड- 
इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
सर्वस्वहारमहेन्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
श्रकामपूर्वक इन ( ९।२३५ ) श्रपरार्धोको करनेवलि क्षत्रियो, वैश्यो व श्धोको 
सर्वस्व हरणकर दण्डित करे तथा कामपू्वक श्रपराघ करनेवाले इनको वरूप 
दण्डदे॥ २४२ ॥ 
महापातकीके घनग्रहणका निषेष-- 
नाददीत नृपः साधुमेहापातकिनो धनम्‌ । 
छाददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥ 
धर्मात्मा राजा मदापातकिर्यो ( ६।२२५ ) के धनको नदीं महण करे, लोभसे 
उनके धनको प्रण करता हुच्रा राजा उस ( मदापातक ) दोषसे युक्त होता हे ॥ 
अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत्‌ । 
्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
( अरत एव ) राजा उन महापातकियोसे लिये गये धनको पानम डालकर 
वुणके लिए दे देवे, श्रथवा शार तथा खदाचारसे युक्त विद्वन्‌ घ्रादमणके जिए दे देवे ॥ 


५४२ मनुस्म्रतिः 


ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दर्डधरो हि सः। 
ईशः सवस्य जगतो ब्राह्यणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥ 
वर्योकि मदापातकियो ( ९।२२५ ) ठे श्रथदण्डको प्रहण करनेवाला स्वामी 
वरुण दै, श्रत एव वही राजाश्चोके भी चर्थदण्डको प्रहभ करनेवाला दै तथा वेद- 
पार्त ( एवं सदाचारी ) ब्राहमण सम्पूणं संसारका स्वामी है, ( इस कारण उन 
महापाति्योके धनको ) वे ही दोनो ( वश्ण या वेदपारङ्गत सदाचारी ब्राह्मण ही) 
प्रण करनेके अधिकारी हैँ ॥ २४५ ॥ 
महापातकियोके धन नहीं लेनेकी प्रशंसा- 
यत्र वजयते राजा पापलद्धथो धनागमम्‌ । 
तत्र कालेन जायन्ते मानवा दी्ंजीविनः ॥ २४६ ॥ 


जिस राञ्यमें राजा मदापातकियों ( ९।२२५ ) के धनको दण्डरूपमें भी नदीं 
लेता है ( श्रपिठु प्छ प्रवेश्य "ˆ "ˆ" ९।२४४ } के श्रुसार पानीमें रल देता 
या सदाचार सम्पन्न वेदपारगामी ब्रादणके लिए दँ देता दै ), उस राज्यम यथा- 
समय मनुष्य उत्प होते है, वे दीघंजीवी होते हैँ ४ २४६ ॥ 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्रानि विशां प्रथक्‌ । 
बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥ 
वैश्यो ( कृषके ) के द्वारा खेतेमिं बोये गये बीज यथावत्‌ परथक्‌-एथक्‌ 
उत्यज्ञ होते दै, ( श्रकालमें ) वालक नदीं मरते देँ श्रौर कोई प्राणौ विकृत ( किसी 
श्ङ्गसे दीन या विकार युक्त ) नदीं उतपन्न होता हं ॥ २४७ ॥ 
ब्राह्मणको पीडिते करनेवालेको दण्ड-- 
ब्राह्मणान्वाधमानं तु कामाद्वरवणेजम्‌ । 
हन्याशचित्रैवंधोपायेसदरेजनकरेनरपः ।॥ २४८ ॥ 
जान-वू कर ( शरीर पोडा तथा धन श्रादि चुराकर ) ब्राह्मणको पौडित 
करनेवाले शृद्रको राजा उद्वेगकारकं विचित्र वर्धो ( हाथ पैर ्रादिको कटने) से 
मार उलि ॥ २४८ ॥ 
च्यक दोढनेसे दोष-- 
यावानवध्यस्य वषे तावान्वभ्यस्य मोक्षो । 
अधर्मो नृपतेदेषटो धमेस्तु विनियच्छतः ॥ २४६ ॥ 


श्रघ्यायः ९ ] मणिप्रमाटीकोपेता । ४४३ 


अवध्य ( नहीं मारने योग्य ) को वध करनेमे जितना श्रधर्म होता है, उतना 
हयौ श्रमे ( श्रपराधके कारण ) वध करने योग्य व्यक्तिको छोढनेमे राजाको होता 
है रौर शान्नानुार दण्डित करनेवाले राजाका धर्म देखा जाता है ( अतः 
राजा इण्डनीय न्यक्तिको श्रवश्य दण्डित करे ) ॥ २४९ ॥ 


उदितोऽयं बिस्तरशो मिथो विवदमानयोः । 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निणेयः ।। २५० ॥ 

( महामुनि भुजी सुनियोसि -कहते रै कि- मेने ) परस्परम विवाद करते हुए 
वादी तथा ्रतिवादियो ( मुदई तथा मुश्चलदो ) के अद्रारह प्रकारके ( ८।४-७ ) 
चिवादोमे व्यवहार ( सुकदमे ) के निर्णयको विस्तार पूरक कहा ॥ २५० ॥ 

एवं धम्यांणि कायांणि सम्यक्छुबेन्मदहीपतिः। 
देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥ २५१॥ 

ध्युक्त कार्योको इस प्रकार श्रच्छी तरह करता हुश्रा राजा अप्राप्त देर्शोको 

भराप्त करनेष्टी इच्छा करे तथा प्राप्त हुए देशका यथावत्‌ पालन करे ॥ २५१ ॥ 


कण्टकोद्धार करना राजाका क्तन्य-- 


सम्यक्‌ निविष्टदे शस्तु कृतदुगं शाखरवः। 
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेयत्नमुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ 
राजा पूवं ( ७।६९ ) कथित सस्यादि-सम्पन्न देशका आश्रयकर वहां दुर्गं 
( ७।७० मेँ वर्णित दुर्गो म-से किसी एक प्रकारका दुगं = किला } बनवाकर कण्टको 
( चोरो, तथा साहस कमं करनेवाले अर्थात्‌ श्ाग लगानेवाले, का डालनेवाल्ञे 
्आदिन्यक्तिर्यो ) को दूर करनेमे सवदा श्रच्छी तरह भ्रयतन करता रहे ॥ २५२ ॥ 
श्रायरक्षण तथा कण्टकशोधनका फल-- 
रक्षणादायेवृत्तानां कर्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेनद्राखिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ।॥ २५३ ॥ 
खदाचारियोकी रक्षा तथा कण्टको ( चोरो तथा साहस कमं करनेवार्लो- आग 
लगानेवालां या डंका उालनेवालो श्रादि ) के शोधन { दण्डितकर नष्ट ) करनेसे 
अजापालन्मे तत्पर राजा ( मरनेपर ) स्वगो जाते है ( अतएव ्रर्मरक्षण तथ; 
कण्टकशोधनमें राजाक्ो भरयत्नशील रहना चाहिये ) ॥ २५३ ॥ 


२४8 मनुस्यतिः 


चौरादिके शासन नदीं करनेपर दोष- 
छशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह्णाति पाथिः । 
तस्य श्र्ुभ्यते राष्ट" स्वगांचच परिहीयते ॥ २५४ ॥ 
जो राजा चौर श्रादिका शसन नौं करता हुश्रा, प्रजा्रोसे कर ( राजाग्राह्य 
भाग-विशेष-टक्स ) लेता है, उसके राये निवास करनेवले लोग कुद्ध हो जाते 
हँ तथा वह राजा स्वगं पनेके श्रधिकारसे हीन हो जाता है ॥ २५४ ॥ 


निर्भय राज्यकी खमदि- 
निभयं तु भवेद्यस्य रषु बाहुबलाश्रितम्‌ । 
तस्य तदर्धते निव्यं सिच्यमान इष द्रमः ॥ २५५ ॥ 

जिस राजके वाहुवलके अश्रयसे राज्य ( चौर भ्रदिते ) निर्भय होता दै, 
उस राजाका राज्य सींचे गये व्रश्च समान बृद्धिको पाता हे ॥ २५५ ॥ 

प्रत्यक्च तथा परोक्ष चौरका ज्ञान- 
द्विविधांस्तस्करान्वियास्परद्रव्यापहारकान्‌ । 
प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्च चारचश्चुमेदी पतिः ॥ २५६ \। 

( गुष्ठचरोके द्वारा सब काम देखनेसे ) चारचश्चुष॒ ( गुप्तचर ही दै नेत्र 
जिसके एसा ) राजा गुप्त ( ह्विपकर ) तथा भ्रकाश ( प्रकट रूपमे ) दूसरोके धन 
को चुरानेवाले दो प्रकार चोरोको मालूम करे ॥ २५६ ॥ 

मरत्यक्ष तथा परोक्ष चोरके लक्षण-- 
प्रकाशवच्छकास्तिषां नानापर्योजीविनः । 
प्रच्छुन्नवद्वकारत्ेते ये स्तेनाटविकादयः ॥ २५७ ॥ 

उन दो प्रकारके चोरोमे-ते मूल्य तथा तौल या नापमे लो्गोके देखते-देखते 
सोना कपडा आदि वेचते समय ठगनेवाले प्रथम ( भत्यक्ष ) चोर दै, तथा संध " 
डालकर या जङ्गल श्ादिमें िपकर रहते हुए दूसरोॐ धनको चुरानेवाले द्वितीय 
( परोक्ष ) चोर है ॥ २५७ ॥ 

उत्कोचकश्चौ पथिका वव्वकाः कितवास्तथा । 
मङ्गलादेशडृत्ता् भद्राश्चेक्लणिकेः सह ॥ २४८ ॥ 

( श्रौर ) धूसखोर, डराकर धन लेनेवाले ठग, शरी ( ६।२२३ में वणित 
्.त या खमाहयसे धन लेनेवाले ), धन या पुत्रादिके लाभ होनेकी असत्य नातं 


अध्यायः ९ | अणिप्रभादीकोपेता । ५४ 


कटकर लोगसे धन लेनैवाले, उत्तम ( साधु, संम्यासी श्रादि ) का वेष धारण छर 
श्रपने दूषित कमंको दिपाकर लोगोसे धन लेनेवाले, हस्तरेखा आदिको देखकर 
नहीं जानते हृए भौ फलको बतलाकर धन लेनेवासे ॥ २५८ ॥ 
असम्यक्कारिणश्चेव महामात्राश्चिकित्सकाः ] 
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ।॥। २४६ ॥ 
श्रशिक्षित हाथीवान्‌ , अशिक्षित चिकित्सक ( वथ डाक्टर, हकीम }, चित्रकार 
श्रादि शिल्पी, परद्रव्यापहरणमें चतुर वेश्या ॥ २५९ ॥ 
एवमादीन्विजानीयास्रकाशां ज्लोककरुटकान्‌ । 
निगूढचारिणश्चान्याननायानायेलिङ्िनः ॥। २६० ॥ 
इन्ट तथा इख प्रकारके श्रन्य लोर्मोको तथा ब्राह्मणादिका वैष धारणफर गुप्त- 
रूपसे जनताको ठगनेवाले शाद्र श्रादिको प्रत्यक्ष कष्टक ( प्रकररूपमें चोर ) जाननः 
चाहिये ॥ २६० ¶ 
तान्विदित्वा सुचरितैगृ दैस्तत्कमेकारिभिः। 
चारैश्वानेकसंस्थानेैः प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६१॥ 
उन्दीके कमों-को करनेवाले, गुप्त, सदाचारी एवं विविध वेष धारण कयि हुए 
दर्ता ( ७।६३-६४ ) खे उन वच्चका ( ठगो ) को मालूम करे उनका शासनकर 
उन्हं वशम करे ॥ २६१ ॥ 
उन दिविध चोर्रोका शासन-- 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कमणि तत्त्वतः । 
र्वी शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ 
राजा उन धश्चको ८ प्रत्यक्ष या परोक्ष चोरो )के जो गुप्त या ्त्यक्षकृत 
श्रपराध हा, उने सबके सामने कहकर उनके अपराध, शरीर एवं धनके श्रदुसार 
उनको दण्डितं करे ॥ २६२ ॥ 
` दण्डाभावे पापनिवारणदी असाम्यता-- 
नहि दर्डाहते शक्यः कतुं पापविनिग्रहः । 
स्तेनानां पापवुद्धीनां निश्रृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३॥ 
इन चोरो, पाप बुद्धियो तथा गुप्तरूषसे विचरण करनेवालोका पाप विना दण्डित 
क्रि नही रोका जा सकता है, ( अरत एव इन्दं दण्डित करना राजाका धर्मं हे ) ॥ 


४६ मवुस्यृतिः 


चोरोका अन्वेषण करना-- 
सभाप्रपापूप्रालविशमथान्नविक्रयाः 
चतुष्पथाश्चेत्यब्रल्ताः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ 
सभास्थान, प्याऊ ( पौसरा ), पृश्रा-पङो श्रादि बेचनकी दुकान ( होटल 
शादि ), गल्लेकी दूकान, चौरास्ता, मन्दिर, बडे-वडे प्रसिद्ध इ्षोकी जड़ ( के नीचे- 
का भाग ), श्रनेक लोर्गोके एकत्रित होनेक्ा स्थान, पदशंनी आदि दशनीय स्थान ॥ 
जीर्णोद्यानान्यरएयानि कारुकावेशनानि च । 
शल्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५॥ 
पुराने उद्यान, जङ्गल, शिल्पिर्यो ( विविध प्रकारके कारीगररो-वित्रकार आदि ) 
देः धर, सूने धर, वन, फुलवारी ॥ २६५ ॥ । 
एवंविधान्तरपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः । 
तस्करप्रतिषेधाथं चारेश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
एसे गत स्थानमिं घूमने-फिरने तथा एक स्थानमें रहनेवाले चार को रोकनेके 
लिए राजा गुप्तचरो ( या पहरेदारो ) को नियुक्त करे ॥ २६६ ॥ 
ततसहायैरनुगतेर्नानाकमेभ्रवेदिभिः। 
विदादुत्खादयेच्चैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ।। २६७ ॥ 
उन चारके सहायक, उनके विविध कार्यो ( संघ मारना रादि ) के जानकार 


जो पहले निपुण चोर हो ; एसे गुप्तचरोसे डन चारको मालुमकर राजा उनका 
-नाश करे ॥ २६७ ॥ 
उन चारोको पकढनेक! उपाय-- 


भदयभोज्योपदेरोश्च ब्राह्मणानां च दशनैः । 
शौयेकमांपदे शश्च कुयंस्तेषां समागमम्‌ ॥ २६८ ॥ 
वे गुप्तचर भच्य-भोज्य पदार्थोक्ा लोम दिखाकर ( तुम लोग मेरे य्य 
या श्रमुक स्थानपर श्रावो, हम खव एकं साथ अमुक स्थानपर्‌ चलकर उत्तमोत्तम पदार्थं 
भोजन करगे इत्यादि प्रकारसे खानेका लोभ देकर), बराह्म्णोके दर्शन (अमुक स्थानें 
सब वातोके ज्ञाता एक सिद्ध व्राद्यण रहते टै, उनका दशंनकर हमलोग पना 
मनोरथ पूणं करे ) इत्यादि कटनेसे साद कर्मके कपटसे ( अमुक व्यक्तिके यों 
एक बड़ा शूरवीर रहता दै, व्ह श्र;ला ही अनेक आदमिर्योके साध्य कार्यको कर 
सकता दे आदि कपः युक्त वचने से ), उन चारो को एकत्रितकर राजक दवारा नियुक्त 


श्रघ्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५४७ 


शाखक पुरुषों ( सैनिका, सिपादियों ) से उनका समागम करा दे श्र्थात्‌ चन्दे 
भिरप्तार करां ॥ २६८ ॥ 
ये तत्र नोपसर्पैयुमूलभ्रणिदिताश्च ये । 
तान्भ्रसह्य चपो हन्यात्समिन्नज्ञातिबान्धवान्‌ ॥। २६६ ॥ 
जो चोर उन गुप्तचरोके उस सरकार ( पूवं श्लोकम कथित भच्य-भोज्यादि 
विषयक कपटयु्त वचनो ) से अपने पकडे जानकी शङ्कासे वहां ( गुष्तचरफे सङेतित 
स्थानमें ) नदीं अवे तथा उन गुप्तचरोसे सावधान हौ रहते हो ; उन चार्रोको 
राजा अपने युप्तचरोसे मालूम कर मित्र, ज्ञाति तथा बान्धवोके सित उनपर 
श्माक्रमण कर उरन्दे दण्डित करे ॥ २६९ ॥ 
चुराये गये धनका पता न लगनेपर-- 
न होटेन विना चौरं घातयेद्धामिको सृपः। 
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 
धार्मिक राजा चुराये गये घन तथा सेध मारने श्रादिके शाघ्नादि साध्नोका 
पता नहीं लगनेसे चोरका पूर्णतः निर्णय नटीं होनेसे उनका वध नदीं करे तथा 
चुराये गये धन तथ। संध मारनेके शघ्रादि स(धनेकर दवारा वोरका निणेय हो जानेपर 
विना विचारे ( दूरा विकल्प उटाये ) उस्र चोरका वध ( अपराघानुसार उन्े 
दण्डित ) करे ॥२७०॥ 
चारके श्राप्रयदातार्रोको दण्ड-- 
ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः । 
भण्डावकाशदाश्चैव सर्वीस्तानपि घातयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गोषोमें भी जो कोई चोरो लिए भोजन, चोरीके उपयोगी वर्तन या शल्नादि 
देते ह; राजा उनका भी वध ( या निरन्तर श्रथवा एकवार किये गये अपराधके 
अनुसार दण्डित ) करे ॥ २७१ ॥ 
अपराधी सीमारक्षकोको दण्ड-- 
राष्ट षु र्ञाधिकृतान्सामन्तांश्चैव चोदितान्‌ । 
छभ्याघतेषु मध्यत्थाञिद्धष्याश्चोरानिव द्रुतम्‌ \ २७२ ॥ 
राज्यकी रक्षामे नियुक्त तथा सीमाके रक्षक राजपुरुष भी चोरी करनेमें मध्यस्थ 
होकर चोरोके सहायक टोते हैँ, ( श्रत एव राजा ) उनको भी चोरके समान दी 
शीघ्र दण्डित करे ॥ २७२ ॥ 


41 । मनुस्छृतिः 
धर्मश्रष्ट धम॑जीवो ब्राह्मणको दण्ड-- 
यश्चापि धमेसमयासच्यतो धर्मजीवनः । 
दण्डेनैव तमप्योषेर्खकाद्धरमाद्धि विच्युतम्‌ ॥ २७३ ॥ 
घमंजीवन ( यज्ञ करानेसे तथा दान लेकर दूसरोमें यज्ञादि धर्मभ्शर्ति उत्पन्नकर 
जीविका करनेवाला ) ब्राह्मण यदि धमं मर्यादासे भ्रष्टहो जाय तो राजा उसे भी 
द्ण्डद्वारा शासित करे ॥ २७३ ॥ 
चौरादिके उपद्रव निवारणादिमें सहायक नदीं होनेवालेको दण्ड- 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदशने । 
शक्तिरो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ।॥ २५४ ॥ 
चौरादिके हारा गाँवके लूटने, पुल या बांधे टयनेमे ८ मेधातिथिके मतसे 
खेतमे उत्य्न श्रक्षदेः नष्ट होनेमे तथा जीविका नाश होनेमें ) तथा रास्तेमे चोर 
श्रादिके दिखलाई पडनेपर यथाशक्ति दौडकर रक्षा नहीं करनेवाले पारश्ववतीं 
( खमीपमं रहनेवाले ) लो्गोको श्या, गौ, घोडा श्रादि गृहसाधनेके साथ देशसे 
बाहर निकाल दे ॥ २७४ ॥ 
राजकोषके चोर श्रादिको दण्ड-- 
राज्ञः कोषापहत्‌ श्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ ! 
घातयेद्धिषिैदेर्डेररीणां चोपजापकान्‌ | २५५ ॥ 
राजाके कोष ( खजने ) से धन चुरानेवाले, राजा्ञाको नीं माननेवाले तथा 
सनतु पकषवालसे मिलकर राजकीय लोगों पूट पेदा करनेवाले लोगोको राजञा नेक 
श्रकारके ( हाथ-पैर जीभ श्रादि काटकर ) चधसे दण्डित करे ॥ २७५ ॥ 
संघ मारनेवाले चोरको दण्ड-- 
संधि छिन्त तु ये चौयं रात्र कुषेन्ति तस्कराः । 
तेषां छिस््वा नृपो हस्तौ तीच्णे शूले निगेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
जो चोर रातमें सेध मारकर चोरौ करते है, राजा उनके हार्थोको कटघाकर 
तेज श्टुलीपर चदा दे ॥ २७६ ॥ 
गिरदकट चोरको दण्ड- 
अङ्गुलीभेन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे रहे । 
द्वितीये हस्तचरणी तृतीये वधमहति ॥ २७७ ॥ 


श्रव्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता । । ४६ 


राजा गांठ काटनेवाले ( गिरहकट, या उेवकट ) चोरको पटली वार पकडे 
जानेपर उसकी ( श्र॑गूटा तथा तजनी ) अज्लिर्योको करवा जे, दूसरी बार पकडे 
जानेषर उसके हाय तथा पेरक्टवाले श्चौर तीसरी बार पकडे जानेषर उसका 
वध कर दै ॥ २७७ ॥ 
चोरोके सहायक तथा चोरितं धन लेनेवालोको दण्ड-- 
अग्निदान्मक्तदांश्चेव तथा शखावकाशदान्‌ । 
संनिधातृ श्च मोषस्य हन्याक्चोरमिवेश्वरः ।॥ २७८ ॥ 
जो लोग ( गिरटकट श्रादिको जानकर ) श्रग्नि, अन्न, शख तथा अवसर 
( चोरीका मौका) देते @ौर चुराये हए धनको रखते हो ; राजा उन लोगो 
भी चोरके समान ही दण्डित कृरे ॥ २७८ ॥ 
तडागादिके शोनेवालोको दण्ड- 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवघेन वा। 
यद्वाऽपि प्रतिसंस्छुर्यादाप्यप्तृत्तम साहसम्‌ ।। २७६ ॥ 
तडाग ( पोखरा, श्रहरा श्रादि सावंजनीन जलाशय ) के बांध या पुल 
तोडनेवा लेको राजा पानीमे इबाकर या दूसरे प्रक्षारसे वध करे ; अथवा यदि वह 
उस तोड़े हए पुल या वांधको टीक करा दे तो उसे उत्तम साहस ( ८।१२३८-एक 
सख पण ) से दण्डित करे ॥ २७९ ॥ 
श्रल्नागारादि तोडनेवालेको दण्ड-- 
कोष्ठागारायुघागारदेवतागारभेद कान्‌ । 
हस्त्यश्वरथहत्‌ श्च हन्यादेवाविचारयन्‌ | २८० ॥ 
राजा राज्यके अन्नभाण्डार, शदागार तथा देवमन्दिर तोडनेवालो तथा घोडा 
हाथी अओौर रथ श्रादि चुरामेवालोको विमा विचारे ( दूसरे प्रकारके दण्ड देनेका 
विकल्पको छोद्कर शोघ्र दी ) वध करे ॥ २८० ॥ 
विमक्षं-आगे “संक्रमध्व्जयष्टीनां ``. ` ` -( ९।२८५ ) चचनसे देवप्रतिमा तोकने 
वार्छोको पांच सौ पणद्ये दण्डित करनेका जो विधान कहा ज।येगा, वह वचन 
इसी वचनसे देवमन्डिर तोढ्नेवार्छोको वधरूप दण्डसे दण्डित करनेके कारण 
मिद्धीकी बनी इ पूष्वाकर स्यक्त प्रतिमाढे मदन करनेवारोके विषयमे हे, पेसा 
समश्चना चाहिये! 
२५ मन 


५५० । मनुस्परतिः 


व्यक्तिगत तडागादिके तोडनेवालेको दण्ड-- 
यस्तु पूवेनिषिष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
, आगमं वाऽप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूवंसाहसम्‌ ॥ २८१ ॥ 
पुत्र ्आादिके लिये बनवाये गये तडाग श्रादिॐ पानीको जो कोई चुरावे अर्थात्‌ 
-चोरीकर खेत श्नादिको सिंचाई करे, श्रथवा उसके पानी जानेके मार्गो बांध श्चादि 
वां ध्र रोके या नष्ट करदे, उस ॒व्यक्तिको राजा पथम साहस ( ८।१२८-२५० 
पण ) से दण्डित करे ॥ २८१ ॥ 
राजमार्गको गन्दा करनेषर दण्ड-- 
समुत्खनजे द्राजभागौ यस्त्वमेभ्यमनापदि । 
स द्रौ कार्षापणौ दययादमेभ्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
स्वस्थ रहता हुश्रा जो व्यक्ति राजमागं ( भधान सड़क घावंजनिक रास्ते ) 
पर मलमूत्र करदे ( यां फेकेदे ), राजा उसे दो कार्षापण ( ८।१३६ ) से दण्डित 
करे तथा उश्नीसे उख मल-मूत्रको शौघ्र साफ करावे ॥ २८२ ॥ 
धापद्रतोऽथवा वृद्धा गर्भिणो बाल एव वा । 
परिभाषणमहेन्ति तश्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥ 
रोगी ( या श्रापत्तमे फसा हुश्रा ), वृढ, गर्भिणी श्रथवा बालक राजमागं पर 
मलमूत्र करदे ( या कूड़ा करकट डालकर उसे गन्दा करदे ) तो ( (तुमने यह 
क्या किया, सावधान १ फिर कभी एसा मत करन।' इत्यादि रूपसे ) निषेध कर दे, 
तथा ठस स्थानौ सफाई छरा ले (उसे आर्थिक दण्ड न दे) ठेखी शाघ्ल-मर्यादा है ॥ 


श्न्त चिकित्सकको दण्ड- 
चिकित्सकानां स्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः। 
अमानुषेषु भ्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ रणए ॥ 
चिकित्सा करनेवाला यदि श्रक्षतावश पशुर्भाको टीक्‌ चिकित्वान करे तो उसे 
प्रथम साहस ( २५० पण- ८१३८ ) तथा मनुर्प्योकौ ठीक चिकित्सा न करे 
तो उसे मध्यम सखादस (५०० पण--८।१३८) से राजा दण्डित करे ॥ २८४ ॥ 
विमर--चिकितसकः शब्द्से यहांपर दोनों भरकारके चिकित्सक इष्ट ह, पथम 
शरीरचिकित्सक ज भौषध देकर शारीर की चिकिस्सा करता हो तथा द्वितीय शक्यः 
चिकरितसक-जो चीरफार अर्थात्‌ जौपरेशन करके चिकित्सा करता हो । 


न्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता | ५५१ 


संकम तथा प्रतिमाडि तोढनेषर दण्ड-- 
संक्रमभ्वजयष्टीनां प्रतिमानां च मेदकः । 
्रतिद्कयांश्च तत्सवं पच्च दयाच्छतानि च ।। २८२ ॥ 
संक्रम ( नाले या छोटी नहर आदिको पार करनेके लिए रक्ते गये षत्थर 

या काष्ठ शादि ), ध्वज ( राजचिह या देवताश्रोकी ध्वजा ), यष्टि ( जार-- तालाब, 
पोखरा, बावली आ्रादिके बीचमें गादे गये लकड़ी या पत्थरका खम्भा रादि ), प्रतिमा 
८ भिद्धी ्रादिकी दोटी-दोरी पृजित मूर्तियां ) इनको तोड़ने या किसी प्रक्र नष्ट 
करनेवालेसे राआ उने ठीक करावे तथा उस व्यक्तिको पाच सौ पणो ( ८।१२६ ) 
से इण्डित क्रे ॥ २८५ ॥ 


शद्ध पदार्थो दूषित करनेवालेको दण्ड-- 
अदूषितानां द्रन्याणां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमस्षाहसः॥ २८६ ॥ 
शद्ध पदार्थं श्रगुदध पदार्थं मिलाकर दुषित करनेवाले, नदी छेदने योगब 
माणिक्य ्रादिको छेदनेवालते, ओर छेदनेके योग्य मोती-माणिकय श्रादिको ठीक 
ठीक योग्य स्थानपर नहीं छेदनेवाले व्यक्तिको राजा भरथम साहस ( ढाई सौ पण- 
८।१३८ ) से दण्डित करे तथा जिसके उपयुक्त पदाथ नष्ट या दूषित टो गये टो, 
उसे उन पदार्थोका मूर्यं देकर वह ( पदाथ-दूषक मजुष्य ) प्रसन्न करे ॥ २८६ ॥ 
विषम ग्यरहार करनेपर इण्ड- 
समेहि विषमं यस्तु चरर मूल्यतोऽपि वा । 
समप्तुथादमं पूवं नरो मभ्यममेव वा ॥ २८७ ॥ 
जो मनुष्य खमान मूल्य देनेवाले किसको श्नच्छी या श्रधिक वस्तु दे तथा 
किं्तीको निकृष्ट या कम वस्तु दे अथवा समान मृश्यको कोई वस्तुको किसीको 
कम मूल्यमे दे ओर किसीको अधिक मूल्यमे दे तो बह मङखष्य ( वस्तुक मूल्य 
आदिके अनुसार ) प्रथम साहस्र ( २५० पण ) या मध्यम साहस ( ५०० षण-- 
८।१३८ ) से दण्डित होता है ॥ २८७ ॥ 
वन्धनच्हको राजमायंपर वनवाना-- 
बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दश्येरन्विङ्कताः पापकारिणः ॥ २८८ ॥ 


५२ मनुस्मृतिः 


राजा सव प्रकारके बन्धनग्रह (जेल, दवालात श्रादि) को सड़कपर बनवावे ¦ 
(दथकदी- बेदी पटननेसे) दृषित, दादी मृं आदि बदनेसे विजत तथा भूख श्रादिसे 
दुर्बल श्रपराधी बन्दिर्यो ( ददिर्यो ) को लोग देष ॥ २८८ ॥ 
प्राकार श्रादि तोडनेवालारो दण्ड-- 
भ्रा्ारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चैव भङ्कार किप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ २८६ ॥ 
प्राकार ( नगर या मकानका परकोरा अर्थात्‌ चहारदिवारी ) को तोडनेवलि, 
परिखा ( खाई ) को मिष्ट ्दिसे मरनेवाले शौर ह्वार ( राजद्वार या नगरदवार ) 
को तोढनेवाले मश्ुष्यको ( राजा ) शीघ्र ही देशस्ते बाहर निकाल दे ॥ २८६ ॥ 
श्भिचार कमं करनेवालेको दण्ड- 
अभिचारेषु सर्वेषु कतेव्यो द्विशतो दमः । 
मूलकमेणि चानाप्तेः त्यास विविधाञ च ॥ २६०॥ 
सव भ्रकारसे अभिचार ( शाद्ोक्त-दवनादि करके तथा लौकिक चरणकी 
धूलि लेकर था केशक्ो भूमिम गाइकर इत्यादि रूप मारणोपाय ) कमं 
जिसके लिए छिया गया हो वह मनुष्य नदीं मरे तो उक्त कमं करनेवलिपर दो सौ 
पण ( ८।१३६ ) दण्ड होता है ( तथा यदि वट मञुष्य मर गया दो तो उक्त कमं 
करनेवालेको प्राणदण्ड होता टे) श्रौर माता-पिताख्मी श्रादिको छोडकर दूसरे 
भूरे लोगेद्वारा मोटितकर घन श्रादि लेनेके लिएु वशीकरण शौर उज्चाटन रादि 
क्म करनेवाले पर दो सौ पण ( ८।१२६ ) दण्ड होता दै ॥ २६० ॥ 
दूषित बीज श्रादि वेचनेपर दण्ड-- 
अबीजविक्रयी चैव बीजोत्ृ्ं तथेव च । 
मर्यादाभेदकश्चैव विच्तं प्राप्नुयाद्वधम्‌ ॥ २६१ ॥ 
ज्ञो मङुभ्य नहीं जमनेवाले बौजको जमनेवाला कहकर बेचे तथा अच्छ बीजें 
दूषित वीज भिलाकर वेचे श्रौर ( प्राम-नगर श्रादिकी ) सौमाको नष्ट करे; ठते 
राजा विक्त चध (हाथ, नाक, कान श्रादि श्रङ्घको काटने) से दण्डित करे ॥२९१॥ 
चोर सोनारको दण्ड- 
सवेकण्टटकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः। 
भरवतेमानमन्याये छेदयेल्लवशः श्ुरेः ॥ २६२ ॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ५५३ 


सब कष्टदो ( चोरी श्रादि पाप कर्म करनेसे राज्यम कण्टकतुल्य लोगो ) मै 
धिक पापौ सोनार यदि ्नन्याय करने ( किंसी प्रश्रं सोना-चांदी चादि चुरनि, 
या श्रच्छे धातुके साथ हीन धातु मिलाकर देने ) वाला प्रमाणित हो जां तो राजा 
उश्चके प्रत्येक शरीरको शरसे टंकडे-टुकडे कटवा डाले ॥ २६२ ॥ 
खेतीके साधन हल दिको चुराने श्रादिपर ण्ड-- 
सीताद्रव्यापहरणे शखाणामौषधस्य च । 
कालमासाद्य कायं च राजा दश्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
खेतीके खाधन हल-कुदाल श्चदि, तलवार श्रादि शंख श्रौर वाको धुराने पर 
चुरायी गयी वस्तुर््रोकी समयोपयोगिताका विचारकर तदनुसार दण्डविधानं करे ॥ 


सात अरकृतियां या सप्राङ्ग राज्य-- 
सखाम्यमात्यौ पुरं राष्ट कोशदण्डौ सुटत्तथा । 
सप्र प्रकृतयो श्चेताः सप्राङ्गं राज्यमुच्यते । २६४ ॥ 

(१) स्वामी ( राजा), (२) मन्त्री, (३) पुर ( किला परकोटा ख 
श्रादिसे सुरक्षित राजधानी ) , ( ४ ) राज्य, ( ५ ) कोष, ( ६ ) दण्ड ( चतुरङ्गिनी 
अर्यात्‌ हयदल, गजदल, रथदल, श्रौर पेदल सेना ) तथा (७) भित्र; ये साते 
शाजप्रङ्तियां है, इनसे युक्त 'सप्ताङ्ग' (सात चरङ्घोवाला) राज्य कदलाता डे ॥२९४॥ 


सात प्रकृतिर्योमें पूवं -पूर्वंकी प्रष्ठता-- 
सप्रानां ्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पूर्व पूर्वं गुरुतरं जानीयान्यसनं महत्‌ ॥ २६५ ॥ 
राज्यक्छी इन ( ९।२९४ ) खात अकृतिर्योमें करमशः पूर्व-पू्वकी आपत्तिको राजा 
अधिक सममे ॥ २९५ ॥ 
विमर्ष--अतः राजाक्ा कर्त॑म्य है कि लागे-जागेवाली प्रहृतिकी जापत्तिकी 
उपेषा करके उससे पहरेवाटी प्रङृतिकी भापत्तिको दूर करनेमे प्रथम्‌ भ्रयस्नषीख 
होमे अर्थात्‌ मित्र तथा सेना दोर्नोको एक समयर्मे ज।पर्तिमे फंसने या हानिक्ी 
सम्भावना होनेपर पहङे सेनाी आपत्तिको दूर करे । 
त्रिदण्डवत्‌ सात पक़ृतिर्योको खमानता-- 
सप्राङ्गस्ये् राज्यस्य बिष्टञ्यस्य त्रिदरुडवत्‌ । 
छअन्योन्यगुणवेरोष्यान्न किंचिदतिरिच्यते ॥ २६६ ॥ 


५४ मनुस्मृतिः 


त्रिदण्ड ( टिकटी-तिपाई ) के समान परस्परम सम्बद्ध सप्ताङ्ग ( ९।२९४ ) 
शज्यमे उन शङ्खको परस्परमे विलक्ष उपकारक होनेसे कोई भी रङ्ग एक दूसरेसे 
बदकर नहीं है ॥ २६६ ॥ 

विमशं-यथपि पूवं श्लोक ( ९२९९ ) में उत्तर शङ्गकी अपेष्ठा पूर्वं शङ्खको 
शेष्ट कषा गथा हे, तथापि दूसरे अङ्गसम्बन्धी का्॑क्ो दसरा अद्ध नदी कर सकता, 
भतपएव सथ भरङ्खोकी समानता उसी प्रार्‌ हे, जिस प्रकार तीन कर्टोको परस्पर 
रस्सी था गौके ना आदिसे बांधनेपर कोई काष्ट दछोरा-बका नीं शता, हन्तु 
परस्पर सम्बद्ध वे तीन ही काष्ठ समान रूपसे उपकारक होते है । 

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 
येन यर्साथ्यते कायं तत्तस्मिन्‌ श्रेमुच्यते ॥ २६७ ॥ 

( उभ (६।२६४) सात प्रकृतियेमे-से ) उन उन कार्योमिं उन-उन भरकृतिर्योक। 
विशिष्ट स्थान होतादै, ( तएव ) जो कायं जिस प्रकृतिसे सिद्ध होता दै ङ्ख 
कार्यते वह पकृति प्रष्ठ मानी जाती है ( इस प्रकार कार्यी शपेक्षासे समयानुसार 
सवी श्रेष्ठा रै ) ॥ २९७ ॥ 

स्वपरशक्तिका क्ञन- 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैव च कमेणाम्‌ । 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २६८॥ 
राजा गुप्तचररोसे, सेनाके उत्साटसम्बन्धसे श्रौर कार्यो ( माग॑-निर्माणादि ) 
के करनेसे उत्प अपनी तथा शनुकौ शक्तिके सवदा मालूम करता रहे ॥ २९८ ॥ 
कार्यारम्भमे राज्यका कर्तव्य-- 
पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च । 
श्चारमेत ततः कायं संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥ २६६ ॥ 

( राजा श्रपने तथा शतरुके राज्यम काम तथा कोघसे किये गये मारभ-ताडन 
शमादि ) पीडन श्चौर व्यसनोकी कमी-वेशीको मालुमकर शौर विचारकर इसके 
वाद कायं ( सन्धि-विप्रह्‌ श्रादि ) फो आरम्भ करे ॥ २९९ ॥ 

उयोगशीलको श्रीभ्राप्ति-- 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कमांण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ 


श्रध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ५५५ 


राजा शकृत कपट आअादिसे वार-वार कार्य नाश दोनेपर भी अपने राज्यको 
समक्त करनेवाले कार्योको वार.वार करता टी रहे, कर्योढि वरावर कायारम्भ 
करनेवाले (उयोगशील) मशुष्यको श्री (विजयलद्दमी) निशित दही सेवन करती टै ॥ 
राजाको युग कथन-- 
कृतं अतायुगं चेष द्वापरं कलिरेव च । 
राज्ञो वृत्तानि सवांणि राजा हि युगमुच्यते । ३०१॥ 
सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग, ये चारो युग राजके ही चे्टा- 
विशेष ( ्राचार, व्यवहार ) से होते है, अतएव राजादौ थग" कटलाता र ( इस 
कारण युगके अनुसार कायं फल देते है, एेसा विचारकर राजाको कायारम्भसे 
उदासीन कभी नदीं दोना चाद्दिये ) ॥ २०१ ॥ 
कलिः प्रसुप्नो भवति स जाप्रद्‌ द्वापरं युगम्‌ । 
कमेस्वभ्यु्यतसरेता विचरंस्तु कृतं युगम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
सोते हए ( श्रज्ञान तथा आलस्यादिके कारण उ्मटीन ) राजाके होनेषर 
कलियुग, जागते हृए ( जानते हए भी उद्यम नदीं करनेवाले ) राजाके होनेषर 
द्वापरयुग, कमं ( सन्धि-दिश्रहादि राजकायं ) मेँ लगे इए राजाके होनेषर त्रेतायुग 
श्नौर शाघ्नानुस्ार विचरण करनेवाले राजा के होनेपर सत्ययुग होता है ॥ २०२ ॥ 
विमज्ञं--राल्ञाको सर्वदा कर्तन्यमे रगे रहना चाहिये । यही इस शोकका 
सुख्य तात्पर्य ह, युके होमे तात्प नहीं हे । 
इन्द्रादिके तेजके समान आचरण करना राजाका कतंञ्य-- 
इन्द्रस्याकंस्य वायोख यमस्य वरुणस्य च । 
चन्द्रस्याग्नेः प्रथिव्याश्च तेजोवृत्तं यपश्चरेत्‌ । ३०२ ॥ 
राजाको इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, चर्ण, चन्द्रमा, श्रर्नि श्रौर प्रथिवीके तेजका 
द्ाचरण करना चाहिये । ( राज्यके कण्टकभूत चोर श्रादिको वशम करनेके लिए 
प्रताप=दण्ड तथा स्नेद- दोनोका ही समयानुसार कायम प्रयोग करना चादिये ) ॥ 
राजाको इन्द्रादिके तेजक्रे समान श्राचरण करनेका भकार-- 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽमिगप्रवषेति । 
तथाऽभिवपेत्खं राष्ट कामरन्द्र्रतं चरन्‌ ।! ३०४ ॥ 
जिस अकार इन्द्र श्रावण आदि चार मासि ( भ्रन्नादिकी वृद्धिके लिए } जल 


५५६ मनुस्रतिः 


बरसति हैँ, उसी प्रकार इन्द्रके बरतका अचरण करता हुश्रा राजा अपने राज्ये 
श्राए हुए साधु-महात्मारश्रोक इच्छाको पूरा करे ॥ ३०४ ॥ 


ष्टौ मासान्‌ यथाऽऽदित्यस्तोयं हरति रस्मिभिः। 
तथा हरेत्करं राष्ट्‌ान्नित्यमकंत्तं हि तत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
जिस प्रकार सूयं अगन रादि श्रठ मासम किर्णोके द्वारा जलो दरण 
करता ( जेता = सुखाता ) हे, उसी प्रकार राजा राज्यसे करको सेवै यदह राजाका 
“सूयं -्रत' है ॥ ३०५ ॥ 
भरविश्य सवभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं ततमेवद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६॥ 
जिस प्रकार वायु सब प्राणिग्रोमें प्वेशकर विचरण रती दै, उषी भकार 
राजा गु्तरो दवारा सरवन ्रवेश करना चाये, यह राज।का' “वायुत्रत' दै ॥२०६॥ 
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति । 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
जिस प्रकार यमराज समय आनेपर प्रिय श्रौर अभ्रिय सबको भारता है, उसी 
भकार राजा समय अनि (श्रपराध करने) पर त्रिय रप्रिय खव प्रजा्रोको 
दण्डित करे, यह राजका "यमव्रत" दहै ॥ ३०७ ॥ 
वङ्णेन यथा पाशेबेद्ध एवाभिदृश्यते । 
तथा पापान्निगृहणीयाद्‌ तमेतद्वि वारुणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिष भकार बन्धने योग्य मनुष्य वर्णक पाशते वंधाहृश्राही दीखता 
{ अवश्य वांधा जाता ) दे, उसी भकार राजा पापिर्यो ( अपराधिर्योको, जबतक वे 
सन्मार्यपर नहीं श्रा जांय तवतक ) निग्रह करे, यह राजका “वरणत्रत' दे ॥२०८॥ 
परिपूर्णं यथा चन्द्रं दष्टा हृष्यन्ति मानवाः । 
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चन्द्रबतिको नृपः ॥ ३०६ ॥ 
जिच प्रकार परिपूर्ण चनदमाङ्ञो देखकर मचुष्य हर्षित होते दै, उसी प्रकार 
द्रमात्य श्रादि प्रकृति ( ९।२९४ तथ। समस्त प्रजा ) जिष राजाको देखकर दर्षित 
दो, वद राजा चान्द्रवरतिक ( चन्दरवरतःवाला ) है ॥ २०९ ॥ 
प्रतापयुक्त्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकमेयु । 
दुश्ृषामन्तर्दिखश्च तदाग्नेयं त्तं स्यतम्‌ ॥ २१० ॥ 


-अध्यायः ९ |] मणिप्रभाटीकोपेता । ५५७ 


राजा पापिर्यो ( श्रपराधियौ ) को दण्डित करनेमें सवदा प्रचण्ड तथा ्रषद्य 
तेजवाला होवे तथा दुष्ट ( म्रतिकरूल व्यवहार करनेवाले ) मन्त्री अदिका वध 
करनेवाला होवे, यह राजाका शाग्नेयत्रत' है ॥ ३१० ॥ 

यथा स्वांणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌ ।। ३११॥ 

जिस प्रकार प्रथ्वी सब प्राणि्यो को समान भावसे धारण करतो है, उसी प्रकार 
सब अजाश्रोका समान भावसे पालन करते हए राजाका वट 'पर्थिव ( प्रयिवी- 
सम्बन्धी ) व्रतः हे ॥ ३११ ॥ 

इन उपार्योसे चोरका निग्रह करना- 
एतै रपायेरन्येश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः । 
स्तेनान्राजा निगृह्णीयातस्वरष्ट पर एष च ॥ ३१२॥ 

राजा इन सव तथा श्रपनी वुद्धिसे भ्युक्त दूसरे उपायो युक्त एवं सर्वदा आल 
स्यदीन होकर श्पने राज्यमें रहनेवाले तथा दूसरे राज्यम रहते हए अने राज्यमें 
श्माकर चोरी करनेवाले चोररोका निग्रह करे ( उन्हें दण्डित कर रोके } ॥ ३१२ ॥ 

घ्ाह्मणोको करुद्ध करनेका निषेव-- 
परामप्यापदं प्राप्नो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ । ३१३ ॥ 

( कोषक्षयादि रूप }) महाविपत्तिमे फसा इश्रा भी रजा ब्राह्मणोको कुद न 
करे, क्योकि करुद्ध वे ब्राह्मण सेना-चाहनके सदत इस राजाको (शाप तथा अभिचार 
मारण-मोहनादि कमं से ) तत्काल नष्ट कर देते हैँ ॥ ३१२ ॥ 

त्राहण-्शंसा- 
येः कृतः सवेभदयोऽभिरपेयश्च महोदधिः । 
त्यी चाप्यायितः सोमः को न नश्येसकोप्य तान्‌ ॥ ३१४ ॥ 
जिख घ्राहम्णेनि ( शाप देकर श्रग्निको सवंभक्षी, समुद्रकछो श्रपेय ( नदीं पीने 

योग्य--खारे पानी वाला ), ओ्रौर चन्द्रमाको क्षययुक्त कर पोछे पूरा छिया, उन 
< ब्राहमणो } को कद्धकर कौन नष्ट नहीं हो जायेगा १ अर्थात्‌ सभी नष्ट हो जर्येगे 
ई अत एव ब्राहमर्णोको करुद्ध कदापि नदीं करना चाद्ये ) ॥ ३१४ ॥ 

लोकानन्यान्सछजेयुरयै लोकपालांश्च कोपिताः । 

देबान्छुयुर देवांश्च कः ्तिरवंस्तान्समृध्युयात्‌ ॥ ३१५ ॥ 


^ मनुस्मृतिः 


जो ब्राह्मण दूसरे स्वगं श्रादि दूसरे लोका तथा लोकपार्लोकी रचना कर खकते 
हैँ तथा करोधित करनेपर शाप श्रादिसे देवोको भी शरदेव ( मनुष्य आदि ) कर 
खकते है ; उन ब्राहर्णोको पीडित करता हुत्रा कौन मशुष्य उननतिको पासकताह १॥ 
यालुपाशचित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सवेदा । 
रहम चैव धनं येषां को दिस्या्ताञ्िजीषिुः ॥ ३१६ ॥ 
यज्ठको करने करानेवाले जिन ब्राह्यर्णोका श्राप्रयकर ( प्रथ्वौ श्रादि ) लीक 
तथा ( इन्द्र रादि ) देव स्थिति पति हं श्नौर त्र्य ( वैद ) हौ जिनका धन है उन 
्राहम्णोको जीनेका इच्छुक कौन व्यक्ति मारेग। १ अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २१९ ॥ 
मूख ब्राह्मणक्री भो पूज्यतामें द्टन्त-- # 
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्यणो देवतं महत्‌ । 


भ्रणीतश्चाभ्रणीतश्च यथाऽग्नि्दंवतं महत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
जिस मरार शास्न-विधिसे स्थापित अग्नि तथा सामान्य अग्नि--मे दोर्नादी 


ष्ठ देवता है, उसी कार मूर्खं तथा विद्वन्‌ दोनो द ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता देँ ( इस 
कारण मूख ब्रा्मणका भी निराद्र नहीं करना चाये ) ॥ २१७ ॥ 
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति । 
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवधते ॥ २१८ ॥ 


जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि श्मशानेमिं भी ( शवको जलाती हुई ) दूषित नीं 
होती, श्रौर यज्ञम हवन करनेपर फिर श्रधिक बदती ही ह ॥ २१८ ॥ 


ज्राद्णमें क्षत्रियको शन्त होनेके दशन्त-- 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वतन्ते सवकमघु । 
सवथा बाह्यणाः पूज्याः परमं दे बतं हि तत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
उसी प्रकार यथपि ब्राह्मण निन्दति कमममिं भी प्रकृत्तदोते हें, तथापि सब 
प्रकारसे व्राह्मण पूज्य है, वर्योकि वे उत्तम देवता हँ ॥ २१९ ॥ 
तेजस्वी क्षत्रियद्वारा भी ताह्णको पीडित करनेका निषेध-- 
चत्रस्यातिग्रवृद्धस्य त्राह्यणान्प्रति सेशः । 
जह्यैव सन्नियन्त स्यात्तत्रं हि ब्रह्मसंभवम्‌ ॥ ३२० ॥ 
श्रत्यन्त समृद्ध ( तेजस्वी ) भी क्षत्रिय यदि ब्राह्मणको पीडित करे तो उसका 


(शाप श्रादिके द्वारा ) शासन करनेवाला व्राह्मण हौ हे, क्योकि क्षत्रिय ब्राह्मण 
(की वाहू ) से उत्पन्न दें ॥ २२० ॥ 


अध्यायः ९ ] मणिप्रभादीकोपेता । ५१५६. 


` अद्धथोऽभ्ित्रह्यतः चत्रमश्मनो लोहयुत्थितम्‌। 
तेषां स्वेत्रगं तेजः स्वाञ्च योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥ 
पानीसे ग्नि, ब्राहणसे क्षिय अर पत्थरसे लोहा ८ परम्परा द्वारा तलवार 
नाण दि शच ) उत्पन्न हुए हैँ ; स्व॑तोगामी उनका तेज श्रपनी योनि ( उत्प 
करनेवाले ) मे शान्त ( शक्ति हीन ) हो जाता रै ॥ २२१ ॥ 
विमर्ष--सबको जखनेमे समर्थ अश्चिका तेज भपने उस्पादक पानी, सबको 
जीतने या पीडित करने समर्थं प्त्रियका तेज अपने उत्पादक ब्राद्यणमें ओर सबको 
काटनेमे समर्थं छोहे ( से बने तख्वार आदि ) का तेजन अपने उत्पादक परथमे 
आन्त हो जाता हे । 
त्राह्मण-क्षत्रियका परस्पर सहायक॑त्व- 
नाब्रह्म चतत्रमृध्नोति नाक्तत्रं ह्य बधेते । 
जह्य क्त्र च संप्रक्तमिह चामुत्र वधते ॥ ३२२ ॥ 
त्राह्मणके बिना क्षत्रिय तथा क्त्रियके बिना व्राहषण समृद्धिको नहीं पा सकते, 
(किन्तु) मिले हुए ्रादमण तथा कषत्रिय इस लोकम तथा परलोकमें ( धमीये-काम- 
मोक्ष रूप चलुरविध ्ुशषार्थको पानेसे ) सशद्धिको पाते है ॥ ३२२ ॥ 
प्रदरो राज्य सौँपकर युद्धम ाणत्याग करना राजकतेन्य-- 
दत्तवा घनं तु विप्रेभ्यः सवेदरूडसयुत्थितम्‌ । 
पुत्रे राज्यं समाखऽ्य ऊु्वींत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥ 
सब दण्ड ८ लुर्माने ) से प्राप्त धनके ब्राहणो के लिए देकर तथा राज्यको 
श्रके लिए सौपकर (क्षत्रिय राजा ) युद्धम आणत्याग करे ( रौर युद्धके श्रसम्भवः 
होनेपर नशन श्यादिसे भाण त्याग करे ) ॥ ३२३ ॥ 
एवं चरन्‌ सदा युक्तो राजधर्मेषु पाथिवः। 
हितेषु चैव लोकस्य सर्वानभूत्यान्नियोजयेत्‌ ।। ३२४ ॥ 
इस प्रकार ( सप्तमसे नवम अध्याय तकमें वर्णित ) राजधर्मम तत्पर होकर 
व्यवहार करता हरा राजा लोक-दितकर कायो मँ समस्त भत्योको नियुक्त करे ॥ 


वैश्य-शद्रके कर्मविधानका कथन- 


एषोऽखिलः कमेविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः । 
इमं कर्मविधि विदा्तमशो वैश्यञुद्रयोः ॥ ३२५ ॥ 


२८६० मनुस्यतिः 


( श्युजो महर्पि्योते कहते है कि-मने ) राजाऊे इस समस्त सनातन कमं 
विधानको कहा, अव करमशः वैश्य तथा शद्रके वदयमाण कर्मविधानको जानना 


-चा्हिये ॥ २२५ ॥ 4 
वेश्यके धम-- 


वैश्यस्तु छरतसंस्छरः कृत्वा दारपरिप्रहम्‌ । 
वार्तायां निर्ययुक्तः स्यात्पञ्चूनां चैष रक्तणे ।॥ ३२६ ॥ 

वेश्य यज्ञोपवीत संस्कार टोनेकरे बाद विवाहको करर खेती रादि करने तथा 

पशुपालनमे सर्वदा लगा रहे ॥ ३२९ ॥ 
प्रजापतिर्हि वैश्याय खषा परिददे पशयन्‌ । 
ज्ह्यणाय च राज्ञे च स्वाः परिददे प्रजाः ॥ ३२७ ॥ 

ब्रह्मने पशुश्रोको खष्टि कर पालन ( करनेके लिए ) वैश्योको दिया तथा सब 

भ्रजा्रोकी खष्टि करके ( रक्षा करनेके लिये ) बाह्मण तथा राजाश्चो दिया ॥ ३२७ ॥ 
नश्च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्तेयं पशूनिति । 
बेश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ३२८ ॥ 

भ पशुपालन नदीं कर" एेसो इच्छा वश्यक कदापि नहीं करनी चाये ओर 
वैश्यको पशुपालनक्धी इच्छा करते रहनेपर राजाको दूसरेसे प्शु-पालन नहीं 
कराना चाद्ये 1 ३२८ ॥ 

मणि श्रादिरे मूल्यका ज्ञान करना वैश्यका कर्तव्य-- 
मणिमुक्ताभरवालानां लोहानां तान्तवस्य च । 
गन्धानां च रसानां च विद्यादधेबलाबलम्‌ ।॥ ३२६ ॥ 
मथि. मोती, मूंगा, लोटा, कपड़ा, गन्धक ( कपर ्रादि ), श्रौर इस ( नमक 
श्दि ) के मूल्यक्छी कमी वेशोको वैश्य देशकालानुषार मालुम करे ॥ २२६ ॥ 
वीजादिका कान करना वैश्यका कतन्य-- 
बीजानासुपतिविच् स्यात्तेत्रदोषगुणस्य च । 
मानयोगं च जानीयात्तृलायोगां श्च सवशः ॥ ३३० ॥ 

सव वीजजाको बोनेकी विभि ( कौन वीज किल समथमें कंसे सेतमे, कितने 
भ्रमाणमे किस प्रकार वोया जता ह । इत्यादि विधि ), खेततेकि गुण तथा दोष, तौल 
८ मन, ्राधमन, पसेरी, सेर, टाक श्रादि तथा तोला, मासा रत्ती ्रदि ) तथा 
तौलनेके उपाय; इन सवक वेश्य अच्छी तरह मालूम करे ॥ ३२० ॥ 


श्ध्यायः ९ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५६९ 


वस्तुर्रो्ी साराधारतादिका ज्ञान करना वैश्यका कर्तन्य-- 
सारासारं च भर्डानां देशानां च गुणारुणान्‌ । 
लाभालाभं च परयानां पशूनां परिवधेनम । ३२१ ॥ 
वस्तुर्रोकी सारता ( चच्छापन ) तथा निःसारता ( खराबी ) दशके गुणः 
तथा दोष, सौद ( बेचे जनेवाली वस्तुर्रो ) के लाभे तथा हानि, पशुर्रोको बदडानेके 
उषाय ( किस खमयमें कंसा छायं करनेसे पशुर्ोकी उन्नति होगी इत्यादि उपाय ) 
श्रुत्यानां च शति विद्याद्भाषाश्च विषिधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च ॥ ३३२ ॥ 
नौकरो ( या मजदूरो ) का ( देश, काल तथा परिश्रमके श्नुसार ) वेतन, 
मचुष्येकी अनेक देशक भाषा, बस्तुरश्रोके योग्य स्थान तथा मिलावट (श्रमुक वस्तु 
श्रमुक स्थाने रखनेपर तथा मिलानेपर बिगडेगी या सुरक्षित रहेगी, इत्यादि ), 
कय-विक्रयका ज्ञान (अमुक वस्तुको श्रसुक स्थान तथा समयमे खरीदने तथा बेचनेसे 
लाभ दोगा, इश्यादि ) इन सव विषर्योको वैश्य श्रच्छी तरह मालूम फर ॥२३२॥ 


श्नन्न देना वैर्यका कतन्य-- 
धर्मेण च द्रव्यब्द्धावातिषठेयतरसुत्तमम्‌ । 
दाच्च सवेमूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ।। ३३३ ॥ 
वैश्य इस प्रकार ( ९।३२६-३३२ ) धम॑से ( व्यापार, पशुपालन तथा खेतीके 
हयार ) धन बद़ानेका उद्योग करता रहे तथा सब प्राणिर्योके लिए प्रयततपू्वक. 
अन्नद हौ अधिक दान करता रहे ॥ २२२ ॥ 
शष्रका ध्म-- 
विश्राणां वेद्‌ विदुषां गरहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
श॒श्रषेव तु शचुद्रस्य धमो नैश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥ 
वेदक्ाता प्राहभो तथा यशस्वी सद्गृहस्थाकी सेवा करना दी शृद्रक्ा कल्याण- 
कारक उत्तम धमं हे ॥ २३४ ॥ 
द्विजसेवादिसे शङ्को उत्तमजातिलाभ- 
शएचिरुत्कष्टशुशरूुखेदुवागनहंकृतः । 
ज्ाद्यणाद्या्रयो नित्यमुछृष्टां जातिमश्सुते ॥ ३३५॥ 
शद्ध ( बाहरी शारीरिक शुद्धि तथा भीतरी मानसिक शुद्धे मुक ), ्रपनेसे 
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रष जातिवार्लोकी सेवा करनेवाला, मधुर भाषण करनेवाला, अदङ्कारसे रदित श्रौर 
सद्‌ व्राह्मणादिके श्राश्रयमें रहनेवाला श श्रेष्ठ जातिके प्रप्त करता हे ॥ ३३५ ॥ 
एषोऽनापदि बणांनायुक्तः कर्मविधिः शुभः। 
शआापदयपि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ३३६ ॥ 
( शणुजी मह्ियसि कहते हैँ कि-मेने ) ्रापत्तिकाल नदीं रहनेषर वर्णा 
,{ ब्राह्मणादि चारो वणो ) के कल्याणकारक कर्म॑को का, उन ( ब्राह्मणादि वर्ना ) 
के ्रापत्तिकालमे मी जो धमं दै, उसे ( श्रापरलोग कते हए सुपे ) मालूम 
-्जिये ॥ २३३६ ॥ 
मानवे धमंशान्नेऽस्मिन्‌ स्त्यादिधमंविनिणंयः 
(पुणेचन्द्र कृपाष््टथ। नवमे पूणंतामगात्‌ ॥ £ ॥ 
इति मशिप्रभारीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


नकिर तिं 


अथ दङामोऽध्यायः। 


केवल ब्राह्मणको अध्यापनाधिकार-- 
अधीयीरंख्ञयो वर्णाः स्वकमेस्था द्विजातयः । 
्रनुयाद्‌ ज्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ।। १॥ 


अपने-अपने कमम तत्पर तीनो ( व्राञ्मण, कषत्रिय ओर वेश्य ) वणवाल 
"द्विज ( वेदक ) पदः तथा व्रण डन तीनो वर्णको पद़ावे, दूसरे दोनो (क्षत्रिय 
तथा वैश्य ) वणं नदीं पढे, एेखा शाल्नीय निणंय है ॥ १ ॥ 
विमशं- पूवं भ्रतिन्ञा ( 'सङ्खीर्णानाच्च सम्भवम्‌, १।११६ ) के अनुकार प्रघ 
प्राप्त वर्णस्ङ्करोस्पत्ति कथनर्मे वर्णोसि ही वणं सङ्करी उत्पत्ति होनेषे वर्णानुवादार्थं 
वर्णत्रयके धर्म्मे ब्राह्यणमान्रक्ा अध्यापन काथं दत वचनसे प्रतिपादित किया गया 
हे । इष वने तृतीयपाद्‌ ( ब्रूयाद्‌ बाद्यणस्तवेषाम्‌ ) कथनसे ही यद्यपि दत्रिय 
तथा वेश्यके अध्यापन कार्यंका निषेध दहो जाताहे, तथापि नेतरौ अन्यदो 
वणं--त्रिय तथा वैश्यको अध्यापन कार्यका पुनर्निषेध भ्रायरिचत्त-गौरवार्थं 
- सम्रञ्जना चाये । 
भी $ [3 
सवषां त्राह्मणो बिद्ादु वृच्तयुपायान्‌ यथाविधि । 
भनयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 
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त्राह्मण सर्वो (राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र वर्णो ) की जोविका केऽपायको 
स्वयं मालूम करे, उसका उन्हे उपदेश दे तथा स्वयं भी वेसा हौ ( शाघ्लोक्त नियमा- 
श्ुखार आचरण कनेवाला ) होवे ॥ २ ॥ 
ब्राद्यभको सच वर्णोका स्वामितल्- 
वैरोष्यात्कृतित्रै्ठथान्नियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विरोषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रमु: ॥ ३ ॥ 
जाति ष्ठी विशिष्टतासे, उत्पत्ति स्थान ( ब्रह्माके मुख ) कौ प्रे्ठतासे, ८ श्रध्ययन, 
अध्यापन एवं व्याख्यान दिके द्वारा नियम ( श्रुति-स्ति विहित श्राचरण ) के 
-धारण करनेसे भ्रौर यज्ञोपवीत संस्कार श्रादिको शरेष्टतासे सव वर्णो"मे ब्राह्मण दी 
वर्णोका स्वामी है ॥ ३॥ 
द्विजवर्णं कथन-- 
जराहमणः क्षत्रियो वेश्यज्लयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुथं एकजातिस्तु द्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ £ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय शौर वैश्य, ये तीन वणं द्विजाति" (या द्विज" ) ह, चौर 
चौथा एक वणे श्र हे; पांचवा ( वणं छोई भी ) नदी है ॥ ४॥ 
सजातीय कथन-- 
सवेवर्णेषु तुल्यासु पलीष्व्लतयोनिषु । 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ५॥ 
( इन पूर्वोक्त ) सव॒ वर्णो ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्र ) अथवा योनि- 
समान जातिवालौ ल्ियोमें करमशः उत्पन्न सन्तान “सजातीयः कदलाति हैँ ॥ ५ ॥ 
विमक्ञं- राह्मण वणंवाङे पितासे ब्राह्मण वर्णवाली माताम उस्पन्न सन्तान 
“सजातीयः होगा, भिन्न व्णंवाटी माताम उत्पन्न सन्तान ` खजातीयः नहीं होगा । 
पिताक जातिके खमान जति होना-- 
ख्ीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्सुतान्‌ । 
सदृशानेव तानाहुमादरदोषविगर्हितान्‌ ॥ & ॥ 
द्विजाति ( १०।४ ) के द्वारा बाद्वाले वणो घि्योमें ( बराह्मणस क्षत्रियर्म, 
कषत्रियसे वैश्यामें तथा वैश्यसे शृद्रामे ) उत्प कयि हुए माता ( हीन वर्णवाली 
डोनेसे ) दोषसे निन्दित ुत्रौको पिताक समान जातिवाला कदा गया है ॥ ६ ॥ 
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विमर््--“पिताी समान जातिवाला'का तत्पं पिताकी जातिते कष्ठ हीन 
तथा माताकी जातिसे ऊढ शष्ठ जातिवाला समश्चना चाहिये । इनमें बाह्यण पितासे 
इत्रिया माताम उस्पन्न पुत्र 'मूद्धाभिपिच्छः त्रिय पितासे वैश्या मातार्मे उत्पन्न 
(माहिष्यः भौर वैशय पितासे शुदा माताम उत्पन्न युत्र करणः संज्ञक होता है 
रेसा महर्षिं या्ञवर्क्यने कहा हे ; उनमे-से हाथी-घोढेको सिखाना तथा शख 
धारण करना ममूरद्धाभिषिक्त"के, नाचना-गाना आदि "मादिष्य^के भौर दिजसेवा 
धन-धान्यकी अध्यङता, राजसेवा, दुगं तथा भन्तःपुरकी रष्वा करना पारक्षव- 
उञ्म-करण, के काम उशनाने कटे ह । 
अनन्तरासु जातानां प्रिधिरेष सनातनः । 
द्रथेकन्तराघ्चु जातानां धम्य विद्यादिमं विधिम्‌ ॥ ५॥ 

( श्गुजो महषियसे कते हँ कि ) श्रनन्तर वणवाली चिर्योमें उत्पन्न पूर्रोका 
यद्‌ सनातन विधान टै । एकया दो वर्णोकि ्रनन्तरवालीखीमे ( करमशः एक 
वर्णको श्रनन्तरवाली जैसे व्रादणसे वैश्याने, क्षत्रियसे शद्रा; दो वर्णोकी अनन्तर- 
वाली जैसे-- त्राह.णसे शाद्रामे उत्पन्न धृत्रका विधान यह ( श्रमि कटा हुश्रा) 
समना चाहिये ॥ ७ ॥ 

श्रनुलोमज वर्णसङ्धरका कथन-- 
ब्राह्मणाद्रेश्यकन्यायामम्बघ्ठो नाम जायते । 
निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥ 

जराह्मणसे (विवाहिता) वेश्यामे उत्पन्न `श्चम्बष्ट' नामक, शद्रामें उत्पन्न "निषाद" 
नाभान्तरसे “पारशवः नामक पुत्र दोताटे॥ ८ ॥ 

क्त्रियाच्दुद्रकन्यायां क्रा चारविहारवान्‌ । 
त्षत्रश्यूद्रवपुजन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ६ ॥ 

षत्रियसे ( विवादित ) शुद्र वणवाल ्नीमें उत्पन्न पुत्र कूरकर्मा तथा कर्‌ 
चेशवाला एवं क्षत्रिय-शद्रके स्वभाववाला ` उभ नामकं पुत्र होता है ॥ ९ ॥ 


१. तचथा--विप्रान्मूद्धाभिषिक्तो हि." " "^` 
वेश्याश्ूदोस्तु राजन्यान्मा्टिष्योभरौ सुतौ स्म्रतौ ॥ 
वेश्यात्त॒ करणः शूद्रथाम्‌"* ~ ` ॥› इति । (याज्ञ० स्ष° १।९१-९२) 
२. ्वृत्तयश्चेषामुशनसोक्ताः--हस्त्यश्वरथशिक्ता असधारणं सृत्यगीतनशत्र- 
जीवनं सस्यरक्षा च मादहिष्याणाम्‌ , इह्िजातिश्यश्रषा धनधान्याध्यक्तता राजसेवा 
दुर्गान्तःपुररष्ठा च पाराश्चवोग्रकरणानाम्‌* इतिः । ( म सु° )। 





श्नध्यायः १० ] मणिप्रमाटीकोपेता । ५९५ 


उक्त षड्बिघ पु्त्रोका हौनलकथन-- 
विभ्रस्य च्चिषु वर्णेषु नपतेवणेयोद्वयोः । 
वैश्यस्य वर चैकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
व्राह्मणसे तीन ( कषत्रिय, वेश्य तथा शाद्र ) व्णवाली चियोमे; क्षत्रियसे दो 
( वेश्य तथा शुद्ध ) वर्णवाली द्वियं श्रौर वैश्यसे एक ( शद्ध ) वर्णवालौ द्मे 
उत्पक्न-ये ६ प्रकारके पुत्र निकृष्ट कहे गये हैँ ॥ १०॥ 
भरतिलोमज व्णसङ्रोका कथन-- 
क्त्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः । 
वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ ११॥ 
्षत्रियसे व्राह्मण वर्णको कन्याम उत्पन्न पुत्र “सूतः वैश्यसे क्षत्रिय वर्णी 

कन्यमिं उत्पन्न पुत्र मागधः श्रौर वराह.ण वकी कन्यां उत्पन्न पुत्र "वैदेहः 
संज्ञक होता है ॥ ११॥ 

दद्रादायोगवः चत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 

वैश्यरजन्यविप्राघु जायन्ते बणैसंकराः॥ १२॥ 

श्से वेश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणको कन्याम उ त्मन पुत्र करमशः आयोगव, 
क्षत्ता श्रौर मदुष्येमें नोचतम (चण्डालः सज्ञक होत है ॥ १२॥ 
क्षत्ता तथा वैदेहककी स्पर्शयोग्यता- 
एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रौ यथा स्मतौ । 
्त्तवरैरेह छौ तद्वसरातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १३॥ 
श्रनुलोम कमसे ( उश्च वर्णवाले पुरुषसे नीच वर्णवाली खीमं ) एक वर्णके 
अन्तरवाली द्धीमे उत्पन्न श्म्बष्ठ' ( १०।८ } तथा “उग्र” ( १०।९ ) संक्ञक पुत्र 
जिस प्रकार स्पर्शादिके योग्यै, उसी प्रकार प्रतिलोम कमसे ( नीच वर्णवाल्ञे 
पुशुषते उच्च वर्णं्राली ल्मे एक व %.; श्ररतरवाली द्मे ) उत्पन्न कषत्ता (१०।९) 
तथा ` वैदेहः ( १०।११ ) संज्ञक पुत्र भी स्पर्शादिकरे योग्य हैँ ॥ १२॥ 
विमश्चं--एक व्णंके अन्तरवारी चिरयोर्मे भनुरोमज प्रतिलोमज कमसे उत्पन्न 

'भग्बष्ठ, उथ्र, सत्ता भौर वेदेह (१०।८-११) संज्ञक पुर्रोको स्पृश्य कहनेसे अनन्तर 
वर्गवारी विरो प्रतिोमज क्रमसे उत्पन्न “सूत, मागघ भौर भायोगवः (१०।११- 
१२ ) संज्ञक पुच्र स्वतः स्परे योग्य सिद्ध होते दै, भतपएव प्रतिरोमज मसे एत्पश्च 
एकमा "चण्डारः ( १०।१२ >) खं ङ पुत्र ही स्पशेके अयोग्य कष्टा गया है । 


३६ मन 


६६ मनुस्मरतिः 


श्रनन्तरादि वर्णी खमे उत्पन्न पुत्रका मातृजातीय संस्कार-- 
पुत्रा येऽनन्तरखीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ । 
तननन्तरनाम्नस्तु माद्रदोषासचक्तते ॥ १४ ॥ 
द्विजो ( १०।४ ) से श्रनन्तर ( त्राह्मगसे कषत्रिया, क्षत्रियसे वैश्यामे तथा 
वैश्यसे शद्धामे ), एकान्तर ( ब्राह्यणसे वैश्यामे तथा क्षत्रियसे शद्रा ) श्रौर 
दथन्तर ( ब्राह्मणसे शद्रामें ) वणवाली लियोमे उत्पन्न पुत्र जो कटे गये टै; मातृ- 
दोष ( माताकी नीच वर्णता ) से उत्पन्न उनके संस्कार श्रादि माताी जातीके 
अनुसार ही मन्वादि महषियेनि बतलाया है ॥ १४ ॥ 


श्नन्यान्य वर्णसङ्कर जातिर्योका कथन-- 
न्राह्मणादु्रकन्यायामावृतो नाम जायते । 
दछामीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगन्यां तु धिग्वणः ॥ १५॥। 
बाह्यणसे “उग्रः ( १०।९ ) चम्वः ( १०।८ ) तथा आयोगवः ( १०।१२ ) 
कौ कन्याम उत्पन्न पुश्र कमशः श्रावृत, अभीर श्रौर धिग्चण' स्तक होते हँ ॥ 
हीन वणंसड्र-- 
आयोगवश्च चत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम्‌ । 
प्रातिलोम्येन जायन्ते श्ुद्रादपसदाख्जयः ॥ १६॥ 
शरसे तिलोमकमसे ( नीच व्णेके पुरुषसे उच्च वणकी कन्याम ) उत्पन्न 
श््रायोगव, कषत्ता तथा चण्डाल संज्ञक पुत्र शद्रकी अपेक्षाहीन तथा मनुष्योमं अधम 
होते हैँ ॥ १६॥ 
बैश्यान्मागधवेदेही क्तत्रियात्सूत एव तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदाल्लयः ।॥ १७ ॥ 
प्रतिलोम कमसे वैश्यसे ( कमशः क्षत्रिय तथा ब्राह्मणकी कन्याश्रोमें ) उत्पन्न 
मागध तथा तरदेद' श्रौ क्षत्रियसे ( चाद्यणकौ कन्यमें ) उत्पन्न सूत ( १०।११ } 
संज्ञक ये तीनों पुत्र मी ( पुत्रकायंकी श्चयेक्षा ) नीच माने गये हँ ॥ १७ ॥ 
जातो निषादाच्ु्रायां जात्या भवति पुक्घसः। 
श्राल्नातो निषायां तु स वे ढुक्कुटकः स्मृतः ॥ १८ ॥ 
-ननिषाद्‌" ( १०।८ ) से श्र वणेकी कन्याम उत्पन पुत्र "पकस" श्नौर शष्टसे 
“विषाद' की कन्यामिं उत्पन्न पत्र कुक्कुटः संज्ञक कहा गया है ॥ १ ॥ 


अध्यायः १०। मणिप्रमादीकोपेता । ५६७ 


तत्तुजातस्तथोभ्रायां शचपाक §ति कीत्येते । 
वैदेहकेन त्वम्बष्ठथामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १६ ॥ 

क्षता ( १०।१२ ) से उग्र (१०।२१) की कन्याम उत्पन्न पुत्र श्वपाकः संज्नक 
कटा जाता है रौर "वैदेह" ( १०११ ) से श्रम्बष्ठः ( १०।१२ ) की कन्यामे 
उत्पन्न पुश्र "वेणः संज्ञक फा गया है ॥ १९ ॥ 

त्रात्य' संज्ञक पुत्र- 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यत्रतास्तु यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिभरषटन््रात्यानिति बिनिदिशषेत्‌ ॥ २०॥ 
दविज ( १०।४ ) दवारा ्रपने समान वणंवाली च्िर्योमे उत्पादित यन्नोपवीत 
संस्कारे अयोग्य एवं सावित्रीसे ्रषट पुश्रौको “तात्य का जाता है ॥ २०॥ 
ब्रात्य ब्राह्मणसे उत्पन्न सङ्कीणं जाति- 
ब्रात्यातत्‌ जायते विप्रारपापात्मा मूजेकरटकः । 
श्रावन्त्यवाटघानौ च पुष्पधः शख एव च ॥ २१॥ 

व्रत्य ( १०।२० ) संज्ञक ॒व्राह्मणसे व्राह्मणीमे भूर्जकण्टकः संज्ञक पाषी 
पत्र उत्प होता दै । देशमेदसे इसीके “आवन्त्य, वाटधान, पुष्प श्रौर शखः 
संज्ञाएंभीदें॥ २१॥ 

श्रात्य' क्षत्रियसे उत्पन्न सद्धीणं जति-- 
मल्लो मल्लश्च राजन्याद्‌ त्रात्यान्निच्छ्िविरेव च । 
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२॥ 

(नात्य ( १०।२० ) संज्ञक क्षत्रियसे क्षत्रियामें उत्पन्न भल्ल, मक्त, निच्छिवि, 
नट, करण, खस श्रौर द्रविड संज्ञक पुत्र उत्पन्न होते हैँ । (ये सथ संज्ञाएंभी 
देशमेदसे एक ही पुत्रकी हैँ ) ॥ ५२ ॥ 

ध श्रात्य' वेश्यसे उत्पन्न सद्कीण जति- 
बेश्यात्त्‌ जायते ज्ात्यात्सुघन्वा चायं एव च । 
कारुषश्च धिजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ २३॥ 

ात्य' ( १०।२० ) संक वेश्यसे वैश्यामे उत्पन्न पुपर “सुधन्वाचार्य 
( खधन्वा तथा श्राचायं ), कारष, विजन्मा, भेत्र॒ आओओौर सात्वत संकषक होते हैः 
(ये खब सं्ञाएं भौ देशमेदसे एक ही पुत्रकी हैँ ) ॥ २३॥ 


६८ मनुस्पतिः 


वणंसङ्कर सन्तानके उत्पन्न होनेमे कारण-- 
व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च । 
सकमेणां च त्यागेन जायन्ते वणैसंकराः ।॥ २४ ॥ 

त्राह्मणादि चणोके ( परस्पर-परद्ीके साथ ) व्यभिचारसे, एक गोश्रमे विवाद 
कृरनेसे रौर यज्ञोपवीत संस्कार श्रादि श्रपने कर्मे छोडनेसे वणसद्धर' सन्ताने 
उत्पन्न होती दे ॥ २४॥ 

सङ्कोणेयोनयो ये तु भ्रतिलोमानुलोमजाः। 
अन्योन्यभ्यतिपक्ताश्च तान्प्रवदयाम्यरोषतः ॥ २५॥ 

( श्रगुजी मदरियेसे कहते हैँ कि--) जो परतिल्लोम ( नीचवणं पुरुषसे उच्वर्णा 
खीरे ) च्रौर अनुलोम (उच्चवर्ण पुरुष तथा नीचवर्णा द्धीमे) अ मसे उत्पन्न होनेवाली 
परस्परमिधरित जो “सङ्कीर्ण योनियां अर्थात्‌ वर्णसङ्कर" जातियां है; उन्दे (मे) 
विशेष रूपसे कगा ॥ २५॥ 

सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराघमः। 
मागधः त्त्रजातिश्च तथाऽयोगव एव च ।। २६॥ 

सूत, वदेद्‌, नराधम चण्डाल, मागघ, क्षत्ता श्रौर श्रायोगव--॥ २६ ॥ 

एते षट्‌ सदृशान्बणांञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
माठेजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७॥ 

ये ६ प्रतिलोमज ८ नीच पुरषसे उच्चवर्णां च्ि्यामे उत्पन्न ) पुरुष श्रपनी- 
शछ्मपनी जातिवाले, अपनी-पनी भाताश्रोकी जाति, शषनेसे श्रेष्ठ क्षत्नियादि जाति 
तथा नीच शूद्रादि जातिवाली च्चियोमें पने ही समान जातिवाले हीन वर्णो 
उत्पन्न करते हँ ॥ २७ ॥ 

यथ त्रयाणां वर्णानां द्योरात्मास्य जायते । 
श्मानन्तयात्छयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात्‌ ॥ २८॥ 

जिस प्रकार तीन वर्णो ( ब्राहण, क्षत्रिय तथा वैश्य ) मेंसेदो वर्णो (क्षत्रिय 
तथा वैश्या ) मे इस ( घराह.ण ) की श्रात्मा ( द्विज ) सन्तान उत्पन्न दोतीदैश्रौर 
श्रपनी सवर्णां (ब्राहमणी) मे द्विज सन्तान उत्पन्न होती हे ; उसी भकार बाह्य वणो" 
( ३ैश्य तथा क्षत्रियसे केत्रिया तथा ब्राह.णीमें भी ) कमसे द्विज सन्तान होती हे # 


ध्यायः १० ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५६६ 


विमर्थं--दस श्टोकका विहाद्‌ अभिप्राय यह है कि-त्राह्यण, सत्रिया, वश्या 
तथा शूदा--इन तीन व्णोमिं-से प्रथम दो वर्णौ ( त्रिया तथा वैश्या ) मे द्िजि 
खन्तान उत्पन्न करता है जौर भपनी सवर्णा ची ( ब्रह्मणी ) मे तो डिज सन्तान 
उत्पन्न करता ही है, उघी प्राश वेशय स्त्रियाम भौर इत्रिय ब्राह्मणीर्मे प्रतिलोमज 
रमसे द्विज सन्तान उस्पन्न करता है, अर्थात्‌ ये सन्तान “हिज, करते है । मेधा- 
तिथिका मत है कि--'जिस प्रर" बाद्यण, तीन वर्णी खी ( बाह्यणी, दत्रिया 
तथा वैश्या ) में द्विज सन्तान उत्पन्न करता है उसी प्रकार वैश्य त्रियामे भौर 
शषत्रिय बाह्मणीमें द्विज सन्तान उत्पन्न करता है ओर ये सभी सन्तान "द्विज होनेसे 
उपनयन संसारके योग्य ई, यही बात “एते षड्‌ ह्विजधर्मागः वचनसे करगे मो, 
हा, उनमें इतनी विशेषता दहै कि अनुरोमभाव जरातृजातिसे हे ।' डिन्तु श्रति- 
खोमजास्तु धर्महीना, इष गौतम मुनिके वचनसे एसे दि जोके संस्कारक। निषेध ही 
किया गया हे । 


ते चाऽपि ब्यन्सुबहू स्ततोऽप्यधिकदूषितान्‌ । 
परस्परस्य दरिषु जनयन्ति विगरहितान्‌ ॥ २६ ॥ 
वे श्रायोगव ( १०।१२ ) श्रादिं 5 वर्णखङ्कर जातिवाले पुरुष परश्पर जाति- 
वाली ल्िर्योमें बहुत, अञुलोमज सन्तानसे भी अधिक दूषित तथा ( सत्कर्यो^मे ) 
निन्दित सन्तार्नोको उत्पन्न करते हैँ ॥ २९॥ 
विमक्ञं--उदा्रण--यथा--*भायोगव ( १०।१२) जातीय पुरुष “न्ता 
(१०।१२) जातिवादी खीर्मे, एवं (तत्ता, जातिवारा पुरुष भी “नायो गव, जातिवाटी 
खीं भपनेसे भधिक हीन सन्तानको उस्पन्न करत है । इसी प्रकार रेष वर्णसङ्कर 
जातिवारूकि विषयमे भी जानना चाये । 
यथेव श्रो ब्राद्यर्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं बाह्यश्वातुवर्य प्रसूयते । ३० ॥ 
जिस प्रकार शुद्र पुरुष व्राह्मणीमें सवथा त्याज्य चण्डाल' (१०।१२) जातिवाली 
सन्तानको उत्पन्न करता टै, उसी प्रकार “चण्डाल' भी ब्राह्मणी श्रादि चारो वर्णवाली 
क्िर्योमें श्रषनेसे भो अधिक हीन सन्तानो उत्पन्न करता है ॥ ३० ॥ 


प्रतिकूलं वतेमाना बाह्या बाह्यतरान्पुनः। 
हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पक्दशेव तु ॥ ३१॥ 
( द्विज प्रतिलोमनोकौ श्रपेक्षा हीन होनेसे ) बाह्य प्रतिनोमज शर्थात्‌ श्रायोगव, 
कत्ता तथा चण्डाल ( १०।१२ )-ये तीनो ( चारो वणंवाली च्चियो ( ब्राह्मणी, 


५७० मनुस्मृतिः 


कषत्रिया, वेश्या तथा शूद्रा ) में ्ौर एक श्रायोगवमें ) कुल मिलाकर १५ भ्रकारकी 
श्रपनेसे बाह्य ( सर्धकर्मवदिर्भुत ) तथा हीन खन्तार्नोको उत्पन्न करते हैँ ॥ २१ ॥ 
विमज्ञ--भायोगव, चत्ता तथा चण्डाल ये तीनो ही प्रतिलोमज सन्तान 

सश भ्रौत-स्मातं क्रियासे बहिभूत तथा सब वर्णों हीन । ये इनर्मेसे प्रत्येक 
चारो वर्णकी चिर्योमे तथा अपनी जातिवाटी खीमे सपनेसे भी बाह्य तथा हीन 
पांच-पांच प्रकारकी सन्तारनोको ठत्पन्न करते है । यथा-आायोगव ( वेश्यार्मे श्रूदसे 
उर्पन्न पुरूष ) ब्राह्यणी आदि चारो वर्णोिं चर प्रकारकी तथा आयोगव एक कुरु 
पांच प्रकारद्धी सन्तानको उत्पन्न करती है, जो सर्व॑क्मबाद्य तथा उस डत्पाद्क 
पुरूषसे ्टीन होती है । इसी प्रकार चत्ता तथा चण्डाक भी ५-५ प्रकारकी सन्तार्नोको 
उत्पन्न करते है । इस प्रकार प्रतिलोम बाद्य तीनो वर्णं १९ भ्रकारक्टी सन्ताने उत्पन्न 
करते ई तथा वैश्य ओर चत्रियसे सत्रिया तथा बाह्मणी भ्रतिखोमज कऋमसे 
उत्पन्न “मगध, वेदेक्ट जौर सून? ८ १०।११ ) लातीय पुरुष मी चार वर्णोकी च्िर्योे 
तथा स्वकीय स्मे उपयुक्त क्रमानुसार ही प्रत्येक बाद्य तथा अपनेसे हीन पांच 
पांच प्रकारकी सन्तार्नोको उत्पन्न करती ह । इस प्रकार कुल मिराकर २० प्रकारकी 
संन्ताने होती ई । (विस्तृत विवेचन पं० गोपाकाखी मेने संपादित मन्व्थसु्छावली 
की टिप्पणी प° ३३७ मे देखिये । ) 

प्रसाधनोपचारज्ञमद्‌ासं दासजीवनम्‌ । 

सैरिन्धे बागुरादृत्ति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ 

“दस्युः ( १०।४५ ) जातिवाला पुरष “श्रायोगव' ( १०।१२ ) जाततिवाली ल्मे 
केश संबारनेमे चतुर, ( जूठा नहीं खानेसे ) दास-भिन्न, ( पाद-संगाहन-पैर 
दबाना--श्रादि सेवा कायं करने से ) दासकी जीविका वाला तथा ( देवकार्यं = यज्न 
श्रौर पितृकायं = श्राद्धके लिए ) खगवधादि कायंसे जीविका चलानेवाला सैरिन्ध्रः 
जातिका पुत्र उन्न करता टै ॥ ३२ ॥ 

मैत्रेयकं तु वेदेहो माधूकं संप्रसूयते । 
नृन्भ्रशंसत्यज्ं यो घण्टाताडोऽरुणोद्ये ॥ ३३ ॥ 

चेदेह' ( १०।११ ) जातिवाला दुरुष श्रायोगव' ( १०।१२ ) जातिवाली 
खमे भत्रेयक' संज्ञक जातिवाले माधुरभाषी पुत्रको उत्पन्न करता है, जो प्रातःकाल 
घण्टां बजाकर राजा श्रादि बडे लोगोकी स्तुति रता हुश्रा जोनिका करता है ॥२३॥ 

निषादो मागेवं सूते दासं नौकमजीषिनम्‌ । 
कैवतमिति य॑ भाहुरायावतंनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 


अध्यायः १० ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५७१ 


निषाद" ( १०।८ ) जातिवाला पुरुष ( श्योगव ( १०।१२ ) जातिवाली 
खीमे ) नावसे जीविका करनेवाले ) 'मागंव' या "दास" संज्ञक पुत्रको उत्पन्न करता 
हे, जिसे आ्यावतेके निवासी लोग "कैवर्तः ( केवट-मल्ञाह ) कते दँ ॥३४॥ 
म्तवखश्ररु नारीषु गहितान्नाशनासु च । 
मवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्‌ त्रयः ॥ ३५॥ 
कफ़न ( खतकका वचर ) पहननेवाली, ऋूर श्रौर ( जटा आदि) निन्दित 
श्रन्न खानेवाली श्रायोगवः ( २।१२ ) जातिवालौ चिर्योमें हीन जातीय ये तीनो 
( सैरिन्ध, मैत्रेयक शौर मागव ) पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न होते हैँ ॥ ३५ ॥ 


कारावरो निषादात्त चमेकारः प्रसूयते । 
वैदेदिकादन्धरमेदौ बहिभ्रांमप्रतिश्रयौ !। ३६ 


“निषाद” ( १०।८ ) जातिवाल। पुरुष ( "वेदेह ( १०।१७ ) जातीवालौ खीरे) 
"कारावर' संज्ञक चर्मकार ( चमार ) जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता दहै श्रौर 
“वैदेहकः ( १०।१७ ) जातिवाला पुरुष ( "निषाद" ( १०।८ ) तथा “कारावर' (१०। 
३६ ) जातिवाली चियामें कमशः ) रन्ध्र" श्रौर मेद' संज्ञक जतिवले पुर्रोको 
उत्पन्न करता टै, ये दोना रामम बाहर निवास करते हैँ ॥ २६ 1 

चण्डालात्पाण्डुसोपाकःत्वक्सार व्यवहारवान्‌ । 
हिरडा निषादेन वैदे यामेव जायते ।। ३७ ॥ 
रेह" ( १०।१७ ) जातिवाली ल्लीमं ' चण्डालः ( १०।१२ ) जातिवाला पुरुष 
वां सके व्यवदहारसे जीविका करनेवाले 'पाण्डुसोपाक' संज्ञक जातिवाले पुत्रको तथा 
“मिषाद' (१०।८) जातिवाला पुरुष आहिण्डक संज्ञक जातिवाले पुत्रको उत्पन्न 
करता है ॥ ३८ ॥ 
विमर्श--हस “भाहिण्डकः की जीविका बन्धन-स्थान ( जेर, हवाङात आदि ) 
की रक्ता करना होती हे रेखा उदानौका कथन हे । कारावर ( १०।३६ ) तथा इस 
"आ हिण्डकः के भाता-पिताभ्रकि समान होनेपर भी दृत्तिभेदये व्यपदेश ( जाति- 
मेद ) समना चाहिये । 





१. (अस्य च बन्धनस्थानेषु बाद्यसंराइणादाहिण्डिकानाम्‌' इत्यौक्नसे बृत्ति. 
रक्ता । समानमातापितृकत्वेऽपि कारावराहिण्डकयोकृत्तिमेदश्चवणद्धयपदेशभेद्‌ः 1» 
इति ( म० मु०) 


७२ मनुस्मृतिः 


चण्डालेन तु सोपाको मूलब्यसनबृत्तिमान्‌ । 
पुक्रश्यां जायते पापः सदा सस्जनगहितः।। ३८ ॥ 
निषादस्ली तु चर्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम्‌ ॥ ३६॥ 

"चण्डाल" ( १०।१२ ) जातिवाले पुरुषसे ुक्स' (१०।१८) जातिवाली द्नीमें 
सोपा संज्ञक पुत्र उत्पन्न दोता है, सजने निन्दित यह पापौ अल्ञाद' (श्रपरा- 
धिर्योको राजाक्ञासे फांसी देनेवाले ) का काम कर के जौविका करता हे ॥३९॥ 

संकरे जातयस्त्वेताः पिवृमातश्रदशिताः। 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्रकर्ममिः॥ ४० ॥ 
वर्णसङ्कर" के विषयमे इन जातिर्योको "इसकी यह मातादै जौर यह पिताहै 
वथा इसकी श्रमुकं जाति टै । यह माता-पिताके कहनेसे दिखाया गया है श्रौर 
छछिपकर या प्रकर रूपसे उत्पन्न इनको इनके कर्मा (जीविका ) से जानना चाहिये ॥ 
यज्ञोपवीत संस्कारके योग्य पुत्र-- 
सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता द्विजधर्मिणः । 
शुद्राणां तु सधमाणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः । ४१॥ 

द्विजो ( १०।४ ) से ( विधिवत्‌ विवाहित एवं ) सजातीया ( श्रपने समान 
जातिवाली ) तथा अनन्तर ( अपने बादकी जातिवाली ) न्िरयोमें उत्पन्न ६ पुत्र 
( ब्राह्मणसे, ब्राह्मणोरमे, क्षन्ियते क्षत्रियामें शौर वैश्यसे वैशयामें उत्पन्न तीन पुत्र, 
तथा ब्राह्मणसे क्षत्रिया तथा वेशयामें, क्षत्रियसे वेश्यामे तीन-ईइस प्रकार २ + २+ १= 
£ शत्र ) द्विजधर्मां ( द्विज धममंवाल्ञे यज्ञोपवीत संस्कारके योग्य ) हैँ तथा भरति- 
लोमज ( उच्चव्णवाली चर्यो नीच वर्णवलि पुरुषसे उत्पन्न “सूत, मागध, वैदे 
( १०।११ ) श्रादि जातिवले ) जो पुत्र है; वे श्दोके खमान धर्म॑वाले (यज्ञोपवीत 
संस्काररे अयोग्य ) कहे गये हैँ ॥ ४१॥ 

तप तथा वीर्य ्रभावसे जातिगरेष्ठता-- 
तपोबीजप्रमविस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
खत्कषं चापकषं च मनुष्येष्विह जन्मतः । ४२ ॥ 

वै ( १०।४१ मेँ वर्गित सजातीय वर्णो से उत्पन्न तीन तथा अनन्तर जातीय 

वर्णो "से श्रचुलोम क्रमसे उत्पन्न तीन--कल & प्रकारक ) पुत्र तपस्या तथा वीर्ये 


श्रष्यायः १० ] मणिप्रभाटोकोपेता । ५७३ 


अभार्वोसे ( तपस्या प्रभावते विश्वामित्रे समान तथा वीर्यके प्रभावसे ऋष्यभङ्गके 
खमान ) मनुरष्योमें श्रेष्ठ तथा नीच जातिको प्रप्त करते टै ॥ ४२॥ 


क्रियालोपसे जातिटीनता-- 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशेनेन च ॥ ४३ ॥ 
इन क्षत्रिय जातिर्योनि धीरे धीरे क्रिया (यज्ञोपवौत संस्कार तथा सन्ध्यावन्दनादि 
क्रिया) के लोप दोन ( द्ट जानि ) तथा ब्राह्मणो दशंन ( के विना यज्ञ, ्र्ययन 
तथा प्रायश्ित्तादि ) के भाव होनेसे लोकम शद्रत्वक्ो भ्ाप्त कर लिया दै ॥ ४३ ॥ 


क्रियालोपसे शद्रलप्राप्त जातियां-- 
पौण्ड्‌ काश्चौड द्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पह्ववाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ।॥ ४४ ॥ 
पोण्ड्क, चौड, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पहव, चीन, किरात, दरद, 
श्नौर शक (- ये भूतपू् क्षत्रिय जातिया क्रियालोषादिके कारण शद्रत्वकषो प्राप्त 
हो गयी हैँ )॥ ४४॥ 
दस्यु जातिया-- 
मुखबाहूरुपल्नानां या लोके जातयो बिः । 
म्लेच्छवाचश्चायेआचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ४५॥ 
राह्मण, कषत्रिय तथा वैश्येकि ( क्रिया लोपादि होनेतते ) म्लेच्छं भाषाभाषी 
या श्यं भाषाभाषी जो बाह्य जातियां दै, वे खभी "दस्यु कहलातो हैँ ॥ ४५ ॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । 
ते निन्दितेवतयेयुर्दिजानामेव कमेभिः ॥ ४६ ॥ 
द्विजे ( पिताके उच्वणं दोनेसे ) जो अपसद" ( १०।१० ) श्रनुजोमज तथा 
( पिताके नीचचणं होनेसे ) जो 'च्रपध्वंसजः तिलोमज पुत्र हैँ; उन सखभीको 
द्विजोकि ही ( उपकारक ) निन्दित ( वद््यमाण--१०।४७-५६ ) कमं श्रपनी 
वृत्तिके लिये करने चहिये ॥ ४६ ॥ 
वर्णसङरोके कम-- 
सूतानामश्चस्षारथ्यमम्बघ्ठानां चिकित्सनम्‌ । 
वे द्‌हकानां श्लीकाय मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥ 


५७४ मनुस्मृतिः 


सूतो" ( १०।११ ) का कोचवानी ( रथ श्रादि हांकना ) शम्बरो ( १०।८) 
का चिकित्सा, ' देक (१०।११) का अन्तःपुर रणा, मागधो (१०।११) का स्थल 
माग॑से व्यापार करना ( कम है ) ॥ ४७॥ 

, मस्स्यघातो निषादानां तष्टिस्त्वायोगवस्य च । 
मेदान्धचुश्चमद्गूनामारण्यपशुदहिंसनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

"निषादे" ( १०।८ ) का मत्स्यका्यं ( महली मारना श्रादि ), श्रायोगवः' 
( १०।१२ ) का बदृ$गिरी, भेद तथा श्रन्ध्रः ( १०।३६ ) एवं चुञ्चु तथा मद्गु" 
जातिषालेक्ठा जङ्गली पशुश्चोको मारना-( कमं हें )॥ ४्ठ॥ 

विमरक्ञं-बराह्मणसे ववेदहक' ( १०।१० ) की खमे उत्पन्न पुत्र श्वुन्बु, तथा 
"वन्दी ( चत्रियसे श्रूद्रामे उत्पन्न ) खीमें उस्पादनपुत्र “मद्गुः कहराता है, रेसा 
बौधायनोत्तं मतको यहां महण करना चाहिये । 
चयुप्रपुककषानां ठ बिलौकोवधबन्धनम्‌ । 
विग्बणानां चमकायं वेणानां भार्डवादनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

क्षत्ता( १०।१२ ), उप्र (१०।९) श्रौर पुक्र्घो(१०।१८ ) का बिलम 
रहनेवलि (गीह, खरगोश श्रादि) ज्वे।को मारना या फसाना, धिग्वर्णोः (१०।१५) 
का च्मा्य, रौर वर्णो" ( १०।१६ ) का कासे सुरज श्रादि बाजार््रोको बजाना 
ये कमं है ॥ ४७ ॥ 

इन वर्णसङ्करोको निवास-स्थान- 
चैत्यदमश्मशानेषु रौलेषूपवनेषु च । 
वसेयुरेते विज्ञाना वतेयन्तः स्वकमेभिः ॥ ५०॥ 

इन वर्णसङ्कर जातिर्योको चेत्यद्ुम ( भ्रामके पासका भ्रसिद्ध वक्ष ), शमशान, 
पाड, श्रौर उ पवनम श्रपनौ-श्रपनी जीदिका ( १०।४७-४९ ) के कमं करते हए 
निवास करना चाहिये ॥ ५० ॥ 

चण्डाल तथा श्वपाके कमादि-- 
चरुडालछपचानां तु बहिभांमासरतिश्रयः। 
अपपात्राश्च कतेव्या धनमेषां अगदेभम्‌ ॥ ५१ ॥ 





१. "चज्खुर्गद्‌गुरचः वरेदे्ठक वन्दिदियोर्बाहणेन जातौ वौधायनोक्छौ बोदधभ्यौ । 
वन्दिखी च दश्रियेण शूद्राधां जाता सोगरैव ग्राह्या 1 इति । (म० सु° ) 


अध्यायः १०] मणिप्रभादीक्तोपेता । ५७४ 


“चण्डाल ( १०।१२ ) तथा श्वपचः ( १०।१९ ) गांवके बाहर निवास करे 
श्रपपात्र हो, उका धन कुत्ते तथा गे हो ( बेल गाय घोड़ा श्रादि नदी ) ॥ ५१ ॥ 
वासांसि उृतचेलानि भिन्नभारडेषु भोजनम्‌ । 
काष्णायसमलंकारः परित्रभ्या च नित्यशः ॥ ४२॥ 
कफन इनका वचर हो, फटे वतंनेमिं ये भोजन करं, इनके भुषण लेहेके बने 
हौ श्रौर ये खरवद्‌ भ्रमण करते रहे (एक स्थानपर बहुत दिर्नोतक निवास नदीं करं) ॥ 
चण्डाल तथा श्वप्चोके साथ भाषणादिका निषेध-- 
न तैः समयमन्तिच्छेप्पुरुषो ध्मेमाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विगाहः सदृशैः सह ॥ ३ ॥ 
धर्माचरण करनेवाला मनुष्य इन ( चण्डाल तथा श्वपाको --- १०।१२,१९ ) 
के साथ बातचित न करे. उरे मत दें श्रौर उनका व्यवहार ( लेन-देन तथा | 
विवाह श्रादि ) श्रपनौ जातिगालोके साथ ही होवे ॥ ५२ ॥ 


अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने । 
राच्च न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ।॥ ५४ ॥ 
इन ८ चण्डाल तथा श्वपाकको--१०।१२,१६ } का भोजन पराधीन ( दूखरेके 
भरोसे ) होवे, ( नौकरोके द्वारा ) ट्टे -एूटे बतेनोमें इनके क्तिएु अन्न दिलव। दं 
रातके समय गावो या नगरमे ये नहीं धूमे ॥ ५४॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिहिता राजशासनेः। 
छअनान्धवं शवं चेव निहेरेयुरिति स्थितिः।। ५५॥ 
राजाज्ञासे चिहविशोष धारण छ्य हुए ये (चण्डाल तथा श्वपाक-१०।१२,१६) 
कामके लिए दिने धूमं श्रौर बन्धु-बान्धर्वोसे रदित ( लावारिस ) सुरदैको गांवसे 
बाहर { श्मशा्नौमे ) ते जवे, यह ( शस्त्रोक्त ) मर्यादा हे ॥ ५५ ॥ 
नध्याश्च हन्युः सततं यथाशाखं नुपाज्ञया । 
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६ ॥ 
( ये ) वध्य ( प्राणदण्डकी अज्ञा पाये हुए ) मगुरष्योको शाघ्रानुखार राजाक्ञासे 
मारे अर्थात्‌ जल्लादका काम करे श्रौर उनके कपडे शय्या तथा आभूषणादिको 
प्रहण करं ॥ ५६ ॥ 


७६ मनुस्खतिः 


कर्मसे पुरषज्ञान-- 
व्णापेतमविन्नातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
श्रायरूपमिवानायं कमेमिः सैविभावयेत्‌। ५७ ॥ 
वर्णश्रष्ट ( हीन वर्णवाले ), श्रप्रसिद्ध, नीच जातिसे उत्प, देखनेमें सजन 
(उच्च जातिवाले; किन्तु वास्तविक) नीच जात्रिवाले मयुष्यको उसके कर्मो (वर्त॑व) 
से जानना चादिये ॥ ५७ ॥ 
अनायेता निष्ुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता । 
पुरुषं व्यक्षयन्तीद लोके कलुषयोनिजम्‌ ।। ५८ ॥ 
इस लोकम श्ननायेता, निष्ठुरता, कररता, किया ( यज्ञ॒ सन्ध्यावन्दनादि 
कार्य--) दीनता, ये सव नीच जातिमे उत्पन्न पुरुषको मालूम करा देती दै अर्थात्‌ 
इन गुणोंसे युक्त मनुध्यको नीच जातिवाला जानना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
स्वोत्पादक गुणका त्यागभिव- 
पिश्रयं वा भजते शीलं मातुर्बोभयमेव वा । 
न कथंचन दुर्योनिः प्रकृति स्तां नियच्छति \। ६ ॥ 
( क्योकि ) ये नीच जातिमें उत्पन्न मलुष्य पितके, माताके या दोनोके शीलो 
प्राप्त करते ह, वे अपने खभावको किसी भकार नदीं हिपा सकते ॥ ५६ ॥ 
कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः। 
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ।। 1 ६०} 
उत्तम कुलमें उत्पर्न मनुष्य भौ युप्त रूपसे यदि वर्णसङ्कर ( दोगला } होता 
हे तो योदा या बहुत अपने उत्पादक (पिता) देः स्वभावको भा करता दीं हे ॥६०॥ 
वर्णसद्धरढी निन्दा-- 
यत्र त्वेते परिध्वंसाज्नायन्ते वणेदषकाः । 
रा्टिकैः सह तद्र ्तिभमेव विनश्यति ।। ६१ ॥ 
निस राज्यम वर्णको दूषित करनेवाले ये चणेसङ्कर ( दोगले ) उत्पन्न 
होते दै, वह राज्य प्रजाश्रोके सहित शौध्र दौ नष्ट हो जाता टे, ( अतएव राजाको 
इनकी उत्पत्ति रोकनौ चादिये } ॥ ६१ ॥ । 
ब्राह्मणादिके लिए वर्णसङ्करो प्राणत्याग श्रष्ट-- 
ब्राह्मणार्थ गवार्थं वा देहत्यागोऽनुपस्छरतः । 
स्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


श्रष्यायः १० ] मणिप्रभादीकोपेता । ५७७ 


ह्मण, गौ, छली या बालक इनमे-से किसौके लिए सद्धावनासे बाह्य (वणंसङ्कर) 
जातिवाले मनुष्यका प्राणत्याग करना सिद्धि (स्वर्गादि प्राप्ति) का कारण होता हे ^ 
वर्णवतुष्टयके सामान्य धर्म- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
शरहिखा ( दूषरेको किसी प्रकारका कष्ट न पटुंचाना ), सत्य, श्रसतैय ( बिना 
पू किसीकी कोई वस्तु नदीं ेना ), शुद्धता ( श्रान्तरिक श्रथौत्‌ भीतरी मान- 
सिक तथा बाह्य चर्यात्‌ शरीर श्रादिकी स्वच्छता ), इन्द्र्यो ( उनके विषरयेसि 
रोकना- 
[ श्राद्धकमांतिथेयं च दानमस्तेयमाजेवप्‌ । 
प्रजनं स्वेषु दारेषु तथा चैवानसुयता ॥ १॥] 
[ श्राद्रकमं, अतिथिसत्कार, दान, श्रह्तेय, सरलता, श्रषनी च्िर्योमें सन्तानो- 
त्पादन श्रौर श्रनसूया अर्थात्‌ दूसरेके शुभमें द्वेषका न होना ॥ १ ॥ ] 
एतं सामासिकं घर्मं चतुवरश्येऽन्नवीन्मनुः ॥ ६३ ॥ 
यह संत्तेषमे चारो वर्णो" ( तथा प्रकरण सामर््यसे सङ्कीर्णं जातिया ) का धर्म॑ 
मजने कहा है ॥ ६३ ॥ 
सप्तम जन्ममं नीच सन्तानको बाह्मणत्वादिकी षाप्ति- 
शद्रायां जा्यणाञ्नातः श्रेयसा चेसजायते । 
छश्रेयान्‌ श्रेयसीं जातिं गच्छस्यासप्तमाद्‌ युगात्‌ ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मणसे शाम उत्पन्न ('पारशव--१०।८) जातिकी कन्या ब्राह्मणसे विवाह 
कर कन्या उत्पन्न करे ( इस प्रकार ) वह सप्तम जन्म ( पीद्ी) मं श्रेष्ठ जतिको 
प्राप्त करतौ है ॥ ६४ ॥ 
विमकशं-द्रस शोकका विशद्‌ आश्ञय यह दै कि--"पारशषव' (१०।८) जातिकी 
कन्या बराह्मणस विवाहकर कन्या उत्पन्न करे, वह उरपन्न इद कन्या पुनः, बाह्मणसे 
विवाह कर पुनः कन्या ही उत्पन्न करे; इसी क्रमसे दुः जन्मतक उतपन्न होती 
हए कन्यां बाह्णसे विवाह करती इई कन्यार्ोको उरपन्न करती रहे तो वह 
कन्या सप्तम जन्म ( सातवी पीढ़ी ) में बाद्यणसे जिष सन्तान (पुत्र यापुत्री) 


को खत्पन्न करती हे, वह सन्तान नीच चेत्र होकर भी वीर्यो प्राधान्यतासै 
सप्तम जन्मे उच्च वणं ( ब्राह्मण ) को प्राप्त करती है । 


शदो ब्रह्णतामेपि त्राडमणश्चैति शताम्‌ । 
क्षत्रियाजातमेवं तु बिदाद्ेश्यात्तयेव च ॥ ६५॥ 


२५७ मनुस्मृतिः 


८ पूरं ( १०।६४ ) श्लोक के श्जुसार सातवें जन्ममं ) शुद्र बाह्मण (पारशवः 
१०।८ ) शृद्रत्वको प्राप्त करता टे । इसी भ्रकार क्षत्रिय तथा वैश्यसे श्रां उत्पन्न 
सन्तान ( पुत्र या पुत्री ) क्रमशः कषत्रियत्व तथा वैश्यत्व रूप उत्कषषटो तथा इसी 
कमसे श्रपकर्षको प्राप्त करती हे ॥ ६५ ॥ 


विमर्श दरको सप्तम जन्मे ब्राह्मणत्व प्राप्त करमेका क्रम परे ( १०।६४ ) 
श्लोकके “बिमक्ष' मे स्प कर दिया गया है, भव यहां पर ब्राह्मणको शुद्रस्वे पानेका 
क्रम कहते है--यदि ब्राह्यण केवर शूद्राके साथ विवाहकर पुरुषको ही उस्पञ्च करे, 
वह पुरुष भी केवल शद्राके साथ विवाहकर पुरुषको ही उत्पन्न करे, इस प्रकार 
वह बाह्यण पुरुष सक्षम जन्म ( पीद़ी ) मे केव शूद्रत्वको प्राक्त करता है। हसी 
श्रकार चच्रिय तथा वैश्यसे शदे उत्पादित सन्तानको उत्कर्षं तथा अपक्षं की 
प्रापि को जानना चाहिये, किन्तु "जातिषा उत्कषे सक्षम या पञ्चम अन्मे 
जानना चाहियेः ( (जाव्यु्कर्षो युगे हेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा-या० स्मू० १।९६ ) 
फेसा मषिं या्ञवल्क्यके क्नेसे इत्रियसे ( श्रामें ) उस्पन्न सन्तानका पञ्चम 
जन्म ( पीढी ) मेँ जातिके उस्कषं तथा भपकषंकी परासि को जानना चाये । 
ओर महि यान्ञवङ्षयके उक्त वचनम “वाः शब्दके वारा' पन्तान्तरका संग्रह 
होनेसे शद्ध व्यार्याके भनुरोधसे वेश्यते शृदरामे उल्पन्न सन्तानके तीसरे जन्मभे 
ही उत्कर्षं तथा शपकर्षकी प्राप्ति को समश्चना चाहिये ! इसी न्यायसे ब्राह्मणसे 
वैश्या उस्पन्न घन्तानके पञ्चम जन्मर्मे, ब्राह्मणच क्त्रियार्मे उस्पन्न सन्तानका 
तृतीय जन्मे भौर चत्रिथसे वैश्यामे उरपन्न सन्तानका भी दृतीय जन्मभे उत्कषं 
तथा अपकर्षी प्राति को जानना चाहिये । यह सब मनुस्रतिके इसी श्छोककी 
“मन्वर्थमुक्तावरी, व्यास्यामे कुद्धकभटने स्पष्ट किया हे । यह जातिके उण्कषं 
तथा भपकर्षकी प्राति उन~उन वर्णो उस्पन्नकर अनापत्तिकालमे भी उन्हीकी 
जीविका करते रदनेपर होती हे, यहं 'जाव्युर्कषो युग सेय ` (या० स्म० १।९६) 
श्लोककी वीरमित्रोद्य तथा मिताच्रा भ्याख्याकनमिं सविस्तर प्र्िपादित हे, उसे 
वहीं देखना चाहिये । 

दो वर्णसङ्तेसे श्रेष्टत्वका निर्णय-- 
नायां यां समुत्पन्नो नाह्यणात्तु यदृच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनाया त श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

ब्राह्मणमे यदिच्छासे अर्थात्‌ अविवाहित शाम उत्पन्न ( पारशव ) तथा 
शद्रसे अविवाहित ब्राह्मणी उत्पन्न ( चण्डाल ) इन दोनमिं कोन प्रष्ठ है? 
{ रेखी शङ्का उत्पन्न दोनेपर ) ॥ ६६ ॥ 


अध्यायः १, ] मणिप्रभारीकोपेता । ५७६ 


जातो नायांमनार्यायामायांदार्यो भवेद्‌ गुणैः । 
जातोऽप्यनायांदार्यायामनाये इति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 

बराह्मणस शषवामे उत्पन्न पुत्र गुणयुक्त दोनेसे श्रेष्ठ है श्रौर शरसे ब्राह्मणीं 
उत्पन्न पुत्र युणद्ीन होनेसे श्रेष्ठ नहीं टे, एेखा ( शाघ्र ) का निर्णय है ॥ ६७ ॥ 

ताञुभावप्यसंश्कायांविति धर्मो उ्यवस्थितः। 
वेशुखयाञ्जन्मनः पूवे उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ 

(किन्तु उन दोनोमें उक्त निर्णयानुसार एकके रेष्ठ होनेषर भी ) पूवत दो्मि 
पहला ( पारशव -१०।८ ) शृद्रामें उत्पन्न दोनेके कारण जातिकी दीनतासे तथा 
दूसरा ( चण्डाल--१०।१२ } प्रतिलोम कमसे ब्राह्मणी उत्पन्न होनेसे दोनो ही 
यज्ञोपवीत संस्कारे अयोग्य है, एवा शाघ्चनिर्णीत धर्मं है ॥ ६८ ॥ 

उक्त विधानमे इृ्टन्त-- 
सबीजं चैव सुत्तत्रे जातं सम्पद्यते यथा । 
तथायाज्ात ्रारयांयां सवं संस्कारमर्हति । ६६ ॥ 

जि प्रकार सुन्दर ( उपजा ) खेत्मँ बोया गया श्रेष्ठ सुन्दर बीज श्रेष्ठ 
पौधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यं ( द्विज ) से श्रर्या ( द्विजच ) में 
उत्पन्न पुश्च सव ( श्रौत तथा स्मतं ) संस्कारके योग्य होता ह, ( श्रतः उक्त पारा- 
शव तथ। चण्डाल भ्रनार्यात्पन्न दोनेसे संस्कार कं योग्य नदं होते ) ॥ ६९ ॥ 

बीज तथा त्रे बलाबलम मतमेद तथा निर्णय-- 
बीजमेके परशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः। 
बीजन्तत्रे तथेवान्ये तत्रेयं तु उयवर्थितिः ॥ ५० ॥ 

कोई चायं वीजकी, कोई श्राचायं केकी तथा कोई श्रावार्य बीज नौर जतेत्र 
दोर्नोको प्रशंसा करते ( प्रधानता मानते ) है, उनमें रेसी शाघ्र-न्यवस्या है ॥ ७० ॥ 

अत्तेत्रे बीजसुत्सष्टमन्तरेव विनश्यति । 
अबीजकमपि तत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ।॥ ५१॥ 

उखर खेतमें बोया गया बीज फल देनेसे पहले ही नष्ट हो जाता टै ( ङुङ् 
फल नहीं देता ) श्रौर बिना वीज बोया हुश्रा उत्तम ( उपजाऊ ) खेत भी भूमि- 
भत्र ही रद जाता दे (इसलिये बीज तथा खेत दोनो ही रेष्ठ होना ्रावरयक दे) ॥ 


५८० मनुस्मृतिः 


बीजप्राधान्यमें टन्त- 
यस्माहरीजप्रभविण तियेग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्‌ बीजं प्रशस्यते ॥ ५२ ॥ 
जिस कारण बीजङे प्रभावसे निर्यग्‌ योनि ( हरिणी श्रादि ) मे उत्पन्न (ऋष्य 
शद्ग आदि ) पवित्रता से ऋषि. नमगकारादिके योग्य होनेसे पूजित तथा ज्ञान भप्ति 
करनेसे श्रेष्ठ हुए ; इख कारण वीज ( वीये ) दी धरेष्ठ माना जाता है । ७२ ॥ 
कर्माजुसार समानता श्रौर श्रखमानताका अभाव- 
अनायेमायेकर्माणमार्यं चानायेकर्मिणम्‌ । 
सम्प्रधार्यान्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥ ५३॥ 
दविजोक। कायं करनेवाले श्र तथा श्रोका कमं करनेवाले द्विजका विचारकर 
ये दोना नतो समान दे श्रौर न श्रस्माम है" रेसा ब्रह्मने कहा दै ॥ ७३ ॥ 
विमक्षं-द्भिज।तिका कर्म करनेवाटा शूद्र उस कर्मको करनेका शधिकारी नी 
होनेसे “हिजातिः के समान नहीं हो सक्ता, तथा शूद्रोका कर्मं करनेवाङा द्विज भी 
निविद्धाचरण करनेसे शूद्र के समान नीं हो सकता, ब्रेष्ठ कमं करने पर मी शद 
को द्विजातिकी समानता नहीं मानी गयी हे ओर निषिद्धाचरण करनेवारे द्विजको 
रेष्ठ जाति ( द्विजस्व ) का नाश नदीं मान। गया है, अतएव वे दोनो ( द्विजकमे 
कतां शूद्र तथा शदरकर्मकतां द्विज ) निषिद्धाच्चरण करनेसे समान भी नहीं है 
अर्थात्‌ समान ही दे, इस कारण जिस्लके रिष्‌ निस कमं का विधान किया गया हे, 
उसे उक्षी कमैको करना चा्टिये । 
षट्‌ क्म करना ब्राहर्णोकरा कतंन्य-- 
ब्राह्यणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकमेरयवस्थिताः । 
ते सम्यगुपजीवेयुः षट्‌ कमाण यथाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो ब्राहमण ( ब्रह्मप्राप्तिके कारणभूत ) ब्रह्य ध्यानमें लीन तथा शषने 
केतं संलग्न दै, उन्दः षट्‌ कर्मो ( १०।७५ ) का यथावत्‌ पालन करना चाहिये ॥ 
त्राह्णोके षट्‌ कम - 
छअभ्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं भतिग्रहश्चैव षटकर्मारयमरजन्मनः ॥ ७४॥ 
( साङ्ग वेदोश्चा ) श्रध्यापन, भ्रष्ययन, य॒ज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा 
दान लेना-ये छः कमं ब्राहमणेकि दै ॥ ७५ ॥ 


ध्यायः १० ] मणिप्रभादीकोपेता । ८१ 


त्राह्ण-जीविकाथं कर्म्रय-- 
षण्णां तु कमेणामस्य व्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धाश्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 
इन ६ ( १०।७५ } करमो 'मे-से तीन क्रमं ( साङ्ग॒वेदाध्यापन, यज्ञ कराना 
श्नौर विशुद्धसे (दविजमात्रसे शरसे नही) दान लेना ) ब्राह्मणकी जीविकाके लिये है ॥। 
्षत्रियेकि कर्म-- 
त्रयो धमां निवतेन्ते नाह्यणात्तत्नियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ।। ५७ ॥ 
त्राह्मणकी पेक्षा कषत्रिर्योके तीन कर्म ( वेदाभ्यापन. यज्ञ॒ कराना तथा दान 
लेना ) निदत्त ( जित ) होते दै ( रतः क्षत्नर्योको इन तीन क्मोको छोढकर 
शेष तीन कमं (वेदाध्ययन, यज्ञ रना तथा दान देना) ही करने चाहिये ) ॥७७॥ 
वैश्योके क्म - 
वैश्य प्रति तथेवेतते निवतरन्नति स्थितिः 
न तौ प्रति हि तान्ध्मानन्मनुराहं प्रजा पतिः । ५८ ॥ 
ठसौ ( १०।७७ ) प्रकार वेश्योके भी ये तीन कमं ( वेदाध्यापन, यज्ञ कराना 
श्रौर दान लेना ) निशत ( च्जित ) होते हैँ, एेसी शासू-मर्यादा दै ; क्योकि ठन 
दोन ( क्षत्रियो तथा वैश्या ) के अति उन धर्मो" ( वेदाध्यापन, यज्ञ कराना तथा 
दान लेना ) के म्रजापति मनुने नदीं कहा दे ॥। ७८ ॥ 


क्षत्रियो वथा रैश्योके जोविकाथं कमं तया ध्म 
शखासश्रततवं न्न्य बणिक्पशुकृषिविंशः। 
आजीवनार्थं घरमेस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ ५६ ॥ 
जीविकाके लिये शस्त्र ( हाथमे पकडे हुए चलाने योग्य तलवार, भाला 
श्रादि ) तथा अस्र ( हाथसे फेककर चलने योग्य बाण आदि ) चृत्रियका 
श्नौर व्यापार, पशुपालन, खेती करना वैश्यका कमं है । ( श्नौर दोरनोका ) दान 
देना, साङ्ग वेदका ्रध्ययन करना श्रौर यज्ञ करना धमं है ॥ ७९ ॥ 
ज्राह्मणादि वर्णत्रयके विशिष्ट कमं-- 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रन्तणम्‌ । 
वातां कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकमेसु ।! ८०॥ 


३७ मन्‌० 


५८२ मनुस्मरतिः 


वराणा साङ्ग वेदाध्यापन, क्षत्रियका रक्षा करना श्रौर वेश्यका पशुपालन 
करना-ये कमं इनकी जीविकार्थं अपने कर्मोमिं विशिष्ट कर्मं कहे गये हैँ ॥। ८० ॥ 
श्ापदमके- 
जीवस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 
जीवेत्लत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८१ ॥ 
बराह्मण यदि पने कमं ( १०।७५-७६ ) से जोवन -निर्वाहि नदीं कर खके तो 
क्षत्रियका कमं ( १०,७७-७९ ) करता हुश्रा जौवन-निर्वाह करे, क्योकि वद 
क्षत्रिय क्म उस ( ब्राह्मण कर्मं ) का समीपवर्ती ह ॥ ८१ ॥ 
उभाग्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्धबेत्‌ । 
कृषिगोरत्तमाप्थाय जोवेदरेशयस्य जीविकाम्‌ ॥ ८२॥ 
दोनो ( त्राद्यणकमं--१०।७५-७६ ) तथा (क्षत्रियकमं--१०।७७-७९ ) से 
जोवन निर्वाह नहीं कर सकता हमरा ब्राह्मण किंञ्च प्रकार रहै एेस। सन्देह उप 
स्थित हो जाय तो वह पैश्यके कम खेती, गोप{लन श्रौर न्याप।रसे जौविका करे ॥८२॥ 
कृषि श्रादिका बलाबल कथन-- 
वेश्यञ्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः त्रियोऽपि वा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वजेयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
वैश्यकत्ति ( १०।७६ ) से जविकां करता हृ्रा भी त्रादमण श्रथवा क्षत्रिय 
हिसा प्रधान ( वेल श्रादिके श्रधीन देनेसे ) पराधीन कृष कमं ( खेती ) प्रयत्न- 
पूर्व छोड दे ॥ ८३२ ॥ 
विमर्श--दत्नियङॐे ठिए्‌ भी वेश्यवृत्तिमें कृषि कर्मका स्याग करनेका विधान 
इस वचन द्वारा प्रतिपादित होनेसे अपने कमे हारा जौविश्ा नहीं कर सकनेवारे 
त्रिपको वेश्यदृत्तिषे जीवि ङा-निवांह करन। शाख विहित समक्षना चाहिये । 
कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः स द्िगरहिता। 
भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काघ्रमयो मुखम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुं लोग कृषि (खेती) के उत्तम कमं मानते टै, ङिन्तु बह जीविक 
सननेसे निन्दित दै, क्योंकि लेटे सुख ( फार ) वाता कष्ठ अर्थात्‌ हल भूमि 
वथा भूप्िमें स्थित जीवकः मार डालता टे ॥ ८४॥ 
इदं तु बृत्ति कल्यात्‌ त्यजतो धमनेपुणम्‌ । 
विटपर्यसुद्‌ धृ गोद्धारं विक्रेयं वित्तवधेनम्‌ ॥ ८५॥ 


अध्यायः १० ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५८३ 


जीविकाके श्रभावसे धर्मकी निष्ठो छोड़ते हुए बाह्मण तथा कषत्रियको ( भ्रागे 
कहीं जानेवाली ) वस्तुश्रो्ठो छोढ़कर वैश्योसे वेवी जानेवाली धनवद्ध॑क शेष 
वस्तुरभोको बेचना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रियो द्वारा श्रविक्रेय वस्तु-- 
सर्वान्‌ रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह । 
अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ।। ८६ ॥ 
सव रस, पक्रान्न, तिल, पत्थर, नमक, पशु श्रौर मनुष्य ( दास-शसी 
आदि ) शो ८ श्रापत्तिक्लमे भी जराह्मण क्षत्रिय नदीं बेचे ) ॥ ८६ ॥ 
सवं च तान्तवं रक्तं शाणक्तीमाविकानि च । 
श्मपि चेत्स्युरर्तानि फलमूले यथौषधीः ॥ ८७ ॥ 
सव प्रकारके सूत्र-निर्मित श्रौर रंगे गये सन, अलसी तथा ऊनके वचर श्रौर 
विना रंगे हृए घल्ल, फल, मूल तथा श्रोषधि { गुद्चि श्चादि दवारो) को 
( श्ापत्तिालमे भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहँ बेचे ) ॥ ८७ ॥ 
रपः शसं विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सवेशः। 
हीर कद्र दधि धृतं तेलं मधु गुडं कुशान्‌ ॥ ८८ ॥ 
जल, श्र ( सव भ्रकारका हथियार या लोहा }, विष, मांस, सोम नामक 
लतर, खवविध गन्ध ( कपुर, कस्तूरी श्रादि ), दूध, मघ ( शहद ), ददी, षी, 
तेल, भोम, गुड श्चौर कुशा ( को श्रापत्तिकालमे भी ब्रारःण-क्षत्रिय नदीं बेचे ) ॥ 
आरण्यांश्च पञ्यून्सर्वान्दं ष्णश्च वयांसि च । 
मदं नीलिं च लान्ता च स्वौश्यैकशफास्तथा ॥ ८६ ॥ 
खव प्रकारके जश्वली ( हाथो श्चादि ) परु, दांतवाले ( सिह बाघ चित्ता कुचा 
आदि ) पशु, पक्षी, जतजन्तु ( मञ्ली, मगर, कच्छपं श्रादि ), मदिरा, नील, 
लाख ( चपद्धा लाही ), एक खुरवाले ( घोडा रादि पशु ) को ( ्रापत्तिकालमं 
दा हुश्रा भी व्राह्मण क्षत्रिय नदीं बेचे ) ॥ ८९ ॥ 
[ त्रपु सीसं तथा लोहं तेजसानि च सवंशः। 
वालांश्चमे तथास्थीनि सस्नायूनि विवजेयेत्‌ ॥ २॥ ] 
[ रंगा, सीसा, लोहा, सव भकारे तेजस पदार्थं, ढेश, चमडा, दी, चर्वी 
( ्रापत्तिकालमं षडा हुश्रा भी कषत्रिय ) छोड़ दे अथात्‌ नदीं बेचे ॥ २ ॥ } 


४ मनुस्मृतिः 


स्वोत्पादित तिलका तत्काल विक्रय-- 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीबलः । 
विक्रीणीत तिलान्दद्रान्धर्माथंमचिरस्थितान्‌ ।। ६० ॥ 
( आपत्ति पडनेके कारण ) कृषि ( द्वारा जीविकानिर्वाह) करनेवाला (ज्राह्ण- 
कषत्रिय ) खेमं स्वयं तिलको पैद। करके दूसरे पदा्थकि साथ मिलाकर (लामा) 
नहुत समय हक महीं रखकर धर्मं ( यज्ञ दधन श्रादि ) के लिए केच दे ॥ ६० ॥ 


विल-विकयादिनिन्दा- 
भोजनाभ्यञ्चनाहानायदन्यत्छुरुते तिलैः । 
करमिभूतः अविष्ठायां पितृभिः सहं मति ।॥ ६१॥ 
खाने ( उवरन अदिके रूपमे ), ( शरौरमे ) मभलने तथा दान देनेके अतिरिपः 
तिललेसे जो. जो दूखर। कार्यं ( विक्रय, तेल निकालना आदि ) मरुष्य करता टै, वर 
( उख निषिद्ध क्माचरणके कारण ) पितरोके साय कीड़ा होकर कुतते्धी विष्ठमे 
गिरता टै ॥ ९१ ॥ 
लाक्षादि विक्रय-निन्दा- 
सथः पतति मांसेन ला्लया लवणोन च । 
अयद्ेण शुद्र भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ।। ६२॥ 
(श्रापत्तिमें पका हृ! भी त्राह ण ) मांस, लाख शौर नमकको वेचनेसे तत्काल 
पतित्त (के तुस्य) होता है रौर दृध वेचनेसे तीन दिनम शर (के वर्य) होता हे # 
विमक्ष॑--दस वचनम मांस राख तथा नमक बेचनेवारे बाह्मणको तत्का 
षतित होना वथा दूध वेचनेवारूे बाह्यणको तीन दिनम शूद्र होनेका कथन 
भरायश्ित्तके गौरष भ्रकष॑नाथं है, वस्तुतः पतित तथा शुद्र होनेके विधानां नष । 


इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः 1 
बराह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यमावं नियच्छति ॥ ६३ ॥ 
शावतं ( १०।८६--८९ ) अन्य पदार्थोष्ठो इच्छपूवक बेचनेवाला 
त्राह्मभ सात रात्रिमें वैश्यत्वके प्राप्त करता हे ॥ ९२ ॥ 
विमर्ल-भ्मादसे दूसरे पदाथोके साथ मिधित हए दन पदार्थो के "बेनेपर 
उक्त दोष नहीं होता । यह वैश्यस्वप्राप्ि परक {वचन भी तुरयम्यायसे प्रायश्चित्त 
गौरवां ही समस्षना चा्िषे । 


अध्यायः १० ] सणिध्रभारीकोपेता । ४८४ 


परस्पर बदलने योग्य पदार्थ-- 
रसा रसैर्निमातव्या न सेव लवणं रसैः । 
कृतान्नं चाकरतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ।) ६४ ॥ 
{ गड आदि ) रसोको ( धृत शादि >) रसि बदलना चाहिये, किन्तु नमक 


को किषौ रसते नीं बदलना चाद्ये । पक्रान्न ( पके हुए-सिद्ध-श्रन्नष्छो ) 
पक्र-करचे-अन्नसे तथा तिलको ( स्थ परिमाण ) धान्यसे बदलना चाहिये ॥ 


प्रष्ठ जातौयवृत्तिका निषेध-- 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 
न त्वेवं व्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत किचित्‌ ॥ ६५॥ 
( जोचिका-साधन नदीं मिलनेसे ) श्रापत्तिमे पड़ा श्रा क्षत्रिय इन सव 
{ ब्राह्मणके लिए निषिद्ध रसादि विक्रय रूप ) कार्यो*से ( वैश्यके समान ) जीविका 


कर ले, छन्तु ( त्राह्मणकी ) श्रे्ठत्ति ( चरध्यापन. यज्ञ कराना शौर दान लेना ) 
को कदापि स्वीकार न करे ॥९५॥ 


विमद्--यथपि इस वचनम चत्रियमाश्रङे किये निषेध छिथा शया ह, तथापि 
वश्यादिके ङिष्‌ भी यह निषेध समक्षना चाहिये 1 
रेष्ठ जातिकी वृत्ति करनेवालेको दण्ड- 
यो लोभादधमो जस्या जीवेदुकृष्टकमेभिः । 
तं राजा निधनं कृतवा क्िभरमेव प्रवासयेत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
नीच जातिवाला जो मनुष्य श्रपनेसे ऊ'ची जातिवाल्ेकी उत्ति्ो लोभसे प्रण 
कर जीविका करे तो राजा उसे नि्ध॑नकृर ( उदकी खप सम्पत्ति छीनकर ) राज्यसे 
बाहर निकाल दे ॥ ९६ ॥ पमतवन 
पर -निन्दा- 
वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 
परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः ॥ ६७ ॥ 
श्रपना हीन धमं भीश्रष्ठ टै, किन्तु दूषरेका अच्छा धमं भी शरेष्ठ नहीं हे; 
क्योकि दूसरेके धर्मस जीविका करनेवाला तत्काल जातिभरष्ट हो आता है ॥ ९७ ॥ 
विमकषं--यह जातिन्न्टरव कथन मी दोषगौरव प्रदर्शनार्थं खमक्षना चाये । 
वेश्य श्रापदमम-- 
वैश्योऽजीवन्स्रधर्मेण शयु्रबत्त्यापि वतयेत्‌ । 
अनाचरन्नकायांणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ॥ ६८ ॥ 


८६ मनुस्मृतिः 


अपने घमं ( १०।७८, ८९ ) से जीवन निर्घाद नदीं कर सकनेवाला वैश्य 
निषिद्ध कर्मो त्याग करता हृश्रा च्र्थात्‌ द्विज-सेवादि करते समय जटा शादि 
महीं खात हश शद्रकी वत्ति ( द्विज-सेवा ) से जीविका करे रौर समर्थं होकर 
शर्थात्‌ ्रापत्कालके दूर हदो जानेपर ( उस श्र कमते ) निदत्त हो जाय ॥ ९८ ॥ 

शद्रके श्रापद्म- 
अशक्सुवंसतु शुश्रषां शद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्नो जौवेत्कारुककमेभिः ॥ ६६ ॥ 
, द्विजो ( १०।४ ) की सेवा करनेमे असमं शुद्र ( भूख आदिसे ) स्नी-पुत्रादि 
के षीडित होनेपर सूप आदि बनानेके कार्यो से जीविका करे ॥ ९९ ॥ 
येः कमभिः प्रचरितेः शुशरष्यन्ते द्विजातयः । 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि षिविधानि च ॥ १००॥ 

जिन कर्मके करनेसे द्विजा ८ १०।४ ) की सेवा हो जाय, उन ( बदई तथा 
चित्रकार श्रादि कै ) कार्यो को शाद्र करे ॥ १०० ॥ 

वेश्यघृत्तिमनातिष्ठन्नाह्यणः स्वे पथि स्थितः । 
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धमं समाचरेत्‌ ॥ १०१॥ 
विकाके अभावस्े पीडित होता हुञ्रा भी पने ( धमं ) मागपर स्थित 
्ादमन इख ( आगे ( १०।१०२-१०२ ) कहे जानेवाले ) कर्मको करे ॥ १०१ ॥ 
श्रापत्तिमें ब्राह्मणको हीनसे दानादि महण-- 
सवतः प्रतिगृह्णीयाद्‌ बाद्यणस्त्वनयं गतः । 
पवित्रं दुष्यतीत्येवद्ध्मतो नोपपद्यते ॥ १०२॥ 

( जीविका नदी मिलनेसे ) श्राप्तिमे पड़ा ह्या त्राण सबसे ( नीचसे भी } 
दान प्रहण करे, क्योकि श्रापत्तमे पडा हुश्ा पित्र (गङ्गाजल, प्राह णादि) (नालीकी 
बानी यां निषिद्धाचरणसे ) दूषित होता है यदह (शाघ्रसे) संगत नदां होता ह ॥१०२॥ 

्रापद्रत व्राह्मणका निषिद्धाध्यापनादिसे दोषदीनता-- 
नाभ्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां उवलनाम्बुखमा हि ते ॥ १०३॥ 
निन्दितो ( श्रनयिकारियो ) को अध्यापन करानेखे यजन करानेसे भौर उनका 
दिया हुश्या दान लेनेसे ( श्रापत्तिमे पडे हए ) व्राहमणोको दोष नदी होता; करयोकि 
वे ( ब्राह्मण ) म्नि तथा पानीके समान ( पवित्र ) हैँ ॥ १०२॥ 


श्रध्यायः १० ] मणिप्रभादीकापिता। ५६७ 


जीवितास्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। 
च्माकाशमिव पदेन न स पापेन लिप्यते । १०४ ॥ 

जीविकाके नहीं मिलनेसे संशयित भरार्णोवाला जो ( व्राह.णादि ) जहां -तहां 
( अनुलोम एवं प्रतिलोमज श्रादि हीन जातिवाले ) से भी भ्रन्नको खाता है, वह 
पद्से आकाशके समान पापसे लिप्त ८ दूषित ) नहीं होता है ॥ १०४ ॥ 

। उक्त दोषाभावमें पुरातन दछन्त- 
रजीगतेः सुतं हन्तुमुपासर्पद्‌ वुभुक्तितः। 
न चालिप्यत पापेन क्षुलतीकारमा चरन्‌ ॥ १०५॥ 

( क्योकि पूर्वं समयम ) भूखसे पीडित “यजीगतं' नामक ऋषि ( श्रुनः शेष' 
नामके पुत्रको वेचकर एनः यज्ञम सौ गौशचको पने लिए ॒यज्ञस्तम्भमे ब॑घे हुए ) 
उरौ रको मारनेके लिए टेयार हो गये उर भूखको निवर्तक जिए वैसा ( अति 
निषिद्ध कर्म ) करते हए वे पापयुक्त नहीं हुए ॥ १०५ ॥ 

विमक्षं-यह कथानक बहच वाह्मणमें “शनः शेपे भाख्यान्ं स्पष्ट रूपसे 
वर्णित हे । 
श्वमांसमिच्छन्नार्तोऽततु घमाधमेविचक्षणः। 
भाणानां परिरक्षा वामदेवो न लिप्रवान्‌ ।॥। १०६॥ 

धमं तथा श्रमं (के गुण तथा दोष्‌ ) को जाननेवाले वामदेव" ऋषि भूखसे 
पीडित होकर भरार्णोकी रक्षके लिए कुत्तके मांसको खानेकी इच्छा करते हुए भी 
( पापसे ) लिप्त ( दृषित ) नहीं हुए ॥ १०६ ॥ 

भरद्वाजः श्षुधातंसतु सपुत्रो विजने बने । 
वहवीगाः प्रतिजग्राह बृधोस्तच्णो महातपाः ॥ १०७ ॥ 

निजेन वने पुत्रसदित निवास करते हए महातपस्वी “भारद्वाजः सुनि भूखसे 
पीडित होकर धुः नामक बदृैसे {सौ गौ्रोका अतिप्रद ( दान ) किये ( तथा 
दीन जातिते दान लेकर भी निन्दित कर्म॑ आचरण करनेसे पाप दूषित नहीं हए) ॥ 

्चषातेशचात्तमभ्यागाद्धिामित्रः जाघनीम्‌ । 
'वर्डालदस्तादादाय धमां धमेविचक्तणः।। १०८ ॥ 

वर्माधमं (के गुण-दोष ) को जाननेवाले विश्वामित्रः सुनि भूखे पीडित 
दोकर चण्डालके हायते कृत्तकी अद्घाके मांरुको लेकर खानेको इच्छा क्रि (क्था 
डस निषिद्ध मांस भक्षणके खानेकी इच्छसे पापदूषित नदीं हुए ) ॥ १०८ ॥ 


~. मनुस्तिः 


प्रतिग्रह-निन्दा- 
परतिश्रहायाजनाद्वा तथेषाध्यापनादपि । 
प्रतिग्रहः श्रत्यवरः प्रस्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०६ ॥ 
्ा्मणके लिए नो्चोको पटना, यज्ञ कराना तथा उनसे दान लेना--इन तीना 
करमोमिं नीचसे प्रतिग्रह (दान) लेना निकृष्ट टे, श्नौर मरनेपर यही परलोकमें नरकका 
कारण होता हे श्रतएव जीविका-निर्वाह नदीं होनेसे श्रापत्तिमे षदे हु त्रादमणको यदि 
नौचोको च्रध्यापन तथा यज्ञ करनेसे भी जीवननिर्वाह नहीं हो सके तभी उसे उन 
नीर्चोसे प्रतिग्रह लेना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
प्रतिग्रह निन्दामें कारण- 
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्छेताटमनाम्‌ । 
प्रतिभ्रदस्तु क्रियते शद्रादप्यन्त्यजन्मनः।। ११० ॥ 
यज्ञ कराना तथा पद़ाना- ये दोना कमं संस्कारयुक्त ाट्मावाले ८ द्विजो ) को 
ही कराये जते हँ तथा प्रतिग्रह तो निकृष्ट जन्मवाले शुद्रसे भी लिया जाता है 
( अतएव निङृष्ट-गत कम॑ होनेसे प्रतिग्रह लेना निन्दित कमं दे, इस कारण यथा- 
शक्य उघ्चका त्याग केरन। चाहिये ) ॥ ११० ॥ 
प्रतिप्रहादिक्छा पापनाश- 
जपहोमैरपेत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम्‌ । 
परतिप्रहनिमित्ं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १११ ॥ 
नीर्चोको पटाने तथा यज्ञ करानेसे उत्पन्न पाप ( गायत्री श्रादि मन्त्रके ) 
जप तथा हवनसे नष्ट हो जता, किन्तु नीचके दान लेनेसे उत्पन्न पाप ठस 
दान किये गये पदाथंे त्याग तथा अगि (१०।११२ ) कहे जानेवाले तपसे 


नष होता हे ॥ १११ ॥ 
शिल तथा उञ्छसे जीविका- 


शिलोल्हमप्याददीत षिग्रोऽजीवन्यतस्ततः । 
प्रतिग्रकाच्िलः प्रेयांस्ततोऽप्युजञ्छः प्रशस्यते | ११२॥ 
श्मपनी जीविका ( १०।७५-७६ ) से जीवन-निर्वाह नदीं होने प्रर ब्राह्मण 
जहां कहीसे भी शिल' तथा उञ्छ" को स्वीकार करे ( किन्तु निन्दिते दानन 
लेवे, क्योकि उख दानसे शिल' तथा शिलः स “उञ्छः शरेष्ठ है ॥ ११२ ॥ 
विमशं--शिर, तथा “उन्धुः के रुतण-ज्ञानके ठि ऋतमुन्धुशिलं जेयं.“ 
( ४।५ ) का "विमर्ष" देखं । 
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राजासे घन-याचना-- 
सीदद्भिः ङुप्यमिच्छद्धिधेने वा प्रथिवीपतिः। 
याच्यः स्यात्छनातकैर्विप्रेरदित्संस्त्यागमहेति ॥ ११३ ॥ 
धन-धान्यके श्रभावसे दुःखित परिवारवाले अरत एव भोजन, वलन तथा यज्ञादि 
काके लिए सोना-चांदी श्रादि धन चाहनेवाते स्नातकको राजा ( क्षत्रिय ) से भी 
याचना करनी चाद्ये श्रौर यदि वह ( कृपणता श्रादिसे ) नदीं देना चाहे तो उख 
( से याचना रने ) का त्याग कर देना चादिये ॥ ११२ ॥ 
भूमि गौ ्रादिमें पूवं-पू्वकी अल्पदोषता-- 
अकृतं च कृतात्तेत्राद्रौरजाविकृमेव च । 
हिरण्यं धान्यमन्नं च पूं पूवेमदोषवत्‌॥ ११४ ॥ 

जोती हई भूमिक अपेक्षा बिना जोती हुई भूमि, गौ, बकरी, मेड, सोना, धान्य 
( कच्ा-- विना सिद्ध हुश्रा--्न्न ) श्रौर पकाया ( सिद्ध ) ह्या अन्न ; इनर्मे-से 
पूर्वपूर्वं निर्दोष भर्थात्‌ कम दोषवाला हे ॥ ११४ ॥ 

विमक्षं--अत एव पूव॑-पूरवंकी वस्तुको दानमे मिना सम्भव न हो तमी जागे- 
आगे वाली वस्तुको दानम अ्रहण करना चाहिये । उदाहरणार्थ-विना जोती इई 
भूमिके नीं मिरु सकनेपर जोती हुई भूमिको दानमे ग्रहण करना चाये, इती 
श्रकार बिना जोती इदे भूमिको नहीं मिर सङनेपर गौको दानमे रहण करना 
्वाहिये । इसी प्रकार सर्वत्र समक्षना चाहिये । 

सप्तविध धमयुक्त धनागम -- 
सप्त वित्तागमा धर्म्यां दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोगः कमेयोगश्च सतप्रतिभ्रह एव च ॥ ११५॥ 

(१) दाय (धर्मयुक्त पितृ-सम्पत्तिका भाग) (२) लाभ (मूल धन या मित्रादिसे 
आप्त) (३) खरीदा हुश्रा, (४) जय ( धरमपूर्वक किये गये युद्धम विजयसे राप्तं ) , 
(५) योग ( व्याज अर्थात्‌ सूद च्रदिके द्वारा प्राप्त ), (६) कर्मयोग ( खेती तथा 
न्यापार आदि उद्योग करनेसे प्राप्त ) (५) सत्पतिग्रह ( शबखोक्त दानसे प्राप्त ) ; ये 
सात धनके लाभ होनेके स्थान धर्मयुक्त कहे गये है ॥ ११५ ॥ 

विमशे--इनमें से रथम तीन चारो वणोके छिए, चतुर्थं केवर धत्रियोके छिए 
पञ्चम-षष्ठ वेश्योके किप्‌ ओौर भन्तिम ( सातवां ) केवर नादय्णोके किए विहित 
ह । इन सात धनागममोको धर्मयुक्छ कहनेसे जपने लिए विहित धनागमके अमाव 
दुसरेके छिएु विहित धनागम करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये । 
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जीवन के दश हेतु- 
विद्या शिल्पं भविः सेवा गोरक्यं विपणिः कृषिः। 
धृतिर्भेदयं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥ 
(१) विद्या ( वेद-वेदाङ्गादिका तथा वैय तकं विष-निराकरण शआदिकी विया ), 
(२) शिल्प ( वख तैलादिको रगन्धित करना ), (२) ति ( दूतादि बनकर वेतन 
लेना ). (४) सेवा ( दूसरेकी दासता नौकरी करना ), (५) गोरक्षण ( गौ तथा 
श्नन्य पषुश्चःका पालन संवधन अद ), (६) व्यापार, (४) खेती, (८) पैयं ( थोडे 
धनसे भी सन्तोषसे निर्वाह करना ), (९) भिक्षा-सखमूह शरोर (१०) सुद ; ये दश 
ज्ञीवन- निर्वाहक हेतु दै ॥ ११६ ॥ 
विमर्ध--इन जी वन-निर्वाहक कारणोको इस जआपद्ध्मके प्रकरणे रहनेसे जिसके 
लिए जिक्च जातिका विधान किया ग्य हे, यदि उससे जीवन-निर्वाह नही होता 
टो तो दूसरे वर्णके रिष्‌ विहित जीवन-निर्वांह साधक कार्यसे भी द्विजको जीवन 
निर्वाह करना चाहिये । उदाहरणार्थ-आापद्भत ब्राह्मणको श्छति-सेवनादि ( "विद्याः 


शब्दसे वेदवेदाङ्गादिसे. भिन्न चिकिरना, तकं विधा, विष दूर करनेकी विधाको 
पड्ानेके हारा बराह्यण, भिन्न वर्णको भी जीवन-निर्वाह करना चाहिये । » 


त्राड्धण-कषत्रियको सूद लेनेका निषेध-- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि बृद्धि नैव प्रयोजयेत्‌ । 
कामं तु खलु घर्मं दयात्पापीयसेऽल्पिकाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
ज्राह्मण तथा क्षत्रिय सुदके लिए धनको कभ भी नदीं दैवे, किन्तु इस निकृष्ट 
कर्मसे धर्मके लिए थोडी सूदपर ऋण रूपमे धनको देवे ॥ ११७ ॥ 
राजाश्रोके अ्रपद्धमं-- 
चतुथेमाददानोऽपि कत्रियो भागमापदि । 
भ्रजा रलन्परं शक्त्या किल्बिषासपरतिमुच्यते ॥ ११८ ॥ 

( राजाको प्रजाकरं धान्यका षष्टंरा या अष्टमांश या द्वादशांश लेना शाल्ञ- 
सम्मत ( ७।१२० }) विधान होनेपर भी ) श्रापत्तिकालमें ( उतना कर लेनेसे 
राज्यकार्यं चलना श्रसम्भव ठोनपर ) प्रजाकरे धान्यका चतुर्थोश लता हु्रा श्रौर 
यथाशक्ति प्रजा्नोको र्षा करता हुमा राजा श्रषिकं कर लेनेके पापरे यूट जातां 
( दूषित नदीं होता ) दे ॥ ११८ ॥ 

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः। 
शसेण वैश्यानक्षित्वा घम्येमादारयेद्बलिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
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विजय राजारराका पाना पना धमं है ( अरजाकी रक्षा करते हुए भी यदि 
राजाको कटीसे भय-कारण उपरिथत हो जवे तो उसे ) युद्धसे ( उरक्छर ) विमुख 


नहीं होना चाहिये श्नौर शष्नसि देश्योकी रक्षाकर उनसे श्रागे (१०।१२० ) कटे 
हए धमयुक्त करको ( श्चाप्त छरुरुषोके द्वारा ) ग्रहण करना चाहिये ॥ ११९ ॥ 


श्रापत्तिमें वश्योसे ग्राह्य रजकर-- 
धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशं काष्रापणावरम्‌ । 
कर्मोपकरणाः शद्रा: कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥ 
शाजाको श्रापत्तिकालमे तैश्यके धन्यामे-से शाखां भाग ( विशेष श्रापत्तिकालमें 
पूरव ( १०।११८ ) वचनके शनुसार चौथा भाग) श्रौर सोने-वांदी अदिमे.से 
बीसा भाग ( श्रापत्तिकाल नहीं होनेपर ८ पूवं ( ७।१३० ) वचनके श््ुसार 
पचासवां भाग ) कर लेना चाहिये श्रौर श्ट वद्ई॑ तथा श्नम्य कारीगरोसे कोई 
कर नहीं लेना चाद्ये, क्योकि वे तो काम (बेगार )के द्वारा ही राजका उपकार 
करते दै ॥ १२० ॥ 
शद्रके च्रापद्धमं-- 
शदरस्तु उत्तिमाकाह्ुनतत्रमाराघयेयदि । 
धनिनं वाप्युपाराध्य वेश्यं शुद्र जिजीविषेत्‌ ॥ १२१॥ 


ब्राह्मणकी सेवादवारा जीवन-निर्वाह नदीं होनेसे जीविकाको चाहनेवाला शुद्ध 
कषत्रिय श्रथवा धनिक वेश्यकी सेवा करता हश्रा जीवन निर्वाह करे ॥ १२१ ॥ 


शद्रके लिए ब्राह्मणसेवा ष्रष्ट-- 
स्वगांथमुभयाथं वा विप्रानाराघयेत्त सः। 
जातब्राद्यणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता । १२२॥ 


चह (शाद्र) स्वगं अथवा स्वगं तथा जीविका दोर्नोके लिए ब्राह्मणद्ी सेवा करे । 
यह प्राह्मणाश्नित दै" इतनेसे दी शूद्र कृतकृत्य दो जाता है ॥ १२२ ॥ 


विभ्रसेवेव श्रस्य विशिष्टं कमे कीत्येते । 
यद तोऽन्यद्धि कुरते तद्ध व्यस्य निष्फलम्‌ ॥ १२३ ॥ 


प्राहाणो्ी सेवा करना ही शद्राका सुस्य कमं कहा गया हे, इसके ्रतिरिक्त वह 
श्र ओ कुछ करता रे, उसका कमं निष्फल होता दै ॥ १२३ ॥ 


शको वृत्ति नियत करना- 
भ्रकत्प्या तस्य तेति; स्वङुटुम्बादयथाहेतः। 
शक्ति चावेद्य दादयं च श्रृत्यानां च परिप्रहम्‌॥ १२४॥ 
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ब्राहमणोको चाहिये कि--वे अपनी सेवा करनेवाले शष्के लिए उक्के काम 
करनेकी शक्ति, उत्साह अौर परिवार ॐ निर्वादके भरमाणको ( विचारकर तदनुसार ) 
उसकी जीविका निश्चित कर दँ ॥ १२४ ॥ 
सेवक शा्रके लिए उच्छिष्ट अन्नादि देना- 
उच्द्ि्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च। 
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीणांश्चैव परिच्छदाः ॥ १२५॥ 
सेवक श्रे लिए जूठा रन्न पुराने वचन, श्न्नेकि पुश्राल तथा पुराने खाट 
वर्तन श्चादि ब्राह्मण देवे ॥ १२५ ॥ 


विमक्चं--पहरे (४।८०) जो शद्रके लिए हष्टार्थक उपदेश तथा जूढा अन्नादि 
देनेका निषेध किया गया है, वह असेवक शद्रके छि है, एेला खमश्चना चाये । 


शद्रा मन्त्रहीन घमेकायं-- 
न श्र पातकं किंचिन्न च संसकारमहेति । 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मासरतिषेधनम्‌ ॥ १२६ ॥ 

( लछम, प्याज्ञ श्रादि श्रभद्य पदां खानेपर भी ) शको कोई पातक 
(दोष) नदी होता, कर्योकिं इसक! (यज्ञोपवीत आदि) संस्कार नदीं होता, इसे (्रगनि- 
होत्र शादि ) धमे-कायं करनेका श्रधिकार नदीं है श्रौर ( पाकयज्ञ आदि ) धमं 
कार्यं करनेका निषेध भी नदीं है ॥ १२६ ॥ 

धर्मेप्सवस्तु धमज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः 
न्त्रदञ्य न दुर्ष्यान्त प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १२७॥ 

( अतएव ) धमके इच्छुक श्रौर जाननेवाले तथा द्विजकि अविरुद्ध श्राचरण 
करनेवाले शद्ग मन्त्रहीन ( नमस्कारमात्र वरंफ़ ) पव्चमहायज्ञोको करते हृए निन्दित 
महीं दते, अपितु प्रशंसाको प्राप्त करते टँ ॥ १२७ ॥ 

यथा यथा हि सदु वरत्तमातिष्ठत्यनसूयकः । 
तथा तथेमं चामं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ 
परगुणोकी निन्दा नहीं करनेवाला शद्ग जैसे जेसे शाघ्राुकूल द्विजाचरणको 
करता है, वेसे वैसे लोकें प्रशंसित होकर परलोक ( स्वगं ) को प्राप्त करता है ॥ 








१, इदं "नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न ह।पयेव्‌, इति याश्च = स्प्० (१।१२१) 
-वचनानुसारेण बोद्धव्यम्‌ । 
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शूद्रको धनरसंग्रह करनेका निषेध-- 
शक्तेनापि हि शद्रेण न कार्यो धनसंचयः । 
शुद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १२६॥ 

( घनोपा्जनमें ) खमर्थं भी शद्रको घनसंम्रह नहीं करना चाये, क्योकि धन - 
को प्राप्तकर ८ शाच्रका वास्तविकं ज्ञान नदीं होने कारण धनमदसे शाघ्र.विरुद्ा- 
चरण तथा ब्राह्मण-सेवाके व्याग करनेसे) वह व्रादर्णोको दी पीडित करने लगता हे॥ 

अध्यायका उपसंहार-- 
एते चतुर्ण बणांनामापद्ध्माः प्रकीर्तिताः । 
यान्‌ सम्यगनुतिष्ठन्तो जन्ति परमां गतिम्‌ ।॥ १३०॥ 

{ शयुजी महि्योसे कहते दै कि-- मैने ) चारो वर्णो के जिए श्रापत्तिकालवे 
इख ( १०।८१-१२९ ) धर्मो कहा, इसका यथायोग्य पालन करते हुए वे 
( ्राहःभादि चारो वणं ) श्रेष्ट भतिको पराप्त करते हैँ ॥ १२३० ॥ 

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुवेश्येस्य कीर्तितः । 
अतः परं प्रव््यामि प्रायञ्ित्तविधि शुभम्‌ १३१॥ 
( सगुजी महियोसे पुनः कहते दै कि ने ) चारो व्णोके सम्पूणं धर्मको 
कहा, इसके बाद ( एकादश श्रध्यायमें ) शुभ भायश्चित्त विधान को ढटूंगा ॥१२१। 
मानवे धर्मशाच्चेऽप्मिन्‌ वणधर्मा हि सवशः › 
सिदधश्व््याः प्रसादेन दशमे पूर्णतां गताः ॥ १० ॥ 
इति मणिप्रमाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


--*>*€<>०--- 


अथ एकादचोऽध्यायः । 


नवविघ स्नातकके लिए दान देना- 
खान्तानिकं यद्यमाणमध्वगं सवेवेद्सम्‌ । 
गुबेथ पिठ्मात्नथ स्वाभ्यायाथ्युपतापिनः ॥ १॥ 
न्तानां विवाहेच्छुक, यज्ञ करनेका इच्छुक, पथिक, विश्वजित्‌ आदि यतमे 
श्रपनी समस्त ॒सम्पत्तिको दान किया हुश्या, गुर पिता-मातके लिए भोजन-वच्न 
देनेका। इच्छुक, पदनेके लिए भोजन व्यक इच्छुक श्रौर रोगी ॥ 9 ॥ 


६४ मनुस्मृतिः 


नवैतान्स्नातकान्वि्याद्‌ त्राह्मणान्धर्मभिक्चुकान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २॥ 
इन नव स्नातक व्राह्मणोको धमेमिश्चुक जानना चाये तथा निषैन नके लिए 
विदया-विशेषके अनुघार (गौ, सोना, रन्न ओ्रौर वल्ल आदि) दान देना चादिये ॥२॥ 
नवविध स्नातकको वेदीके भीतर सिद्धान्न देना- 
एतेभ्यो हि द्विजात्रेभ्यो देयमन्नं सदक्तिणम्‌। 
इतरेभ्यो बहिवदि ऊृतान्नं देयपुच्यते ॥ ३ ॥ 
इन नव ( ११।१ ) ब्राह्मण्नातर्कोके लिए वेदी ( चौके ) के भीतर सिद्ध 
( पक्र-- पका हुश्रा ) श्नन्न देना चये तथा अन्य वर्णवालकि लिए वेदीके 
बार सिद्धान्त देना चादिये ॥ २ ॥ 
सरवैरःनानि राजा तु यथाहं प्रतिपादयेत्‌ । 
जाह्यणान्वेदबिदुषो यज्ञां चैष दक्तिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाको वेदन्ञाता ज्ाह्मणेके लिये यक्षविधानायं ( मोती माणिक्य श्रा ) सब 
कारके रत्न श्रौर दक्षिणाके लिए धन देना चाद्ये ॥ ४ ॥ 
भिक्षाप्राप्त धनसे द्वितीय विवाहका निषेध-- 
कृतदारोऽपरान्द रान्भिर्िस्वा योऽधिगच्छति । 
रतिमात्रं फलं तस्य द्रन्यदातुस्तु संततिः ॥ ५॥ 
एक बार विवादकर स्वीक जो व्राह्मण दृसरोसे धन मांगकरं द्वितीय विवाह करता 
दै, उसे केवल रति (च्रीसम्भोग) मात्र ही एल होता दै, वर्योकि उस स्रीमे उत्पन्न 
सन्तान तो धन देनेवालेकी योती दै ) ॥ ५॥ 
विमशे--भतएव विवाहित सखीयुक्त ब्राह्मणको धन मांगकर द्वितीय विवाह 
नटी. करना चाहिये भौर न रसे विवादेच्छुकके ल्य दातारो धन ही देना चाहिवे। 
परिवार गले वेदज्न ब्राह्मणको दान देना- 
धनानि तु यथाशक्ति बिरषु प्रतिप'दयेत्‌। 
वेदवित्सु बिभिक्तेषु प्रवय स्वर्गं समशनुते ॥ & ॥ 
जो मनुष्य वेद्क्ञता तथा पुत्र च्रीश्रादि परिारसे युक्त तराद्मणकरे लिए धन 
( गौ, भूमि, उु्णे, अन्न अदि ) को देता द, वद मकर स्वर्गद्नो भोगता ह ॥ 
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सोमयागके शअधिकारी- 
यस्य त्रिवारषिकं भक्तं पर्याप भत्यदृृ्तये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमरंति ॥ ७॥ 
जिसके पास श्पने परिवार तथा भरत्येके तीन वषतक या इससे भी श्रधिक 
समयतक पालन-पोषणके लिए शन्न हो, वह मनुष्य काम्य सोमयज्ञ करनेके योग्य 
{ भ्रधिकारौ ) होता है ॥ ॥ ७॥ 
अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः। 
स पीतसोमपूर््ोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रतएव ( शचपने परिवार तथा अत्योके तीन व्ष॑से कम ॒पालन-पोषणके लिए 
अन्न रदनेपर ) जो सोमपान ( सोमयज्ञ ) करता दै, वह नित्य सोमयागङ्ने फ़लको 
भी नदीं पातादै॥ ८ ॥ 
परिवारका पालन विना किये दान देनेसे ोष-- 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो षिषास्ादः स घमेप्रतिरूपकः ॥ ६ ॥ 
दान देनेमें समथ जो मनुष्य अपने परिवारवालोके दुःखित रहनेपर ८ अपने 
यश तथा प्रसिद्धि लिए) दान देता है, वह ( समाजे यश एवं प्रसिद्धि होनेसे ) 
पहले मधु ( शहद ) के समान मीढटा श्रौर वादमें ( परिवारवाोके दुःद्ित होनेके 
कारण नरक पानेसे ) विषके खमान कटु ध्मंका पाखण्डी है ( श्रतएव एेखे दानको 
नहीं करना चाये ) ॥ ९ ॥ 
शरत्यानाञुपरो घेन यत्करोत्यौध्वेदे हिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखो दक जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥ 
जो मनुध्य खी-पुत्रादि पालनीय परिवारको पोडितकर पारलौकिक युखकी 
इच्छसे श्राद्धादि दान करता दै, उस मनुष्यका वह दान जौते हुए तथा मरनेपर 
भी दुःखदायी दहोतादहे।। १०॥ 
विमशं--पहरे ( ११।९) लोकि दृश्यमान यश्च तथा प्रपिद्धिङे किए अर 
इख श्छोकसे पाररोकिक जट सुखके टिए कुटुम्बपालन नी कर सकनेपर दानश्ञो 
निषेध किथा गया हे । 
[ बृद्धो च मातापितरौ साध्वी भार्यां शिशुः सुतः । 
अप्यक्ायशतं कृत्वा भतव्या मनुरनपरेत्‌ ॥ १॥ 1 


८६६ मुस्यतिः 


[ बद्ध माता-पिता, पतिव्रता छी श्रौर बालक पुत्र; इनका सैकंदौ श्चकार्य 
करके भी पालन-पोषण करना चाये, एेखा मन्ुने कहा है ॥ १ ॥ ) 


एकाङ्गदीन यजञपूतयं्थ वैश्य श्रादि से धन लाना-- 
यज्ञश्चेसरतिरद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः । 
ब्राह्यणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११॥ 
यो वैश्यः स्याद्रहुपशुहीनक्रतुरसोमपः। 
कुटुम्बात्तस्य तदु द्रव्यमाहरेद्यन्ञसिद्धये ॥ १२॥ 
यक्च करते हुए क्षत्रियका, विशेषकर त्राह्मणका यज्ञ यदि एक श्क्षसे ( घना- 
आावके कारण ) परा नटीं दो रहा दो तो राजाके धर्मात्मा रहनेषर वह ब्राह्मण या 
क्षत्रिय यज्ञकर्ता बहुत पशुवाले, धाक यज्ञादि नहीं करनेवाले तथा सरोमयज्ञसे भी 
हीन जो पैश्य हो; उसके परिवारसे वाकी यज्ञके पूरणं होनेके लिए ( याचनासे नीं 
देनेषर बलात्कार या चोरीसे भौ ) धन लवि । ( एते करनेवाले कषत्रिय या विशेषं 
कर प्रादःण यज्ञक्ताको धरममत्मा राजा उक्तापराघमें दण्डित नहीं करे) ॥ ११-१२ ॥ 


श्माहरेत्ीणि वा दवे बा कामं शुद्रस्य वेश्मनः। 
न हि शरस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 
यक्तदोया तीन श्रङ्गौसे ( घनाभावके कारण ) पूरा नहीहो राहो तो 
उसकी पुणेताके लिए वरश्यके यदा से धन नहीं मिलनेपर ( बलात्कार या चोरौसे 
धनवान्‌ शरक ) यदसि धन लावे; व्योकिं शुद्रका यज्ञसे कोई सम्बन्ध नहीं होता हे ॥ 
योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहखगुः। 
तयोरपि कुटुम्नाभ्यामादरेदविचारयन्‌ ।। १४ ॥ 
जो व्राह्मण या क्षत्रिय सौ य्न करने योग्य -धन होनेषर भी श्रग्नहोश्र नहीं 
करता हो तथा एक सख गौ या उतना धन होनेपर भी सोमयन्न नहीं करता हो, 
से जाहण या क्षत्रियके परिवारसे ( धनाभावके कारण ) यज्ञ दो या तीन अङ्गासे 
पूणं नहीं होता हो तो यज्ञकर्ता राह्मण ( बलात्कार या बचोरीसे ) धन लावे ॥ १४॥४ 
आदाननित्याच्ादातुराहरेदभ्रयच्छतः । 
तथा यशोऽस्य प्रथते धममेश्चैवं प्रवधेते ॥ १४॥ 
सर्वदा दान श्रादिका धन लेनेवाला तथा इष्टां नौर दान भादि नदीं करने- 
बाला ( त्राहःण ) यज्ञके दो या तीन ्ङ्गोकी पूणता लिए यदि याचना करनेपर 
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भो यजमान ( यज्ञकर्ता ) को धन नदीं दे तो यजमान उसके धनको ( बलात्कार 
या चोरीसे ) लावे, रेवा करनेसे घन लनिवाले यज्ञकर्ताको ख्याति श्रौर धर्मकी 
बृद्धि भी होती है ॥ १५॥ 
विमरं--अग्नित्र, तप, सस्य, वेद्रष्ठण, अतिथिसत्कार, वैरवदेव; थवा 
किसी एक अग्निर्मे या तरेताग्नमें हवन करना तथा वेदी भीतर ब्राह्मणको दान 
देना इष्टः कहराता है 1 पोखरा, तडाग, बावरी, देवमन्द्रि बनबाना, अन्नदान 
करना, भीर बगीचा रूगाना भूर्तं कङा्ता हे । 
छः उपवासके बाद नीचसे भी शअ्नन्न लाना- 
तथैव खप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता । 
अश्वस्तनविधानेन हतेव्यं हीनकमेणः ॥ १६ ॥ 
छः जून (तीन दिन-तीन रात) जिसने भोजन नदीं किया हो, वद्‌ मनुष्य चौये 
दिन भी ( कं भोजन का टिकाना नदीं लगनेपर ) हीन ( दानादि शुभकर्मसे 
वर्जित ) कर्म॑वाले पुरुषके यसि भी एक दिन भोजन करने योग्य अन्न ( चोरी 
या बलात्कारसे भौ ) लावे ॥ १६ ॥ 
खलात्दे्रादगाराद्रा यतो वाऽप्युपलभ्यते । 
श्यारूयातव्यं तु तत्तस्मै परच्छते यदि प्रच्छति । १७॥ 
खलिदानसे, खेतसे, धरते ्रथवा जहां क्दीसे भी मिल सके वहींसे यागादि 
सत्कमंसे वजित ्यौर दीन क्म, करनेवालेके भी धान्य ( श्नन ) को ८ छः सामका 
उपवास किया हुञ्ा मनुष्य चौथे दिन भी उपायान्तरसे अन्न प्त होनेका टिकाना 
नदी लगने पर चोरी श्रादिसे ) लाने रौर यदि उस घान्यका स्वामी पूञ्े कि 


१. हेमाद्रौ दानखण्डे शङ्खोकमिष्टलच्णम्‌-- 

"अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानान्चेव पाठनम्‌ । 
धातिथ्यं वश्वदेवन्च इष्टमित्यभिधीयते ॥› इति । 

यद्ा-एकाग्निकादौ यत्कर्म तरेतायां यच्च हूयते । 
अन्तर्वेधाञ्च यद्वान^मिष्ट' तद्मिधीयते ॥ 

तत्रैव व्थासोक्ं पू्तंलच्णम्‌- 

'पुष्करिण्यस्तथा वाप्यो देवतायतनानि च । 
अन्नदुानमयारामाः “पूरं मिष्यभिधीयते ॥› इति 


( हेमाद्रौ दानखण्डे पृष्ठे २१ ) 





उद मन 


६ मनुस्पतिः 


तून मेरा धान्य क्यो लिया £ तो उस पच्छनेवाले धान्य-स्वामौसे कट दे कि 
मेने खनेके लिए लिया 1 १७ ॥ 
व्राह्मणके धन लेनेका निषेध-- 
ब्राह्मणस्वं न हतव्यं क्षत्रियेण कदाचन । 
दस्युनिष्करिययोस्तु खमजीवन्‌ हतुमहेति ।॥ १८॥ 
इन श्रापत्तिरयो ( ११।११-१७ ) के उपस्थित होनेपर भी क्षत्रिय ब्राह्मणक 
धनको कदापि नदीं लावे, किन्तु निषिद्ध ( चोरी रादि ) कायं करनेवाले तथा 
विदित ( यक्ष, वेदाध्ययन, दानादि ) कायं नदीं करनेवाले ब्राह्मणके भी धनको 
क्षत्रिय लावे \॥ १८ ॥ 
विमशे-तुल्यन्यायसे उक्तापरिभें पदा दुभा वेश्य-अभपनेसे उच्चवणं ब्राह्मण 
ओर चत्रियके तथा शूद्र-घाह्मण, त्रिय ओर वेश्यके धनको नी कवे, किन्तु 
वे निषिद्ध कर्म॑को करने तथा विहित कसको नहीं करनेवाके हो तो भपनेते उश्च 
च्णवारे पसे लोर्गोके धनको नीच वर्णं कवे । उच्छ प्रकार ( ११।११-१७ >) से 
चोरी या बरूच्छारसे धन रनेवाखा आपत्ति पड़ा इभा व्यक्ति धर्मात्मा राजाके 
द्रा दण्डनीय नदीं होता। 
दुटोसे धन लेकर सन्नेको देना- 
योऽसाधघुभ्योऽथेमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति । 
स कृत्वा प्लवमात्मानं सन्तारयति तावुभौ ॥ १६॥ 
जा मनुष्य ( उक्त निमित्त ( ११।११-१८ ) के श्रानेपर ) दु्टोसे धन लाकर 
सजने ( य्ञान्रसाधक ऋतििक्‌ अदि ) के लिए देता दै, चह श्रपनेको नाच बना. 
कर उन दोर्नोको { धनवालेके धनकः पुण्यकर्म लगानेसे उसके प ष्यको बद्र 
धनस्वामीको तथा दान लेनेचाले र यज्ञादिको पूरा होने उसको भापत्तिको दूरकर 
दान लेनेवाल्ेको, दुःखसे ) पार कर देता हे ॥ १९ ॥ 
यज्ञशीलके धनद्धी परशंसा- 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदु धाः । 
अयञ्नां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ।। २० ॥ 
नित्य यज्ञ करनेवार्लोका जो धन हे, उसे विद्वान्‌ लोग देर्वोका धन कहते हैँ 
श्मौर यज्ञ नदीं करनेवार्लोका जे धन है, उसे सुरोका धन कने हैँ ( श्रतएच 
उष रोके धनको लेकर यज्ञ म लगनेसे देरवोका धन" बनाना चाहिये ) ॥२०॥ 


अध्यायः ११ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ५६६ 


यक्षादिके लिये चोरी करनेवाले ज्रहयणको दण्ड निषेध-- 
न तस्मिन्धारयेदण्डं धार्मिकः परथिवीपतिः। 
च्धियस्य हि बालिश्याद्‌ ब्राह्यणः सीदति क्षुधा ॥ २१॥ 
धार्मिक राजा पहले ( ११।११-१८ ) श्रापत्तिकालोमे दृशतरेके धनको ( चोरौ 
या बलात्कारसे भी ) लेनेवाले व्राह्मणको दण्डित न करे, क्योकि कषत्रिय शर्थात्‌ 
-राजाकी मू खंतासे दी ब्राह्मण श्चुधापीडित होता है । ( श्रतः उसका उक्त प्रकारसे 
धन लाना श्रपराध नहीं है ) ॥ २१॥ 


्ुधापीडित ब्राह्मणक लिए त्ति कल्पना- 
तस्य भरूत्यजनं ज्ञात्वा स्वङुटुम्बान्म्ीपतिः। 
भतशीले च विज्ञाय वृत्ति धम्य पभरकल्पयेत्‌ ॥ २२॥ 

( इस कारणसे ) राजा उस ब्राह्मणके पालन-पोषण करने योग्य ( घ्ी-त्र 
आदि ) तथा उसके श्याचरण एवं शीलकेो मालूमकर तदनुसार धर्मयुक्त जीविकाको 
अपने छुटम्बसे नियत करे ।। २२ ॥ 

कल्पयित्वाऽस्य वृत्ति च रक्षेदेनं समन्ततः । 
राजा हि धमष भागं तस्मासप्राप्नोति रक्तितात्‌ ॥ २३॥ 

राजा इख ( श्ुधा-पौडितं ब्राह्मण ) की जीविका नियतकर चोर श्रादि खव 
अकारसे उसको रक्षा करे, क्योकि सुरक्षित उस ब्राह्मणक धर्मका षष्ठां श (छठा भाग) 
-राजा प्राप्त करता है ।॥ २३॥ 


यज्ञा शष्रसे भिक्षाका निपेध- 
न यज्ञां घनं शदरादविभो भिद्घेत रिचित्‌। 
यजमानो हि भिक्लित्वा चर्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥ 
त्राह्मणको यज्ञके लिए (भो) शरसे कभी भी धन नहीं मांयना चाष्िये, क्योकि 
{ शरसे धनको मांगकर उखसे ) यज्ञ करनेवाला व्राह्मण मरकर चण्डाल होता है 
( अतः यद्वीषर मां गनेका निषेध करनेसे विना मांगे यक्षे लिए शरसे घन मिल 
जानेपर शाच्रविश्ड नहीं होता ) ॥ २४ ॥ 
यज्ञा्थं घन लेकर बचानेका निषेध-- 
यज्ञा्थम्थं भिक्तित्वा यो न सवं प्रयच्छति । 
स याति भासतां विप्रः काकतां वां शतं समाः ॥ २४५॥ 


&०० मनुस्मृतिः 


जो मनुष्य यज्शके लिए धन मांगकर सव धनको दान नहीं कर देता हे, चह 
{ परकर ) सौ वर्बोतक माख या कौएका जन्म पाता है ॥ २५॥ 


देव वथा त्राह्मणके धनहरणका निषेध-- 
देवस्वं जाह्यणस्वं बा लोभेनोपददिनस्ति यः। 
स पापात्मा परे लोके गृधोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥ 
, श्लो अङ्कष्य लोभसे देवता ( प्रतिमा शादि ) तथा व्राह्मणके धनको लेता दै, चह 
पापी ( मरकर ) परलोके गीघका जूठा खाकर जीता है ॥ २६ ॥ 
सोमयाग नदीं कर सकनेपर वैश्वानर याग करना- 
इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निवेपेदब्दपर्यये । 
क्लृप्तानां पशुसोमानां निष्छृत्यथेमसंभवे ॥ २७ ॥ 
वषं ( संवत्‌ ) के बदलनेके समय चर्थात्‌ चैत्र शक्कके ्रम्भमे शाल्न-विहिव 
सोमयक्षको नहीं कर॒ सकनेपर उसके दोषकी शान्तिके लिए ( शङ्रादिसे धन 
लेष्षर भी ) वैश्वानर यज्ञ करना चादिए ॥ २७ ॥ 
यज्ञम समर्थको अनुकूल करनेका निषेष-- 
छापत्कल्पेन यो घर्म कुरंतेऽनापदि द्विजः। 
स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो द्विज श्रापत्तिकालके नही रहनेपर भी श्रापत्तिकालके विधानसे धरम (यज्ञादि 
कमं ) करता है, वह ( मरकर ) परलोके उस यक्षके फलको नदीं पाता ह श्र्थात्‌ 
उका वह यन्न करना निष्फल होता डे, रेखा ( मनु श्रादि महरपिरयोनि ) कदा है ॥ 
सोमयागका प्रतिनिधि- 
विन्धे देवैः साध्येग्य ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः। 
श्रापत्सु मरणाद्रीते्विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २६॥ 
विश्वेदेव, खाध्यगण ( देवयोनि-विशेष ) श्रौर महि ब्राह्मणेन शृ्युसे डश्कर 
श्रापत्तिकालमें विधि ( शाब्चोक्त प्रधान विधि सोमयज्ञादि ) के प्रतिनिधि ( वैश्वानर 
यज्ञ ्रादि } को किया है ( अतः समर्थं नदीं होनेपर ही मुख्य विधि सोमयज्ञादिको 
छोड़कर इसके अतिनिधि वश्वानर यज्ञादिको करना चाये ) ॥ २९ ॥ 
प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । 
न सांपरायिकं तस्य दुमेतेर्विदयते फलम्‌ ॥ ३० ॥ 


ध्यायः ११] मणिप्रभाटीकोपेता । ६०१ 


जो मनुष्य मुख्य यक्तफो करनेमे समथं होकर भी अनुकल्प (सुख्यका मरतिनिधि) 
्पत्िक्छालके लिए सम्मत श्रभ्रधान पक्ष से यज्चको करत। दै, उस दुबंदिको 
पारलोकिक द्धि तथा पापनाशकूप फल प्राप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ 

ब्राह्मणादिको स्वशक्तिसे शव्ुविजय करना- 
न बाद्यणोऽवेदयेत किचिद्राजनि धमंवित्‌। 
स्ववीरयेगेव ताटि्वष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१॥ 

धर्मज्ञाता ब्रामण किसौके किखी अपराधो राजसे न कहे ( किसीपर राजकि 
यहां मुकदमा न करे ), छन्तु उन अपराधो मचुपयोको अपने पराक्रम ( श्रि 
कहे जनेषालो शक्ति ) से दण्डित करे । ३१ ॥ 

विमक्ञं--इस वचनके अनुसार अपने धर्मके विरोधके कारण नीके अपराध 
करनेपर अभिचार भादि कर्म॑से उसे ( अपराधीको ) दण्डितं करने ब्राह्मणको 
दोष नहीं होता, धतपएव इस वचनसे न तो ब्राह्यणके लिए अभिचार प्रयोग कदनेका 
विन ही किया गया हे लौर न राजाके पास जपराधोके अवरा निवेदन करनेका 
निषे ही किया गया हे एेसा खमक्षना ष्वाहिये 1 
स्वीयां द्राजवीयांचच स्ववीयं बलवत्तरम्‌ । 
तस्मास्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्द्िजः ॥ ३२ ॥ 

( ब्राह्मणक लिए ) श्रपने ({ जराह्मणके ) पराक्रम तथा राजाके पराक्रमे 
श्यपमा ( जाहयणका ) पराक्रम दी अधिक वलवान्‌ है, अतएव त्राहान अपने 
पराक्रमसे ही शतुर्राका निग्रह करे।\ ३२॥ 

ब्राह्मणक सिए शतु निप्रहका उपाय-- 
भरतीरथवाङ्गिरसीः कुयादित्यविचारयन्‌ । 
वाकश्ञं वे ब्राह्यणस्य तेन हन्यादरीन्‌ दिजः । ३६ ॥ 

पराह्मन अपने वेदके श्ाङ्गिरख श्रुति ( दुष्ट मन्त्रो ) कोबिना विधारे 
( शीघ्र हौ, शतुपर ) भयोग करे, क्योकि - बाहमणका ( श्रभिचारमन्त्रोष्वारणरूप ) 
कचन ही शश्च दै, अतएव उस ( वचनरूपी शच्च ) से व्राह्मण शचरु्भोको नष्ट करे 
( शनाके यहां उसके श्रपराधको ककर दण्डित न करावे, किन्तु अभिचार प्रयोगसे 
उसे स्वयं दण्डित करे ) ॥ ३२ ॥ 

[ तदद्ं खवेवभांनमनिवायं च शक्तितः । 
तपोवीयेप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ॥ २॥ ] 


&०२ मनुस्म्रतिः 


{ तपोबलके भ्रभावसे चह शरस अवर््योको भी पोडित करता टै, शक्तिके द्वारा 
वह सव वम।से निवाय ( नहीं रोका जानेवाला ) दै ॥ २॥] 


क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 


कषत्रिय अपने बाहुवलसे ( शनुकरृत परामवसे उत्पन्न ) अपनी श्रापत्तिको 
पार करे । 
[ तद्धि छषेन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ३॥] 
{शक्तिके श्जुसार षह कायं करता हुश्रा (वह कषत्रिय) परम गतिको पाता दे ।] 
घनेन वैश्यशुद्रौ तु जपटोभैर्दिजोत्तमः । ३४ ॥ 
वैश्य तथा शूद्र ( प्रतिकार करनेवलिके लिए ) धन देकर श्रौर त्राह्मण 
(श्रभिचारसंवन्धौ ) जप तथा दवनोसे ( शत्रुकृत पराभवसे उत्प ) अपनी 
विपत्तिको पार करे ।\ ३४ ॥ 
त्राह्णसे दूषित वचन कटनेका निषेध- 
विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
तस्मै नाकुशलं नयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥ ३४॥ 
शाल्नो्त कर्मोको करनेवाला, पुत्र-शिष्यादिका शासन करनेवाला, प्रायश्चित्त 
विधि श्रादिको कहनेवाला बाद्यण सका मित्ररूप टै; श्रत एव उससे ( “इसको 
षको, दण्डित करो" इत्यादि ) ्रशुभ वचन तथा रूखी बात नहीं कहना चाये ॥ 
कन्या तथा मूखादिको अमनिदोत्र करनेका निषेध-- 
नवं कन्या न युवतिनोल्पतिद्यो न बालिशः 
होता स्यादग्निहोच्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥ 
अविवाहित कन्या, विवाहित मी युवति, थोडा पदा हुश्चा, मूख, रोगी रौर 
यज्लोपवीत संस्कारसे हीन मनुर््यो छो ्रग्निदोत्रका हवन नहीं करना चादिभे ॥ ३६ ॥ 


नरके हि पतन्त्येते जुहन्तः स च यस्य तत्‌ । 
तस्माद्रेतानङुशलो होता स्याद्ेदपारगः ॥ ३५ ॥ 
हवन करते हए ये लोग ( ११।३६ ) तथा जिखकी तरफसे हवन करते हैँ 
वे नरम पडते है, श्रत एव वैदिक कर्मे प्रवीग तथा वेदके परागामीको ही हवन- 
कर्ता बनान। चाये ॥ ३७ ॥ 
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दक्षिणाम श्रश्वको देना- 
प्राजापत्यमदन्तराऽशछमगन्याघेयस्य द्तिणाप्‌ | 
अनाहिता!ग्नभवति ब्राह्यणो विभवे सति ॥ ३८॥ 
सम्पत्ति रहनेपर भो जो द्विज शअग्न्याधानके समय प्रजापति देवताको ( प्रजा- 
पति ह देवता जिके एेसा ) धोडा दक्षिणाम न देकर श्रग्नोत्र भ्रण करता है, 
उसे अग्निटोत्रका फल नहीं मिलता ( इस कारण साम्यं रहनेपर श्रन्याधान 
करते समय घोडेको दक्षिणामें वश्य देना चहिये ) ॥ २८ ॥ 


कम दक्षिणा देनेका निषेध-- 
पुरयान्यन्यानि कुर्वीत श्रदधानो जितेन्द्रियः । 
न त्वल्पदक्षिणियेज्ञेयजेतेह कथश्चन ॥ ३६ ॥ 
श्रद्धालु तथा जितेन्द्रिय मनुष्यको दूसरे पुण्यवायं ( तीर्थयात्रा रादि ) करने 
चाहिये, परन्तु शाघ््रोक्त विधानसे कम दक्षिणा देकर यज्ञ कमी नदीं करना चाहिये ॥ 
इन्द्रियाणि यशः स्वमेमायुः कीर्ति भ्रजाः परान्‌ । 
हन्त्यल्पद्‌ क्लिणो यज्ञप्तस्मान्नाल्पधनो यजेत्‌ ।। ४० ॥ 
[ अन्नहीनो दहेद्रा मन्त्रहीनस्तु ऋत्िजः। 
दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ४॥ ] 
शाघ्नोक्त विधानसे कम दक्षिणा देकर विया गया यज्ञ इन्द्रिय, यश, स्वगं, श्रायु, 
कीति, प्रजा रौर पशु ; इन सर्याको नष्ट कर देता टै, इस कारणसे थोडे धनवालेको 
यत्न नदीं करना चर्ये ॥ ४० ॥ 
विमर्॑--जीवित रहनेपर टोकप्रसिद्धि होनेको "यक्षः तथा मरनेपर रोकग्रघिद्धि 
होनेको “कीर्तिः कते ह । 
अग्निहोत्र नीं करनेपर आयच्ित्त-- 
अभनिहोञयपविध्याग्रीन्न्राद्यणः कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहप्यासमं हि तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो अग्निरोन्रो ्राहःण इच्छापूवेक प्रातःकाल तथा सायंकाल श्ग्निहोश्र नदीं 
करे, ठसे एक्‌ मास चान्द्रायण त्रत ( ११।२१६ ) करना चाहिये ; करयोष्ठि श्रग्नि- 
होत्रका स्याम वीरहत्या ( पुत्रहत्या ) के समान दै ॥ ४१ ॥ 


विमरक्ञं-ङच रोग एक मासतक अश्जहोत्र नी करनेपर उच्छ प्रायश्चित्त विधान 
मानते हे । 
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शूद्से धन लेकर अग्निरत्र करनेका निषेध- 
ये शुरादधिगम्याथमभ्निहोत्रमुपासते । 
ऋत्विजस्ते दि श्राणा नद्य्ादिषु गरहिताः॥ ४२ ॥ 

ज शद्रसे घन लेकर श्रग्निहोत्र करता दे, वह शका ही याजक ( शको 
यज्ञ करामेवाला हे श्र्थात्‌ उक्त यज प्रा फल अग्निहोत्र करनेवालेको नदी मिलता हे ) 
रौर वद वेदपारियोमिं निन्दित दोता दै ॥ ४२ ॥ 

तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेषिनाम्‌ । 
पद्‌ मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

शुहसे धन लेकर श्ग्निहोत्र करनेवाले उन श्रग्निहोत्रियो के मस्तक पर 
रखशृर ( धनको देनेवाला ) शुद्र दुःखाको पार करता हे | ( शौर उन अग्निदेोत्रि- 
्योको अग्निहोत्रका फल कुड भी नदीं मिलता ) ॥ ४२ ॥ 


मरायरिचत्तके योग्य मबुष्य- 
छङ्ुषेन्बिहितं कम निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसक्तरचेन्द्रियर्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ 
शान्नोक्त क्म ( निस्य सन्ध्योप।पन, शवस्पशं करनेपर स्नान श्यदिं ) फो 
नदीं करता हश्रा तथा शाल्रप्रतिषिद कमं ( हिंखा, चोरी, मद्यपान, दूत अदि) को 
करता हुश्रा ओर इन्दियोॐे विषयो अत्यन्त आषक्त होता हुञ्ा मुष्य प्रायश्चित्त 
करनेके थोग्य होता दे ॥ ४४॥ 
कतव्य प्रायच्चित्तमें मतमेद- 
छकामतः कृते पपि प्रायरिचत्तं विदुवुघाः 
कामकाप्कतेऽप्याहुरेके श्रतिनिदशनात्‌ । ४५ ॥ 
कुद पण्डित ज्लोग॒अन्ञानपे किये गये पापे प्रायधित्त कटनेको कहते है 
श्नौर छ आचाय ज्ञनसे किये गये पपे भी भ्रतिको देखनेसे भायश्वितत करनेको 
कहते दँ ॥ ४५ ॥ 
विमक्ञं उष श्रतिक। आशय यह है कि--दन्दने एड समथ श्ानपूवंक 
यति्योको ऊुर्तोॐे टिष्‌ दिया, किर अश्टीर वागोने आहर उनको का तोवे 
इन्द ब्रह्मढे प।स दौदे गये, बह्याने “उ गदभ्य, नामक कर्महो इन्दडे किए धायि 
१, तथा च सा श्रुतिः--“ईन्दो यतीन्‌ शालाङ्ङेम्पः प्रायर्डुत्‌ , तमर्खीला 
वागेध्यावद्स्व प्रत्र पतिपुराघ।वत्मातपुप्हभ्यं प्रयञ्छुव्‌ इति । ( म० मु° ) 
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अतराया, । इससे ज्ञात होता ह कि ज्ञानपूर्वकं किये गये पापी निदृत्तिके छप्‌ 
भी प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
कामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुभ्यति । 
कामतस्तु कृतं सोहासपरायरिचन्तैः प्रथग्बिपैः ॥ ४६ ॥ 
अनिच्छापूवंक किया गया पाप वेदाभ्याससे नष्ट हो जाता है तथा राग-देषादि 
मोहवश इच््छापूवंक किया गया पाप अनेक प्रकारके प्रायधित्तोसे नष्ट होता है ॥४६॥ 
आायश्वित्तीसे संसर्ग! निषेध-- 
परायरिचन्तीयतां भ्राप्य देवात्ुषरकृतेन वा । 
न संसगं त्रजेत्सद्भिः प्रायशिचन्तेऽकृते दिजः ॥ ४७ ॥ 
भाग्यवश ( या परमादवश ) पूरव॑जन्मकृत पापस भ्ायश्चि्तके योग्य द्विज विना 
भ्ायक्षित्त किये सज्जनेके साथ ( याजन-यजनादि ) सम्बन्ध न करे ॥ ४७ ॥ 
भायश्ित्त शन्दका अर्थ-- 
[ प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते | 
तपोनिश्वयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ।॥ ५॥] 
[ “्रायः* तपको कदते हैँ शौर 'चित्त' निश्वयको कहते है, अत एव तपका 
निश्वयके साथ संयुक्त होना 'भायक्षित्त' कदा जाता है ॥ ५॥ | 
कुरूप होनेमें कारण- 
इद्‌ दुश्चरितैः केचित्केचितपूषतेस्तथा । 
्ाप्नुबन्ति दुरारमानो नरा रूपतविपयेयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कु दुष्ट लोग इस जन्मङे दुराचरणोसे तथा चछ दुष्ट लोग पूर्व॑ जन्ममें किये 
गये. दुराचरणोसे ऊरूपताको पाते हे ॥ ४८ ॥ 
खवणंचौर्यादिसे फुनचखित्वादि टोना-- 
सुवणेचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 
ब्रह्महा त्तयरोगित्वं दौश्चम्यं गुरुतल्पगः ॥ ४६ ॥ 
उव्णंको चुरानेवाला कुनखी ( खराब नखोवाला ), मथ -पानकतां काले दोक 
वाला, श्रादमणक्ा हत्यारा शयरोगी, युरुपत्नीसे सम्भोग करनेवाला दुषरमरोगी ॥४९॥ 
पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम्‌ । 
धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५०॥ 
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विद्या ्रादिके दोषको कटनेवाला दुगंन्धित नाकवाला, घुगलखोर दु्॑न्धित 
सुखचाला, धान्यका चोर अद्रहीन, शुद्ध श्रन्नादिमें दूषित श्रन्नादि भिलाकर 
विक्रय आदि करनेवाला श्रयिक श्ङ्गवाला ( छांगुर-श्रादि ) ॥ ५० ॥ 
अन्नहतांऽऽमयावित्ं मौक्यं वागपहारकः । 
वखापहारकः श्वेश्यं प्गुतामहारकः ।। ५१ ॥ 
श्रन्नका चोर मन्दाग्नि रोगी, गुर विना पढ़ये पढनेवाला {मूक ( गग) 
कपडेका चोर श्वेत रोगी, धोदेका योर लंगड़ा होता हे ॥ ५१ ॥ 
[ दीपंहतां मवेदन्धः काणे निर्वापको भवेत्‌। 
हिंसया व्याधिभूयस्त्मरोगिखमर्हिसया ॥ & ॥ |] 
[ दीपक चुरानेवाला अन्धा, दीपक बुफनेवाला काना, - हिसा करनेवाला 
श्रधिक रोगी श्रौर अ्रहिसासे नीरोगी होता हे ॥ & ॥ ] 
एवं कमेविशेषेण जायन्ते सद्विगहिताः | 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ।। ५२ ॥ 
इस प्रकार कमंविशोषसे सज्जनसे निन्दित जड, गूगे, श्रन्वे, बहरे श्नौर 
कुरूप उत्पन्न होते हैँ ॥ ५२ ॥ 


चरितव्यमतो नि्यं प्रायश्चित्तं षिश्ुद्धये । 
निन्यैदहिं लक्णेर्यु्ता जायन्ते ऽनिष्छृतेनसः ॥ ५३॥ 

( प्रायशिचित्तके द्वारा ) पपनाश नहीं कि हुए मनुध्य ( ११।४९-५१ ) 
निन्य लक्ष्णोसे युक्त होते है, अतएव पाप-निवृत्तिके लिए भ्रायश्चित करना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 

पांच महापातक-- 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं ुवङ्गनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसगेश्वापि तेः सह ॥ ५४॥ 





१. अत्र "दीपहर्ता मवेदन्धः काणो निर्वापकस्तथा । 
हिंसारचिः सदा रोगी वाताङ्गः पारदारिकः ॥ 
इस्ययं श्लोको म० सु° उपलभ्यमानः सम्यक्‌ प्रतिभाति, 'भरोगित्वमहिंसयाः 
इत्येतस्य सद्विगर्हिताः ( ११।५२ >) इति पदेन विरोधात्‌ श्रकृतानुपयुक्छस्य चतुर्थ- 
पादस्य स्थाने "वाताङ्गः पारदारिकः” इस्येतस्य चलुथ॑पाद्स्य प्रकृतोपयुक्तत्वात्‌ । 


४, 
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( १ ) ब्रह्महत्या करना, ( २ ) निषिद्ध मयका पीना, ( ३ ) ( व्राह्मणके } 
सवणे चुराना, ( ४ ) गुर ( २।१४२ ) की भार्याके साथ सम्भोग करना, श्रौर 
( ५ ) इन ( चारोमेसे किसौ एक ) के साथ भी एक वष॑तक संसर्ग-ये पाच महा- 
पात्‌ हे | ५४ ॥ 

ब्रह्महत्याके समान करमम-- 
च्यटतं च समुत्कषे राजगामि च पैशुनम्‌। 
गुरोश्वालीक्छनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५॥ 

जातिप्र्ताके लिए श्रसत्य-भाषण, राजसे ( दृसरेके शल्युकारक ) चुगल- 
खोरी, गुरसे सत्य कटना-- ये व्रह्यहव्याकरे समान हैँ ॥ ५५ ॥ 

मयपानके समान कम-- 
्रह्मोज्फता वेदनिन्दा कोटसादयं सुहृद्रधः। 
गर्हितानाद्ययोजेग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ ५६ ॥ 

पदे हृए वेदका ( श्रभ्यास नहीं करनेसे ) विस्मरण, ( असत्‌ शाका ्राश्नय 
कर ) वेदी निन्दा करना, गवादीमे असत्य कटना, ( श्रव्राह्ण भी ) भित्रकी हस्या, 
निन्दित ( लदसुन; प्याज श्रादि ) तथा अभ्य ( मल-मूत्रादि ) पदार्थोका 
भोजन- ये ६ मयपानकरे समान हे ॥ ५६ ॥ 

, वणं खुरानके समान कमे-- 
निक्ेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च । 
भूमिवज्रमणीनां च सक्मस्तेयसमं स्पृतम्‌ ॥ ५७॥ 
जा ह्यणके खवर्णके ‰रतिरिक्त धरोहरको दडपनेवाला श्चौर मनुष्य (दास्-दासी). 
घोडा, चांदी, भूमि, हीरा, मणी चुरानेवाला सुवणं शुरानेके समान हैँ ॥ ५७॥ 
गुरुपत्नी सम्भोगके समान कर्म-- 
रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च । 
सख्युः पुत्रस्य च सरीषु गुरुतल्पसमं विदुः ।। ५८ ॥ 

स्वयोनि ( सहोदर बहन }, ङुमारी, चाण्डाली तथा भित्र तथा युत्रकी लनी 
वीेपात अर्थात्‌ उनके साय सम्भोग करना, ये गु ( २।१४२ ) की पीके साय 
सम्भोग करनेके समान हैँ ॥ ५८ ॥ 

विमक्ष--इन (११।५६-९८) वचरननोसे जिस कर्मंको जिसके समान बतलाया है, 
वह उस क्के उस प्रधान पापकर्मके समान प्रायश्चित्ते रिष्‌ है । गवाही 


कन्ठ मनुस्मृतिः 


सत्य ओने तथा मिच्रव करनेको मधपानके समान कष्कर भागे ( ११८८ ) 
इनका प्रायधित्त कहा है, उसे पा्धिक समश्चना चाहिये । गुरते सत्य कहनेको 
-बह्महस्याके समान बताना ओौर पिर उससे निदरत्यथं ब्रह्महस्याका प्रायन्ित्त 
वतखाना सुरू पापष्ठी भपेरा उसके समान कहे गये अप्रधान पापके करनेषर 
भ्रायधित्तकी ाधवता-अदर्शना्थ है, क्योकि रोकमे मी राजारे समान मन्त्री हे" 
कष्टनेपर राजासे मन्तरीको हीन ही माना जाता ह । यहां जौपदेक्षिक भ्रायब्रित्तोसे 
आातिदेक्चिक तथा समीछ्त प्रायश्चित्तका हीन प्रायशित्त होता है । 
उपपातषृक्थन ~ 
गोवधोऽयाउयसंयाज्यपारदायात्मविक्रयाः । 
गुरुमादपिवृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥ ५६ ॥ 
गोवध, अयाज्य-याजन, परल्ञी-गमन, आत्मविक्रय; गुरु, मता श्रौर पिताका 
त्याग शर्थात्‌ उनको सेवा-ुभूषा नदीं करना; त्रहमयज्ञ ( वेदाध्ययन ), समातं अग्नि 
्ौर टतरका त्याग ( पुत्रको संस्कृत तथा मूषणादिसे श्रलङ्ङृत नही करना ) ॥५६॥ 
परिषित्तिताऽवुजेऽनूटे परिवेदनमेव च । 
तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ।। ६० ॥ 
परिवित्ति तथा परिवेत्ता ( ३।१७१ ) को कन्यादान देना भौर यज्ञ कराना 
कन्यायां दूषणं चैव वाघुष्यं ्रतलोपनम्‌ । 
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ।। ६१ ॥ 
न्यादूषण ( कन्या योनिम अङ्गुल्यादि डालकर शन्याको क्षतयोनि करना ), 
सूद. तेना, तत ( ब्रह्मच श्रादि ) को ( मैथुनकर्मादिसे ) नष्ट करना, तडाग, 
उद्यान ( बगीचा, फुलवाद़ी आदि }, ची ओौर सन्तानो बेचना ॥ ९१ ॥ 
जात्यता बान्धवत्यागो भूव्याभ्यापनमेव च । 
शरुत्या चाध्ययनादानमपर्यानां च विक्रयः ।। ६२ ॥ 
ब्रात्यभाव (२।३९), ( चाचा-ताऊ श्रादि ) बान्धर्वोका त्याग ( उने अनुकूल 
नदीं रहना ), वेतन लेकर पदाना, वेतन देकर पढना, अविक्रम (नहीं बेचने योग्य) 
दौदोको वेचना) ६२ ॥ 
सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रभवतेनम्‌ । 
हिंसौषधीनां रू्ाजीवोऽभिचारो मूलकमे च ॥ ६३ ॥ 
खबर आकरो ( खान-सवणं आदिक खानों ) मे राजाक्चासे अधिकार होना, 
. { ठेका लेना ), बदे-वडे यन्त्रो ( नदी अआदिके भवाहको रोकनेवाले-्ादि मशीनो ) 
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को चलाना, श्रोषधिर्योकी दिखा, ल्ीक्धी कमाई ८ अध्यापना, शिल्प आदि विहितः 
तथा परपुरुष सम्भोग, रत्य, गायन आदि निषिद्ध कमेसि स्नीका उपाजित धन ). 
खाना, ( श्येनादि यह्वके दवारा मारण रादि ) अभिचार कमं करना, (मन्त्र प्रयोगसे). 
वशीकरण ॥ ६२ ॥ 

इन्धनाथंमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम्‌ । 

श्नात्मा्थं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६४ ॥ 

इन्धनके लिए हरे पेङडोको ( काट या कटवार ) गिराना, ( स्वस्य रहते 

हए ) पने लिए ( देवता या पितरोके उदेश्यसे नीं ) क्रियारम्भ (पाक क्रियादि). 
करना श्रौर निन्दित (५।५-२०) त्याज्य लहसखन आदि पदार्थको इच्छापूवंक खाना ॥ 

अनादिताभिता स्तेयमृणानामनपक्रिया 1 

असच्छा्ञाधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ।॥ ६५ ॥ 

{ शाघ्नालुसार ) श्रधिकार दोनेपर भी यज्ञ नदीं करना, चोरी करना, ऋणः 
नदी चुकाना, निन्दित शाखो पद्ना रौर छुशीलवका ( नाचना-गाना, बजाना 
शादि ) कमं करना ॥ ६५ ॥ 

धान्यङुप्यपशुस्तेयं मद्यपसख्रोनिषेवणम्‌ । 
खीशचुद्रविटृक्ञत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

धान्य, उवणे श्रादि धातु तथा पुर्यो चोरो करना, मद्यपान करनेवाली. 
द्विज-ल्रीके खाय सम्भोग करना, छी, शद, वेश्य तथा क्षत्रियका वध करना, रौर. 
नास्तिकृता-- ये ( १-१ भी ) उपपातक हें ॥ ६६॥ 

जातिभ्र॑शकारकं कमं-- 
जाद्यणस्य, रजः त्वा घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः। 
जेद्यथं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

त्राहमणको ( उण्डा या थप्पड़ ्रादिसे ) पीडित करना ( मारना ), नदीं सुंधने 
योग्य ( लहसुन, प्याज, विष्टा आदि ) वस्तु तथा मयक्ो संधना, कुटिलता श्रौर 
(गा या मुखे) मैथुन करना-ये (प्रत्येक कर्म) मनुष्यको जातिभ्रष्ट करनेवाल दै ॥. 

वणंसड्र करनेवाते कमं-- 
खरश्वोटमगेभानामजाविक्वधस्तथा। 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥ 
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गधा, कुत्ता, ग ( हिरण ), हाथी, रज ( खसी ), सेड, मछली, खोँष श्रौर 
, असा, इनमेसे अत्येकको मारना भी मनुभ्यको वर्णसङ्कर करनेवाला दै ॥ ६८ ॥ 
श्मपात्र करनेवाले कर्म-- 
निन्दितेभ्यो धनादानं बाणिज्यं शूद्रसेवनम्‌ । 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६8६ ॥ 
जिससे शान नदीं लेना चाहिये उससे दान लेना, व्यापार, शुद्रकी सेवा ओर 
असत्य बोलना ( भरत्थेक ) मनुष्यो ्रपात्र करनेवाले हैँ ॥ ६६ ॥ 
मलिन करनेवाले कम-- 
कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
फलेधःङुसुमस्तेयमधैयं च मलावहम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृमि ( त्यन्त छोटे कोड ), कीट (कृभिसे ङु बडे कीड़े ) तथा पक्षिर्योका 
वध करना, मके साथ ( एक पात्रमे ) लये गये षदार्थका भोजनः; फल, लकी 
तथा एूल्ो चुराना श्रौर ( साधारण अनिश्ट-कारक कषटादिमे भी ) श्रघीरता-- 
ये ( प्रत्येक कर्म ) मनुष्यको मलिन करनेवान्ते दै ॥ ७० ॥ 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि प्रथक्प्रथक्‌ | 
येयेबैतैर पो्यन्ते तानि सम्यक निबोधत ॥ ७१॥ 
( शगुजौ महर्षिर्येसे कहते टै कि--) ये सब ( ११।५४-७० ) प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
-कहे गये पाप जिन-जिन व्रतो ८ रायचित्तो ) से नष्ट होते टै, उन्दं ( आपलोग 
मुफसे ्रच्छी तरह खनं ।॥ ७१ ॥ 
त्रहदत्याका प्रायधित्त- 
ब्रह्महा द्वादश समाः कुटीं छत्व बने वसेत्‌ । 
मैत्ताश्यात्मविशुद्ध थथं कृता शवशिरोष्वजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
्राह्मणका वधकरनेवाला मनुष्य श्रपने पापको शुद्धि ( निवृत्ति ) के लिए 
कटिया बनाकर उख ( गृत ब्राह्मणक्रे तथा नदीं मिलनेपर दूसरे किसी ) के शिरको 
चिद्क स्वरूप लेकर भिक्षान्नके भोजनको करता हुमा ( ्रभ्रिम ( ११।७८ ) वचनके 
श्रघुएार मण्डित मस्तक होकर ) बारह वर्षोतक वनमें निवास करे । ७२ ॥ 


विमर्षं-दस प्रायध्ित्तक्टा विधि यह हे कि-त्र्महस्या करनेवाका जिन घरों 
पहङे कमी नहीं गया हो तथा जिन षरे जनेका पषङ्ेसे निश्चय भी नही कर 
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लिया हो, रेते पूवं तथा जिन घरोसे धूजं नीं निकल रहा हो ओौर जिन घर्रोके 
खभी रोग खाप चुके हे, एेसे सात धरोर्मे धीरेसे जाकर “मुञ्च ह्यहस्यरेके 
टिषए भिक्षा दीजिये, इष प्रकार अपने पापकर्मशो कहकर भिचा मांगे तथा 
एक साम भोजन करे भौर दि भिच्चा नहीं भिरे तो उख दिन केवङ पानी पीकर 
ष्टी रह जाय। 
यह आयशित्तनिधि वद्तयमाण ( ११।८९ ) वचनानुखार गुणवान्‌ त्राह्मणने 

यदि श्रकामपूर्वक निर्गुन ब्राह्मणकषी हत्यकी हो उ लिये द श्चौर यदि गुणवान्‌ 
कत्रिय, वैश्य तथा शुद्धने ्रकामपूर्वक निगुण व्र(दमणकी हत्या की हो तो उनके लिए 
ऋमशः द्विगणित, त्रिगुणित गौर चतु्गुणित श्र्थात्‌ चौबीस, छत्तीत श्रौर अदतालिष 
वषं इसी प्रकार रहकर प्रायध्ित्त करने लिये भविष्यपुराणमें तथा विश्वामित्र 
अहा गया है ¦ कामपर्व व्राह्यणकी हत्या करनेपर तो द्विगुभित ( चौवीष वष ) 
आयित करनेके लिए भज्गिरौने कहा दे ! 

लदयं शस्तं वा स्याद्विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः। 

भ्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्ध त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥ 


यद व्रह्माती टै" यह जाननेवाले शष्ठधारिरयोके ( बाणका ) स्वेच्छासे 





१, तथा च यमः- 
'सष्वागाशण्यपूर्वाणि यान्य ्ङ्कटिपतानि च । 
संविशेत्ानि शनकेर्विधूमे सुक्तवञ्जने ॥ 
अणभ्ने देहि मे भिक्वामेनो विख्याप्य श्ञ्चरेत्‌ । 
एककाडं चरेद्धेबयं तदरञ्ध्वोदकं पिबेत्‌ ॥ इति ( म° सु० ) 

२. यथोक्तं मबिष्यपुराणे- 
'दिथुणाः दत्रियाणान्तु वेश्यानां त्रिगुणाः स्ताः । 
चतुगुणास्तु शुद्राणां पषदुक्ता महात्मनाम्‌ ॥ 
पर्षदुक्छब्रतं परोक्त शुद्धये पापकमेणाम्‌ ।' इति । 
८ पएतद्कवथाल्यानं म० भ्ु° जस्य शोकस्य उपरास्यने द्र्टञ्यम्‌ । विश्वामिन्रवचनश्च 
तन्नेव द्श्भ्यम्‌ । 


३. तदाषाङ्िराः- 
"अकामतः क्रते पपे प्रायश्चित्तं नकामतः। 
स्यार्वकामहृते यतत द्विगुणं जुद्धपूर्वके ॥' इति ( म० सु० ) 


६१२ मनुस्मृतिः 


( मरने या मरनेके खमान होनेतक ) निशाना बने, या जलती हई अग्निम नीचे 
शिर करके तीन बार श्रपनेको डाले ( जिससे मर जावे ) ॥ ७२ ॥ 


यज्ञेत वाऽगखमेषेन स्वजिता गोसवेन वा । 
अभिलजिद्धि्वजिद्‌भ्यां वा भिताममिष्टुताऽपि वा ॥ ७४ ॥ 
श्रथवा अश्वमेध यज्ञ करे । तथा स्वजित्‌ , गौमेघ, अभिजित्‌ , विश्वजित्‌ , 
नरिकृत्‌ , श्चौर श्रग्निष्टुत्‌ ; इनमे-से कोई एक यज्ञ ( श्रना ) त्रह्मदत्या करनेवाला 
द्विजाति ( १०।४ ) करे ॥ ७४ ॥। 
दिम्षी-- पूरवो दो श्लोको ( ११।७३-७४ ) के द्वारा विहित प्रथम तीन भराय. 
चित्त ( शद्जधारिर्योका निक्षाना बनना, अग्निम नीचे शिर करके भपनेको डरना 
तथा अश्वमेध यत्त करना >) कामपूर्वंक सतत्रियके वराह्मणवध करनेपर ई । 





१. तदाह याज्ञवर्क्यः-- 
“सङ्परामे वा हतो रुच्यभूतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
स्ुतकल्पः प्रहारार्तो जीवन्नपि विशुद्धथति ॥' इति (या० स्छ० २।२४८) 
२. ^तथा प्रास्येत्‌ थथा भ्रियेतः इस्यापस्तम्बवचनात्तथा प्रक्िपेत्‌, (म० सु०) 
३. एतशप्रायश्चित्तद्वयमनन्तरं चचयमाणञ्च "यजेत वाऽश्वमेधेन (११।७४)› इत्येवं 
भ्रायश्चित्तत्रयमिदं कामतः इत्रियस्य ब्राह्यणवधविषयम्‌ । मुश्कोकमेव लिलित्वा 
यथा श्याख्यानं मविष्यपुराणे- 
“खुचयं शखश्ठतां वा स्याद्विदुषामिच्छुयाऽऽस्मनः। 
भ्रस्येदास्मानमग्नौ वा समिदूपषे त्रिरवाक्शिराः ॥ 
यजेत वाऽश्वमेधेन सत्रियो वि्रघातकः। 
प्रायश्चित्तन्रयं द्येतत्तत्रियस्य प्रीतितम्‌ ॥ 
शृत्रियो निर्गुणो धीरं जाह्यणञ्चाग्निहोत्रिणम्‌ । 
नित्य कामतो वीररुष्यः श्चखश्छुतो भवेत्‌ ॥ 
चतुर्वेदविदं धीरं बाह्यणञ्चाग्निहोत्रिणम्‌ । 
निहत्य कामादात्मानं दिपेदग्नाववाकृशिराः॥ 
निगुणं बराह्मणं हत्वा कामतो गुणवान्‌ गुहः । 
यटा वा अश्वमेधेन इत्रियो यो महीपतिः ॥' इति ( म० सु° ) 
४, "एतानि चाक्ञानतो बह्यवधे प्रायश्चित्तानि ब्रेवर्णिकस्य विकल्पितानि । तदुक्तं 
अविष्ययुराणे- 
“स्व्जितादेश्च यद्वीर कमणा पृतनापते। 
अयुष्ानं द्विजातीनां वधे द्मतिपूर्वंके ॥ इति ८ म० सु° ) 
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ज पन्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत्‌ 1 
नह्य हत्याऽपनोदाय मितभुक्‌ नियतेन्द्रियः ॥ ७४ ॥ 

श्रथवा ₹ वल्पाहार करता हृश्रा जितेन्द्रिय होकर किसी एक वेदको जपता हुश्रा 

ब्रह्महत्या (क दोष `के विनाश ॐ लिए सौ योजन (४०० कोश) तक गमन करे ॥ 
सर्वस्वं वेदविदुषे त्राद्मणायोपपादयेत्‌ । 
धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम्‌ ॥ ५६ ॥ 

श्रथवा वेदज्ञाता ब्राह.णके लिए सवंस्व ( समस्त सम्पत्ति ) को दे देवे, या 
उसके जीव नपयन्त खाने-पदननेके लिये या सब सामभ्रिर्योके सहित धरको देवे ॥ 

विमर्दो श्रोर्का ( ११।७५-७६ >) मे कथित यद प्रायरिचत्त-विधान 
भक्तानपूर्वंङ ब्राह्मणादि व्णंज्नय द्वारा किये गये जातिमात्रसे बाह्यणक्े वकी 
निषृ्तिके टिप है! । 

हविष्यभुग्बाऽनुसरेततिस्नो्तः सरस्वतीम्‌ । 
जपे नियताहारचिर्े वेदस्य संहिताम्‌ ।॥ ५७ ॥ 

अथवा ( नीवार-तीनी श्चादि ) हविष्यान्नको खाता हृश्रा प्रसिद्ध॒ सोतेसे लेकर 
( पश्चिम ) समुद्र तक ( जहांतक सरस्वती नदी बहती टै वहां तक ) जवे, अथवा 
नियमित ( अत्यन्त थोडा ) भोजन करता हृश्चा वेदक संहिताको तीन वार जपे ॥ 

विमश्ं ~ ज्ञानपूर्वं जातिमान्नसे बाह्यण ( विद्धान्‌ एवं गुणवान्‌ ब्राह्मण नष्टं ) 
के वध करने वारे ह्विजातिर्योके रए यह भ्रायध्चित्त-विधान हेः । 

कृतवापनो निवसेद्‌ प्रामान्ते गोव्रजेऽपि बा । 
आश्रमे बृन्ञमूले बा गोव्राह्मणहिते रतः।। ७८ ॥ 

अथवा मुण्डन कराकर गौश्च तथा त्राहर्णोका हित करता हुा गांवके पाष 

गोशालामें पविश्र ( साधु दिके ) श्राक्नममें या पेडकं नौचे निवास करे ॥ ७८ ॥ 
ब्राह्मणार्थ गवार्थं वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मुच्यते जद्यहत्याया गोप्ना गो््राह्यणस्य च ।! ७६ ॥ 

( पूर्वं ( ११।७२ या ७८ ) वचनानुखार किसी स्थानम रहकर बारह वतक 
प्रायधित्त करनेका नियम लिया हुच्मा ब्रह्मघाती मनुष्य ( अग्नि, व्याघ्र श्रादिं हिंसक 
या जल श्रादि से शाकन्त ) व्राह्मण यागौ (को रक्षा) के लिए तत््रल भार्णोको 
छोड़ दे, श्रथवा उनकी रक्षार्थं प्ाणपणसे चेष्टा करता हृद्या व्ट॒ मनुष्य जीकर भी 


$-२. भविभ्यपुराणोक्तमेतत्सर्वं तत्र मन्व्थुखावश्यां वा द्रष्टव्यम्‌ । 
२६ भन 





६१४ मनुस्मृतिः 


बारह ( या ्रपने वर्णके श्रुसार नियत ) वर्षे समात्त नहीं दोनेपर भो ( वद 
ब्राह्मण रक्षक ) ब्रह्महत्याके दोषसे छट जाता है ।। ७९ ॥ 

तिबारं प्रतिरोद्धा वा सर्वसखरमवनज्ञित्य बा | 

विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे षिमुच्यते ।॥ ८० ॥ 

ज्ाह्मणके धनके ुरानेवालेसि निष्कपट तथा यथाशक्ति तीन वार उस धनको 

छुबानेका प्रयत्न करनेषर, या एक वादो वामी उन चोरोको जीतकर उस 
चोरित धनको उसके स्वामी ब्राह्णके लिए देनेपर, श्रथवा बुराये हए पने धनको 
वचानेके लिए चोरो से लड़कर मरनेके लिए तत्पर ब्राह्मणके जिए चुराये हए धनके 
बराबर धन देकर उस त्राद्मणकी प्राणरक्ना करनसे वद ज्रदमध।ती त्र हाहत्याके शोषसे 
द््ट जाता है ॥ ८० ॥ 


एवं दृढव्रतो नित्यं बरह्मचारी समाहितः । 
समापने द्वादरो वर्च ब्रह्मव्यां व्यपोहति ॥ ८१॥ 
इस प्रकार ( ११।७२-८० ) सर्वदा नियमयुक्त ब्रह्मचयं धारण किया ह्राः 
सावधान चित्तवाला ( जह्मधातौ मनुष्य ) बारह ( श्रौर क्षत्रिय, वैश्य, श्र करमशः 
२४, ३६, ४८ ) वर्षेपर ्रहमदव्यासे द्ट जात। दे ॥ ८१ ॥ 
शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेनोऽवभ्रथस्नातो हयमेषे विमुच्यते ।। ८२ ॥ 


श्रथवा अश्वमेध यके त्रादार्णो तथा राजाश्रौमे समागम ( एकत्रित ) दोनेपर 
श्रषने पापको ८ भने ब्रहमदस्याकौ टै इश प्रकार ) बताकर श्रवष्धथ (यज्ञ 
समप्ठिके बाद्‌ क्रिया जनिवाला ) स्नान कर ( व्र्हत्या करनेवाला उस पापसे ) 


टट जाता दै ॥ ८२ ॥ 

विमक्ष- यह प्रायशध्चिनविधान भविष्यपुराणके अनुक्तार गुणवान्‌ ब्राह्मणकी 
अक्तानपूक हस्या करनेपर हे । “अश्वमेधविवर्जित सम्पूण प्रायश्चित्तोे शेष होनेसे 
भरकरण प्राच बारह वर्षवरे इस प्रायश्चित्ते वौ चम अवगथ स्नान करनेपर उसीसे 
शुद्धि ( पापनिडृत्ति ) हो जाती हैः यह गोविन्द्राजका कथन उक्त भविष्यपुराण 
ॐ वचनसे विरुद होनेसे ठोक नहीं हे । 


घमेश्य ब्राह्यणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विरुयाप्य शुद्धयत्ति ॥ ८३॥ 
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क्योकि ब्राह्मणको धर्मा मूल तथा क्षत्रियको ध्म॑का श्रप्रभाग (भु श्चादि 
महर्षियोने ) कदा टै, इस कारण ( वह बह्मधातो पुरूष ) उनके एकत्रित होनेपर 
अपने पापको निवेदनकर ८ श्रवश्टथ स्मान करनेसे ) शुद्ध हो जाता है ॥ ८३ ॥ 
ाह्यणः खम्भवेनेव देवानामपि देबतम्‌ । 
प्रमाणं चेव लोकस्य ब्रह्मात्रैव हि कारणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भ्राद्यण अन्मसे ही देवताश्रोका भो देवता ( पूज्य ) है, मुपयोका (प्रतयक्षयुक्त) 
भरमाण ३, क्योकि इसमे वेद ही कारण है ॥ ८४ ॥ 


तेषां वेदविदो ब्रयुक्खयोऽप्येनः सुनिष्कृतम्‌ । 
सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक्‌।। ८५॥ 

( इस कारण अर्थात्‌ ब्राह्मणको पूज्यता होनेसे ) उन व्राह्मणोर्मेसे वेदज्ञाता 
तीन ब्राह्मण पपशुद्धिके लिए जो प्रायश्चित्त करै, वह उन पापिर्योको शुद्ध ( पाप 
रहित ) करनेवाला हैः क्योकि व्रिद्रानो का वचन परतित्र होता दहै) ८५॥ 

तोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः 
ज्रद्यहत्याकृतं तापं उ्यपोहत्यात्मवत्तया । ८२ ॥ 

त एव ब्राह्मण { आदि पापकृतां ) सावधान दोकर्‌ श्रात्मवान्‌ दोनसे ८ पूर्वोक्त 
११।७२-८३ ) प्रायश्च त्तोमिं-से किसी एक॒ प्रायशित्तको करके शुद्ध ( पापदीन ) 
दो जाता दै ॥ ८६ ॥ 

विमश्षं--यह प्रायश्ित्त-विधान एक व्ाद्यणकी हत्या करनेपर है, अधिक 
बह्यर्णो धी एक साथ या अनेक वारमे हत्या करमेपर, घरमे जाग आदि छगानेसे 
अनेक नाहार्णोकी हत्या करनेपर भविष्यपुराणमें ब्ाद्यणो ` ` ` "` 'दस्यादि प्रायश्चित्त 
विधान का गया हे । यह सब वर्हीपर तथा मन्वथमुक्तावरीमे देखना चाहिये । 
गर्भ, तथा यजमान कषत्निय वैश्यादिक्छी हत्याका प्रायधित्त-- 
हत्वा गभेमविज्ञातमेतदेव तरतं चरेत्‌ । 
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च ख्यम्‌ । ८७ ॥ 

श्न्नात ( स्रीपुशष या नपुंसका ज्ञानरदित ) गभ, यज्ञ करते हुए क्षत्रिय तथा 
वेश्य श्रौर शात्रेयीकौ इत्या करर ( इसी ब्रह्हत्याके ) भायञ्चित्तको करे ॥ ८७ ॥ 

विमन्षं-'आत्रेयी' शब्दसे ऋतुमती बाद्यणीका ब्र्टण है, इसकी हस्या करनेषर 

१, °रजस्वराश्रतुस्नातामात्रेयीम्‌, इति वसिष्टस्मरणाव्‌ 1 

२. शतथाऽञऽतरेयीं च नाह्यणीमू, इति यमस्मरणाव्‌ 1 
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तीन वर्णका उपपातक परे ( ११।६३ ) कट चुके है । भागेका. ˆ" " छत्वा च खी- 
सङ्कधम्‌ ।` इस अङ्किराके बखनङे भनुसार अग्निहोत्री आह्यणकी खीकी इत्या 
करदनेपर प्रायध्ि्तवि्ायक हे । 
श्मत्रेयीका लकण-- 
[ जन्मप्रशतिसंस्छारेः संस्कृता मन्ध्रवाचया । 
गर्भिणी त्वथवा स्या्तामात्रेयीं च विदुबुधाः ॥ ७ ॥ ] 
[ जन्मसे लेकर मन्श्रपूंक संस्कारोसे संस्कृत ल्ली या गर्मिणीको विदान्‌ लोग 
श्त्रेयी कहते हैँ ॥ ७ ॥ ] 
सीमे श्सत्यभाषणादि करनेपर प्रायक्ित्त-- 
उक्स्वा चेवानूतं साच्ये प्रतिरुध्य गुर तथा । 
अपहत्य च निः कृता च सरीसुहृद्रषम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
सवणे या भूमि भादिष्ठी गवादहीमे श्रशत्य बोलनेषर, गुरुपर मिथ्या दोष 
लगानेपर, भरोदरका अपरणकर तथा ( अग्निहोत्री घ्राहणष्धी ) दधी भौर मित्री 
इत्या करनेपर ( जह.दध्याके समान भरायश्चित्त करे )॥ ८८ ॥ 
इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो ह्िजम्‌ । 
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिनं पिधीयते ॥ ८६ ॥ 
यह प्रायशित्त अनिच्छा ( ज्ञान ) से घ्राहःणकठो हत्या करनेपर कट। गया 
ह, इच्छसि ( जानन फकर ) घा णकी हत्या करनेपर निस्तार नदं है ॥ ८९ ॥ 
विमक्षै-मू्वं ( ११।४८ >) दष्वनसे विरोध ्ोनेके कारण यद वश्जन प्रायश्चि्तका 
अभावसृधक नदीं हे, किन्तु प्रायश्ित्तका अधिक्यसुचक्‌ है । 
स॒रापानका प्रायधित्त-- 
सुरां षीत्वा द्विजो मोहादभिवणा सुरां पिवेत्‌ । 
तथा स काये निदेग्बे मुच्यते किल्बिषात्ततः \। ६० ॥ 
द्विज मोदवश मदिरा पीकर श्ग्निके समान गमं मदिरको पीवे, स 
( श्रम्निके खमान जलती हृ मदिरा ) से शरीर अर्यात्‌ सुखरे जलने ( के कारण 
मर जनि ) पर मभ्य खस ( मदिरा पीनेसे उत्पन्न पाप ) से छट जाता है ॥९ ०५ 
विमक्ष-भटेके वने मदिराको पीनेवाे द्विज ( बाह्मण, इत्रिय तथा वेश्य ) 
लौर आदे, महए तथा रुसे बने मदिराको पीनेवारे बराह्मणके रए यह भ्रायश्नित 
ड, देशा "मन्बभ॑युक्छावटीः कार पष्ङे ( ९।२३५ ) कष चुके ई, तथा इस छोककी 


अष्यायः ११ ] मणिप्रभादीकोपेता । ६१७ 


म्याख्याम भी भविष्यपुराणडे वचना रमाण देते हुष्‌ अये बनौ इई मदिराके 
पीनेपर ष्टी भायथित्त करनेके किए कहा गया हे । ब्स्पेतिके मतके अनुसार यह 
वचन क्षानपूवंक मविरापान करनेपर प्रायध्रित्त-विधायक दै । 
गोमूत्रमम्रिवणं वा पिवेदुदकमेव वा । 
पयो धृतं वाऽऽमरणाद्‌ गोशङ्द्रसमेव वा ॥ ६१॥ 
श्रभवा ( सन्तत नेसे ) अग्निक समान वर्णवाते गोभूत्र, पानी, दूष, षौ 
यां गोबरके रसो मरनेतक पीवे ॥ ६१ ॥ 
कणान्वा भक्तयेदय्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि । 
सुरापानापलुत्यथं वालवासा जटी श्वजी ॥ ६२ ॥ 
अथवा बालसे वने वखको पहनता हु्ा, जटाधारण करता ह्या श्यौर सरपात्र 
के चिको धारण करता हुश्मा मदिरा पीनेवाला मनुभ्य मदिरा पीनेके दोषसे दशने 
ॐ लिए एक वर्धृतक कण (अन्नक्ी चन्न खुदी) या खलीकषो राते एक वार खावि ॥ 
निमक्ष--यद प्रायधित्त वचन प्रधान ( गुब या महुभाका वना इला ) 
मदिरा धज्छानपूर्वक पीनेपर समक्चना चाहिये । 
मदिरा पीनेमे दोषष्छ करणम-- 
सुसं बै मलमन्नानां पाप्मा च मलसुच्यते । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणजराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥। ६६ ॥ 
सुशा ( मदिरा ) अन्नो ( खाय पदार्यो ) का मल टै श्रौर पापी भी मल कटा 
जात! दे, इख करणसे ब्राह्मण, कत्रिय तथा वैश्योको खरा नदीं पीना चाहिये ॥५३॥ 
खरा-मेद तथा उसे पौनिका निषेष-- 
गौडी वैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिषिधा घुरा । 
यथैवैका तथा सर्वां न पातव्या द्विजोत्तमैः ।। ६४ ॥ 





१. तह चनं यथा- 
“रा च पैष्टी सुख्योक्ता न तस्यार्तिवतरे समे । 
वैश्याः पापेन चेतासां प्रायश्ित्तं निबोधत ॥ 
यमेनोक्छं महाबाहो खमासभ्यासयोगतः । इति । 
२. तथा च बृहस्पतिः- 
“वुरापाने छामह्ते जवरून्तीं तां विनिःदिपेत्‌ । 
सुखे तया स निर्दग्धो तः द्धि मवाप्नुयात्‌ ॥* इति । 
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(१) गौडी, (२) पष्ठी श्रौर (२) माध्वी अर्थात करमशः गुड, आट 
श्नौर मद्रएे एलसे बनो हई तीन भ्रकारष्धी सरा ( मदिरा) होती है; जिस 
प्रकारकी एक टै, उसी प्रकारकी सभी दहे, इस कारण द्विजोत्तमो (श्र दहिजो- 
ज्राहमभादि वरण॑त्रय ) को उसका पान नदीं करना चाद्ये ॥ ९४ ॥ 


यक्ञरत्तःपिशाचान्नं मयं मांसं सुराऽऽसवम्‌ । 
तद्‌ ाह्यणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥। ६५॥ 
मद्य, मांस, खुरा रौर ्रासव ये चारो यक्ष-राक्षसो तथा पिशार्चोके शन्न 
( भक््य पदाथ ) दे, श्रतएव देवता्रोके हविष्य खानेवाले ब्राह्म्भोको उनका भोजन 
( पान ) नहीं करना चादिये ॥ ९५॥ 
विमश्षं--'मद्य' से पुटस्स्य-सम्मत नव प्रकारके मद्यका, सुरा, से पूर्वोक्त 
( ११।९४ ) तीन प्रकारकी सुराका-हस प्रकार कुरु ५२ प्रकारकी मदिराका तथा 
वासव" से दाख, गन्ना भादिके रससे तत्काल सन्धानंकर बनाये इषएए भ्य 
विशेषक ग्रहण हे । कुद भ्यास्याकाररोका मत है कि-ष्देवानामश्नता हविः, इस 
चतुर्थं पादम पुिङ्गके "भरनताः पदसे राह्मण पुरुषके किए टी सुरादि पीनेका निषेध 
हि, ब्राह्मणीके टि नरी डिन्तु मद्य पनेवारी जाह्यणीके ठिषए पतिरोककी भ्राषिक्षा 
निषेध तथा हसी जन्ममें ऊुतिया, गीधिन भौर सुकरी होनेका महपिं याश्चवर्क्य- 
भरोक्छ वचन मिरनेसे खक्त व्याख्याकारोका मत ठीक नष्ीं हे । 
श्रमेभ्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाऽप्युदारेत्‌। 
अकायेमन्यत्छुया द्रा बाद्मणो मदमोहितः ॥ ६६ ॥ 
( क्योकि मदपानसे मतवाला ) व्राह्मण अपवित्र ( मल-मूत्रादिसे अशुद्ध 





१ तदुछमू-पानसद्राक्षामाध्वीकं खाञजूरं तामंकवमू । 

माध्वीकं टाङ्कमाद्वीकमेरेयं नारिकेलजम्‌ ॥ 

सामान्यानि हिजातीनां मधान्येकादुक्ञेव च । 

हादश्ञन्तु सुराम सर्वेषामधमं स्परत्‌ ॥* इति । 
२. तथाहि- दाचेद्धरङ्गखज्‌ःरपनप्तादेश्च यो रसः। 

सद्यो जातं च पीस्वा च ऽयहाच्चुद्धथेद्‌ द्विजोत्तमः ॥* इति । 
२. तदुक्छम्‌--“पतिरोकं न सा याति बाह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 

दृदैव सा श्युनी गधी सूकरी चोपजायते ।॥' इति 

८ याज्ञ° स््० ३।२५६) 
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नाली रादि ) मे गिरेगा, देदवाक्यका उष्व्वारण करेगा श्रौर निषिद्ध क्म 
( अरदिस्य-दिंसा रादि ) करेगा (अतएव उसे मयपान नहीं करना चाये) ॥९६॥ 
मय -पानसे त्राद्यणतवनाशादि- 
यस्य कायगतं ब्रह्य मयेनाप्लाब्यते सकृत्‌ । 
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ।। ४७॥ 

जिस ब्राह्म णका शरीरस्य बह्म ( वेद-संस्कार रूपसे धर्थित एक शरीर 
होनेसे जीवात्मा ) एक वार भी मदयसे प्लावित होता दै अर्थात्‌ जो व्राह्मण एक 
वार भी मदयपौता है, तो उसका ब्राहणत्व नष्ट हो जाता दे तथा वह्‌ शूद्रको प्राप्त 
करता दै ॥ ९७॥ 

एषा तिचिच्राऽभिदहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
अत उध्वं भ्रवदयामि सुवणेस्तेयनिष्कृतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 

( महर्षि योसे श्गुजी कहते हैँ कि-- ) यह ( ११।६०-९७ ) सुरा पीनेकी 
शुद्धि ( मेने) कटी, श्रव इसके श्रागे ( ११।९९-१०१ ) सोना वुरानेकी शुद्धि 
( परायश्ित्त ) को में कटूंगा ॥ ९८ ॥ 

ख वणं चुरानेका प्रायरिचत्त-- 
सुबणेस्तेयकृद्िओ राजानमभिगम्य वु । 
स्वकमे रुयापयन्त्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥ ६६ ॥ 
( बाह्म णका ) छ्वेणं चुरानेवाल ब्राह्मण श्चपने श्रपराधको कता हुा राजाके 
पास्र जाकर कहे कि-- “याप सुद्धे दण्डित करंः ॥ ६६ ॥ 
विमक्ञं-य्पि इस वचने केवर "विप्रे छि ही यह प्रायधित्त कहा गयाहे, 
ङन्तु दूसरे किसी प्रायधित्तका विधान नहीं करनेसे तथा ^“ * “- -पराय्वित्तीयते नरः 
(११४४) वचनम सवका सामान्यतः निर्दश होनेसे जओौर अग्रिम शछोकके विवेचनसे 
यह प्रायश्चित्त सत्रियादि वर्णोकि रए भीहै। उस ब्राह्मणक सुवणेके चोरो 
पूवं ( ८।६१९ ) वचने भनुसार स्वयं कन्धेपर सुसर लिप्‌ इए जाना चादिये। 
गृहीत्वा जुखलं राजा सचछृद्धन्यात्त तं स्वयम्‌ । 
वधेन शुद्ध-थति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥। १०० ॥ 

तव राजाको चाहिये कि ( पूवं ( ८।२१५ ) वचनके अनुसार उक्त चोर जिस 
सुसखलको कम्धेपर रखकर लाया है, स ) सुसल्लको लेकर उससे चोरको स्वयं मरे, 
उसे मारने ( या मारनेके कारण रततुल्य होने ) से ( वेह चोर ) शुद्ध (पापदीन) 
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हो जातादै श्रौर त्राञ्लण भगे (११।१०१) कही हई तपस्यासे ही शुद्ध हो 
जाता है ॥ १०० ॥ 
विमर्श-्राह्यणस्तपसेव तु, इष चतुर्थ पादम “एवः पद्‌ दैनेसे तथा सब पारप 
जाह्यणको मारनेका परे ( ८।३८० ) निषेध करनेखे उछ चोर यदि ब्राह्मण हो तो 
उषको ञुसरसे मारनेका विधान नहीं हे । भविष्य पुराणम इक्षी प्रायशरिचत्तको 
कहते समय "वा, शब्द्से सत्रियादिङेलिष्‌ भी तपका निषेध नहीं हे, किन्तु वेकरपिक 
पच हे। यह सब मन्वर्थघुक्ठावलीकारने स्पष्ट टिखा है, जतः जिह्वासुरओको वीं 
देखना चाष्टिये । 
तपसाऽपनुयुतसुसतु सुणेस्तेयजं मलम्‌ । 
चीरवासा द्विजाऽरण्ये चरेद्‌ ब्रह्मणो ब्रतम्‌ ॥ १०१॥ 
(बाह्मणङे) सुवर्णको चुरानेसे उत्पन दोषको दूर करनेका इच्छुक दविज (त्राह्मन 
श्नादि तीनो वणं ) पुराने वघ्चको धारण करता हश्रा वनम जाकर ब्रह्महत्याके लिए 
कहे गये ( ११।७२ ) प्रायश्चित्तको करे ॥ १०१ ॥ 
विमक्षं--यह प्रायरिचत्त पांच रत्तो या अधिक उ!हयणके सुवणं को चुरानेपर हे । 
अविष्यपुराणसे तो गुण्टीन तथा पापकर्म तरर त्रिय आदि तीनो वर्णो हारा 
गुणवान्‌ ब्राह्मणके पांच या ग्यारह निष्क ( असर्फी या तोका ) सुवर्णो खुराने 
पर{भस्मद्यद्धिके लिए जभिमें भ्रवेक्ष करके अखूकर मरनेसे उश्च चोरी शद्वि 
कही गयी हे । 
फएतैतरैतेरपोदेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । 
गुखखलीगमनीयं तु तरतेरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
( श्णजी महर्षियोसे कदते हैँ कि- ) द्विज इन ( ११।९९-१०१ ) व्रतोसि 
( ब्राह्मणक ) सुव्णंको शचुरानेते उत्पन्न पापको दूर करे श्रौर गुर-जरीघम्भोगसे 
उत्पन्न पापको इन ( ११।१०२-१०६ ) त्रतेदि दूर करे ॥ १०२ ॥ 
गुरक्नी-गमनका प्रायधित्त-- 
गुरुतल्प्यभिभाष्येनस्तप्ते स्वप्यादयोमये । 
सू्मी' ऽलन्तीं स्माश्लिष्येन्श्रत्युना स विशुद्ध थति ॥ १०३॥ 
गुरं ( २।१४२ ) कौ ख्रीके साथ सम्भोग करवेवाला मभ्य अषना पाप कृकर 
तपाये गये लोहे शय्यापर सोवे तथा जलती हुई लोहमयी स्त्रो -परतिमाको आलि- 
जनकरर मरनेसे षह पापी शुद्ध ( पापदीन ) होता है ॥ १०३ ॥ 
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सयं बा शिर्नृषणावुलछृत्याधाय चञ्जलो । 
नेच्छेतीं दिशमातिष्ठेदानिपाताद्‌ जिद्यगः ॥ १०४॥ 
अथवा श्रपने लिङ्ग तथा अण्डकोषको स्वयं काटकर उन्े अलि लेकर 
सीधा होकर ( कुटिल भावनाका त्यागकर ) जव तक गिरे श्रथौत्‌ मरे नदीं तबतक 
मैकह्य दिशाकी शरोर चले ॥ १०४ ॥ 
विमर्ष॑-ये दोनो ( ११।१०३-१०४ ) प्रायधित्त-वचन सवरणं ( समानजातीय ) 
गुरूपलीमं ज्ानपूर्वर वीर्यद्वरण तक सम्भोग करनेपर है । 
खट्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने घने । 
प्राजापत्यं चरेत्ृच्छमब्दमेकं समाहितः ॥ १०५॥ 
श्रथवा खङ्ाह्ग धारण करता हुश्रा राना वचर पने एवं केश तथा नख बदाये 
हए उस ८ गुरुप -सम्भोगकरतां ) को निर्जन वनम सावधान होकर एक वषं तक 
प्राजापत्य नाम ( ११।२११ ) कृच्छर त्रत करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
विमर्श--यह प्रायरिचनत्त रघु होनेसे अपनी खी-णादिके मसे अजानपूरवक 
गुरुपकीके साय सम्भोग करनेपर हे । 
चान्द्रायणं वा जीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः। 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ।। १०६ ॥ 
अथवा--गुरपती-सम्भोगजन्य पापकी निवृक्तिके लिए जितेन्छियं होकर 
हविष्यान्नसे या नीवार आदी यवागू ( लपसी ) से तीन मासतक चान्द्रायण ब्रत 
( १०।२१६-२२० ) करे ॥ १०६ ॥ 
बिमर्ं--यष प्रायश्चित्त पूरं ध्रायश्ित्तकी अपे रघुतम होनेसे भसाष्वी या 
असवर्णां गुरुपलीके साथ सम्भोग करनेपर हे । 
एतैतरतेरपोददयुर्मदापातकिनो मलम्‌ ॥ 
उपपातकिनस्त्वेवमेभिनांनाविषेवर तैः ।। १०७॥ 
श्गुजी महरषिरयोसे कते है कि ) इन ( ११।१०८-११९ ) व्रतेसि महापातक्की 
{११।५४) लोग अपने पार्पोको नष्ट फर तथा उपपातक्षी लोग इन (११।५९-९६) 
श्रनेक श्रकारके वर्तसे अपने पापको दूर करं ॥ १०७ ॥ 


उपपातकसंयुक्तो गोष्नो मासं यवान्यिवेत्‌ । 
कृतवापो वसेद्रो्ठे चमेणां तेन संवृतः \ १०८ ॥ 
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उपपातकसे युक्त गोधा्तक शिखासदहित सुण्डन कराकर उस (मारी हुई) गायके 
चमदेसे शरीरको ठककर एक मास ( पतते ) यवको पीता हुश्रा गोशाला 
निवास करे ॥ १०८ ॥ 
चतुथकालमश्नीयादन्ारलवणं मितम्‌ । 
गोमूतरेणाचरेरस्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०६॥ 
इसके बाद दो मासतक ( द्वितीय तथा तृतीय मासमे ) गोमूत्रे स्नान करता 
श्रा जितेन्द्रिय होकर चौथे साम ( श्ाज आातःकाल भोजनकर फिर दूसरे दिनः 
सायङ्काल-इसी रमसे सर्वदा ) कृत्रिम नमकसे रदित ( संधा नमक खायाजा 
खकता टे ) थोडा हविष्या भोजन करे ॥ १०९ ॥ 


दिवाऽनुगच्छेद्‌ गास्तास्तु तिष्रननूर्वं रजः पिबेत्‌ । 
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं बसेत्‌ ॥ ११० ॥ 
दिनमे प्रातःकाल ( चरनेके लिए वन आआदिको जाती हु ) गार्योके पीले-पोे 
जाय शौर सुककर उनके खुरे श्र यातसे उढती हुई धूलिका पानकरे तथा (मच्छर 
हांकने श्रादिसे ) उनको सेवा तथा नमस्कार करके रात्रिम ( उनकी रक्षथ ) 
वीरासनसे बेटे ॥ ११० ॥ 
तिष्ठन्तीष्वनुतिषठत्त व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ । 
आसीनासु तथाऽऽसीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११॥ 
पवित्र तथा करोधरहित होकर उन गार्योके खडा होनेपर खशा होवे, चलनेपर 
चले तथा बेठनेपर बेटे ॥ १११ ॥ 


आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिभयेः। 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायेर्धिमोचयेत्‌ ॥ ११२॥ 
रोग या चोर श्रथवा व्याघ्रादि दिंसक जन्तु्रेसि भयभीत.यागिरी इई या 
कीचड आदिमे फंसी इई गौको सव उपार्थोसि रक्षा करे ॥ ११२ ॥ 
उष्णे वषेति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌। 
न इुर्वीतात्मनख्माणं गोरछृखा तु शक्तितः ॥ ११३॥ 
-र. तथा च दिलीपकतृकनन्दिनीसेवाप्रसङ्के मह।कविकाठिदासः 
“स्थितः स्थितामुच्चङितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः 
जलामिराषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥? इति (रु०२।६) 
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गर्मी, वर्षा या शीत रदनेपर या श्यांधी चलनेषर यथाशक्ति गौकी विना रसा 
किये श्रषनी रक्षा न करे ॥ ११३ ॥ 


श्यात्मनो यदि वाऽन्येषां गदे सेत्रेऽथवा खले । 
भक्तयन्तीं न कथयेतिपबन्तं चैव वत्सकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
श्मपने या दूखरेके घर, खेत या खलिहानमे खाती हृदई॑ गायको तथा पीते हुए 
बद्वेक्ो ( छिसीसे रोकनेके लिए ) न कटे ।॥ ११४ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोष्नो गामनुगच्छति । 
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमासेन्येपोहति ॥ ११५ ॥ 
इ विधि ( ११।१०८-११४ ) से जो गोधातक तीन मासतक गौका अनुसरण 
( सेवन ) करता हे, वह गोहस्यासे उत्पन्न पापको नष्ट कर देता है ॥ ११५ ॥ 


वृषभैकादशा गाश्च दथात्सुचरितव्रतः। 
श्मविद्यमाने सर्वस्वं वेद विदुभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ११६॥ 
इस प्रकार ( ११।१०८-११४ ) त्रतको समाक्तकर दश माय तथा एक वैल 
त्राह भक्ते लिए दान कर देवे तथा इनकी सम्पत्ति नहीं होनेपर श्नपना सर्वस्व ( घब 
धन ) वेदन्ञाता प्राह्मणके लिए दान करदे ॥ ११६ ॥ 
एतदेव ततं कुयुरुपपातकिनो द्विजाः । 
छवकीणिवञ्यं शुद्धथथं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७ ॥ 
कीणी (११।१२०) छोडकर शेष उपपातक ( ११।५९-६६९ ) करनेवाला 
मथ्य गोहस्या-निवारक इसी ( ११।१०८-११५ ) त्रतको करे अथवा चान्द्रायण 
रत ( ११।२१६-२१९ } को करे ॥ ११७ ॥ 
श्रवकोर्णीका म्रायधित्त-- 
अवकीर्णी तु काणेन गदृभेन चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निच्छ तिं निशि ॥ ११८॥ 
"अवकीर्णी ( ११।१२० ) पुरुष रातमे काने गथे ( की चीं ) से चौरस्तेपर 
पाफयज्घकी विधिसे निति" नामक देवताके उदेश्यसे यज्ञ करे ॥ ११८ ॥ 





१, नन्दिन्याः सखेवापरायणो दिरीपो मायाङ्ृतसिहात्तां रितु स्वहरीरमे- 
अापंयामासेति रघुद॑शद्वितीयसर्गंकथा ( २।२६-५९ ) दषटव्या । 


६२४ मवुस्मरतिः 


हुत्वाऽग्नौ विधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्य वा । 
वातेन्द्रगुरवहीनां जुहुयात्सर्पिषाऽऽहूतीः ॥ ११६॥ 
( पूं ( ११।११८ ) वचनके अनुसार काने गथेकी चर्वीसि ) विचिपूर्वंक 
नित्रति" नामक देवताके उदेश्यसे हवनकर 'खमासिचन्तु मष्वः-- ˆ` इष॒ मम्श्रसे 
वायु, इन्दर, गुरु तथा अग्निक उदश्यसे धीको श्यति देकर दवन करे ॥ ११९ ॥ 


श्रवकोर्णीका लक्षण-- 
कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः । 
अतिक्रमं बतस्याहुष्मेन्ना ब्रह्मवादिनः ॥ १२० ॥ 
त्रह्मचर्यावस्थामे रहनेवाला जो द्विज इच्छाूर्वक ( स्री के साय सम्भोग करता 
हुश्रा ) वीर्य॑पातकर ( ब्रह्मचर्यं ) तरतको भङ्ग करता है, उसे शवकोर्णी' कहते है ॥ 
चायु श्रादिके उदेश्यसे हवन करनेमे कारण-- 
मारतं पुरुहूतं च गुरं पावकमेव च । 
चतुरो ्रतिनोऽभ्येति ब्राह्यं तेजोऽवकीर्णिनः । १२१॥ 
व्रती ( ब्रहमचयं बतवाले ) का नियमाु्ठान तथा वेदाष्ययन श्रादिसे उक्ष 
तेज वायु, इन्द्र, गुरु तथा चगि; इन चारो पास जाता है ( अत एव इन चारक 
उदेश्यसे 'अवकार्णी"को आहुति देनेका पूर्वं ( ११।११९ ) वचनसे विधान किया 
गया है ) ॥ १२१ ॥ 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदेभाजिनम्‌ । 
खघ्रागारां रेदं सखरकमे परिकीतेयन्‌ ।॥ १२२॥ 
इस ( ११।१२० ) पापके करनेपर ८ पूर्वोक्त ( ११।११८-११९ ) विभिसे 
याग तथा एवन करके वह ॒क्षतव्रत व्रह्मचारी ) गधे चमडा श्नोदृकर्‌ अपने 
पावको कहता हषा सात वरोमें भिक्षा मागे ॥ १२२ ॥ 
तेभ्यो लब्धेन भैन्तेण वतंयन्नेककालिकम्‌ । 
उषस्पशंस्िषवणं ञ्देन स विशुद्ध थति ॥ १२३ ॥ 
उन खात धरोसे मिले हुए भिक्षान्नको एक साम खाता हा तथा त्रिकाल 
{ आतः, मष्याह तथा सायंकाल ) स्नान करता हुता वह॒ अवकौ्णी" एक वर्षमे 
शुद्ध ( पापरहित ) हो जाता हे ॥ १२३ ॥ 





१, तदु्तम्‌-“अवकीर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ ॥ इति । 
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जातिथ्रशकर कर्मक! प्रायधित्त- 
जातिभ्रंशकरं कमे कृत्वाऽन्यतममिच्छया 1 
चरेत्सान्तपनं कृच्छं प्राजापत्यमनिच्छया ।॥ १२४ ॥ 
जातिश्रशकर कर्मों ८ ११।६० ) में-से किसी एकको ्ञानपू्क करनेवाला 
मशष्य सान्तपन छच्छु, ( ११।२१२ ) तथा श्रज्ञानपू्ंक करनेवाला प्राजापस्य 
{ ११।२११ ) ब्रतको करे ॥ १२४ ॥ 
खङ्रीकरणादिका प्रायधित्त- 
सङ्करापात्रकृत्यासु मासं शोधनमेन्दवम्‌ । 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकेरूयहम्‌ ॥ १२५॥ 

( ज्ञानपूवंक ) सड्करीकरण (११।६८) तथा च्पात्नीकरण (११।६९) कर्ममिं-से 
किसी एक कर्म॑को करनेवाला एष भासतक्‌ चान्द्रायण (११।२१६-२२० ) ब्रत करे 
श्नौर अपात्रीकरण ( ११।६९ ) कर्ममिं-से किञ्ची एक कर्मको करनेवाला तीन 
दिनतक गमं यवागू ( लपसी ) खावे ॥ १२५ ॥ 

कषत्रियादिके वधश्ा प्रायधित्त- 
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । 
वैश्येऽष्टमांशो ृत्तस्थे शूदर ज्ञेयस्तु षोडशः ॥ १२६ ॥ 
प्रदमहत्याका चौथा भाग क्षत्रियके वध करनेपर, आवां भाग सदाचारी 
सैश्यद्धा वथ करनेपर श्रौर सोलदटवां माग श्रमे वध करनेपर पाप होता दै ॥१२६॥ 
विमर्श--उक् पाप सदाचारी क्षत्नियादिका इच्छापू्वंक वध करनेपर होता दै, 
अतएव उसकी शुद्धि मी ऋमक्ाः तीन वर्षं, उड़ वषं तथा नव मासतक ब्रह्महत्याके 
प्रायश्रित्तसे होती है । 
प्मनिच्छासे क्षत्रियधाती ब्राह्मणको प्रायश्चित्त- 
अकामतस्तु राजन्यं त्िनिपात्य द्विजोत्तमः। 
वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितत्रतः ॥ १२५ ॥ 
अनिच्छापूर्वक क्षत्रियका वथ करनेवाला ब्राह्मण श्नच्छरी तरह व्रतकर्‌ एक जेलके 
साथ सद ार्योको ब्राह्मणके लिए देवे ॥ १२७ ॥ 
क्षत्रियवधका अन्य प्रायधित्त- 
अयब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्मणो चतम्‌ । 
वसन्‌ दूरतरे मामाद्‌ इृत्तमूलनि केतनः ।। १२०५ ॥ 
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मथवा संयमी तथा जयाधारी होकर प्रामसे श्रधिक दूर पेइके नीचे निवास 
करता हुश्रा तीन वषं तक व्रह्महत्याके भायच्ित्तको करे ॥ १२८ ॥ 
वश्य वधका श्रन्य अयश्चित्त- 
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्ित्तं द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दयादेकशतं गवाम्‌ ।। १२६ ॥ 
( श्रनिच्छापूरव॑क ) सदाचारी वैश्या वधं करनेवाला व्राह्मभ इसी (११।१२८) 
प्रायश्ित्तको करे तथा एक वेले साथ सौ गार्योको ( ब्राह्मणे लिए ) दे ॥१२९॥ 


शद्वधका प्रायशित्त- 
एतदेव रतं कृत्स्नं षश्मासान्‌ शद्रहा चरेत्‌ । 
वृषभैकादशा वापि ददाद्विभ्राय गाः सिताः ॥ १३०॥ 
( अनिच्छापूर्वक सदाचारी ) शुद्रका वध करनेवाला ब्राह्मण छः माखतक इसी 
{११।१२८) त्रतको करे तथा एकर बैलके साथ ग्यारह गार्योको ब्रह्मणके लिए दे ॥ 
विमर्श--अनिच्छ पूर्वक त्रिय खादिका वध करनेपर इस ब्रतके घु ्ोनेसे 
पूर्वं ( ११।१२६ ) वचनके साथ इन तीनो वचनं ( ११।१२८-१३० ) की पुनरि 
नीं होती । 
बिल्ली श्रादिङ़े वधक! प्रायधित्त- 
मार्जारनङ्कलौ हत्वा चाषं मर्डूकमेव च । 
गोधोदूककाकांशच शद्रहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ १३१॥ 
बिल्ली, नेवला, चाष ( नीलकण्ठ ) पक्षी, मेदक, कत्ता, गोह, उल्लू श्रौर 
छौवा ; इनसे किसीको मारकर शद्रहत्याके त्रत ( प्रायश्चित्त ) को करे ॥ १३१॥ 


पयः पिवेस्त्रिरात्रं बां योजनं वाऽध्वनो जेत्‌ । 
उपस्प्रशोरखवन्त्यां वा सक्तं वाऽब्दैवतं जपेत्‌ ॥ ११२॥ 
श्रथवा ( उक्त ११।१३१ ) माजौर श्चादिको मारनेवाला तीन रात दृध 
पोते, या एक योजन ( चार कोश ) गमन करे, या नदीम स्नान करे अथवा “ब्दे- 
चतः सूक्त ( वरुण है देवता जिसका ठेवा शापो दिष्ठा मयो भुवः" * ` ˆ“ “ "““* इख 
मन्त्र) को जपे ॥ १३२॥ 
विमशं--पू्ं ( ११।१३१ ) श्लोकोक्त प्रा पित्त दच्छुपूरवक वध करनेपर करना 
चाहिये लौर भनिन्डपूर्वक ( भूरसे ) वध करनेपर स ( ११।१३२) शोकम वर्णित 
भ्रायशित्त्छो करना चाहिये । हसे वणित चारो भ्रायथित्तोमे-से परेको करनेके 
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किए सामथ्यं नहीं रहनेपर दूसरा तथा दु ्रेको करनेके किए सामथ्यं नहीं रहनेपर 
तीसरा इसी कमसे भागेवारे चौथे प्रायधित्तको करना चाहिये इन चारो प्राय- 
श्िर्तोक्छो तीन~-तीन रात अर्थात्‌ तीन-तीन दिने करना चाये । 
सांप तथा नपुंसक मारनेका भरायकित्त- 
अधि काष्णायसीं दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं षर्ठे सैसकं चेकमाषक्षम्‌ ॥ १३३॥ 
द्विजश्रेष्ठ सां पको मारकर काले लोहेका बना तौदणाप्र उण्डा तया नपुंसखकको 

मारकर एक भार ( १ गादी-२° मन ) पु्राल श्रौर एक मासा सीसा ब्राह्मणे 


लिए डान करे ॥ १२२ ॥ 
सूश्रर आदिक वधका प्रायधित्त- 


घृतकुम्भं बरादे तु तिलद्रोणं तु वित्तिरौ । 
शुके दिहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥ १३४॥ 
सुश्चरका वध करनेपर धीसे भरा घडा, तीतर वध करनेपर एक द्रोण (सेर) 
तिल, तदेको वध करनेषर दो वर्षका बद्वा श्रौर कौत पक्षोका वध करनेपर तीन 


वर्षका बद्धवा दान करे ॥ १३४ ॥ 
हंखादिके वधका प्रायध्ित्त- 


हता हंसं बलाकां च बकं बर्हिणमेव च । 
वानरं श्येनभासौ च स्पशेयेदु ब्राह्मणाय गाम्‌ । १३५॥ 


हंस, बलाका, बगुला, मोर, वानर, वाजु भौर भाषो मारकर तीन वर्षका 
वद्वा दन करे ॥ १३५ ॥ 
घोडा श्चादिके चधका प्रायधित्त- 


वासो दद्याद्धय हटा पञ्च नीलान्वुषान्गजम्‌ । 
अजमेषावनड्वाहं खरं हसेकहायनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
घोडेका वधकर कपड़ा, दाथीका वधकर पांच नीले वैल, अज ( खसी ) तथा 
मेडका वक्र वैल शौर गेका बधकर एक वर्षका वद्वा दान करे ॥ १३९ ॥ 
बाघ श्चादिकरे वधका प्रायक्चित्त- 
कन्यादांस्तु ख्रगान्दत्वा धेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌ । 
छअक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट हता तु कृष्णलम्‌ । १३० ॥ 
१, एतदर्थममरकोषस्थ “अचलियामाडकदरोणौ* ( २।९८८ ) शोकस्य मच्टरता- 
मश्कोमुदीरिष्पणीदषटभ्या । 
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कत्याई ( कच्चे मांच खानेवाले बाघ श्रादि }) पशुका वधकर दुधार गाय, 
श्रकृव्याद्‌ ( मांख नदी खानेषासे ग श्चादि ) पशुका वधकर प्रौढतर न्या 
तथा ऊ टका बधकर एक कृष्णल ८ रती--८।१२३४ ) सोना दान करे ॥ १२७ ॥ 
व्यभिचारिणी ब्राह्मणी खरी ्रादिके बधका पायचित्त- 
जीनकाञुंकबस्तावीन्प्रथग्दद्याद्विशुद्धये । 
चतुर्णामपि वणानां नारीहेत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥ 
लोभसे ऊच्व-नीच पुङषके खाथ व्यभिचार करनेवाली व्राह्मण चारो वर्भोको 
च्ियोका चथ करमेषर करमशः चर्मपुर ( चमदेका कुप्या ), धनुष, बकरा श्रौर मंद 
दान करे \॥ १३८ ॥ 
[ ब्णानामानुपू्वयेण त्रयाणामविरोषतः । 
अमत्या च प्रमाप्य खीं शुद्रहव्यात्रतं चरेत्‌ ।॥। ८ ॥ | 
{ करमशः तीनो चोमे -से किस खीका भूलसे बघकर श्ररत्याका त्रत ( प्राथ- 
श्िचित्त ११।१२३० ) करे ॥ ८ 1 ] 
सर्पादिवधका श्न्य आयरिचत्त- 
दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशक्ुवन्‌ । 
एकैकशश्चरेतकृच्ु' दविजः पापापनुत्तये ॥ १३६ ॥ 
सोप श्रादिके वघका निवारण पूर्वोक्त ( ११।१२३३-१३८ ) दा्मको करने 
श्रसभर्थं द्विज एक-एक पापष्छी निकृत्तिके लिए एक-एक छ्छ ( प्राजापत्य } 
{ ११।२१२ ) वत करे ॥ १३९ ॥ 
इडीवाले श्रादि जीरवेकि वधक प्रायशिचत्त - 
अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । 
पूर्णे चानस्यनरथ्नां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ।। १४० ॥ 
हखीवाले ( गिगि श्चादि ) एक शद कद्र जी्ोको तथा विना हृ़ीवाले 
( खटमल, लीख, ज्‌", मच्छ, ढील, चीलर आदि ) एरु गादी शुद्र ओरवोको 
मारकर शद्रहत्याका त्रत ( ११।१३० } करे ॥ १४० ॥ 


किश्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वघे । 
अनस्थ्नां चेष हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥ १४१॥ 
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दृड़ीवाले { गिर्मिट शादि) श्द्रजन्तुश्रोमेसे किसी एकका वध करमेपर्‌ 
ज्राह्मणके लिए कच्छं दान करे चौर बिना दृद्ीवलि ( खटमल श्रादि ) मे से किसी 
एकका वध रनेपर मनुष्य प्राणायामंले शुद्ध ( दोषरदित ) हो जाता दै ॥१४१॥ 
पेड लता शादि कारनेपर परायश्चित्त- 
फलदानां तु बृत्ताणां छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुघाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
फल देनेवाज्ञे ८ श्राम जामुन श्रादिके ) पेड, गुल्म, ( गुह्धची श्रादि ), वक्षो, 
( पेडकी डालिरयो पर चदी हुई ) टता श्रौर एूली हुई (कद.-काशीफल श्रादिकी) 
बेलके काटनेपर सावित्यादि ऋक्थशतक। जप करे ॥ १४२ ॥ 
विमश्च--पष्टरे ( ११।६४ ) इन्धनके लिपु पेड़ काटनेको उपपातकमे कहकर 
यष्टा पुनः भ्ञानसे एक वार पल देनेवाले इृक्ञ भादिके काटनेपर यह रघु प्राय- 
शित्त कहना पूर्वापर विरद नदीं है । 
श्रन्न श्रादिमें होनेवाले जौरवोके वधका प्रायवित्त-- 
श्न्नाद्यजानां सच्वानां रसजानां च सवशः । 
फलपुष्पोद्भवानां च धृतभाशो विशोधनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
सव श्रन्न, ( गुड रादि ) रस, फल तथा एूरलेमें उत्पन्न दोनेवाले जीर्वोको 
मारकर पापनिवृक्तिके लिए धी खाना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
खेती श्रादिसे श्रोषधिनाशादिका प्रायक्ित्त-- 
कृष्णजानामोषधीनां जातानां च स्वयं बने । 
बृथालम्भेऽनुगच्छेद्र दिनमेकं पयोत्रतः ॥ १४४ ॥ 
खेतीसे उतपन्न ( साटी श्रादि ) तथा चन श्रादिम स्वयं उत्प (नीवार आदि) 
श्रोषधिर्यो ( १।४६ ) को निष्प्रयोजन नष्ट करनेपर वे वल दूषका आहार लेकर 
( पू्ौक्त ८ ११।१००-११४ ) विधिसे } एक दिन गौका अशुगमन (सेवन) करे ॥ 


एतैततेरपोद्यं स्यादेनो दिसासयुद्धवम्‌ । 
ज्ञानाज्ञानकृतं छृतनं शरणुतानाद्यभक्तणे ॥। १४५ ॥ 





9. भत्र श्राणाया मश्च--सभ्याहृतिकां सप्रणवां साबिन्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पटेदायतग्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥* 
दति वसिष्टोष्छो ह्यः । 


० मन० 
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( णज महषिर्योसे कहते हैँ कि-- ) जान या श्रह्ञानसे की गयी द्िसासे 
उत्पन्न सव पाप इन ( १२।७२-११४ ) चतेसि नष्ट होते दै \ अव अभच्य- 
भक्षणङे प्रायश्चित्तको ( श्राप लोग ) सने ॥ १४५ ॥ 

श्ममुख्य सुरापानका प्रायश्ित्त-- 
अज्ञानाद्रारुणीं पीला संस्कारेणैव शुद्ध-थति । 
मतिपृवेमनिर्दश्य प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥ 

द्विज अन्नानि वारुगीको पकर पुनः संस्कार { ११।१५१ ) से दी शुद्ध (पाप- 
रहित ) होता दै तथः क्षानसे पीकर मरकर ही शुद्ध होता दै, रेषो ( शा्रकी ) 
मर्यादा है ॥ १४६ ॥ 

विमर्ल--दक्च चचनका विशदार्थं यद है-अक्ञानते गौडी तथा माध्वी (कमश 
गुड़ तथा महुएपे बनो इई मदिराको पीकर तप्ङकच्छर ( ११।२१४ ) करके पुनः 
संस्कारं करनेसे द्विज शुद्ध होता है, तथा ज्ञानसे पोकर पूं (११।९२) कथित 
द्ग -भक्वणादिषूप भायशध्चित्त करनेसे शुद्ध होता है । पैष्टी, गौडी तथा मा्वी 
८ कमशः घटे, गुड़ तथा महुएसे बनी ) मदिरासे भिन्न पुरुस्त्यकषथित ९ भ्रकारकी 
मदिरानोमे-से किषी एकको अक्तानसे पीकर केवर संस्कार ( ११।१५१ ) करनेसे 
तथा क्तानसे पीकर कष्छ तथा अतिद्घच्छः ( ११।२११-२१२ ) बत करके पुनः 
संस्कारषे द्विज शुद्ध हाता दे । 

सुरा वर्तनका जल पीनेपर्‌ प्रायथित्त- 
अपः सुराभाजनस्था सद्यभार्डरिथत्तास्तथा । 
पव्रात्रं पिबेतपीता शङ्खपष्पौभ्रितं पयः । १४७ ॥ 





१. तदुक्तं गौतमेन--*भमस्या मद्यपाने पयो बृतसुदकं वायु भस्य तपतद््टूस्तततः 
संस्कारः, इति । 
२. भत एव गौदीमाध्न्योः कामतः पानानुद्त्तौ भविष्यपुराणे ~ 
भ्यह्वाऽस्मिन्नेव विषये मानवीयं प्रकरपयेत्‌ । 
कणान्‌ वा भश्येदब्दं पिण्याकं वा सङ्न्निक्षि ॥ 
सुरापापापुस्यथं बारुवासा अदी प्वजी ।\› इति (मण मु° ) 
३. तदुक्तं भविष्ये- । 
"मतिपूरवं सुरापाने कृते वे ज्ञानतो गुह । 
छच्छरातिषृष्टरौ मवतः. पुनः संस्कार एव हि ।\, इति। 


ध्यायः ११. ] मणिप्रभादीकोपेता । ६३१ 


ष्टी ( आटे बनी हुईं ) उरा तथा दूरे प्रकारसे वनी हुदै मदिशके बन 
का जल पीकर शङ्खपुष्पी ( शङ्गाहुली -कक्डना ) नामक अषधिको डालकर पकाये 
हुए दघकेो पीना चाददिये ॥ १४७ ॥ 


॥ खरा स्पर्शादि करनेपर प्रायथित्त-- 

ष्टा दत्त्वा च मदिरां विधिवस्रतिगरह्य च । 

शुद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिवेतयहम्‌ ॥ १४८ ॥ 

मदिराको हकर, देकर, ( श्वत्ति' कथनपूवंक ) विधिवत्‌ दान लेकर ओर 
शृद्रका ओढा पानी पीकर तीन दिन तक कुश (को उवालकर उस) का पानौ पीवे ॥ 
मदयपके मुखका गन्ध सुंधनेपर म्रायश्ित्त-- 

नाह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। 

प्राणानप्सु त्रिरायम्य धृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ १४६ ॥ 

सोमयाजी ( सोमयक्न करनेवाला ) बाह्मण मथ पानेवाले ( के सुख ) का गन्व 

सृधकर जलम तीन चार ्राणायामकर घौक। सक्षण करनेसे शद्ध दोता टै ॥ १४९॥ 
मल-मूत्र-मक्षणादिका प्रायक्ित्त-- 
अज्ञानात्प्राश्य विर्मूत्रं सुरासंसपरषटमेव च 
पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वणँ द्विजातयः ।॥ १५० ॥ 

( भगुष्यके ) मल, मूत्र या मयसे स्पष्ट श्र्ादि रसको श्न्ञानपू्वंक खाकर 
तीनो वणेके द्विज फिरसे ( यज्ञोपवीत ) संस्कार कदने ( ११।१५१ ) के योग्य 
होते हैँ ॥ १५० ॥ 

पुनः संस्कारम त्याभ्य-- 
वपनं मेखला दण्डो भै्तचयां रतानि च ! 
निवतन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमेणि ।। १५९ ॥ 

दविजोके पुनः संस्कार कश्ने्मे मुण्डन, मेखला, ( पलाश श्रादिका ) दण्ड, भिक्षा 
मांगना, ( मधु मांस स्रीत्यायादि ) वरत नहीं होते हैँ ॥ १५१ ॥ 

अभदय-मक्षणादिका भायश्चित्त-- 
अभोज्यानां तु सुक््वान्तं खीश्रोच्छिषटमेव च । 
जग्ध्वा मांसममददेयं च सप्तरात्रं यवान्पिवेत्‌ ।॥ १५२ ॥ 
जिनका अन्न नदीं खाना चाष्टिये उन (४।२०५-२२०) का अन्न, (द्वितियोकछी) 


&इर मनुस्मृतिः 


चर्यो तथा शुद्रक जूठ, श्रभच्य ( ११११५५६ ) मांसके खाकर सात शात तक 
{ पतलाकर ) यवको पौवे ॥ १५२ ॥ 
विमशं--चह प्रायश्चित्त पूर्वोक्त ( ४।२२२ ) प्रायश्ित्तके करनेमे असामथ्यं 
शोनेपर करना चाद्ये । 
शुत्तपानादिका प्रायश्चित्त- 
शुन्छानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि दिजः । 
सावद्धवत्यप्रयतो यावनत्तन्न ्रजत्यघः ॥ १५३ ॥ 
पवित्र भी शक्त तथा ( उवाले हुए वहे, हरं चादि ) केले पदार्थको 
पौकर द्विज तवतक श्रपवित्र रहता हे, जवतक ये पदार्थं पच नदीं जाते ॥ १५२ ॥ 
विमशं-जो पदार्थं स्वभावतः मधुर हो, न्तु अधिक समय तकत रश्ने 
दिके कारण उनका रस-परिवतन हो गया हो उन्दं क्त, कहते है, जसे-गन्ने 
जाञुन भादिका िरका जादि, 
सूकरादिके मलमूत्रादिके भक्षणका रायधित्त- 
विड्वराहखरोष्टरणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
भ्राम्य सुकर, गधा, ऊंट, सियार, वानर श्रौर कौवा; इनके मलमूश्रको खाकर 
द्विज चान्द्ायण ( ११।२१५-२२० ) व्रत करे ॥ १५४ ॥ 
विमक्षं- माम्य सुकर सुगा श्ाद्क भक्तण करनेपर पके ( ५।१९-२० ) कहा 
गया प्रायधित बुद्धिपवेक भनेक वार भ्ण करनेपर है, जोर यह प्रायश्चित्त अबुद्धि- 
पूर्वक एकवार भश्वण करनेपर है, धतः दोनेमिं विरोध नहीं होता । 
शुष्क मांसादि-मक्षणका प्रायश्िलत- 
शष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च । 
भन्ञातं चेव सूनास्थमेतदेव रतं चरेत्‌ ।। १५५ ॥ 
सूखा मांस, भूमिपर उत्पन्न कवक ( छुच्राक यह वर्घते भूमियापेड 
श्रादिपर रवेत- कृष्ण दणंका छशराकार उत्पन्न होता दै ), श्ह्ञात मांस ( यद टरिण 
श्रादि भक्त्य जौन्कामांसहैया भ्रभचय गे श्रादिका, देसा नदी मालूम हुश्ा 
मांस ) श्नौर कसादेखनि या वधिकके याका मांस खाकर द्विज इसी चन्द्रायण 
क्त ( ११।२१६-२२० ) को करे ॥ १५५ ॥ 


अध्यायः ११ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ६३३ 


विमर्श--यद्यपि भूमिमात्रमे उत्पन्न "कवः का निषेध दस वचनम ध्या 
शया है, तथापि यमोक्त वचनेके अनुसार ब्त आादिप्र उत्पन्न कवकका मी मकण 
नही करना चाहिये । 


व्याघ्रादि भक्षणका प्रायधित्त- 
क्रव्यादसुकरोष्टाणां इक्ुटानां च मत्तणे । 
नरकाकखराणां च तप्रकृच्छुं विशोधनम्‌ ।॥ १५६ ॥ 
ऋन्याद्‌ ( कच्चा मांस खानेवाले बाघ, सिह, संडिया श्रादि ) प्राम्य सञ्चर, 
ऊट, सुरमा, मचुध्य, कौवा ओर गधा, इनको खाकर द्विज पापनिवृत्तिके लिए ॒तप्त- 
कृच्छं त्रत ( ११।२१४ ) करे ॥ १५६ ॥ 
विमश- भ्राम्य सूकर आदि भश्वण करनेपर ह्विजको पतित होने तथा सान्तपन 
ष्ट करनेको पहर ( ५।२९-२० ) जो भायश्चित्त कष्टा है, वह जुद्धि पूर्वक अनेकषार 
रनेपर तथा यह प्रायश्चित्त अबुद्धिपर्वक एक वार भक्षण करनेपर हे, भतः दोर्नो 
वचर्नोमं विरोध नहीं है । 
व्रह्मचारीको मासिक श्राद्धान्न खानेपर प्रायच्ित्त-- 
मासिकान्नं तु योऽश्नीयादसमावतेको द्विजः । 
स ओीण्यहान्युपवसेदे काहं चोद के वसेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
मासिक श्राद्धान्नको खानेवाला व्रह्म चर्याश्रमस्थ द्विज तीन दिन उपवास करे 
तथा एक दिन पानीमे रहे ॥ १५० ॥ 


प्रह चारीको मधुमांसादि खानेपर प्रायथित्त- 
ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मघु मांसं कथंचन । 
स कत्वा प्राकृतं कच्छं तरतशेषं समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
जो प्रह्मचर्यावस्थामें रहनेवाला द्विज किसी रकार (शअज्ञानसे या अआपत्तिकालमं) 
मधु ( शद ) या मांस्का भक्षण कर ले तो चह प्राजापत्य व्रत (११।२११ ) करके 
अपने शेष ब्रह्मचर्य तको पूरा करे ॥ १५८ ॥ 
मार्जार श्रादिका जटा भादि खानेपर भरायशित्त- 
बिडालकाकाखच्चिष्ठं जग्ध्वा धनङुलस्य च । 
केशकीटावपन्नं च पिबेद्‌ ब्रह्मसु्रचलाम्‌ । १४६ ॥ 





१. तदुक्तं यमेन--“भूमिजं इन्तजं वपि कन्राकं भक्तयन्ति ये । 
जहष्नांस्तानू विजानीयाव्‌-> हति । 


६३९ मनुस्मरतिः 


मार्जार, कौवा, चूदा, कुता, नेवलाः इनको जूठा तथा याल रौर कीडे दिर 
दूषित श्रन्न श्चादिकछो खाकर उष्ण पानी पीवे ॥ १५९ 1 


अरभक्तयभक्षित पदार्था वमन करना-- 
अभोऽयमन्नं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानयुक्तं तूत्तार्यं शोभ्यं वाप्याशु शोधनैः ।। १६०॥ 
श्मपनी शुद्धि चाहनेवालेको अभच्य न्नादि नही खाना-पीना चाहिये, श्रज्ञान- 
पूर्वक खाये हुए उन पदार्था वमन कर देना चाये ( श्नौर उसके श्रसम्भव 
होनैपर ) शुद्धिकारक प्रायश्िक्तसे शुद्धिकर तेनो चाहिये ॥ १६० ॥ 


एषोऽनायादनस्योक्तो व्रतानां षिविधो विधिः। 
स्तेयदोषापदहतणां जतानां श्रूयतां बिधिः ॥ १६१ ॥ 

( शगुजो महर्षियोसे कते हैँ ि-- ) श्रभद्तय भक्षण करनेषर प्रायश्जित्तोके 
इस ( ११।१४६-१९० ) विविध विधानको ( मेने ) कटा, श्रन चोरौके दोषकोः 
नष्ट करनेवाले प्रायधित्तोके विधानको (११।१६२-१६६) श्ाप लोग इनं ॥१६१॥ 

धान्यादि चुरानेपर प्रायश्ित्त- 
धान्यान्नधनचोयांणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोत्तमः । 
स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राग्देन विशुध्यति । १६२ ॥ 

न्राह्मण ब्राहाणके चरसे धान्य, अन्न रादि धनको ज्ञानपूर्वकं चुराकर ए 
वेतक्‌ प्राजापत्य व्रत ( ११।२११ ) करनेसे शुद्ध ( दोषश्ित ) होवा दे ॥१६२॥ 

विमश--यह प्रायश्चित्त देश्ष, कारु, चोरित दन्यका परिमाण, मूल्य तथा 
स्वामी एवं षवोरके गुणागुणका विचारकर न्यूनाधिक करना चाहिये । तथा सजातीय 
द्विज ( ब्राह्मणादि तीर्नो वर्णं ) का धान्यादि चुरानेपर भी यही प्रायश्चित्त समक्षमा 
चाहिये । इसी प्रकार आगे भी समश्चना चाष्टिये । 
मजुष्य ऋदिके चुरानेपर प्रायधित्त-- 
मनुष्याणां तु हरणे स्रीणां सेश्रगृहस्य च । 
कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम्‌ । १६३ ॥ 

मनुष्य, छी, खेत, घर कूए तथा बावड़ी ( श्रहरा, पोखरा श्रदि सिचा्ईके 
साधनभूत जलाशय ) का सम्पूणं पानीकी चोरी करनेषर ( मयु रादि मटिर्योने ) 
चान्द्रायण ( ११।२१६-२२० ) व्रतसे शुद्धि बतलायी है ॥ १६३ ॥ 


अध्यायः ११] मणिप्रमाटीक्छोपेता । &३ॐ 


श्ररपमूल्यकी वस्तु चुरानेपर पायथित्त- 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्ाऽन्यवेश्मतः। 
रेतसां तपनं च्छु तन्नियत्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥ 
दुसरेके धरसे थोडे मूल्य ( तथा प्रयोजन ) व† वस्तुको चुराकर श्रपनी शुद्धि 


के लिए चुरायो हुईं वस्तु उसके स्वामीको देकर सान्तपन कृच्छं ( ११।२१२ ) 
त्रत कृरे ॥ १६२४ ॥ 


मिठाई सवारी श्रादि चुरनेषर प्रायश्चिन-- 
भच्यमोञ्यापहरणे यानशय्याखनस्य च । 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥। १६५॥ 
भक्त्य ( भिटाई लइ श्रादि ), भेोञ्य ( खीर आदि ), सवारी ( गाद, रथ, 
पालकी, रेक्खा, सायक्रिल, मोटर शादि ), शय्या, आसन, एूल, मूल श्रौर फल; 
इन्द चुराकर पश्चगव्य पीने शुद्धि ( पापनिदत्ति ) होती दे ॥ १६५ ॥ 
विमशं--चोरित पदार्थके मूर्य तथा उपयोग जादिके अनुसार पूर्वोक्त ( १५ 
१६२ ) विमर्शे अनुसार यहां मी प्रायध्चित्तमे (>यूनाधिक रूप) परिवर्तन होगा । 
तरण काष्ट आदि चुरानेपर प्रायश्ित्त- 
तृणकाष्ठद्रमाणां च शष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चेलचमामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तृण, लकी, पेड्‌, सूखा अन्न ( गेंहू, चना, चावल आदि ), गुड, कडा 
चमदू रौर मांख; इनके चुरानेपर तीन रत उपवास करे ॥ १६६ ॥ 
मणि, मोती रादि चुरानेपर प्रायधित्त- 
मणिययुक्ताप्रवालानां तास्नस्य रजतस्य च । 
अयःकास्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ॥ १६७ ॥ 
मणि ( पन्ना, माणिक्य शादि )}, मोती, मूंगा, तावा, चांदी, लोहा, कसा 
श्रौरे पत्थर, इनको चुराकर बारह दिन तक अश्नका कण (खुदी) ही खावे ॥१६७॥ 
रूर रेशम श्रादि चुरानेपर प्रायित्त-- 
कापांसकीर जोर्णानां द्विशफेकशपूस्य च । 
पक्तिगन्धौषधीनां च रऽ्ञवाश्चेव अयहं पयः ।। १६८ ॥ 
रूई, रेशम, ऊन ( या सूती, रेशमौ, उनी कपड्च ) दो खुररोवाले ( गाय, 
बेल, मैस आदि ), एक खुरवाले ( घोडा, गधा आदि ) पशु, पक्षी, गन्ध ( कपूर, 


६३8 मनुस्मृतिः 


कस्तूरी, चन्दन रादि ), श्योषयि, रस्षी ; इन्द चुराकर तीन दिनि तक केवल 
दुग्घपान करे ॥ १६८ ॥ 

पएतैत्रतेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । 

श्मगम्यागमनीयं तु ततैरेभिरपानुदेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

( भ्रगुजौ महर्षि वे कहते टै जि-- ) दविज इन ( ११।१६२-१६८ ) तरतोसे 
चोरीके पापको दूर करे श्रौर अ्रगम्यागमन ( सम्भोगके ्रयोग्य छ्ीके साथ 
सम्भोग करने) के पापको इन (११।१७०-१७८) व्रतो ( प्रायित्तो ) से दूर करे ॥ 

सोदर भगिनी श्रदिके साथ सम्भोग करनेका प्रायचित्त-- 
गुरुतल्पव्रतं कुयौदरेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च खीषु कुमापीष्वन्त्यजाघु च ॥ १७० ॥ 

सोदर भगिनी ( सगी वहन ), मित्र-खी, पुत्र-ल्री, कुपारौ तथा चण्डालीके 
साथ ( सम्भोगे ) वीयपातकूर गुरुपत्नीके सय सम्भोग करनेका ( ११।१०२- 
१०६ ) प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १७० ॥ 

विमर्शं-हस भ्ायश्चित्तको भी एकवार तथा अनेकबार ओर ज्ञानपूवेक तथा 
जश्लानपूवैक करनेपर प्राणत्याग पर्यन्त करना चाहिये । 
फूश्याको पुत्री श्रदिसे सम्भोग करनेका प्रायधित्त-- 
वैदष्वसे्यी भगिनीं स्छखोयां मातुरेव च । 
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १५१॥ 

फूश्राकी, मौसीकी श्रौर मामाकी पुत्रीसे सम्भोगकर ( मनुष्य दोष निकृत्िके 
लिए ) चन्द्रायण ( ११।२१६-२२० ) त्रत करे ॥ १७१ ॥ 

उक्त तीना बहननोसे विवाहका निषेव-- 


एतास्िखस्तु भार्याथ नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌ । 
ज्ञातितवेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नधः ॥ १५२ ॥ 
उन तीनो (११।१७१) प्रकारक वहरननोको विद्वान्‌ पुरुष भागक रूपतरं स्वीकार 
( उनके सथ विवाद ) न क कं बन्ध टनेसे विवाहके ्रयोग्य उनके साय 
विवाह करता हुश्रा मनुष्य नरको जाता है ॥ १७२ ॥ 
विमक्षं--यद्यपि पहङे ( ३।५) पेषी कन्धा्ओंसे विवाह करनेका निषेध कर 
चुके है, तथापि दृकिणा्योमिं प्रसिद्ध इस विवाहाचारके निषेधकी द्ठताके छिषु 
पुनः यह वचन है । 


-ऋअष्यायः ११] मणिप्रमादीकोपेता 1 ६३७ 


श्ममानुषीके साथ सम्भोग करनेषर प्रायशित्त- 
अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु । 
रेतः सिक्त्वा जले चेव कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
श्रमाबुषौं ( गायको छोडकर घोड़ी, बकरी, भंड रादि }, शजस्वला स्री 
श्रयोनि ( सुख गुदा श्रादिं ), तथा पानीरमे वीयपात कर रुषो कच्छूसान्तपन 
( ११।२१२ } त्रत करना चाहिये ॥ १७२३ ॥ 
पुरुषादिकेः साथ मधुन करनेपर प्रायश्चित्त- 
मेथुन तु समासेच्य पुंसि योषिति वा द्विजः 
गोयानेऽप्ु दिवा चेव सवाषाः स्नानमाचरेत्‌ ।। १७४ ॥ 
पुरुषके साथ मेैधुनकर तथा वैलगादिपर, पानीमे श्रौर दिने घ्रीके साय 
मैथुनकर द्विजश्नो सवच स्नान करना चाहिये ॥ १७४ ॥ 


चाण्डालौ श्रादिके साथ सम्भोग करनेपर प्रायच्ित्त- 
चर्डालान्त्यञखियो गख भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति । १७४ ॥ 


चण्डाली तथा अन्त्यज ( म्लेच्छ श्रादि ) की खरीक साथ श्ज्ञानपू्ंक सम्भोग- 
कर, मोजनकर चौर उनसे दान लेकर मनुष्य पतित होता है श्रौर ज्ञानपूर्॑क उक्त 
कार्यको करनेपर उनके समान ( अष्ट ) दो जाता दै ॥ १७५] 


व्यभिचारिणी खीका विरोध श्रौर प्रायधित्त- 
विप्रदुष्टां किय भतां निरुनध्यादेकवेश्मनि । 
यत्पुंसः परदारेषु तच्चेनां चारयेदु व्रतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
श्त्यन्त दूषित ( स्वेच्छापूवेक यत्र-तत्र व्यभिचार करनेवाली } छ्ीको पति 
एक घरमे रोके शौर पुरुषके लिए परल्रीसम्भोगमं जो मायधित्त दै, चह प्रायश्चित्त 
इस ( व्यभिचारिणौ एवं धर्मे रोक) गयी ) छसे करावे ॥ १७६ ॥ 


विमं इस वचनके कहनेसे “खीणामर्ध प्दातन्यम्‌, यद वसिष्ठोक्त खियोके 
किए घाधा प्रायश्चित्त करानेका विधान अनिच्छापूरवंक भ्यभिचार करनेपर है । 





१, “गोष्ववकीर्णीं संवररं प्राजापत्यं चरेव्‌, इति शङ्करिलितादिविचनादृत्र 
अमानुषी" शब्देन गोस्त्यागः कतन्यः । 


देत मनुस्मृतिः 


खा चेत्पुनः प्रदुष्येत्‌ सदृशेनोपयन्तरिता 1 
च्छं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम्‌ ॥ १७७ ॥ 
सजातीय पुष ( कं खाय सम्भोग करने ) से दूषित वह्‌. खी ( प्रायथित्त 
क रनेके बाद्‌ } युनः सजातीयके कटने ( पर उसके साथ सम्भोग करने ) से द्षित 
हो जाय तो उसे पवित्र करनेवाते कच्छू तथा चान्द्रायण (करमशः ११।२१२,२१६- 
२२० ) व्रत कटे गये हैँ ॥ १७५ ॥ 
[ ब्राह्मण्तचरियविशां खियः शद्रेऽपसंगताः 1 
अभ्रजाता बिषुध्येयुः प्रायध्ित्तिन नेक्तराः ॥ ६ । } 
[ ब्रह्मण, कषत्रिय तथा वैश्यकी चियां शृद्धकरे साथ सम्भोग करनेसे दूषितः 
होकर यङि सन्तान उत्प नदीं करं तो प्रायकित्तसे शुद्ध ( पापहीन ) होती है. 
दूसरी ( सन्तान उत्पन्न करमेचाली ) नहीं ॥ ९ ॥ | 


चण्डाली सम्भोगका प्रायञ्चित्त-- 
यत्रोव्येकरात्रेण बरृषलीसेषनाद्‌ द्विजः 1 
तदु मै्तमुग्जपन्नित्यं त्रिभि्षेवेग्यपोहति ॥ १७८ ॥ 

दविज एक रात चण्डालो-सम्भोग करके ज। पाप उपजित करता टै, उसे वह 

तीन वर्तकं भिक्षा मांगकर भोजन तथा गायत्री जपते नष्ट करता है ॥ १७८ ॥ 
एषा पापकरतामुक्ता चतुणांमपि निष्छृतिः। 
पतितैः सम्भरयुक्तानाभिमाः श्धूणुत निष्डतीः ॥ १७६ ॥ 

( श्गुजी महर्षिर्योसे कहते हैँ कि--) यदह ( ११।१७०-१७८ मने आ्ागम्या- 
गजपर ) पाप करनेवाले चारो वर्णका निस्तार ( प्रायध्ित्त ) का, ( चनव माप 
लोग ) परतितोके साथसे हए पा्पोके निस्तारको खनिये ४ १७९ ॥ 

पतित संस्गादिसे पतित होना- 
सम्बत्घरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनायौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १८०॥ 

पतिते साथ संसं ( सवारी करने, एक श्राखन पर बैठने श्रौर एक पड्म 
ब्रेढकर भोजन करने ) से एक वर्षमे तथा यज्ञ कराने मन्त्र यज्ञोपवीत संस्कारषर 
गायत्रौका उपदेश देने ओर योनि-खम्बन्ध ( विवाह रादि ) करनेसे तकाल 
„ पतित हो जाता है ॥ १८० ॥ 


अध्यायः ११] मणिप्रभाटीकोपेतम । ६३६ 


विम्षं-गोबिन्द्राजका मत डे कि "यक्ष कराने भादि तीनों कर्योसे एकः 
वर्षम पतित होता है भौर संघर्ग करनेसे एक वर्षके वाद्‌ पतित होता है' किन्तु. 
उचछ मत दैवरु, विष्णु भौर बौ्यार्यनके मवसे विस्र होनेसे मान्य नहीं हे 1 
, उक्त कमंका प्रायक्षित्त- 
यो येन पतितेनैषां संसग याति मानवः। 
स तस्यैव तरतं छुयात्तत्संसगविशुद्धये ॥ १८१ ॥ 
इन पतितोरमे-से जिस पतितके साय जो मधुष्य संसग करे, वह उन्हीं पतितोके 
पापके ( चहुर्योश कम ) आयन्त उख संसर्गजन्य पापको शुद्धके लिए करे ॥ 
महापातकौके जीते दी उदकक्रिया-- 
पतितस्योदकं कायं सपिण्डेबान्धैबेहिः। 
निन्दितेऽहनि चायाहें ज्ञात्य॒लिगगुरुसन्निधौ ॥ १८२॥ 
महापातकी ( ११।५४ ) के जीषित रहनपर ही उसके निमित्त जलदान (तपण) 
को ( ्रभ्रिम श्लोकोक्त विधिसे ) गांवके बादर जाति, ऋत्विक्‌ तथा गुर्श्मोकि 
समक्षम निन्दित दिन ( नवमी तिथि ) में सायद्कालं करे ॥ १८२ ॥ 
दासी चटमपां पूण पयेस्यत्प्ेतवत्पदा । 
अहोराघ्रयुपासीरन्नशौचं बान्धषेः सह ।॥ १८३ ॥ 
चन सपिण्डा तथा समानोदक बान्धर्वसे प्रेरित इसी जलसे भरे तथा काममें 
लाये गये अयात्‌ पुराने धडेको दक्षिण दिशाकी श्चोर मुखकर पेरसे टोकर मार दे 
१, यथाह देवखः- 
"याजनं योनिसम्बन्धं स्वाध्यायं सहमोजनम्‌ ! 
कस्वा सथः परतम्श्येते पतितेन न संशयः ॥* इति । 
२. तथा च विष्णुः 
"आसंवस्सरास्पतति पतितेन सष्टाचरन्‌ । 
सक्ष्यानासनाभ्यासाधौनात्तु सद्य एव हि ॥' इति । 
३. तदुक्तं बौधायनेन-- 
“संवस्सरेण पतति पतितेन सष्टाचरन्‌ । 
याञ्ननाभ्ययनाद्यौनात्सधो न शयनासनात्‌ ॥ इति । 


४. तथा च व्यासः 
भ्यो येनं संसजेद्ृषं सोऽपि तत्समतामियाव । 
पादभ्यूनं चरेष्सोऽपि तस्य तस्य बतं द्विजः ॥' इति । 
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{ जिससे धडेका पानी गिर जाय ), फिर वे सपिण्ड खमानोदकंके साथ दिन रात 
श्मशौच मनां ॥ १८२ ॥ 
निषर्तेरंश्च तस्मात्त सम्भाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लौकिकी ॥ १८९ ॥ 
उस मदापातकीके साथ बात चित करना, बेठना, टिष्खा सेना, देना तथा लोक. 
-व्यवहार ( वार्षिक श्रादि कायेमिं निमन्त्रित करना आदि ) को छोड दे ॥ १८४॥ 
ज्येष्ठ महापातकीका “उद्धार' छोटे भाईैको मिलना-- 
ऽयेष्ठता च निवर्तेत च्येष्ठाबाप्यं च यद्धनम्‌ । 
ञ्येष्ठंशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥ 
यदि वह महापातकी ज्येष्ठ ( वडा भाई ) हो तो उसकी ज्येष्ठता नहीं रहती 
( भरतः उसके लिए श्रभ्युत्थानादि न करे ) रौर ज्येष्ठके लिए भ्ाप्य पैतृक धनम से 
भाग तथा “उद्धारः ( ९।११२-११४ श्रतिरिक्त हिस्सा ) डते नही मिलता, किन्तु 
ज्येष्ठ होनेके कारण मिलनेवाला “उद्धारः भाग उस ( महापातकी ) का गुणवान्‌ 
छोटा भाई आप्त करता है ॥ १८५॥ 


भायकित्त किये हुएसे संसगं- 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पृणङ्कुम्ममपां नवम्‌ । 
तेनैव साधं प्रास्येयुः स्नाता पुर्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ 
पतितके प्रायशित्तं कर लेनेपर उसके सपिण्ड तथ। समानोदक बन्धु उसके 
-साथ शद जलाशय ( तडाग, नदी दि ) मं स्नानकर जलसे पूणं नये धदेको 
{ उस जलाशये ) छोड दं ॥ १८६ ॥ 
स त्वध्छु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्‌ । 
सर्वाणि ज्ञातिकायांणि यथाप समाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
( प्रायश्चित्त किया हुश्रा ) वद उच घडेको पककर श्रपने घर जाकर जाति- 
सम्बन्धी स कार्योको पलेके समान करे ॥ १८५७ ॥ 
पतित-ल्िर्योके लिए अन्नादि देना-- ° 
एतदेव विधि यादयोषित्यु पतितास्वपि । 
वच्नान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥ 
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पतित हुई लि्योके साथ भी यदी ( १२।१८२-१८७ ) विधि करे, तथा उसके 
बान्धव लोग उस ( पतित छी ) के लिए भोजन-वघ्र श्रौर रहनेके जिए घरक 
पास स्थान देवं ॥ १८८ ॥ 
प्रायधित्त नी करनेवालेसे संसग॑त्यागादि-- 
एनस्विभिरनिर्णिक्तेनाथं किचित्सहाचरेत्‌ । 
करतनिर्णजनांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित्‌ ॥ १८६॥, 
प्रायधित्त नहीं किये हए प्रापि ( पतितो ) के साथ ङु भी व्यवहार ( जेन- 
देन, भोजन, सहवास श्राद ) नहीं करे, तथा जिस पापीने प्रायधित्त कर लिया है. 
उसकी कभी भी ( पृं दुष्कमोकि सम्बन्धमें ) निन्दा न करे ॥ १८६ ॥ 


बालघाती श्रादिका त्याग-- 
बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि ध्मेतः 
शरणागतहन्त्‌" श्व खीहन्तृश्च न संबसेत्‌ ॥ ९६० ॥ 
बाल कक हत्या करनेवाला, कृतघ्न, शरणागत त्या करनवाला भ्रौ घ्लीकी 
हत्या करनेवाला ; इनके साथ प्रायश्ित्त द्वारा इनके शुद्ध हो जनेपर भी संगं 
न करे ॥ १९० ॥ 
विमं--पूवं ( ११।१८९ ) वचनसे कतभ्रायश्चित्त पापि्योके साथ संसगांदिका 
विधानकर इस वचन द्वारा नके साथ संसर्गका व्याग कहनेसे उक्त ( ११।१८९ ) 
वचनका अपवाद इस वचनको समन्नना चाहिये । 
त्रात्यादि प्रायधित्त- 
येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्चारयित्वा व्रीन्कृरद्टान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
जिन द्विरजोकः। यज्ञोपवीत संस्कार श्रनुकल्पिक समय (ाडणका १६ र, क्षत्रियका 
२२ वें तथा वैश्यका २४ वे वषं ) मे भी नदीं हृद्या हो, उनसे तीन इच्छ ( प्राजा- 
पत्य ११।२११ ) त्रत कं राकर विधि चैक उनका यज्ञोपवीत संस्कार क रना चाहिये ॥ 
प्रायर्िचत्तं चिकीषेन्ति विकमेस्थास्तु ये हिजाः। 
बरह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ।। १६२ ॥ 
निषिद्ध ( शद्सेवा श्रादि ) कायं करनेवलि यज्ञोपवीत संस्कारसे युक्त भी 
वेदको नहीं पदे हुए जो द्विज प्रायतत करना चारे, उनके लिए भी इसी ( तीन: 
प्राजापत्य बते ११।२११ ) परायशित्तको करनेका उपदेश देना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
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निन्दितके उपाजित धनका त्याग- 
यदर्हितेना्जयन्ति कर्मणा जाह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १६३ ॥ 
ब्राहाण लोग जि निषिद्ध ( अप्रह्य दानादि खेन।, व्रास्यो ( २।३९ ) का यक्त 
कराना, दूसरोका ्नाद्ध कराना, मारण-मोहन-उच्वाटनादि अभिवार कम करना 
शरादिः ) क्मोकि ्चरणसे धनके। उपाजन करते हँ, उस धनका त्याग तथा श्रागे 
( ११।१९४-१६७ ) कहे जानेवाले जप श्रौर तपते वे व्राह्मण शुद्ध ( दोषरदित ) 
होते हैँ ॥ १९३ ॥ 
अखत्पतिग्रहका भायश्चित्त-- 
जपिखा त्रीणि साविश्याः सहस्राणि समाहितः । 
मासं गोष्ठे पयः पीरा मुच्यतेऽसप्रतिग्रहात्‌ ।॥। १९४ ॥ 
व्राह्मण तीन सहख गायध्री जपकर तथा एक माप्त तक गोशलमें केवल दुग्धा. 
दारकर भ्रत्प्रतिप्रह ( नौच या श्टसे दान लेने ) के दोषसे इट जाता हे ॥१९४॥ 
उपवासकृशं तं तु गोत्रजत्पुनरागतम्‌ । 
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम्‌ १॥ १६५॥ 
( गोशालामें केवल दुग्धाहार लेनेसे ) `दुब॑ल तथा गोशालासे वापस लौटे हुए 
उस ( म्रायशित्तकृती ) प्राह्मणते हे सौम्य ! क्या हम लोभी समानता चाहते 
हो १ एषा ब्राह्मणलोग पूछे ॥ १९५ ॥ 
सत्यमुक्त्वा तु षिप्रेषु विकिरेयवसं गवाम्‌ । 
गोभिः प्रवर्तिते तीथे छुयुस्तस्य परिमहम्‌ ।। १६६॥ 
फिर होः (पुनः निन्दित दान नदौ लूंगा ) रेषा भरश्नकता त्राह्मभोसे कहकर 
वहं प्रायश्वित्तकर्ता घ्राह्मण गौश्रोके लिए घास डाल दे तथा गौश्कि घास खानेसे 
पवित्र तीर्थरूप उस भूमि वे ब्राह्मण लोग उघ ब्राह्मभको श्रपने व्यवहारमें भ्रहण 
करना स्वीकार कर लं ॥ १९६ ॥ 
त्रात्ययाजनादिका भ्रायधित्त-- 
त्रास्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकमे च | 
अभिचारमहीनं च तरिभिः ङच्छैन्यपोहति ॥ १६७॥ 
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व्रास्यां ( २।३५ ) का यज्ञ॒ कराकर, ( पिता, माता, गुड ्दिसे ) अन्य 
लोर्गोका शौर्ष्वेदेदिक दाह श्राद्धादि क्म कर अभिचार ( मारण, मोहन, उच्ा- 


उनादि कमं ) भौर अहीन शर्थात्‌ यागविशेष करे ( दिज ) तीन ङच्छ ( परजा 
पत्य ११।२११ ) तत करके शुद्ध होता है ॥ १६७ ॥ 


शरणागत~त्याग अआदिका प्रायशित्त- 
शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च दिजः । 
सम्बत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति । १६८ ॥ 


„ शरणागतका त्यागकर तथा वेड पद्नेके अनधिकारीको वेद पठार्कर द्विज एक 
वषं तक यवका श्राहार कर उस पापको दूर करता है ॥ १९८ 


कुत्ता आदिके काटनेपर मायधित्त- 
सृगालखरदेषटो माभ्येः ऋर्याद्धिरेव च । 
नराश्वोष्टूवराहेश्च प्राणायामेन शुध्यति । १६६ ॥ 
फुत्ता, सियार, गधा, कच्चे मांस खनेवाले भाम्य पशु (बिह्ञी श्रादि), मचुष्य, 
घोडा, ऊट रौर सृश्मर-ईनके क्ाटनेपर (द्विज) आणायाम करनेसे शुद्ध होता हे ॥ 
कृत्तेके स्‌े श्रादि पदार्थो शुद्धि- 
[ शुनाऽऽघ्रातावलीढस्य दन्तेबिदलितस्य च । 
अद्भिः प्रक्ञालनं प्रोक्तमग्निना चोपचूलनम्‌ ॥ १० ॥ ] 
[ कुत्ते सू घे, चट श्रौर दां तसे काटे गये पदार्थकी शुद्धि पानीसे धोने श्रौर 
श्रागमे जलाने ( तपाने ) से कही गयी है ॥ १० ॥ | 
श्रपाङ्क्त्यकी शुद्धि- 
षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा । 
होमाश्च सखकला नित्यमपाङ्कुदयानां विशोधनम्‌ ॥ २०० ॥ 
पङ्किवाह्य ( २।१५०-१६६ ) मलुर्ष्यो ( तथा जिनके लिये कोई पथक्‌ भाय- 
श्चित्त नदी कषा गया दै, उन } की शुद्धि एकं मासतक छे घाम ( दो दिन 
दो रात तथा तीसरे दिन पूर्वाहमे कुं न खाकर साम ) को भोजन, वेद्‌ संहिताका 
जप ञौर “देवङृतस्यैनसोऽवयजनमसि' इत्यादि राट मन््ोसे हवन कश्नेसे होती है ॥ 
ऊ“टगादी श्ादिपर चदनेका पायरिचत्त-- 
उष्टुयानं समारुह्य खरयनिं तु कामतः । 
स्नात्वा तु विप्रो दिग्नासाः प्राणायामेन शुष्यति ॥ २०१॥ 
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वराद ऊश्टगाड़ी या गधागाडी पर दच्छापूर्वक ( ज्ञानपूव॑क ) चढ़कर जर्ले 
नग्न स्नानकर आणायाम करके शुद्ध होता टै ॥ २०९ ॥ 
जलररित होकर तथा जलमें मूश्रादि व्याग करनेका प्रायश्चित्त- 
विनाद्भिरप्सु बाप्यारतः शारीरं सन्निवेश्य च । 
सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ।। २०२ ॥ 
मलमूत्र व्याग करनेके वेगसे युक्त मनुष्य जलरदित हो ( पासमे जल नहीं 
ते ) कर या जलम मल-मूत्रक। त्याग ( पेशाव या टद्ची ) करके वच्रसदहित स्नानकर 
मांवके बाहरमे गौका स्पशंकर मनुष्य शुद्ध होता दे ॥ २०२ ॥ 
वेदोक्त कर्मदिके त्यागका प्रायश्चित्त- 
वेदोदितानां नित्यानां कमेणां समतिक्रमे 1 
स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ।॥ २०३ ॥ 
वेदोक्त कमं ( श्चग्निहोत्र अदि ) का उक्लद्नन होने ( बीचमे दू जनि } 
पर तथा ब्रहभ्च्ं व्रतका लोप होनेपर एक दिन उपवास करना चाहिये ॥ २०२ ॥ 
, ब्राह्मणको धिक्कारने श्मादिका प्रायरिचत्त- 
हुङ्कारं ब्ाह्मणस्योक्सवा सङ्करं च गरीयसः । 
स्नात्वाऽनश्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ।। २०४ ॥ 
बराह्मणस रू" ( थोड़ा नुद होकर चुप रहो" ) पेखा कहनेपर श्रौर विया 
एवं आमे बदे लोगोको तू कनेपर स्नान करके शेष दिन उपवास कर उने 
प्रणाम कर प्रसन्न करना चाद्ये ॥ २०४ ॥ 
ब्राह्मणको अपमानित करनेक। प्रायश्चित्त-- 
ताडयित ठृणेनापि कर्ठे बाऽऽबभ्य वाससा । 
विवादेः वा विनिजित्य प्रणिपस्य प्रसादयेत्‌ ॥ २०५॥ 
ब्राह्मणको तिनकेसे भी मारकर, उघके गलेमे कपड़ा (गमदा श्रादि, घसीरने- 
श्रगि खैचनेके लिए ) उलकर श्रौर विवादमें जंतकर प्रमाण करनेसे उस (ब्राहमण) 
को प्रसन्न करना चाहिये ॥ २०५ ॥ 
ब्राह्मणको मारनेके लिए उदयत दोनेपर दोष-- 
अवगूयै लब्दशतं सहखमभिहत्य च । 
जिघांसया जाद्यणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥ 


अध्यायः ११ ] मणिप्रभारीकोपेता । ६४५ 


जाह्मभको भारनेके लिए उण्डा उटाकर सौ वषं तथा डण्डेसे मारकर सख 
वर्तक मलुष्य नरके वास करता दे ॥ २०६ ॥ 


शोणितं यावतः पांसूल्संगरह्णाति महीतले । 
तावन्त्यब्दसहस्लाणि तत्कर्ता नरके वसेत्‌ ॥ २०७॥ 
श्राहत ८ पीटे गये ) ब्राहःणके शरीरसे गिरे हए रक्ते द्वारा धूलिके जितने 
कण पिण्डित होते ( साने जते- गीते होते अथात्‌ भीगते ) दै, वह ररत बदानेवाला 
मनुष्य उतने सह वर्षोतक नरकमें निवास करता दै ॥ २०७॥ 


त्राह्मणको गुरेरने श्रादिका प्रायधित्त- 
वगूये चरेत्छृच्छमतिछच्छं' निपातने । 
कर च्छ्ातिङ्च्ट्ी कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ ॥ २०५ ॥ 
ब्राह्मणको मारने ( पीने ) कौ इच्छासे उण्डा उठाकर कृच्छर ( प्राजापत्य 
११।२११ ) त्रत, उण्डेसे मारकर श्रतिङृच्छ ( ११।२१२ ) त श्रौर मारनेसे 
उसका रक्त बहाकर कच्छ. तथा अतिङ्च्छु- दोनो- त पापनिवृत्तिके लिए करना 
चाहिये \। २०८ ॥ 
म्रायश्चित्तका विधान नदीं कहे मये दोषोपर- 
अचुक्तनिष्क्रतीनां तु पापानामपनुत्तये । 
शक्ति चावेक्त्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ । २०६ ॥ 
जिनका प्रायश्चित्त नहीं कहा गया हे ( जसे प्रतिलोमजका वध करने श्रादि 
पर ) उनसे उत्पन्न दोषी निदृत्तिके लिए शक्ति ( शरीर, धन, सामथ्यं रादि ) 
श्नौर पाप ( क्ञानपूरवक, अह्ञानपू्वक इत्यादि कारणोसे पार्पोका गौरव लाघव 
श्रादि ) का विचारकर आयरिवत्तकी कल्पना ( धम॑शाच्नियोको ) करनी चाहिये ॥ 


यैरभ्युपायैरेनां सि मानवो व्यपकर्पेति 
तान्वोऽभ्युपायान्वदयामि देवषिपिकृसेषितान्‌ ॥ २१० ॥ 
( गजी महर्षियोसे कते हैँ कि-- ) मनुष्य जिन उपायोसे पारपोको न्ट 
करता हैः देव, ऋषि तथा पितरोसे सेवित उन उपार्योको (मै) प लेगेखे कटूरंगा ॥ 


राजापत्य ( कच्छ ) त्रतकी विधि-- 
यहं प्रावख्यहं सायं उयहमदय!दयाचितम्‌। 
च्यहं परं च नाश्नीयासराजापत्यं चरन्द्रिजः । २११ ॥ 
१ मनुर 
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अजापत्य त्रत करनेवाला द्विज पहले तीन दिन प्रातःकाल ( मध्याहके पूर 
दिनके भोजनकाले ), तीन दिनि सायङ्काल ( सन्ष्याके वीतनेपर रात्रि भोजन 
कालम }, तीन दिन विना मगि ८ जो कुछ मिल जाय उसे हौ ) भोजन करे श्रौर 
तीन दिन उपवाञ्च करे ॥ २११ ॥ 
विमञे--इस भकार बारह दिनोमे यह शराजापस्य कृच्चुः बत पणं होता है। 
इसमें विशेषता यह है कि भ्रातःकारु २६-२६ आस, श्ायङ्काक ३२-३२ आस भीर 
अयाचित हविष्यान्नको २४-२४ आस भोजन करना चाहिये । यहाँ सुेके अण्डे 
बराबर एक मासका प्रमाण समन्चना चाहियेः। 
कृच्छसान्तपन त्रतकी विधि-- 
गोमूत्रं गोमयं तीरं दधि सपिः कुशोदश्षम्‌ । 
एकशात्नोपवासश्च इच्छ" सांतपनं स्पृतम्‌ ।। २१२ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी श्रौर कुशाका जल; इनमे-से प्रलमेकक्षो १-१ 
दिन भोजन करे, इस प्रकार ९ दिन इन्दे भोजन रर सातवे दिन उपवास करे, यह 
कृच्छर सान्तपनः तत कदा गया है ॥ २१२ ॥ 
श्तिक्रच् वतकी विधि- 
एकेकं गर समरनीयारूयहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 
अयं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छु' चरन्द्रिजः ।! २१३ ॥ 





१-२. तदुक्तं वसिष्ठेन--4्यहं दिवा शुद्धं नक्तमत्ति च यहं उश्रहयाचितद्रतं 
व्यहं न मुद्ध › इति आपस्तम्बोऽपि- 

¢“ ““ " "“" 'उयहं नक्ता्ञी दिवाञ्ची च ततस्यहम्‌ । 
व्यहमयाचितच्नसूयहं नाश्नाति किञ्चन ॥' इति । 

२. आश्वपरिमाणपेच्तायां पाराक्षरः-- 
सायं हव्रिशति््रासाः भातः षडविंशतिस्तथा । 
अयाचिते चतुर्विश्चत्परं चानशनं स्तम्‌ ॥ 
कुक्कुराण्डप्रमाणञ्च यावांश्च प्रविशेन्दयुखम्‌ । 
एतं आसं विजानीयान्दुद्धवर्थ ्रासन्लोधनम्‌ ॥ 
हविष्यज्चान्नमश्नीयाच्था रात्रौ तथा दिवा । 
तरीखीण्यहःनि शाखीयान्‌ ग्रासान्‌ सङ्कखथाङ्ृतान्‌ यथा ॥ 
अयाचितं तथेवाचयादुषवासस्यहं भवेत्‌ ।› इति । 
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श्तिङृच्छ' नतः करनेवाला द्विज पूर्ववत्‌ (११।२११) तीन दिन प्रातःकाल, 
तीन दिन सायङ्काल तथा तीन दिन ्रयाचित ( विना मांगे मिलाहुश्रा ) १-१ 
भ्राख भोजन करे श्रौर श्रन्तमें तीन दिन उपवास करे ॥ २१३ ॥ 
विमर्श--यह “अतिङश्च, ब्रत श्राजापस्य ( चट )› बतके खमान ही हे, केषर 
श्रा्तपङ्कया उसकी अपेद इसमे बहत कम हे । 
तप्तकरच्छ, बतकी विधि-- 
तप्रकच्छु चरन्विभ्रो जलत्तीरघुतानिलान्‌ । 
प्रतिश्रयं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ¢ २१४ ॥ 
[ रपां पिचेश्च त्रिपलं पलमेकं च सपिंषः। 
पयः पिवेत चिपलं त्रिमात्रं चोक्तमानतः ॥ ११॥ ] 
(तप्त को करता हशर व्राह्मण ( द्विज ) तीन दिन गमं जल, तीन दिन मर्म॑ 
दूध, तीन दिन गर्म घौ रौर श्रन्तमे तीन दिन केवल गमं वायुको पौकर रदे तथा 
एक वार प्रतिदिन स्नान कशत। रद्र ॥ २१४ ॥ 
विमर्ञ--हत 'तकषछच्छ' तरम & परु (२४ तोरा ) गमं जल, ३ पल (१२ 
तोला ) ग्म दूध ओर $ पल ( ४ तोला ) गनं घी पीना चावि देसा पाराशषरंका 
मरत हे । ढिन्तु यह पराश्चरमत अमिमर रेपक ( ११।११ ) रचनसे कुष विरुद है ! 
पराकक्च्छ, त्रतको विधि-- 
यतताटमनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम कच्छोऽयं सवेपापपनोदनः ॥ २९५ ॥ 
सावधान तथा जितेन्द्रिय होकर बारह दिनतक भोजन नदी करना धराक 
नामक कृच्रूयत है, यह्‌ वरत सब अ्रकारके ( द्र, मध्यम तथा महान्‌ ) पार्पोको नष्ट 
करनेवाला दै ॥ २१५॥ 
( पिपीलिकामध्य ) चान्द्रायण व्रतकी विधि-- 
एकेकं ह।सयेष्पिर्डं कृष्णे शुक्ते च वधयेत्‌। 
उप्पशंखिषवणमेतचचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 


१. अच्र पाराक्चरोक्तो विशेषः- * 
"षट्‌ पठ तु पिवेदभ्भल्िपटं तु पयः पिबेव्‌ । 
परमद पिवबेष्सर्पिस्ततड्कच्छ' विधीयते ५” इति । 





दल मलुस्यृतिः 


त्रिकाल ( प्रातः, मध्याह तथा सायङ्काल ) स्नान करता हुषा ( पूणिमाको 
१५ ग्रास भोजनकर ) कृष्णपक्षमे परतिदिन १-१ प्रास भोजन धटाता जाय तथः 
शुङ्कपकषमें प्रतिदिन १-१ प्रास भोजन बढाता जाय, यह 'चान्द्रायणः ( पिपीलिक!- 
मध्य चान्द्रायण ) बत टै ॥ २१६ ॥ 
यवमभ्य चान्द्रायणी विषि-- 
पतमेव विधि छत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे । 
शुक्लपन्ञादिनियतश्चरंशान्द्रायणं तम्‌ ॥ २१७ ॥ 
यवमच्म चन्द्रायण त्रतको कशता हुश्रा व्रती ( त्रिकाल स्नान करता हृश्रा } 
शृङ्कपक्षो पष्टले तथा कृष्णपक्षको बाद करके इसौ समस्त विधि ( ११।२१६ } 
को करे ॥ २१७॥ 
विमर्श--दहसका आङाय यह हे कि अमावस्याके वाद्‌ श॒ङ्कपत्मे प्रतिदिन +~ 
रास मोजन बढाता जाय छौर पृणिमाको १५ रास भोजन करे तथा छष्णपक्तमे 
१-१ आस्र भोजन घटाता जाय, इस प्रकार अमावस्याको कुदं भी भोजन नही 
करे तथा प्रतिदिन त्रिकारु स्नान करता रहे, यह "यवमध्यः ( दोनो भागर्मे-आदि 
तथा शन्तम करमशः मोजन कम तथा मध्यमे ( पूर्णिमाको ) अधिक होनेसे यवके 
समान दोनो छोर्मे सुच्म तथा मध्यमं स्थुल-- हस प्रकार अन्वथं "यवमध्यः 
नामक ) चान्द्रायण बत हे । 
यतिचान्द्रायण त्रतकी निधि- 

अष्टावष्टौ समश्नीयासिडान्मध्यंदिने स्थिते । 

नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ २१८ ॥ 

“यति चान्द्रायण तरतको करता श्चा संयतेन्द्रि द्विज ( शृङ्गपक्ष या कृष्णपकषसे 
श्रारम्मकर) एक माश्चतक प्रतिदिन मध्याहकालमे ८- ८ प्रास दविष्यात्न भोजन करे ॥ 
शिशुचान्द्रायण तकौ विषि-- 

चतुरः प्रातरश्नीयातिपर्डान्विग्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूय शिशचान्द्रायणं स्परतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
सावधानचित्त ब्राह्मण ( द्विज ) चार प्रास भरातःकाल तथा चार शरास सूर्यास्त 
दोनेषर एक मासतक प्रतिदिन भोजन करे तो यद शिशु चान्द्रायण" त्रत कहा गया दै ॥ 
यथाकथंचित्पिर्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः । 
मासेनाश्न्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ २२० ॥ 


अध्यायः ११] मणिप्रभाटीकोपेता । ६४६ 


सावथानचित्त दविज ( नीवारदि ) हविष्या्के तीन श्रस्सी अर्यात्‌ दो सौ 
चालिस प्रासोको एक मासमे जिस छिसी प्रकार (कभी १०, कमी ५तोकभी 


१६ स चाकर श्रौर कभी उपवास कर एक मासमे ल २४० प्रास ) भोजणकर 
-चन्द्रलोकको भराप्त करता द ॥ २२० ॥ 


चान्द्रायणं व्रतका महत्व- 
एतद्रद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन्त्रतम्‌ । 
सर्वाङशलमोत्ताय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥ 
इस चान्द्रायण वतको श्र, सूयं, वसु, वायु तथा मह्ि्योनि ब धार्पोके नाशके 
लिएषियाथा॥२२१॥ , 
उपर्युक्त व्रतम सामान्यतः कर्तव्य कायै-- 
महाव्याहतिभिर्हो मः कतंग्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
अहिंसासत्यमक्रोध माजेवं च समाचरेत्‌ | २२२ ॥ 
दविज मदाग्याहतियो ( भुः युवः स्वः ) से भरतिदिन तसे स्वथं देवन करे 
तथा अरहिसा, सत्यभाषण, कोधत्याग श्रौर सरलताका भाचरण करे ॥ २२२ ॥ 
त्रिरहखिर्निंशायां च सर्वासां जलमाविशेत्‌ । 
खीशयुद्रपतितांश्चैव नाभिभाषेत कर्टिचित्‌ ॥ २२३ ॥ 
पिपीलिकामध्य ( ११।२१६ ) तथा यवमध्य (११।२१७) नामक ॒चानदरायण 
तरतको करता हुश्रा दिन तथा रात्रिम तोन-तीन वार सवल्र स्नान करे तथा रत 
प्ण होनेतक स्री, श्र तथा पति्तोके साभ कमी वबातचित न करे ॥ २२३ ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत बा । 
बक्मचारी व्रती च स्याद्‌ गुरुदेवद्धिजाचंकः ॥ २२४ ॥ 
श्नौर रात तथा दिनम खक्ा शे, टदलता रहे या वेठे ( छन्तु सोवे ( लेटे ) 


नद ) , ्रयवा इतनी शक्ति नहीं रहनेपर भूमिषर सोवे, ब्रह्मचारी तथा वरती रहे 
ओर गुर, देव तथा ब्राहार्णोकी पूजा ( श्रादर-सत्कार ) करे ॥ २२४ ॥ 


सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः। 
सर्वष्वेव व्रतेष्वेवं भ्रायथित्ताथंमादतः । २२५ ॥ 
खाविन्री तथा पवित्र ( अधमषैम आदि ) मन््रोका सवदा अप रे । इख 
{ ११।२२२-२२४ ) विधिको चान्द्रायण व्रतके समान श्रन्य ( प्रजाषत्म आदं ) 
अर्तोमिं मी यस्नपूर्वंक करे ॥ २२५ ॥ 


५० मनुस्मृतिः 


एतर्िजातयः शोभ्या व्रतैराविष्छरतेनसः । 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्तरदमिश् शोधयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
सर्ैविदित पापवाले द्विजातियोको इन पृक्त ( ११।२११-२२५ ) मायक्ि्ेफि 
द्वारा रागे वद्यमाण परिषद्‌ श्रर्थात्‌ विदरत्समिति शुद्धि करे तथा जनतामे अविदित 
षापवाले द्विजातिर्योको मरन्तरोवेः जप तथा हवनेकि द्वार शुद्ध करे ॥ २२६ ॥ 


पाप कहने श्रादिसे पापनिदृत्ति- 
ख्यापनेनाजुतापेन तपसाऽभ्ययनेन च । 
पापकरन्पुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७॥ 
श्रपने पापको सव॑साधारणमें कहनेसे, पश्चात्ताप ( "एसे कुकर्ममे पत्त होनेवाते 
यु पापीको वार-वार धिक्कार है" इत्यादि प्रकारसे निरन्तर पष्ठतावा ) करनेसे, 
क्टिनि तपध्चरणसे, ( वेद श्रादिके ) श्चभ्ययन ( पाठ, जप श्रादि ) से श्रौर ( इन 
खव कार्यो शक्ति नही रहनेपर ) दान करनेसे पापी भनुष्य पापसे ट जाता टै ॥ 
विमशे-प्रजापत्य त ( ११।२११ ) का आचरणकर पापयुक्त होनेकी शक्त 
नहीं र्नेपर न्निपुराणीयः या "पञ्चपुराणीयः एकः गौको दान फरनेका क्ञास्रीय 
विधान है । इस प्रकार बह्व्या करनेवारे मनुष्यको पूर्व प्रायश्चित्त विधान ( १५ 
७० ) ॐ अनुसार १२ वर्षतक वरतनियम पारुन करनेकी शक्ति नहीं रहे तो बह 
३९० गौर्जका दान करे कयो कि ( 9 वषं = ३६० दिन, इसङ्ए्‌ १२ वर्षं ३६० >८ ४२ 
= ४३२० दिन, ओर ५२ दिने एक प्राजापरयव्तकी पूर्ति, इसि ४६२० दिनमे 
( ४३२० > १२ = २६० ) ३६० प्राजापस्यत्रत हष, अतः प्रतिग्राजापस्य व्रते रिष 
¶ गके दान करनेका विधान होनेसे ब्रह्महत्या करनेवारेको ३६० गौभोका दान 
करनेका विधान कटा गया हे । पापाधिक्यके कारण प्रायश्ित्तके बढनेपर गोदान- 
संख्याम भी बृद्धि होगी । 
यथा यथा नरोऽधमं स्वयं कृखाऽनुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२८॥ 
पापी मनुष्य पाप करके जंसे-जैसे श्रपने पापको लोगोसे कहता है, वैसे- वैसे 
कंचलीसे सोपके समान वह मनुभ्य उख पापसे टता ( अलग होता ) जाता टै \ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्ठृतं कमे गहत । 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण भुच्यते । २२६ ॥ 
आअौर उस पापीका मन जैसे-जैसे उस दूषित कर्मी निन्दा करता टे, वैसे-वैसे 
डस पापीका शरीर उद पापसे छ्रता जाता टे ॥ २२९ ॥ 


अध्यायः ११ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ६५९१ 


पापानुतापसे पापनिदत्ति-- 
कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापासपसुच्यते । 
नेवं र्या पुनरिति निचृच्या पयते तु सः ॥ २२० ॥ 
पापी मनुष्य पाप कमं करके उसके लिए श्नुताप ( पताव ) कर पापसे ट्ट 
जाता है तथा फिर मैं एसा निन्दित कमं नदीं करूंगा इस प्रकार सङ्ल्परुपसे 
उसका त्यागकर वह पवित्र हो जाता है ॥ २२० ॥ 


शुभ कमं करनेका उपदेश-- 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कमेफलोदयम्‌ । 
मनोवाक्मूतिभिनित्यं शुभं कमे समाचरेत्‌ ॥ २३१॥ 
मनुभ्य इस भकार मनसे शुभ तथा श्रश॒भ कर्मोको परलोके ( करमशः ) इष्ट 
तथा श्रनिष्ट ( भला-बुरा ) फल देनेवाला [वचार कर मन वचन तथा कर्मसे सर्वदा 
श्रच्छ क्मेकि करे ॥ २३१ ॥ । 
पापकमकी निन्दा-- 
शज्ञानायदि वा ज्ञानात्छृखा कमं विगर्हितम्‌ । 
तस्माद्धि मुक्तिमन्विच्छन्दरितीयं न समाचरेत्‌ ॥ २३२॥ 
ज्ञान या श्रज्ञानसे पाप क्म करनेपर उखसे मुक्ति ( लुटकारा ) चाहता हृश्र 
मनुष्य फिर दुबारा उस निन्दित कमंको मत करे, ्न्यथा दुबारा पाप कनेर 
उसका म्रायच्चित्त भी दुगनौ करना पडता टै ॥ २३२ ॥ 
मनको सन्न होनेतक मरायच्ित्त करना- 
यस्मिन्कर्मर्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मस्तावन्तपः ुयांयावन्तुष्टिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
पापी मचुष्यका मन जिस प्रायश्चित्तको करनेपर हलका ( सुभसल्-- "इतना त्रत 
नियमादि प्रायश्चित्त करनेसे मेरा पाप अवश्य दूर्‌ हो गया होगा इस मकार दढ 
श्रात्मविश्चास ) न हो, तच तक वहं ॒त्रत नियम रादि तपका आचरण करता रहे ॥ 
तपकी परशंसा-- 
तपोमूलमिदं सवं दैवमाुषकं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं चुषैः परोक्तं तपोऽन्तं वेददरिभिः॥ २२४ ॥ 
१. अत एव देवरः- 


“विधेः भ्राथमिकादस्माद्ितीये द्विगुणं मवेत्‌ । इति । 





६५२ मनुस्मृतिः 


देवो तथा मनुष्येकि सुखो जड़ तप ही है, वह खख तपसे ही स्थिर रहता ट 
श्नौर उस सुखका अन्तिम लद्य तपदही है; रेषा वेद्‌ ( मरना )के दरश महः 
षियोका कथन दै ।॥ २३४ ॥ 

वर्णक्रमसे तप-- 
जाह्यणस्य तपो ज्ञानं तपः क्त्रस्य रक्षणम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो बाता तपः शुद्रस्य सेवनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
व्राह्मणका तप ज्ञान ( बद्यचयरूप वेदान्तज्ञान ), क्षत्रियक। तप प्रजा तथ। 
आका रक्षण, वैश्यङा तप वर्ता ( खेती, व्यापार श्रौर पदुपालनादि ) अनैर श्रका 
तप ब्राह्मणकी सेवा करना है ॥ २२५ ॥ 


ऋषयः संयत।त्मानः फलमूलानिलाशनाः । 
तपसेव प्रपश्यन्ति तरेलोकयं सच श्चरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
( काय, वचन श्चौर मनते ) संयम रवनेवाज्ते तथा फल-मू ल एवं वायुक्ष 
भक्षण करनेवाले मदि ्ोग तपसे ही चर।चरषदित बरेलोक्यको देख) दँ ॥ २२६ ॥ 


ओषधान्यगदो बिद्या देवी च बिषिधा स्थितिः । 
तपसेव भ्रसिभ्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ । २३७ ॥ 
द्रौषध, नीरोगता, ( वेदादि ज्ञानरूप ) विय, देवोको ( स्वगं श्रादि ) अनेक 
लोगोमें स्थिति; ये सब तपसे ही भराप्त होते हैः श्रत एव तप दही इनकी प्राप्तका 
कारणं हे ॥ २२७ ॥ 


यद्‌ दुस्तरं यदु दुरापं यद्‌ दुगं यक्च दुष्करम्‌ । 
सवं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ।। २३८ ॥ 
जो दुस्तर ( कटिनतासे पार होने योग्य ्रहवाधा श्रादि दै), ओ दुर्तम 

( क्ठिनतासे प्राप्त होने योग्य-यथ। क्षत्रिय होकर भो विश्वामित्र! व्राह्मण होना 
श्रादि ) टे, जो दुर्गम ( कठिनतासे चलने योग्य समेशु-शिखश आदि ) है, भो 
दुष्कर ( कटिनतसि करने योग्य गौ, भूमि, धन अदि! अपरिमित मत्रा दान 
करना शादि ) है; वह सब तपसे ही सिद्ध हो खकता दै, क्योकि वप उल्ल इनके 
योग्य नही होता दै ॥ २२८ ॥ 

महापातकिनश्चैव रोषाश्चाकायेकारिणः । 

तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ॥ २९६ ॥ 


अध्यायः ११] मणिप्रभाटीकोपेता । ६५३ 


इस कारणसे (११।२२४-२२८) महापातकी ( ब्रह्महत्या आदि करनेवल्ते-- 
११।५४ } तथा शेष अकार्यकारी ( गोहत्या ्रादि ठपपातक करनेवाले-११।५९- 
६९ ) अच्छी तरह किय गये तपके द्वारा ही पापसे छट जति है ॥ २३९ ॥ 
कीराख्चाहिपतङ्गाञ्च पशवश्च वयांसि च । 
स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात्‌ ।। २४० ॥ 
कीट (श्र जोव ), सपं, पतज्ग ८ फुनगे--उङ्नेवाल्े फतिङ्गे ), पथु, पक्षी 
-तथा सम्पूणं चराचर (क्ष, लता, गुलम रादि) जीव तपके बलसे दी स्वर॑कते जाते है ॥ 
विमर्शं--इतिष्ठास-पुराणादिमे कबूतरी तथा कवृतरक्ठी क्था है कि बतिथि- 
सत्कारार्थं अभ्िपरवेशषकर वे स्वगको प्रा किये तथा नहुष चग आदि कीट योनि 
पाकर पूर्वेजन्मकृत तपसे अन्त स्वको गये 1 
यत्किश्िदेनः छुवेन्ति मनोवाङमूतिंभिजेनाः । 
तत्सव निदहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
मलुष्य मन, वचन तथा कायसे जो कुरु पाप करते हैँ ; उन खब पार्पोष्छो वे 
तपस्वी लोग तपसे दी भस्मकर देते है ॥ २४१ ॥ 


तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः। 
इज्याश्च श्रतिगृहन्ति कामान्संवधेयन्ति च ॥ २४२॥ 
तपसे हौ श्र्यन्त शुद्ध घ्राद्मणके यज्ञमे देवतालोग हविष्यष्छो हेते रौर उनके 
-मनोरथको पूरणं करते है ॥ २४२ ॥ 
प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसेवासजस्रभुः । 
तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
तपसे दी ( सम्पूणं सोर्कोकी खष्टि, पालन तथा नाश करनेमें ) समर्थं प्रयाने 
इन शालको बनाया तथा तपसे दी ( वसिष्ट श्रादि!) ऋषिर्येने ( मन्त्र तथा ब्राहाण- 
रूप ) वेदको भप्त किया ॥ २४२ ॥ 
„ इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्तते । 
सवस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुर्यमुत्तमम्‌ ॥ २४४ ॥ 
इन समस्त पराणिर्येकि दुर्लभ एवं पुण्यभय जन्मको प्राप्त दोता हा देखकर 
देवता लोग तपके बडे भारी महात्म्यको कहते हैँ ॥ २४४ ॥ 


६५४ मनुस्मृतिः 


तपका लक्षण-- 
[ ब्रह्मचर्य जपो होमः कलि शुद्धाल्पभोजनम्‌ । 
अरागदवेषलोभाश्च तप रक्तं स्वयम्भुवा ॥ १२॥] 
[ ्रद्यचर्य, जप, हवन, यथासमय शुद्ध तथा स्वल्प भोजन ; रागद्वेष तथा 
लोभका त्याग ; इनको ब्रह्मनि तप कडा हे ॥ १२ ॥ | 
वेदाभ्यासादिसे महापातकादिका न(श- 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ 

भ्रतिदिन यथाशक्ति वेदका ्रम्यास, पश्चमहायन्न ( ३।७० ) तथाक्षमा; ये 
खन महापातकसे भी उत्पन्न पार्पोको नष्ट कर देते हैँ ( फिर साधरण पार्पोके विषयमे 
क्या कहना है, अतः इनका आचरण यथाशक्ति करते रदषा चादिये ) ॥ २४५ ॥ 

यथेधस्तेजसा वहिः प्राप्तं निदंहति क्षणात्‌ 
तथा ज्ञानाग्निना पापं सवं दहति वेदवित्‌ ॥ २४६ ॥ 
जिख॒भ्रकार अग्नि श्रपने तेज ( दाहकर शक्ति ) से काष्ठादि समीपवर्ती 
पदार्थोको तत्काल जला देती दै, उसी प्रकार वेदज्ञाता ब्राह्मण अपने ज्ञानरूप श्रग्निसे 
सब पार्पोको नष्ट कर देता दे ॥ २४६ ॥ 
इत्येतदेनसायुक्तं प्रायरिचत्तं यथाषिधि । 
अत ऊध्वं रहस्यानां श्रायरिचत्तं निबोधत ॥ २४७॥ 

( भगु मदर्षियेसे कदते देँ कि-तरह्हस्या भ्रादि ) पार्पोका यद ( ११।७२- 
२४९ ) प्रायधित्त विधिपूर्वकं (मैने) कदा, यदांसे रागे (११।२४८-२९५) रहरस्यो 
( गुप्त पापो ) के प्रायश्ित्तके ( ्ापलोग ) सने ।॥ २४७ ॥ 

विमशं--इस शछोकको गोविन्द्राजने नही ङ्िखा हे, किन्तु मेषातिथिने तो 
ङ्ख हे" फेला मन्वथंसुक्तावरीकारका कथन है । 
गुप्त पापोका प्रायश्ित्त- 
सव्याहतिश्रणवक्षाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि अ्रणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥। र्ठ ॥ 

व्याहति तथा प्रणव ( ॐकार ) से युक्त सोलह प्राणायाम प्रतिदिन एक मास 
तक करनेसे ्रह्मधातीको भी ( शपि" शब्दसे श्रातिदेशिक त्रह्महत्याके भायच्ित्तके 
अचिकारीको भी ) शद्ध कर देते हैँ ॥ २४८ ॥ 


श्नध्यायः ११ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ६५५ 


मयपानका प्रायधित्त-- 
कौत्सं जप्त्वाप इत्येतदासिष्ठं च प्रतीत्थचम्‌ । 
माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४६ ॥ 

कौत्स ऋषिसे देखा गया प नः शोशुचदघम्‌" यह सुफ्त, वसिष्ठ ऋषिसे देखा. 
गया ्रतिस्तोमेभिरुषसं वसिष्ठाः" यह ऋचा, माहित्र भमादित्रीभामवोऽस्तु' यह 
सूक्त तथा शुद्धवती "“एतोन्निन्द्रं स्तवाम शुद्धम्‌ इन तीन ऋनचार््ोको भ्रति- 
दिनि १६-१६ वार ( एक मा तक ) जकर मदिरा पीनेवाला भी ८ श्चषिः 
शब्दसे श्रातिदेशिक मदि रापानके प्रायधित्तका अधिकारी भी ) शुद्ध हो जाता है ॥ 

सवर्णस्तेयका प्रायधित्त-- 
सङ्ज्जप्तवास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च । 
श्मपहत्य सुवणं तु क्षणाद्भवति निर्मलः ॥ २५० ॥ 

ख वणंको चुरानेवाला ब्राह्मण यस्य वामीय श्चस्य वामस्य पलितस्य ` `` 
इस सृश्तको, रौर वाजसनेयके पठित “यजायत दूरमुदैति `" "ˆ इस शिवसद्करुपः 
को एक्षवार भी ( एक माघ तक ) जपकर तत्काल होषरदित हो जाता है ॥२५०॥ 

गुरुपलीसम्भोगका म्रायधित्त- 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । 
जपित्वा पौरुषं सुक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५१ ॥ 

"हविष्पान्तीय' (हविष्यान्तमजरं स्वर्विदि) इत्यादि उन्नीस ऋचाश्रोको. 'नतमंहः 
( नतमंहो न दुरितम्‌ ) इत्यादि श्राठ ऋचाश्रोंको, "इतिः ( इति वा इति मे मनः” 
तथा "शिवसङ्कल्पमस्तु" यदह सूुक्तद्वय ) श्रौर पुरुषसूक्त ( शसदखशौर्षा पुरुषः” 
श्रादि १६ मन्त्र ) को एक मा्तकं प्रतिदिन ( १६-१६ वार ) जपकर गुरुपक्लीके 
साथ सम्भोग करनेवाला पापे छट जाता हे ॥ १५१ ॥ 


स्थूल तथा सूम पार्पोका प्रायधित्त-- 
एनसां स्थूलसू्तमाणां चिकीषन्नपनोदनम्‌ । 
च्यवेत्य्‌ चं जपेदब्दं यत्किचेदमितीति वा ।॥ २५२ ॥ 
स्थूल (्ह्महत्यादि महापातक-११।५४) तथा सूक्तम ( गोदत्यादि उपपातक - 
११।५६ - ६६) पार्पोकी शुद्धि चाहनेवाला मनुष्य श्व" श्व ते हेलो वर्ण नमोभिः 
इस ऋचाको, या यच्किेदं' "यत्किञ्चेदं वरुण देग्ये जने" इस ऋचाको, या “इतिः 
“इति वा इति मे मनः" इस सुक्तको एक वषं तक प्रतिदिन १-१ वार्‌ जपे ॥२५२॥ 


1.) मनुस्मृतिः 


श्मप्राह्य दान लेने श्रादिका प्रायधित्त-- 
भतिगृह्या्रतिग्ाह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस््यहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
अप्राय दान लेकर तथा श्मचयक्ा भक्षणकर मनुष्य 'तरत्मन्दो्यं' तरस्प- 
मन्दी धावति' इन चार ऋचार््राको तीन दिनतक जपकर उस पापसे ट जाता हे ॥ 


विविध पार्पोका प्रायधित्त- 
सोमारौद्रं तु बहना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
सबन्त्यामाचरन्स्नानमयेम्णामिति च ठ्चम्‌ ।॥ २५४ ॥ 
बहुत पार्पोको करनेवाला मनुष्य “सोमारौद्र' ( सोमाङदा धारयेथामघुर्यम्‌ ) 
इन चार ऋचा्रोको, 'अयंमणम्‌' ( च्र्यमणं वरुणं मित्र॑ च ) इन तीन ऋवाशचोको 
-नदीमें स्नानकर ( एक मास तक अत्येकका जपकर ) शुद्ध हो जाता है ॥ २५४ ॥ 
विमक्ं-चहुत-से पापको करके इस भ्रायधित्तको एक वार नदीं करना चाये, 
किन्तु जितने पाप हो, उतनी वार इष प्रायशि त्तको करना चाष्िये । 
जलमें मल-मूत्र त्याग करने दिका प्रायधित्त- 
अब्दाधेमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत्‌ । 
अप्रशस्तं तु छृत्वाप्छु मासमासीत भेत्तमुक्‌ ॥ २५४५॥ 
पापौ ( किसौ पाप-विशेषका उल्लेख नदीं होनेसे सर्वविध पापको करनेवाला ) 
अनुष्य "इन्द्र" ( इन्द्र॑ भित्र॑ वसुणमग्निम्‌ ) इत्यादि सात ऋचार्भरोको ६ मास्त 
प्रतिदिन जप करे तथा जलमे मल-मूत्रका त्यागकर एक मासतक भिक्षा मांगकर 
भोजन करे ॥ २५५ ॥ 


मन्तः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा धृतं विजः । 
सुराबप्यपहन्त्येनो जप्त्वा चा नम इत्युचम्‌ ॥ २५६ ॥ 
द्विज ( देवछृतस्य' इत्यादि ) शाकल होममन्त्रोखे एक वषं तक प्रतिदिन 
धीका हवनकर, अथवा “नमः ( नम इन्द्रश्च ) इस ऋचो एक वरं तक जपकर 
शदे पापको भीनष्टकरदेताहै॥ २५६॥ 


मदहापातकादिका प्रायक्षित्त- 
महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः । 
अभ्यस्याब्दं पावमानीर्भैक्ताहारो विशुध्यति ॥ २५७ ॥ 


अध्यायः ११ ] मणिप्रभारीकोपेता । ६५० 


महापातक ( व्रह्मदत्यादि--११।५४ ) से युक्त मनुष्य जितेन्द्रिय होकर एक 
वर्षतक गौश्रके पी्ठे-पीले चलते ( ११।१०८-११४ के अरमुखार उनकी सेवा 
कते ) हए भिक्षान्नका भोजन करनेसे तथा (पवमानी' ( यः पवमानीरध्येति 
इत्यादि ) ऋचाश्रोका प्रतिदिन अभ्या (जय) करनेसे शुद्ध ( पापरदित- निर्दोष } 
हो जाता हे ॥ २५७ ॥ 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । 
मुच्यते पातके: सर्वँ: पराके: शोधितख्िभिः।। २५८॥ 
श्मथवा तीन "पराकः कृच्छत्रत ( ११।२१५ ) से शुद्ध होकर वनमें ( मन्त्र- 
त्राह्मणरूप ) वेदसंहिताक। तीन वार भ्यास ( पाठ) कर ब्य ( शारीरिक }- 
तथा आभ्यन्तर (मानसिक) शुद्धियुक्त मधष्य सब महापातकेसे सुक्त हो जाता  ॥ 
यहं तुपवसेद्यक्तखिर होऽभ्युपयन्नपः। 
ते पातकैः सवेंश्िजेपित्वाऽघमषेणम्‌ ॥ २५६ ॥ 
तीन दिनतक उपवास तथा त्रिकाल ( प्रातः मध्या तथा सायंकाल ) स्नान 
करता हृ्ा शौर जलम इव { गोता लगा ) कर ही श्थमर्षणः (ऋतच्च सत्यं च) 
दस सूत्तका तीन वार जप कर मनुष्य सब पार्पोखे ट आता है ॥ २५९ ॥ 
शअघम्षंण मन्त्रको प्रशंखा- 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपापापनोदनः । 
तथाऽघमषेणं सक्तं सवेपापापनोदनम्‌ ॥ २६० ॥ 
जिस भकार सब यज्ञोका राजा अश्वमेध यज्ञ सब पार्पोको नष्ट करनेवाला दे, 
उसी प्रकार श्धमर्धंणः सूक्त ( ऋतं च सत्यं चः यह मन्त्र ) सव पार्पोको नष्ट 
करनेवाला दै ॥ २६० ॥ 
कग्वेदग्रशंसा-- 
हत्वा लोकानपीमांस्ीनश्नन्नपि यतस्ततः । 
ऋग्वेदं धारयन्विश्रो नैनः भ्राप्नोति किंचन ॥ २६१ ॥ 
-इन तीना ( स्वग, ल्यु वथा पाताल ) लोकी दत्याकर तथा जहां कदी 
( महापातकी रादि वर्जित लोर्गोके यहां ) भी भोजन करनेवाला ऋर्वेदको धारण 
( अभ्यास ) करता हुश्ा ब्राह्मण किसी भी दोषसे लिप्त नदीं होत। ॥ २६१ ॥ 


३ मनुस्मृतिः 


ऋग्वेदादिके च्रभ्याससे सर्वपापमुक्ति- 
ऋक्संहितां ्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः । 
साम्नां वा सरहस्यानां सवेपापेः प्रमुच्यते ।॥ २६२ ॥ 
मन्त्र-राह्मणात्मक ( ब्राह्मण-सदित मन्त्रभागको, केवल मन्ध्रभागको हौ नहीं ) 
ऋग्वेदको, श्रथवा ( मन्त्र-ब्राह्मणसदहित ) यजुदको, श्रथवां प्राह्मणोपनिष दुके 
सदित सामवेदको समाहितचित्त होकर तीन वार अभ्यास ( पाठ ) कश्फे सव 
यापेसि छुट जाता दै ॥ २९२ ॥ 
यथा महाह्नद प्राप्य क्षिप्रं लोष्टं विनश्यति । 
तथा दुश्चरितं सबं वेदे च्रिदृति मल्नति ॥ २६३ ॥ 
जिख प्रकार महाहद्‌ ( बडे जलाशय ) मे गिरा दृश्या ( भिद्टीका) डेला 
( पिषकर ) नश्हो जत। टै, उसो मरकर श्रित" ( ११।२६४ ) वेदम खब पाप 
नष्टो जते है ॥ २६३ ॥ 
त्रिवृत्‌ का लक्षण-- 
ऋचो यजंषि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एष ज्ञेयखिवरद्रेदो यो वेदैनं स वेदवित्‌ ॥ २६४ ॥ 
ऋण्वेदके मन्त्र, यज्ु्रेदके मन्त्र श्रौर ( वृृद्रथन्तर श्रादि ) भनेकविध 
सामवेद; इन तोनोके प्रथक्‌-एथङ्‌ मन्त्र तथा ब्राह्मण भागरूप त्रिवत्‌” वेद्को 
ज।नन। चाहिये, जो इसे जानता टै, वही वेदज्ञाता है ॥ २६४ ॥ 
आमादं यत्त्रथक्षरं ब्रह्य त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । 
स गुष्योऽन्यखिध्रद्धेदो यस्तं वेद स वेदषित्‌ ॥ २९५ ॥ 
सब वेदो श्रादि सारभूत जो तीन श्रक्षरो (श्रकार उकार तथा मकार) वाला 
त्रह्म ( प्रणव श्र्थात्‌ ॐ ) हे रौर जिसमे त्रयी (ऋग्वेद, यजुवद तथा खामवेद) 
अतिष्त दै; वदी दृखरा त्रिृत्‌” वेद श्रर्थात्‌ प्रणव ॐ गोपनीय है, जो 
उसको ( स्वरूप तथा श्रथंसे ) जानता है, वदरी वेद्ञाता दै ॥ २६५ ॥ 
[ एष वोऽभिहितः कृरस्नः प्रायश्चित्तस्य निणेयः। 
निःश्रेयसं घ्मेविधिं विप्रस्येमं निबोधत ॥ १३ ॥ 
[ ( ख्गुज्ी महर्षि्योसे कहते हैँ कि-- ) यह ८ मने ) प्रायश्ित्तके समस्त 
-निर्णयको श्ापलोगसे कटा, अव व्राह्मभके इस मोक्षविधानको (श्रापलों) सुनें ॥१३॥ 


ध्यायः १२ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ६५६ 


पृथक्‌ ब्राह्मणकल्पाभ्यां स हि वेद्खिवरस्स्पतः ॥ १४ ॥ ] 
इति मानवे ध्मेशा्े भृरापरोक्तायां संहितायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
जराह्मण तथा कल्पसे प्रथक्‌ यह श्रिद्त्‌' वेद कहा गया है ॥ १४ ॥ ] 
भानवे धर्मशालेऽस्मिन्‌ प्रायश्ित्तादिनिणंयः । 
त्रिपाटिनः कृपाश््टयेकादशे पूर्णतां गतः ॥ ११॥ 
यहं "मणिप्रभा" रीकामे एकादश अध्याय समाप्त हुखा ॥ ११ ॥ 





६.४० 


अथ दरादरोाऽध्यायः। 


महषि्योका भगुजीसे परश्न- 
चातुवैशयेस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धमंसत्वयानघ । 
कर्मणां एलनिवरत्ति शंस नस्तत्त्वतः पराम्‌ ॥ १॥ 

( महषियोने श्गुजीसे पा कि--) हे निष्कटमष भगुजौ ! ( श्रापने श्रवान्तर 
भेदके सदित ) चारो वरणोके समस्त धर्म॑को कटा, ( श्रव जन्मान्तरे शुभाशुभ ) 
कमक परमार्थं रूपसे फलकी प्राप्तिको दमलोगेसि श्राप किये ॥ १ ॥ 

श्रगुजौका महषिर्याको उत्तर- 
स तानुवाच धमात्मा महर्षी-मानवो श्रुः । 
अस्य सवस्य शरुत कमयागस्य नि्णेयम्‌ ॥ २॥ 


धर्मात्मा मयुपुश्र शजुजीने उन ( महर्षियो ) से कदा कि-इन सव कर्म- 
सम्बन्धके नि्ण॑यको ( श्रापलोग ) सुनिये ॥ २ ॥ 


शुभाशुभम कमि फल- 
शुभाशुमफलं कमं मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमजा गतयो नणामुत्तमाघममधभ्यमाः ॥ ३ ॥ 
मनुरष्योके कायिक, वाचिक तथा मानसिकं कमं शुभाशुभ फल देनेवाले होते दै 
श्नौर उनसे उत्पन्न दोनेवाली मसुरष्योकी उत्तम ( देव ), मध्यम ( मञुष्य रादि ) 
तथा रधम ( तिर्यक्‌ आदि ) गतिया { जन्म ) सी होती हैँ ॥२॥ 
मनको कर्मप्रव्तकत्व-- 
तस्येह तिविधस्यापि व्यधिष्ठानस्य देहिनः। 
दशलक्ञणयुक्तस्य मनो विद्यासरवतंकप्‌ ॥ ४ ॥ 


६5० मनुस्छतिः 


( उत्तम, मध्यम तथा च्धम मेदस ) तीन म्रकारके तथा ( मन, वचन तथा 
शरीरके श्याभ्नित होनेसे ) तीन श्रधिष्ठानवाले दश लक्षणो ( १२।५-७ ) से युक्त 
देददी ( जीच ) के मनको ( कर्ममे ) प्रदत्त करनेवाला जानो ॥ २ ॥ 

दश लक्षणवाते कमम त्रिविघमानसिक कम॑-- 
परद्रव्येष्वमिध्यानं मनक्तानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्च निविधं कमं मानसम्‌ ।॥ ५॥ 

( १ ) दूसरेके द्रव्यको अन्यायसे भी लेने विचार करना, ( २ } मनसे 
निषिद्ध कायं ( ब्रह्महत्यादि पाप कम॑ ) करनेकी इच्छा करना, ८ ३ ) श्रसत्य हठ 
( परलोक चादि कुछ भी नहीं हे, यद देह दी श्रात्मा दै, इत्यादि रूपसे दुराग्रह ) 
करना; ये तीन अकारके मानसिक ( अशुभ ) कमं हँ ॥ ५॥ 

विमशे-दनके विपरीत ( १ ) न्यायपूर्वकं दुसरेके दव्यको लेनेका विचार 
करना, ( २ ) शाश्चविहित (यज्ञादि ) कम॑ करनेकी इच्छा करना, (३) आस्तिक 
बुद्धि रखना; ये तीन मानसिक शुभम कमम दै । 
‹ चतु्विषवाचिक कम 
पारुष्यमनृतं चेव पञ्युन्यं चापि सवशः । 
असंबद्ध्रलापश्च वाङ्मयं स्याक्चतुर्धिघम्‌ ॥ & ॥ 

(४ ) कटु बोलना, ( ५ ) भू बोलना ( £ ) परोक्षमें किसीका दोष कट्ना 
श्रौर ( ७ ) निष्प्रयोजन ( बेमतलवक्ी ) वातं करना; ये चार प्रकारके वाचिक 
(अरश्म) कमे है ॥६॥ । 

विमद--ईनके विपरीत (४ ) मधुर बोन, (५) सस्य बोटना, (६) 
परोषषमे भी दूसरेका दोष दिपाना या गुणको ही बतराना भौर (७ ) मतरषकी 
बाते करना; ये चार प्रकारङे वाचिके शुभ कर्मे । 

त्रिविध शारीरिक कम॑-- 
अदत्तानामुपादानं हिसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरं तरिविधं स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

(८ ) विना दी हुई ( दूसरेकी ) वस्तुको लेना, (६ ) शाच्त-वजित दिखा 
करना श्रौर ( १० ) परल्ीके साथ सम्भोग करना; ये तीन प्रकारके शारीरिक 
( अशभ ) कमं हैँ ( इख प्रकार ये १० प्रकारके ( अरशुम ) कमं हँ )॥७॥ 


अध्यायः १२ ] मणिप्रभादीकोपेता । ६६१ 


विमश--हनके विपरीत ( ८ ) न्यायपूर्वक दी हदे वस्तुको ऊेना, ( ९) शाखः 
विहित अश्वमेधादि यज्ञे हिंसा करना - भौर ( १०) शाख प्रतिपादित समर्यो 
( रजस्वरावस्था तथा पर्वंदिन, दिन, सन्ध्याकार आदिको द्ोडकर शेष समर्यो ) 
मेँ स्वखीके साथ सम्भोग रना ; ये तीन प्रकारके क्ञारीरिक शभ कर्म हे । 
मानसिक आदि कर्मोका फलभोक्ता मन श्रादि- 
मानसं मनसेवायमुपमुकक्ते शभाशमम्‌ । 
वाचा वाचाङृतं क्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

यदह ( दैदी-जीव ) मानसि क्मोके फलको मनसे, वाचिक कर्मके फलको 

वचनसे रौर शारीरिक कमेकि फलको शरीरसे ही भोगता है ॥ ८ ॥ 
[ त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुषिधम्‌ । 
मनसा च्चिषिधं कमे दश धमेपथांसत्यजेत्‌ ॥। १॥ ] 

[ शरीरसे त्रिविध ( १२।७ ), कदचनसे चतुर्विध ( १२।६ ) श्रौर मनसे 
त्रिविध ( १२।५ ) श्रधर्म-मागो ( श्रशुम कर्मो" ) को छोड़ देना चाये ॥ १ ॥ ] 
शारीरिक आदि कमकि फल-- 

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः पक्षिमगतां मानसेरन्स्यजातिताम्‌ ॥ ६ ॥ 

मनुभ्य शारीरिक ( १२।० ) कमेके देषोसे स्थावर ( गक्ष, लता, ग॒ट्म पर्वत 
आदि ) योनिको, वाचिक ( १२।६ ) क्म॑ञे दोषोसे पक्षी, खग ( पशु, कीट, पतङ्ग 
श्रादि ) योनिको शौर मानसिक ( १२।५ ) कर्म॑ देर्पोसे श्रन्त्य जाति ( चण्डाल 
श्रादि हीन जाति ) को प्राप्त करताटे॥९ ॥ 

[ शभः प्रयोगैदं वत्वं व्यामिध्रेमानुषो भवेत्‌ । 
अशुभैः केवलैश्चैव ति्ग्योनिषु जायते \। २॥ 

[ मद्वुष्य शुभ कमसि देवयोनिको, मिध्ित ( शुभ तथा अश्ुम-दोनो ) कर्मो 
से मनुष्ययोनिको श्रौर केवल अशुभ कमेसि तिर्थग्योनि (पशु, पक्षी, उक्ष, लतादि ) 
योनिको श्राप्त करता दै ॥ २॥ 

वाग्दरुडो हन्ति विज्ञानं मनोदर्डः परां गतिम्‌ । 
कमेदश्डस्तु लोकां खीन्दन्यादपरिरक्तितः । ३॥ 

श्रक्षित वाग्दण्ड ॒विज्ञानको, मनोदण्ड उत्तम ( स्वगं, मोक्ष आदि ) गतिक 

श्रौर कमंदण्ड तीम लोकोक नष्ट कर देता हे ॥ ३॥ 


४२ मनु° 


६६२ मनुस्मृतिः 


वाग्दण्डोऽथ भवेन्मौनं मनोदरुडस्त्वनाशनम्‌ । 
शारीरस्य हि दरुडस्य प्राणायामो विधीयते ॥ £ ॥ 
मौनको बवाग्दण०, अनशनको मनोदण्ड श्रौर प्राणायामको शरोरदण्ड का 
जाता है ॥ ४ ॥ 


त्रिदश्डं धारये्ोगी शारीरं न तु वेष्णवम्‌ | 
वाचिकं कायिकं चैव मानसं च यथाविधि ॥ ५॥ ] 
योगी मयुष्य वाग्दण्ड, मनोदण्ड श्रौर शरीरदण्ड-श्र्थात्‌ मौन, अनशन 
श्नौर प्राणायामरूप शरोर सम्बन्धी त्रिदण्डको धारण करे, वांसके प्रिदण्ड' 
{ तीम उरण्डो ) को नदी ॥ ५॥] 
त्रिदण्डीका परिचय- 
वाग्दश्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्येते निहिता बुद्धी त्रिदण्डीति स रच्यते ॥ १०॥ 
जिसकी बुद्धि ( विचार-मन ) मे वाग्दण्ड, मनोदण्ड श्रौर शरीरदण्डः ये तीनों 
स्थित हैँ, वही ( खच्चा ) त्रिदण्डी" ( तीन दण्डावाला- संन्यासी ) कहा जाता 
है, ( वल ब सका तीन दण्ड धारण करनेवाला ही संन्यासी नदीं है ) ॥ १०॥ 


त्रिदण्डमेतन्निक्तिप्य सवभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ११॥ 
जव मनुष्य काम तथा कोघको रोककर सव जी्वोमें इस त्रिदण्ड ( शायिक, 
वाचिक तथा मानसिक दण्ड ) को व्यवहृत करता दै, तव वह सिद्धि ( मुक्ति) को | 
प्राप्त कशता दै ॥ ११॥ 
तेश्रह् आदि परिचय- 
योऽस्याटमनः कारयिता तं त्तेत्रजञं प्रचक्षते । 
यः करोति त्‌ कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधेः॥ १२॥ 
जो इसे ( शरीरको ) कार्यो^तें भत करता है, उसे पण्डित लोग शे्रज्ञ 
श्रौर ज कायो"को करता है उसे “भूतात्मा कदते हैँ ॥ १२ ॥ 
जीवात्माका परिचय- 
जीवसंज्ञोऽन्तरारमाऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेद्यते सवं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३॥ 


अध्यायः १२] मणिप्रभाटीकोपेता । ६६१ 


सब प्राथिर्योका सहज ( एक सराथमें उत्पन्न ) जोवः नामका दूरा टी अत्मा 
श्रथात्‌ “जीवात्मा हे, जो प्रतिजन्ममें सब सुख-दुःखका अ्रजुमव करता दै ॥ १३ ॥ 
तावुभौ भूतसंप्रक्तो महान्ततेतरज्ञ एव च । 
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४॥ 
पच्च महाभूत ( पृथ्वी, जल, वायु, तेज रौर आकाश ) से मिते हुए वे दोनो- 


महान्‌ तथा स्चेत्रज- छोटे-बडे सब भृतात्माश्रोमं स्थित उस परमात्मामें व्याप्त 
होकर रहते दै ॥ १४ ॥ 


[ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभव्येन्ययमीश्वरः ॥ £ ।। ] 
[ उत्तम रुष तो दूसरा दी टै, जो "परमात्मा' कहलाता हे तथा अविनाशशौल 
एवं सवेसमथं जो तीनो लोकोको श्राविट होकर पालन रता हे ॥ ६ ॥ ] 
जीवको असङ्यता-- 
असंख्या मूतेय्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः । 
उ्ावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५॥ 
उस ( परमात्मा ) के शरीरसे शअसङ्कखय जीव उत्पन्न ( श्रग्निते चिनगारीके 
समान अरकट) होते हैँ, जो छोटे-बडे प्राणिर्योको कर्मोसि भृत्त करते रहते है ॥१५॥ 
परलोकमें पाचभौतिक शरीरा होना- 
पञ्चभ्य एत्र मात्राभ्यः भेत्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । 
शरोरं याठना्थां यमन्यदुत्पद्यते धरघम्‌ ॥ १६॥ 
पच्च महाभूतो ( प्रथ्वी, जल, तेज, वायु च्रौर श्राकाश ) से ही णापी मनुरष्योकी 


यातनाश्रो ( पापजन्य नरकादि पीडाश्रो ) को भोगनेके लिए दूसरा ( जरायुजसे 
भिन्न ) शरीर निशित रूपते उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 


उनका भोगे बाद श्नन्तरत्मामे लीन होना-- 
तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः। 
तास्पेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥ 
उस शरीरसे यमसम्बन्धिनी यातना््रोको भोगकर वे यथायोग्य उन्दी पच्र- 
महाभूतो ( प्रथ्वी, जल, रग्नि, वायु श्रौर श्राकाश ) में सीन हो जति हैँ ॥ १७ ॥ 
सोऽनुभूयासुखोद्कान्दोषान्विषयसङ्गजान्‌ । 
व्यपेवकल्मषोऽभ्येति तावेबोभौ महौजसौ ॥ १८॥ 


8६४ मनुस्मरतिः 


वे शरीर विषय-संसगंसे उत्पन्न श्रसुख फरलोको भोगकर निष्पाप हो महा- 
बलवान्‌ उन्दी दोनों ( महान्‌ तथा परमात्मा ) का आश्रय करते है ।( उस्म 
लीन होते ) है ॥ १८१ 
तौ घमं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह 1 
याभ्यां प्राप्नोति संप्रक्तः प्रसयेह च सुखासुखम्‌ 1 १६॥ 
वे दोन ( महान्‌ तथा परमात्मा ) निरालस होकर उस जीवके ( भोगनेसे 
बचे हुए ) धमं तथा पापको एक साथ देखते ( विचार करते ) है, जिनसे संयु 
जीव मरकर ( परलोके ) तथा इस लोकमे ( धमंसे ) खख तथा ( पाषसे } 
दुःखको पाता दै ॥ १९ ॥ 
धर्मके श्रधिक होनेसे स्वग॑षुख टोना- 
यद्याचरति धमं स प्रायशोऽधमेमल्पशः । 
तैरेव चातो भूतैः स्वगे सुखमुपाश्नुते ॥ २० ॥ 
यदि प्रामी सशरुष्य-शरीरमे अधिक ध्म तथा थोड़ा पाप करता हेतो स्थूल 
शरीरसे परिणत उन्दी पश्चमहाभूत ( ध्रथ्वी शादि 9 से स्वम सुखको भोगता रै । 
पाषके अधिक होनेसे यमयातना होना-- 
यदि लु प्रायशोऽधर्मं सेवते धमेमल्पशः। 
तेभूतेः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥ २१ ॥ 
यदि प्राणी मनुष्य-शरीरमे श्रधिक पाप तथा थोडा पुण्य करता है तो (म्ुष्यः 
शरीरसे परिणत ) उन्दी पश्चभूतो ( प्रथ्वी रादि ) से त्यक्त होकर श्र्थात्‌ मरकर 
यम-यातना्रोको भोगता दै ॥ २१ ॥ 
यामीस्ता यतिना प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः । 
तान्येव प्छ भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२॥ 
यम-यातनाश्चो छो भोगकर निष्पाप वह जीव उन्दीं पच्च महामूर्तो (धरथ्वी रादि) 
के भागोको प्राप्त करता टै भर्थात्‌ मानचजन्म लेता है ॥ २२ ॥ 
धर्मम मनको लगाना-- 
एता दषटाऽस्य जीवस्य गतीः सवेनेव चेतसा | 
धमेतोऽधर्मतश्वैव धर्म दभ्यात्सदा मनः ॥ २३॥ 
( भ्य ) इख जीवकी घर्मं तथा अधर्मे कारण हुदै इन गतिर्यो्ो अपे द 
मनसे देख ( निवार ) कर सर्वदा धमेके तरफ मनकोः लगावे ॥ २२३ ॥ 


अध्यायः १२] मणिप्रभादीकोपेता । ६९५ 


त्रिविध गुणक्थन-- 
सन्तवं रजस्तमश्चैव प्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्‌ । 
यर्व्याप्येमान्स्थिवो मावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥ 

श्रा्मा ( महान्‌ ) के सत्व, रज तथा तम; ये तीन गुण है, जिनसे युक्त यह 
महान्‌ ( श्रात्मा ) सम्पूर्णं ( चराचर पदार्थो ) मेँ व्याप्त होकर स्थित है ॥ २४ ॥ 

अधिक गुणके श्रनुसर देदका होना- 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिर्च्यिते । 
स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ २५॥ 

( यद्यपि यह सम्पूणं जगत्‌ इन तीनो हौ गुर्णो ( सत्व, रज श्रौर तम ) सै 
व्याप्त है, तथापि ) इन गु्णेमिं-से जो गुण सवसे श्रधिक होता हे, वट गुण उस 
३हधारीको उस गुणकी ( अपनी ) ्रधिकतासे युक्त कर देता है ॥ २५ ॥ 

सत्त्वादि गुणत्रयके लक्षण-- 
सन्तं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्ेषौ रजः स्मृतम्‌। 
एतद्रथापिमदेतेषां सवंभूताधितं वपुः ॥ २६ ॥ 

( वस्तुक्छा यथार्थं ) ज्ञान सत्त्वगुण, प्रतिकूल ज्ञान तमोगुण श्रौर राग-देष (रूप 
मानसिकं कायं ) रजोगुण कहलाता हे । सब भराणिर्योका अश्रित शरीर इन गुरणोका 
श्रप्रित है ॥ २६ ॥ 

विमरं-- सर्वादि गुणत्रयका स्वरूप क्रमशः प्रीति, अप्रीति भौर विषाद्‌ हे ; 
साम्यं कमश्चः परकाक्ञ, प्रदत्त (क्रिया ) तथा नियम (स्थिति) है ओरवे 
परस्पराभिभव, परस्पराश्रय, परस्परजनन, परस्परमिथुन जौर परस्परडत्तिवारे ह'। 
विशेष जिन्ञासु्ओंको साङ्खवकारिका शादि ग्रन्थ देखना चाहिये । 
स्वगुणा लक्षण-- 
तत्र यत्ीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्ञयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ २७॥ 

उस श्रात्ममिं जे $ भीति ८ सुख ) से युक्त, क्लेशरदहित एवं भकाशमान 

लक्षित हो; उसे “त्वगुणः जानना चादिये ॥ २७ ॥ 





१, "“भ्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाज्ञप्रदत्तिनियमा्थाः। 
भम्योन्याभिमवाश्रयजननमिथुनत्तयश्च गुणाः ॥° इति (सां० कार १३) 


६६६ मनुस्मृतिः 


रजोगुभका लक्षण-- 
यत्त॒ दुःखसमायुक्तमभ्रीतिकरमात्मनः। 
तद्रजो प्रतिपं िद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ २८॥ 
जो दुग्लयुक्त, श्प्रीतिकारक तथा शरीरि्योको विषयोकी ओर श्राङृष्ट करने" 
वाला प्रतीत हो; उसे तत्वज्ञानक। अतिपक्षी ( विरोधी ) रजोगुण जानना चाये ॥ 
तमोगुणका लकषण-- 
यत्त स्यान्मोहसंयुक्तमग्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
श्भ्रतक्येमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २६॥ 

जो मोदयुक् ( सत्‌-श्रसत्‌ श्र्थात्‌ भले-वुरे विचारसे श्य ) द, जिसके 
विषयका श्राकार्‌ श्रस्पष्ट टो तथा जो तर्कस शल्य एवं (श्रन्तःकरण श्रौर बहिष्करण 
द्वारा ) दु्न॑य हो; उसे तमोगुणः समभना चाहिये ॥ २६ ॥ 

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्र यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवद्याम्यरोषतः ॥ ३० ॥ 

( सगौ महधिर्योसे कहते हैँ कि-- ) इन (१२।२४) तीनो गुणका (करमशः) 
उत्तम, मध्यम श्रौर जघन्य ( तुच्छ ) जो फलोदय दै, उसे श्रशेषतः ८ सम्पूणं 
रूपसे, मे ) कटटरंगा 1 ३० ॥ 

सात्तिक गुणका लक्षण-- 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिप्रहः । 
धमेक्रियात्मचिन्ता च सास्तिकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

वेदौका श्रभ्यास, ( प्राजापर्यादि ) तप, ( शाब्नक श्र्थका ) ञान, ( म्द 
अल दिके द्वारा ) शुद्धि, इन्द्रियसंयम, ( दान श्रादि ) धम॑का्यं नौर श्रात्मा 
( परमात्मा ) का चिन्तन; ये सब 'सत््वगुण*क लक्षण ( कार्यं ) हैँ ॥ ३१ ॥ 

राजसिक गुणका लक्षण- 
श्मारम्भख्चिताऽपेयंमसत्कायेपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

( फलप्राप्यर्थं ) आरम्भ कयि गये कामम सुचि होना चैर्यका श्रभाव, शाष्न- 
बजित कमा छ्माचरण, तथा सर्वदा ( रूष, रस, शब्द शादि ) विषयमे ्ाक्ति, 
ये "राजसिक गुभः के लक्षण हैँ ।॥ ३२ ॥ 


अध्यायः १२ ] मणिप्रभाटीकोपेता । ६6७; 


तामसिक गुणका लक्षण- 
लोभः खप्नोऽधृतिः कौं नास्तिकंयं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्एगुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥ ३३॥ 
लोभ, निद्रा, अयं, कूरता, नास्तिकता, नित्य कर्मा त्याग, मांगने स्वमाव 
होना श्रौर भ्रमाद्‌ ; ये, (तामसिकः गुणके लक्षभ है ॥ २२ ॥ 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां शरिषु तिष्ठताम्‌ । 
इदं सामासिकं ज्ञेयं कमशो गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनो ( भूत, भविष्यत्‌ तथा वत॑मान ) कालम रहनेवाले इन तीना गुणो ( १२। 
२४ ) के गुणलक्षणको क्रमशः सं्ेपमे यह ( १२।३५-३८ ) जानना चादिये ॥ 


संक्तेपमें तामस गुणका लक्षण-- 
यत्कं करत्वा कुर्व करिष्यंश्चैव लति । 
तज्ञेयं विदुषा सवं तामसं गुणलक्तणम्‌ ॥ ३५॥ 
मचुध्य जिस कामको करके, करता हुश्रा तथा भविष्ये करनेवाल। होकर लन्ित 
होता है ; उन सबको विद्वान्‌ "तामस गुणका लक्षण समञ्ञे ॥ २५ ॥ 
संकेपमें राजघ गुणका लक्षण-- 
येनास्मिन्कमणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस लोकम मयुष्य जिस कामें शरत्ययिक प्रसिद्ध (नामवरी) को चाहता द श्रौर 
उस कामके श्चसफल होनेपर शोक नहीं करता, उसे “राजस गुणका लक्षण समन्ने ॥ 
संचतेषमें सात्विक गुणका लक्षन-- 
यत्स्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सन्त्वगुणलक्षणम्‌ | २७ ॥ 
मनुष्य जिस काम ( वेदाथ ) को खम्पूर्णं श्रात्मासे अर्थात्‌ सन अकार मन 
लगाकर जानना चादता है तथा जिख कामको करता हुश्रा लब्रित नहं होता श्रौर 
जिस कामसे शामा असन्न होता हे; उसे सात्विक गुण'का लक्षण खमन चाहिये ॥ 
एनः स्वादि गुणत्रयका अतिसंक्षिप्त लक्षण-- 
तमसो लक्तणं कामो रजसस्त्वथे उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्तणं धमे; श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


॥ मलुस्छृतिः 


तमोगुणका लक्षण काम, रजोगुणका लकण अथं श्रौर सतत्वगुणका लक्षण धमे 
होताः दै ; इनमे-से पटलेवालेकी श्रपेक्षा श्रागेवाला श्रेष्ठ होता है श्र्थात्‌ तमोगुणकी 
पेक्षा रजोगुण तथा रजोगुणकी अपेक्षा सत्त्वगुण श्रेष्ठ होता है ॥ ३८ ॥ 

येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपदयते । 
तान्घमासेन बद्यामि सवैस्यास्य यथाक्रमम्‌ ।॥ ३६ ॥ 

( भगु मुनि महर्षिर्योसे कहते हैँ कि-- ) इन तीनो गुणेमे-से जो मजुष्य जिस 
गुणके वारा जिन संसारो अर्थात्‌ गतिर्योको पराप्त करता है, उन सबको संकतेपसे इस 
संसारके कमसे कटटंगा ॥ २६ ॥ 

गुणत्रयसे त्रिविध गति्योकी प्रप्ति- 
देवत्वं सालिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः 
तियक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा तरिविधा गतिः ॥ ४० ॥ 
सात्विक ( सत्वगुणका व्यवहार करनेवाले ) देवत्वको, राजस ( रजोगुणका 
व्यवहार करनेवाले ) मरुष्यत्वको श्रौर तामस ( तमोगुणका ग्यवहार करमेवाले ) 
त्यक्त्व ( पशु-पक्षी, ब्रक्ष-लता-गुल्म ्रादिकी योभि )को भप्त करतेहै;ये 
तीन, मरकारकी गतियां हैँ ॥ ४० ॥ 
क्मादिवस् श्रप्रधान नवधा गतियां-- 
त्रिविधा त्रिविधैषा त॒ धिज्ञेया गौणिकी गतिः। 
अधमा मध्यमाऽगथा च कमेविद्या विशेषतः ॥ ४१॥ 

( सत्त्वादि तीनो गुणक कारण तीन भ्रकारकी ये गतियां ( देवगति, मनुष्य 
गति तथा ति्॑ग्गति ) कमं तथा विद्या श्रदिकी विशेषतासे जघन्य मध्यम तथा 
उक्तम--पुनः तीन भ्रकारकी श्रप्रधान गतियां होती हँ । ( इस प्रकार ३५८२ = ९ 
छभ्रधान गतियां होती हँ) ॥ ४१॥ 


जघन्य ताप्रसी गति- 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मस्स्याः सपाः सकच्छपाः । 
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२॥ 
स्थावर ( दक्ष, लता, गुल्म, पर्व॑त शादि चर ), कृमि ( सूद्छ कीदे ), कीट 
( छ वड़े कीड़े ), मछली, सपं, कट्ुवा, पशु, खग ; ये सब जघन्य ( दीन ) 
तामसी गतियां हैँ ॥ ४२॥ 


अष्यायः १२ ] मणिभ्रभादीक्छोपेता। ` ६६६ 


मध्यम तामसी गति- 
हस्तिनश्च तुरंगाश्च शद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः । 
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३॥ 
हाथी, घोडा, शद, निन्दित म्लेच्छ, सिह, बाघ श्रौर सृञ्र ; ये मध्यम 
तामसी गतियां दै ॥ ४३ ॥ 
उत्तम तामसी गति- 
चारणाश्च सुपणा पुरुषाश्चेव दाम्भिकाः 
रत्तांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः| ४४ ॥ 
चारण ( बन्दी-भाट श्रादि )}, सुपणं ( पक्षि-विशेष ), कपटाचारौ मधुष्य 
राक्षस श्चौर पिशाच ; ये उत्तम तामसी गतियां हैँ ॥ ४८४ ॥ 
जघन्य राजसी गति-- 
मज्ञा मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शखखवृत्तयः । 
यय॒तपानप्रसक्तश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ 
मल्ल, मक्ष ( १०।२२ ), नट ( रङ्गमचपर ्रभिनयकर जीविका करनेवाले ), 
श्चजोवी ( सिपादटी, सेनिक श्रादि ), जुच्मारी तथा मयपी पुरुष ; ये जघन्य (दीन) 
राजसी गतियां हँ ॥ ४५॥ 
विमश्ञं- व्रात्य (२।३९) इच्रियसे सवणां खीं ल्लः तथा 'मज्ञ' संज्ञक सन्तान 
होती दै, इनसे “न्व राटी चरानेवारे तथा मल्ल कुस्ती रुद्नेवारे होते ड । 
सध्यम राजक्षी गति- 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चेष पुरोहिताः । 
वाद्युद्धश्रधानाश् मध्यमा राजसी गतिः ॥ ५६ ॥ 
राजा, कषत्रिय, राजार्रोके पुरोहित, शाल्ञाथ श्रादिके विवादको भरसन्द करने- 
चाले ; ये खव मध्यम राजसी गतियां हँ ॥ ४६ ॥ 
उत्तम राजखी गति- 
गन्धवां गुह्यका यत्ता विबुधानुचराश्च ये । 
तथंबाप्सरसः सवां राजसीषूत्तमा गति ॥ ४७ ॥ 
गन्धव, गृह्यक, यक्ष, देवानुचर ( विथाधर आदि ) चनौर प्राणं ; ये सब 
उत्तम राजसी गतियां हैँ ॥ ४७ ॥ 


६७० मुस्यतिः 


जघन्य सात्विकी गति- 
तापसा यतयो विभ्रा ये च वैमानिका गणाः 
नक्ञघ्राणि च दैत्याश्च प्रथमा साच्िकी गतिः ॥ ४८ ॥ 

तपस्वी ( वानभ्रस्थ ), यति ( स॑न्यासी-भिश्ु ) व्राह्मण, वैमानिक गण ( पुष्पक 
श्रादि देव-विमानोि गमन करनेवाले देवगण ), नक्षत्र श्रौर दैत्य ( भहा, बलि 
श्रादि ); ये जघन्य सात्त्विकी गतियां हें ॥ ४८ ॥ 

मध्यम सात्विकी गतियां- 
यञ्वान ऋषयो देवा वेदा व्योतींषि बत्सराः। 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्िकी गतिः ॥ ४६॥ 

यज्वा (विधिपूर्वकं यज्ञाुष्ठान कयि हुए ), ऋषि, देव, वेद ( इतिहास-प्रसिद्ध 
शरीरधारी वेदाभिमानी देव विशेष ), ज्योति ( धुव श्रादि ), वरं ( इतिहास भरसिद्ध 
शरीरधारी संवत्सर ), पितर ( सोमप शमादि ) श्चौर साध्य ( देव-योनि-विशेष ); 
ये मध्यम सात्विकी गतियां दै ॥ ४९ ॥ 

उत्तम सात्विको गति-- 
ब्रह्मा विन्धसजो धर्मो महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सास्तिकीमेनां गतिमाहुमेनीषिणः ॥ ५०॥ 

रह्म ( चतुर्ख ), वश्वखष्टा ( मरीचि श्रादि }, ( शरीरधारी ) धमे, महान्‌ , 
श्व्यक्त ( साङ्खथप्रसिद्ध दो तत्व-विशेष ); इनको विद्वान्‌ उत्तम सात्विकं गतियां 
कहते दै ॥ ५० ॥ 

एष स्वैः समुरिषटखिप्रकारस्य कमणः । 
त्रिबिध्िविधः छृरस्नः संसारः सावंभौतिकः ॥ ५१॥ 

( शरयुजी महषि्योसे कहते हँ कि-- ) मन, वचन तथा शरीरके मेदसे तीन 
अकारे कर्मोको, ८ सत्व, रज श्रौर तम रूप ) तीन अकारके गुणोको श्रौर उनके 
भी सब भ्राणि-सम्बन्धी ( जघन्य, मध्यम तथा उत्तम, येदसे ) तीन-तीन अकारकी 
सव गतिर्योको ( मेने ) कटा ॥ ५१॥ 


पापसे निन्दित गति पाना- 
इन्द्रियाणां श्रसंगेन धमेस्यासेवनेन च । 
पापान्‌ संयान्ति संसारानविद्धांसो नराधमाः ॥ ५२ ॥ 


अध्यायः १२1 मणिप्रभाटीकोपेता । ६७१ 


इन्दियोष्ठी ( श्चपने श्रपने विषर्योमिं ) अत्यधिक श्रासक्ति दोनेसे, ( निषिद्ध 
कमं करनेपर भी उसकी निवृत्तिके लिए विहित भ्रायशित्त आदि ) धर्मकायं नही 
करनेसे मूख तथा अधम मनुष्य निन्दित गतिर्योको पति है ॥ ५२ ॥ 
यां यां योनि तु जीबोऽयं येन येनेह कमणा । 
कमशो याति लोकेऽस्मिस्तत्तत्सवं निबोधत ॥ ५३ ॥ 

( शगुजौ महषिर्योसे पुनः कहते हैँ कि-- ) यदह जीव इस लोकम जिष.जिक्ष 
कम॑ (के करने) से जिस-जिस योनिको प्त करता द, उख सवके (आप लोग) सने ॥ 
पापविशेषसे गतिविशेषकी प्रा्ति- 

बहुन्वषेगणान्धोरान्नरकान्पराप्य तत्त्यात्‌। 
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातश्किनिस्तविमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
महापातकी ( ब्रह्महत्या आदि महापातक ( ११।५४ ) करनेवाले ) बहुत वर्ष 
समूदोतक भयद्कर नरकोको पाकर उनके उपभोगके क्षयसे इन ( अगे ( १२।५५- 
८० ) कदी जनिवाली गतिर्योको प्राप्न करते दै ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मघातीको कुत्ते आदिकी योनि मिलना- 
सूकरखरोष्राणां गोजाविमृगपक्तिणाम्‌ । 
चर्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मघाती मनुष्य कुत्ता, सूर, गधा, ऊट, गौ, बकरी, मेंड़, मग, पक्षी, 
चण्डाल ( १०।१९ ) तथा पुक्कस ( १०।१८ ) की योनिको प्राप्त करता हे ॥५५॥ 
मयप ब्रह्मणको कृमि श्र दिकी योनि मिलना- 
कृमिकीटपतङ्गानां भूभुजां चैव पक्तिणाम्‌ । 
दिखण चैव सत्त्वानां सुरापो ाह्मणो व्रजेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
खरा पीने वाला बराह्मण कृमि ( बहुत सुचम कोड ), कीट ( कमियेसि ङ 
बद कीडे ), पतङ्ग ( उद्नेवाल्े फतिङ्गे यथा-शलभ, टिड्ी श्रादि ), विष्ठा खाने 
( कौवा श्रादि ) तथा रिंसक ( बाध, सिंह, मेदधिया रादि ) जीर्वोक़ी योनिकर 
भराप्त करता है ॥ ५६॥ 
चोर ब्राह्मणको मर्दी श्रादिकी योनि मिलना-- 
दताहिस्ररटानां च तिस्ां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
हिंल्लाणां च पिशाचानां स्तेनो विभ्रः खहखशः ॥ ५७॥ 


६०२ मनुस्मृतिः 


सोनेष्छो चुराने वाला व्राह्मण मको, संपि, गिर्मिट, जलचर जीव ( मगर 
-आदि ), हिसाशील तथा प्रेतकी योनिको हजारो बार प्राप्त करता दै ॥ ५७ ॥ 
गुरुतल्पगको तृणादि योनि मिलना-- 
तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि । 
करकमेृतां चेव शतशो शुडतल्पगः ॥ ४८ ॥ 
गुश्तल्पग ८ गुड ( २।१४२ ) की सख्रीके साथ सम्भोग करनेवाला ) म्ुष्य 
-तृण, गुल्म, लता, कच्चे मांसको खानेवाले ( गौध आदि } तथा दंष्रौ ( बाघ, सिह, 
कुत्ता रादि ) जोव श्रौर ऋूर कमं करनेवाले ( बाघ, सिह या जरलाद श्रादि ) फी 
योनिको सैकदे वार प्राप्त करते है ॥ ५८ ॥ 


दिसाढत्ति श्रादिको मार्जारादि योनि मिलना- 


हिखा भवन्ति करव्यादा कृमयोऽभक्यभल्तिणः । 
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्य्लीनिषेविणः ।॥ ५६ ॥ 


दिंसक ( सदा दसा करनेवाले बहेलिया, शिकारी शादि ) मनुष्य कऋत्याद 
( कच्चे मां खनेवाले बिलाव श्रादि ) दोते हैँ, अ्रभक्तय पदार्थोको खानेवाले मलुभ्य 
छमि ( विष्ठादिके बहुत ॒दोटे-ोटे कीड़े ) होते हँ, ( महापातकसे भिन्न ) चोर 
परस्परम एक दृसरेको खनेवलि होते हँ श्नौर चण्डाल श्रादि हीनतम जातिर्योकी 
ल्िर्योके साथ सम्भोग करनेवलि प्रेत होते हँ ॥ ५९ ॥ 


विमक्च॑-इस श्लोकके चतुर्थं पादमं प्रेताः + अन्त्य खी' ' `” एेसी सन्धिच्छेद 
कर स्शृतिर्योके वेदतुल्य होनेसे “सर्वे विधयर्छुन्दघि विकर्प्यन्तेः अर्थात्‌ "द्मे 
सूत्रविषहित सब कायं वैकल्पिक होते है, इस नियमानुसार विसर्गका वेक्पिक 
रोप करके, अथवा श्रेतास्‌ + अन्त्य खी' ` “ * ” एसी स्थिति 'सखज्ञषो र ( पा० 
सू० ८।२।६६ ) से खकारका रु आदेश्षकर उसका *भोभगोजघोषपूर्वस्य योऽक्िः 
( पा सू० ८।३।१७) से य्‌ जादेश्च करके 'छोपः श्षाङर्यस्य' ( पा० सू०° ८।३।१९ ) 
इस सूत्रसे उस भ्यः का रोपकर “अकः सवणे दीर्घः, ( पा० सू° ६।१।१०१ ) इस 
सूत्रसे सवणं दीं एकादेश करनेपर उक्त प्रयोगकी तिद्ध मन्वरथसुक्तावरीकारने 
की हे, परन्तु यट सवण दीर्ध कायं भी द्ान्दस्त भ्रयोग मानकर ही होगा मन्यथा 
“य, शोप विधायकसूत्रके त्रिपादी तथा सवर्णंदी धेविधायक सूत्रे सपादसक्ाभ्या- 
यीस्थ नेसे र्वत्नासिद्धम्‌' ( पा० सू० ८।२१ ) की भ्रदृत्ति होकर यलोके 
आसिद्ध हेनेसे सवण दीं नीं हो सकेगा । 


मणिप्रमादीकोपेता । ६५३ 


पतित संसर्गी ्ादिकेो जह्यराक्षस~-योनि मिलना-- 
संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च योषितम्‌ । 
्पटह्त्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्तसः ॥ ६० ॥ 
पति्तके साथ संसग ( १११८० ) कर, परत्रीके साथ सम्भोग कर शौर 
त्राहमणके ८ सुवर्ण-भिन्न ) धनका श्रपहरण कर मनुष्य ब्रह्मराक्षस होता है ॥ ६० ॥ 
मणि आदिके चरको हेमकारकी योनि मिलना-- 
मणिमुक्ताश्रवालानि हत्वा लोभेन मानवः । 
विविधानि च रत्नानि जायते देमकठेषु ॥। ६१॥ 
मनुष्य मणि, मोती, मगा श्रौर अनेकं प्रकारे रर्लोको लोभसे ( श्रात्मय 
भ्रमसे नह ) हरणकर सुनार ( या हिमकार' पक्षी ) कौ योनिम उत्पन्न 


अध्यायः १२} 


होनेके 
होता है ॥ ६१ ॥ 
धान्यादिचोरको चृहे श्रादिको योनि मिलना-- 
धान्यं हृत्वा मवत्याखुः कास्यं हंसो जलं प्लवः। 
मधु दंशः पयः काको रसं शा नकुलो धृतम्‌ ॥ ६२॥ 
मनुष्य धान्य घुराकर चूहा, कांखा धुराकरर दंस, जल चुराकर प्लव नामकं 
पक्षी, शदद्‌ चुराकर टश ( डांस), दूध चुराकर कौवा, ( विशि रूपसे कथित 
गुड नमक्र आदिके अतिरिक्त ) गन्ने श्रादिका रस चुराकर कुताश्रौर धी चुराषर 
नेवला होता दै ॥ ६२ ॥ 
मांसादि चोरको गीध आदिकी योनि मिलना-- 
मांसं गृभो वपां मदुगुस्तेलं तैलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिदेधि ॥ ६३॥ 
मांस चुराकर गीध, चर्बी शुराकर मद्गु नामक जलचर, तैल चुर्र तैलपक 
नामक पक्षी ( या तेलचवयः नामक उडनेवाला कीड़ा ), नमक शुराकर कीर 


श्नौर दही घुराकर बलाका पक्षी होता है ॥ ६२ ॥ 
रेशमी वल्नादिके चोरो तित्तिर दिको योनि मिलना- 


कौरोयं तित्तिरिहेत्वा क्षौमं हता तु ददुंरः। 
कार्पासतान्तवं क्रौच्चो गोधा गां वारशुदो गुडम्‌ ।॥ ६४ ॥ 


8७£ ` मनुस्मृतिः 


रेशमी वच्न ( या सूत ) वुराकर तीतर पक्षी, क्षौम ( तीसी भ्रादिके छालसे 
वना ) वस धुराकर मण्डूक ( मेदक ). रूस बना श्र्थात्‌ सूती वल चुशाकर 
कोध्व पक्षी, गौको चुराकर गोह श्मौर गुड चुराकर वाग्गुदं पक्षी होता है ॥ ६४॥ 
कस्तूरी श्रादिके चोरके दुदुन्दरी आदिक योनि मभिलना-- 
छुन्हुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्रशाकं तु बर्हिणः । 
ावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥ ६५ ॥ 
उत्तम गन्ध ( कस्तूरी, कपू र श्रादि ) घुराकर चछुहुन्दरी, पत्तोवा्ता ( बधुश्रा 
पालक श्रादि ) शाक चुराकर मोर, सिद्धान्न ( मोदक, लड, सतत्‌ , भात श्रादि ) 
चुराकर शाही ( कोँटेदार सम्पण शरीरवाला छोटे ऊत्तोफे वरावरे ऊं चा पशु- 
वि्तेष ), च्चा अन्न ( चावल, धान, गेह, जौ, चना, दाल श्रादि ) चुरारर 
शल्यक दोता दै ॥ ६५॥ 


रग्नि श्ादिके चोरको बगुला श्रादिकी योनि मिलना- 
बको भवति हृतवाऽग्नि गृहकारी ह्यपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥ 
श्मग्निचुराकर वगुला, एृदोपयोगी ( सुप, चालन, श्रोखलौ, मूसल श्रादि ) 
साधन चुराक्रर लोदनी नामक कीडा( जो भिष्टसे लम्बाया गोल श्राकारवाले 
अपने घरकेो दिवार्लो या धरन श्रादि काष्टौपर बनाता है ) नौर ( कुसुम्भ श्रादि 
से ) रंगा गया वच चुराकर चकोर पक्षी रोता है ॥ ६६ ॥ 
खग श्रादिके चोरको भेदिया श्रादिकी योनि मिलना- 
वृको मृगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मकंटः । 
खीखक्तः स्तोकको वारि यानान्यु्टः पञचूनजः ॥ ६७॥ 
खग ( दरिण ) या हाथौ चराकर भेद्या, धोद च॒राकर बाघ, फल तथा 
मूल चुराकर्‌ वानर, छो च॒राकर भालू, ( पनेके लिए ) पानौ चृराकर चातक 
पक्षी, ( एक्का, तांग, रेक्सा गाडी रादि ) सवारी चुराकर ऊट शओरौर ( इस परक 
रणमे श्रकथित ) पशु्ोको च॒राकर छाग दोता हे ॥ ६७ ॥ 
चलपूंक साधारण वस्तु सेनेपर भी तिर्यक्‌ योनि मिलना- 
यद्वा तद्वा पर द्रव्यमपहत्य बलान्नरः । 
भवश्यं याति तियक्त्वं जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥ 


अध्यायः १२] मणिप्रभादीकोपेता । ६७५ 


मनष्य दूसरेकी निःसार ( साधारणतम ) भी चस्तुको बलात्कारे लेकर तथा 
विना हवन करिये ( पुरोडाश रादि ) हविष्यको खाकर श्रवश्य ही तिरथग्योनिको 
पाता है ॥ ६८ ॥ 


उक्त वस्तु चुरानेवाली च्िर्योको चीरूपमे उक्त योनि मिलना-- 
ियोऽप्येतेन कल्पेन हता दोषमवाप्नुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां भार्याखिुपयान्ति ताः ॥ ६६ ॥ 

इसी प्रकार लियं भी इच्छापूर्वंक (इन वस्तुको ) चुराकर दोषभागिनी होती 
है रौरवे इन्दी ( १२।६२-६८ ) जीवाकी ल्ियां होती दै ॥ ९९ ॥ 

नित्यकमके त्यागते शतरर्ोका दास होना-- 
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वणां ह्यनापदि । 
पापान्संसत्य संसारानप्रेष्यतां यान्ति शनुषु ।॥ ७० ॥ 

८ इख प्रकार शाक्षमिषिद्ध कर्मके श्राचरण करनेपर फर्लोको कहकर शरन 
शान्नविष्ित कमेक नह करनेपर होनेवाले फलोको कहते है--) वणं ( ब्राहमण, 
कषत्रिय, वैश्य तथा शद्ध ) श्रापत्तिकाल नहीं होनेपर भी श्रपने-श्रपने कमसि चष्ट 
होकर (शाघ्नविदित पञ्चमहायज्ञ आदि कर्मोको चछरोडकर) निन्दित योनियोको पाकर 
जन्भान्तरमें शबु्रोके यदां दाख होते हँ ॥ ७० ॥ 

स्वकर्मश्र्ट घ्राह्यणदिको परेत होना- 
वान्ताश्युल्कापुखः प्रेतो विप्रो धमाँत्स्वकाच्च्युतः । 
धमेध्यङ्कणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ५१॥ 

श्रपने धर्मते भ्रष्ट प्रादमण वान्तभोजी ( वमन किये हए श्रननादिको खानेवाला ) 
तथा ज्वालायुक्त ( ज्वलनशील-जलते हुए ) सुखवाला प्रेत हेता दे श्रौर ( अपने 
धर्मसे भ्रष्ट ) क्षत्रिय श्रपवित्र ( विष्ठा ) तथा शवको खानेवाला कटपूतन नामक 
प्रेत हता हे ॥ ७१ ॥ 


मेतराक्तज्योतिकः प्रतो वैश्यो भवति पूयमुक्‌। 
चैलाशकश्च भवति श्रो धर्मातखकाच्च्युतः ॥। ७२ ॥ 
अपने कर्मसे अष्ट ह्या वैश्य पीव खानेवाला ेत्राक्षज्योतिष्क' नामक रेत 
होता है (इसका गुद ही कमन्द्रिय दता ३) नौर पने धमंसे भरष्ट श्र “चेलाशकः' 
( वन्नाफो जँ को खानेवाला ) नामक प्रेत होता दै ॥ ७२ ॥ 


६७६ मनुस्यृतिः 
विमक्षं-गो विन्द्राजने वख खानेवाला कीडा होना स्वधर्म शूद्रको कटा 
हे, किन्तु प्रेतयोनिे जन्म ठेनेका प्रकरण होनेसे वह कथन टीक नहीं हे । 
विषयसेवनसे नरकप्राप्ति - 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा छुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ५३॥ 
विषयी मनुष्य विषर्योको ञते-जेते ( जितनी श्रधिक मात्रामें ) सेवन करतौ है 
उन ( विषयो ) मँ वैसे वसे ( उतनो श्रधिक मात्रामे ) कुशलता ( प्रचीणता श्र्थात्‌ 
वृद्धि-श्रास्क्ति ) दोती जाती है 1 ५३ ॥ 
तेऽभ्यासात्कमेणां तेषां पापानामल्पवुद्धयः । 
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु ताखिह योनिषु ॥ ५४ ॥ 
( श्रतः ) वे मन्दवुद्धि उन पाप कमोकि प्रभ्यास ( निरन्तर सेवन ) से उन- 
उन योनियोमें दुःखोको प्राप्त करते रँ ॥ ७४ ॥ 
तामिस्रादिषु चाग्ेषु नरकेषु विवतंनम्‌ 1 - 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ 
( वे कषुद्रबुदि पापौ मनुष्य ) (४।८८-९०) तामि श्रदि घोर नरके दुःर 
पते दै तथा च्रसिपत्रवन श्रादि नरकोको शौर बन्धन, ठेदन रादि दुरो पति दै । 
विविधाश्चेब संपीडाः काकोट्केश्च भक्षणम्‌ । 
करम्भनालुकातापान्कुम्भीपाकांञ्च दारुणान्‌ ।। ७६ ॥ 
( वे ुदरबुदधि पापी मगुष्य ) अनेक प्रकारङ्गी पौडार्रोको मोगते रै, उने कौवे 
श्नौर उल्लू खति हँ, वे सन्तप्त बालू ( रेत ) मे सन्तापको पाने है श्नौर कुम्भी- 
पाक रादि दारुण नरकको भोगते दै ॥ ७६ ॥ 


संभवांश्च वियोनीषु दुःखभ्रायाञयु नित्यशः| 
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ।॥ ५७॥ 

( वे ्द्रुद्धि पापौ मनुष्य ) धिक दुःखदायौ ( तिर्यक्‌ श्रादि ) निषिद 
योनियोम उत्पत्ति ( जन्म ) के श्नौर शीत तथा ्रातप ( ठंडक तथा धूप) कौ 
भयङ्कर विविध पोडाद्योो प्राप्त करते ह ॥ ७७ ॥ 

असङकद्वभेवासेषु वासं जन्म च दारणम्‌ । 
बन्धनानि च काष्ठानि परप्ेष्यतरमेव च ॥ ७८ ॥ 


अघ्यायः १२ ] सणिप्रमाटीकोपेता | ६७७ 


( वे श्षद्रुदधि पापी मनुष्य ) अनेक वार गर्भमें निवास, जन्मम्रहण, श्रनेक 
प्रकारके कटकारक बन्धन (जन्य पीडाञ्चो) को पाते हैँ तथा दूसररोके दास बनते हैँ ॥ 
योगां म ० € 
बन्पुप्रियवियोगांश्च संवासं चव दुजंनैः! 
9 ५ श 
द्रव्याजेनं च नाशं च मिच्नामित्नस्य चाजनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
( वे शुद्रबुद्धि पापौ मनुष्य ) प्रियबन्धुश्रके वियोग, दुटोके सहवास, धनो- 
पार्जनका अयास, नाश, क्से मिर््रोका लाभ नौर शवुर्ोका प्रादुर्भाव ( नये-नये 
शनुश्रोका होना ) को प्राप्त करते दँ ।॥ ७९॥ 


जगं चैवाग्रतीकारं व्याधिभिश्चोपपीडनम्‌ । 
क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुजेयम्‌ ।। ८० ॥ 
( वे क्षुद्रबुद्धि पापी मनुष्य ) प्रतिकाररदित बुढापा, व्याधिर्योसे उपपौडन 
( भूख-प्यास श्रादिसे ) छनेक प्रकारके क्लेश श्रौर दुज॑य ल्यु पते दँ ॥८०॥ 
भावानुसार फलमोग-- 
याृरोन तु भावेन यद्यत्कमं निषेवते । 
तादरोन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्युते ॥ ८१॥ 
म्ुष्य जिस अकारक ( भले या बुरे ) भार्वोसे जिन-जिन ( भले या बुरे ) 
कर्मोका सेवन करता है, वह वैरे ( भले या बुरे ) शरीरसे उन-उन (भले या बुरे} 
कमेफलोको ्ाप्त करता है ॥ ८१॥ 
एष स्षैः समुदिष्टः कमेणां वः फलोदयः। 
निःमरेयसकरं कमं विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२॥ 

( श्गुजी मदषियेसि कहते है कि- मेने ) श्रपलो्गोसे इस ( १२।५५- 
८१ ) कमेकि फलकी सम्पूणं उत्पत्तिको कदा, श्रव मोक्षे लिए घ्राह्मणके कर्मकरो 
श्रापलोग सुने ॥ ८२ ॥ 

मोक्षसाधक षद्कमं-- 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः। 
अदिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३॥ 

( उपनिषद्के सहित ) वेदका अभ्या, ( प्राजापत्य रादि ) तप, (त्रहविषयक) 
ज्ञान, इन्द्रर्योका संयम, अर्िसा श्नौर गुरजर्नोकौ सेवा; ये व्राहण्ङे लिपु शरेष्ठ 
मोक्षसाधक छः कमं हँ ॥ ८३ ॥ 

७३ मनन 


६७८ मनुस्मृतिः 


सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कमेणाम्‌ । 
शिचिच्छयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥ 

इन खब ( १२।८२ ) शुभ क्मोमिं मी मनुष्यकरे लिए त्रधिक शुभच्छरक कोई 
क्म हे॥ ८४॥ 

प्रहमज्ञानकी सुख्यता- 
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्ध.थग्न्यं सवेविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥ ८५ ॥ 

इन सब ( १२।८३ ) कमम भी उपनिषदर्णित ब्रदज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया 
हे, वहो सव विधाश्रोमं प्रधान दै, इस कारन उपसे श्रयत ( मोक्ष ) को प्रप्त 
होती है ॥ ८५ ॥ 

वेदोक्त कर्मकी श्रष्ठता- 
घरणणामेषां तु सर्वषां कर्मणा प्रेत्य चे च । 
भयस्करतरं ज्ञेयं सवेदा कम वैदिकम्‌ ।॥ ८३ ॥ 

इन (१२।८३) सव छः कमममिं से मरमेके बाद्‌ ( परलोके ) तथा ( जीवित 
रहनेपर ) इस संषारमे वैदिक कर्म॑को सव॑दा कल्याणकारक समभना चाये ॥८६॥ 

विमक्ष॑-पूव वचन ( १२।८१ ) से आस्मक्ञानको मोरषाधक का हे सथा हस 
वचन ( १२।८६ ) से रेदलौकिक तथा पारलौकिक कर्याणकार रू कषा है, अत एव 
पुनरुकछि नहीं होती । “दन पूत ( १२।८३ ) श्टोकोक्त वेदाभ्यात्तादि छः कमोरमेसे 
स्मातं कर्मोक़ी अपेक्ता वैदिक कर्मोका सर्वदा (इस खोक तथा पररोकर्मे) भतिज्ञय- 
युक्त होनेसे कीतिं, स्वग एवं मोक्षका साधन जानना चाहियेः रेप्री व्याख्या गोविन्द 
राजने की हे, जन्तु वेदाभ्यासादि चः कमेर्मि-से प्रत्येक कर्मके वेदुविदहित नेसे 
स्मातं कर्मकी अपेदासे ऊद रेपा हे गौर कुद नीं हे" रेखी सम्भावना हो सृती 
हे, तब निधांरण अर्थे षष्ठो विभक्ति किष प्रकार होगी १ अतः मोदिन्द्‌ राजकी 
व्यास्या ठीक नहीं हे । 

वैदिके कमेयोगे तु सर्षायेतान्यरोषतः । 
अन्तभेवन्ति कमशास्तत्मिस्तस्मिन्करियाविधौ ।। ८७ ॥ 

( परमात्मोपासनारूप ) वेदिक कर्मयागमें ये समी ( देद्लौकिश तथा पारः 
लौकिक कल्याण } उस उपासना विधिम सम्यर्णं मासे करमशः अन्तत हो जति 
दै । श्यदा-वैदिक कर्मयोगमें ये ( १२.८३ ) घभी वेदाभ्यासादि षटुकमं परम।सम- 
्ञानतें ्रन्तर्भूत द्य जते ॥ ८७ ॥ 


ध्यायः १२] सणिप्रमाटीकोपेता । १०६ 


दिविध वैदिक कम- 
सुखाभ्युदयिकं चैव नैःमेयसिकमेव च । - 
भवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कम वैदिकम्‌ ॥। ८= ॥ 
वैदिक क्म दो भ्रकारपे होते दै पला स्वर्गादि सुखसाधक संसारम श्रवृत्ति 
करनेवाला ( ज्योतिष्टोमादिरूप ) अवृत्त कमं तथा दूसरा निः्रेयख ( सक्ति } साधक 
संसारे निवृत्ति करामेवाला ( प्रतीकोपासनादिरूप ) निदत्त कमं ॥ ८८ ॥ 
परदृ्त तथा निकृत्त कंका लक्षण-- 
इह चासुर वा काम्यं प्रवृत्तं कमे कीत्येते । 
निष्कामं क्ञानपू्व तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ ८६॥ 
इस लोकम या पर्लोकमे इच्छापूवंक ( सकाम भावसे ) क्रिया गया ( ज्यो 
तिष्टोमादि यज्ञरूप › कर्म ( संसार -परवत्तिखाधक होनेसे ) भतत कर्म' कदा जाता है 
ञमौर इच्छारदित ( निष्काम मावते ) वरदाज्ञानॐे श्म्यासपूर्वक किया गया कम॑ 
( संसार-निगृत्ि- साधक होनेसे ) निवृत्त कर्म कहा जाता टै ॥ ८९ ॥ 
[ श्रकामोपहतं नित्यं निवृत्तं च विधीयते । 
कामतस्तु कृतं कमे प्रडृत्तञुपदिश्यते ॥ ५ 1 ] 


[ सद्‌ा निन्काम्‌ किया गया कर्म "निवृत्त कर्मः कटा जाता है रौर सकाम किया 
गया कमं वृत्त कमः कहा जाता है ॥ ७ ॥ 


सदृत्त-निद्ृत्त कमक फल-- 
्रबुत्तं कमे संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
निषृततं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पच्च वै ॥ ६० ॥ 

(मलुप्य) प्रद्तकमेका सेवनकर देवकी समानता ( स्वगं ) पाता टै शौर निकृत 
केका सेवन करता हुमा पचभूत ( प्रवी, जल, तेज, वारु ओर श्राकाश ) का 
श्रतिक्रमण करता अर्थात्‌ प्ुनर्जन्मरहित होकर मोक्ष पाता टै ! ९० ॥ 

समदर्शी नेसे ब्रह्मत्वपराप्ति- 
सर्वभूतेषु चात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ६१॥ 

सम्पूर्णं ( चराचर ) जीवेम त्माङो तथा श्रात्माम सम्पूणं ( चराचर ) 
जीर्वोको देखता हुत्रा श्रात्मयःजी ( ब्रहमपेण न्यायसे ज्योतिष्टोमादि करनेवाला ) 
व्रह्म श्र्थात्‌ सुक्तिष्ठो पाता हे ॥ ९१ ॥ 
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वेदाभ्यासादिमे प्रयलवान्‌ होना- 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
छात्मज्ञाने शमे च स्याद्रेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
द्विजेत्तम ( बाहा ण ) शाद्धोक्त ( श्रगिनरोत्रादि ) कर्मोा त्यागकर भी ब्रहम 
ध्यान, इन्द्रियनिग्रह शौर (णव, उपनिषद्‌ श्रादि) वेदके अभ्यासे प्रयलशौल रहे! 
वेदाभ्यास-मशंसा- 
एतद्धि जन्मसाफल्यं जाद्यणस्य विशेषतः । 
्राप्यैतत्करृतक्रत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा । ६३ ॥ 
यही ( आत्मज्ञान, वेदाभ्यासादि ही ) द्विजको, विशेषकर व्राहणके जन्मकी 
सफलत। टै; क्योकि इसे पाकर द्विज कृतकृत्य हो जाता है, श्न्यभा ( दूसरे किती 
प्रकारे कृतकृत्य ) नदीं होता ॥ ९३ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशाद्खमिति स्थितिः ॥ ६४॥ 
पितर, देव तथा मनु्योका सनातन नेत्र वेद ही दै, यहं वेद श्रपौरुषेय (किसी 
पुशुषका नही बनाया हुश्चा ) शनैर श्रप्रमेय ( मीमांसा, न्याय श्रादिसे निरपेक्ष ) 
ह; एेसी शाघ्ल-व्यवस्था दे ॥ ९४ ॥ 
चेदबाहय स्मृत्यादिकी निन्दा-- 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः 
स्ास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥ ६५॥ 
जो स्यृतियां वेदबाट थ ( वेदमूलक ) हैँ तथा जो कोई कुष्ट ( चार्वाकादि 
कृत शाछ् ) हँ वे सव परलोकमें निप्फल हे; क्योकि उन्हे (मजु श्रादि महषियेनि) 
तमःप्रधान कहा है ॥ ९५ ॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवाक्षालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ६६॥ 
इस (वेद ) से भिन्न जो शाव्ररचे जते तथा नष्ट होते ह, वे सब अर्वाचीन 
( श्राधनिक रथात्‌ इस समयदे रचे हए ) दोसे निप्पल तथा श्चसत्य हैँ ॥९६॥ 
वेद-मशंखा- 
चातुवण्यं तरयो ल्ोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ | 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदासपरसिभ्यति ॥ ६७॥ 
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प्रथक्‌-षएयक्‌ चारो वणं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रौर श्र }, तीनों लोक 
( वरग, मृत्यु शौर पाताल ), चारो आश्रम ( व्रदमचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर 
संन्यास ) शौर भूत, भविष्य तथा वर्तमान ( क्रमशः जो छ हश्रा, होगा तथा हो 
रहा है ) षह सव वेदसे दी प्रसिद्ध होते हैँ ॥ ९७ ॥ 

शब्दः स्पशोश्च रूपं च रसो गन्धश्च पच्चमः। 
वेदादेव प्रसुयन्ते प्रसूतिशुणकमेतः ।। ६८ ॥ 

( इस लोक तथा परलोकमे ) शब्द, स्पशं, रूप, रख शौर धाचर्वो गन्धः ये 
सव, गुण ( सत्व, रज श्रौर तम ) निमित्तक वैदिक कर्महेतुक दोनेसे वेदसे ही 
प्रसिद्ध होते हे ॥ ९८ ॥ 

बिभति सवेभूतानि वेदशा खनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सनातम ( निद्य ) यह वेदशाघ्न सम्पूणं भू्तोको धारण करता दै, इख कारणसे 

( भं ) इख जनका उत्तम पुशुषारथं-साधन वेदको मानता हं ॥ ९९ ॥ 
४ वेदज्लाताको सेनापति श्रादि रोना- 
सेनापत्यं च राज्यं च दर्डनेतृमेव च । 
सवलोकाथिपत्यं च वेदशाखषिदहंति ॥ १०० ॥ 

वेदज्ञाता मनुष्य सेनापतित्व, राज्य, दण्डप्रणेतृल्व ( न्यायाधीश- जज श्रादि 
होने ) शौर सम्पूणं लोककि स्वामित्वके योग्य दै ॥ १०० ॥ 

वेदज्ञाताको प्रशंसा-- 


यथा जातबलो वहिदेह्या्दरानपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदज्ञः कमेजं दोषमात्मनः ।। १०१॥ 
जिस प्रकार प्रवल ( धधकती हृद ) रग्नि गीले ( नही सूखे हुए ) दृर्ोको 
भी ला देती है, उसरी प्रकार वेदज्ञाता मशुष्य ्षपने निषिद्ध कर्मो ( से उत्पन्न 
पापो )कोभीनष्टकरदेताहे॥ १०१॥ 
[ न वेदबलमाश्चित्य पापकर्मेरुचिभवेत्‌ । 
भञ्चानाश प्रमादाच्च दहते कमे नेतरत्‌ ॥ ८॥ ] 
[ मनुष्यो वेदवलका श्चाश्रयच्छर्‌ पापकमं करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, 
( क्योकि वह नेद ) भ्क्षान श्रौर प्रमाइसे किये ग्ये कमं ( पाप) को लाता 
{ नष्ट करता ) दे, दूखरे ( हानपूवंक कयि गये ) कर्मको नीं जलाता ॥ ८ ॥ ] 
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वेदशाखाथेतत्त्वज्ञो यत्र तत्राभ्रमे वसन्‌ | 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ 
वेदशा्रके वास्तविक श्रथेको जाननेवाला जिस किसी श्रध्रममे रहता हश्रा 
इख लोकमें ब्रह्मभावे लिए समथ होता है ॥ १०२ ॥ 
वेदन्यवसायीकौ श्रेष्ठता-- 
अज्ञेभ्यो अन्थिनः श्रेष्ठा भन्थिभ्यो धारिणो वराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥ 
अरहो ( कठ अंश पदे हृए ) से सम्पूणं प्रन्ब पदे हुए लोगे दै, ड 
( सम्पूणं भ्न्थशो पदे हए लोर्गो ) से उस सम्पूर्णं प्रन्थको धारण करनेवाले शरष् 
है, ठन ( सम्पूणं प्रन्थ धारण करनेवालो ) से ज्ञानी ( पदे हुए घम्पूणं भन्थके 
शर्थको जाननेवाले ) शरेष्ठ है अर उन ( ्ञानियो ) से व्यवसायी ( वेदविदित 
कर्मोका श्राचरण कृरनेवलि ) श्रेष्ठ हैँ ॥ १०२ ॥ 
ततप तथा वियासे सुक्ति- 
तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्लुते ॥ १०४॥ 
तप ( श्रह्मचय, गृदस्थादि श्राश्रमोक्त धर्मं ) श्नौर विदा ( श्रात्मन्ञान ) ये दोन 


श्राह्मनके लिए उत्तम मोक्षसाधन दै; उने वह तपसे पापको न्ट करता ह तथा 
विद्यासे मोक्षको प्रान छरता हे ॥ १०४ ॥ 


्रत्यक्ष, अनुमान तथा शाच्ररूप भमाणका ज्ञान- 
प्रत्यन्तं चानुमानं च शालं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुरिदितं कायं धरममशद्धिममीप्सता ।। १०४॥ 
धमक तत्वको जाननेके इच्छुक को ८ धमं-साधनमूत द्रम्य-गुण-जातिष्वके कानके 
लि ) भरत्यक्ष तथा अलमानका रौर भ्रनेकविध ध्म॑स्वरूपके ज्ञानक लिषएु वेदमूलक 
विविध स्पृत्यादिरूप शाल्नका। ज्ञान अच्छी तरह करना चाहिये; ये ही तीनो (भत्यक्ष, 
अञ्ममान तथा शार ) मजु-सम्मत प्रमाजं हैँ । (उपमान, अर्थापत्ति आदि अमा्णोष्छ 
शअघयुमानमे अन्तर्भाव समफना चाये ) ॥ १०५ ॥ 
धर्मज्ञका लकषण-- 
आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशाश्जाऽषिरोधिना। 
यस्तर्ेणाुखंधन्ते ख धमं वेद्‌ नेतरः ॥ १०६॥ ^ 


ध्यायः १२ ] अणिप्रभादीकोपेता । ६८३ 


ओ मुष्य ऋषिद््ट वेद तथा तन्मूलक स्मृति शारखरोको वेदानुकूल त्वसि 
विचारता है, वही धर्मज्ञ दै, दूसरा नहीं ॥ १०६ ॥ 
नैःप्ेयसमिदं कमे यथोदितमशेषतः। 
मानवस्यास्य शा्न्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७॥ 
( श्गुजी मदर्पिर्योसे कहते हैँ कि-) सुक्तिसाधक इस ( १२।८३२-१०६ ) 
सम्पूण कर्मो ( मैने ) यथावत्‌ कहा, श्रव ( मे ) इत मानव ( भनु भगवान 


रचे हुए ) शाघ्के रहस्य ( गोपनीय विषय ) को ( १२।१०८-११५ ) कहता ह, 
( उसे ्रापलोग सुने ) ॥ १०७ ॥ 


अकथित ध॑स्यलमे शिष्टवचनानु षार कर्तव्य- 
भनाम्नतेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्धवेत्‌ । 
य॑ शिष्टा ह्णा नुः स धमः स्याद शङ्कितः ॥ १०८॥ 
( सामान्य कूपसे कथित, किन्तु विशेष रूपसे ) श्रकथित धर्मस्थलमें किस 
भ्रकारका ्रचरण करना चाहिये पेखा सन्देह दोनेपर जि धर्म॑को शिष्ट (१२।१०६) 
बाह्मण बतलावे, वही धर्म सन्देहरदित दे ( श्रतएव उसी शिषटो्त धर्भंका आचरण 


करना चाहिये } ॥ १०८ ॥ 
शिष्टे लक्षण-- 


धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिव्रहणः। 
ते शिष्टा न्ाह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रतयत्तहेतवः ॥ १०६॥ 
घमंसे ( ब्रह्मचर्यादि श्रा्रममे निवाखकर, व्याकरण-मीमां सादि शा्नंसे ) 
परिस्फुट वेदो जिन्टोनिप्दादहै, वेद (के तत्व ) फो अत्यक्ष करनेवाले उनं 
त्राहर्णोको शिष्ट" आनना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
परिषदणन- 
दशावरा वा परिपदं घमं परिकल्पयेत्‌ । 
यवरा वापि इृत्तस्था तं घमं न विचालयेत्‌ ॥ ११०॥ 
कमसे कम दश ( १२।१११ ) सदाचारी ब्राहय्णोकी खमा ( कमेटी ) या 
( उतना नहीं भिलनेषर } तीन ( १२।११२ ) ब्राहर्णोकी सभा जिस धर्मक निर्णयं 
करे, उस धर्मका उद्लदन नदी! करना चाहिये ॥ ११० 1 
[ पुराणं मानवो धर्मों साङ्गोपाङ्गविकित्सकः। 
श्रा्चासिद्धानि चसारि न हन्तव्यानि देतुभिः॥ ६ ॥ ] 


६८8 मनुस्मृतिः 


[ पुराण,.मानव ( मनु भगवान्‌ द्वार अतिपादित ) धर्म, साज्ञोपाहन चिकित्सक 
श्रौर ( सजनेको ) श्राज्ञसे सिद्ध कार्यः इन चोका देतु अर्थात्‌ तक्ैसै नाश 
( उल्लद्घन ) महीं करना चाहिये ॥ ९ ॥ | 

दश व्राह्मणाकी सभा- 
चैबियो हेवुकस्तर्की नैरुक्तो धमंपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषर्स्यादशावरा ॥ १११॥ 

तीनो वेदकी तीनो शाखा्श्र, श्रृति-स्तिके श्विशद न्यायशाच, मीमांसा 

शाल्ल, निरु श्रौर मनु आदि मद्िर्योदारा अभोत धर्मशा्रोको पदे हए, प्रथम 
न ( ज्रह्मचयं, गद्य तथा वानप्रस्थ ) श्राश्रम्मे रहनेवाले दश ब्राद्र्णोकौ परिषद्‌ 
( खभा-कमेरी, धमे निण्य करनेमे समथ ) होती दै ॥ १११ ॥ 


तीन ब्राह्मणोको सभा- 
ऋग्वेद विदयुर्िच्च सामवेदविदेव च । 
यवरा परिषञ्ज्ेया धमेसंशयनिणेये ॥ ११२ ॥ 

ऋग्वेद, यश्वेद तथा सामव्रेदकेो पठने शौर उनके तत्त्वो जाननेवाते कमे 
कम तीन व्राह्न्ोको सता धर्म-सम्वन्धी सन्देहे निश्चय करनेमे समथं होती हे ॥ 

एकोऽपि वेद विद्धम य॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाञुदितोऽयुतेः ॥ ११३॥ 

( अथवा तीन विद्वान्‌ राणो ( १२।११२ ) के नदीं भिलनेपर } वेदतत्व- 
ज्ञाता एक भी घ्रादण जिसको धमं निचित करे, उसे दय रेष्ठ धमं समना चादिये, 
दश सघ मूखौसि कहा हु्ा धमं नदीं है ॥ ११३ ॥ 

मखंपरिषद्‌को धमेनिणेयक्षा निषेध-- 
श्मव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सदखशः समेतानां परिष न विद्यते ॥ ११४ ॥ 

८ सावित्री ब्रह्मचर्यादि ) वर्तसे दीन; मन्त्र ( वेदाध्ययनसे ) रदित शरीर 
जातिमाध्रसे प्रायण कटलाकर जौनेवाले एकत्रित सदघ्लो बर्र्नोक्षो मी परिषद्‌ 
( सभा, धर्मनिर्णायक ) नहीं होती है ॥ ११४ ॥ 

यं वदन्ति तमोभूता मूख घमेमतद्विदः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा तदवक्तृनुगच्छति ॥ ११ ॥ 


अध्यायः १२] मणिघ्रभाटीकोपेता । ६८४ 


श्रधिक तमोगुणवालते मृखं वेदोक्त धरमज्ञानसे शल्य ( ब्राह्मण नामधारी व्यक्ति) 
जिस युषको प्रायश्चित्त श्नादि धर्मका उपदेश देते दै, उस पुरषका वह पाप सौयुना 
होकर उन धर्मोपदेशरकोको लगता है ॥ ११५ ॥ 


एतद्रोऽभिष्टितं सवं निःरेयसकरं परम्‌ । 
छ्मादप्रच्युतो षिप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 

( भगुजी महवि्योसे कहते द कि-मैने ) याप लो्गेसे परभकल्याणकारक 
यह ( १२।१०८-११५ ) धर्मं कदा, इख धर्मसे भ्रष्ट नदीं देनेवाला अथात्‌ सर्वदा 
इसका पालन करनेवाला निप्र श्रेष्ठ गतिक प्राप्त करता है ॥ ११६ ॥ 

एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया । 
धर्मस्य परमं गृह्यं ममेदं सवेमुक्तवान्‌ ॥ ११७ ॥ 

( भृगुजी घनः मदिर्योसे कते है कि-~ ) इस प्रकार भगवान्‌ मयु देवने 
संसारे दिती कामनासे घर्मका सव परम रहस्य सुक (ख्य ) से कदा ॥ ११७॥ 
आत्मज्ञान पथक्‌ करके उपदेश- 

सवेमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्व समादहितः। 
सवं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधरम छुरुते मनः।। ११८ ॥ 


ब्राह्मण सावधान चित्त होकर समस्त सत्‌ तथा चसत्‌को आत्मामं वर्तमान 
देखे, सव ( सत्‌ तथा श्रसत्‌ ) को श्रात्मामें वतेमान देखता ( जानता ) हा वह 
आह्मण धर्मम मनक नहीं लगाता है ॥ ११८ ॥ 
श्मात्माकी प्रशंसा-- 
्त्मैव देवताः स्वाः सनेमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
त्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
( इन्द्र ्रादि ) सव देवता आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा दी दै, घब संसार श्रात्मा 
में ही श्रवस्थित है श्रौर त्मा ही इन देदिरयो ( जीवो ) के कर्मस॒म्बन्धको उत्व 
करता डे ॥ ११९॥ 
वायु, अकाश श्रादिका लयकथन-- 
खं सन्निवेशयेव्खेषु चेष्टनस्पशेनेऽनिलम्‌ । 
पक्छिदष्ट्योः परं तेजः रनेेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥ 


, ६८६ मनुस्मृतिः 


( इख समय श्ागे ( १२।१२१ ) कटे जानेवाते ब्रह्मध्यानके निशेषोपयोगी 
होनेसे दैहिक अाकाशादिका बाह्य आक्छाशादिमे लय होना कहते है-- ) नासिका, 
उद्र रादि सम्बन्धी शारीरिक श्राकाशमे वाह्य आ्रकाशको, चेष्टा तथा स्परशशूष 
शाशीरिष वाबुमे बाह्य वायुको, उद सम्बन्धी शौर नेत्र-सम्बन्धी शारीरिक तेजमें 
उक्ष ( सूथे-चन्द्र-सम्बन्धी }) बाह्य ते्को, शारीरिक स्नेद ( जल ) मेँ बाह्य 
जलो, शारीरिक पाथिव ( पृरथ्वी-सम्बन्धी ) मागोमिं बाह्य पृथ्वीको ॥ १२० ॥ 

मनसीन्दुं दिशः शोभे कान्ते विष्णुं बले हरम्‌ । 
वाच्यग्नि भित्रभत्सगं प्रजने च प्रजापतिम्‌ । १२१ ॥ 

मनमे चन्द्रमाको, कानमे दिशाश्रोक्णो, चरणोमं विष्णुको, बल ( सामर्थ्यं} 
म शिक्षो, वचमे श्रग्निको, गुदामें मित्रको, शिश्ने श्रजापतिको लीन ( हृश्रा 
सममः कर ) एकत्वकी भावना करे ॥ १२१ ॥ 


श्रत्माका स्वरूप-- 
प्रशासितारं सर्वषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तरिदयात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ १२२॥ 
इस प्रकार ( १२।१२०-१२१ ) श्रात्मामे लीन बाह्य मूर्तो ( श्राकशादिकं ) 
की भावना करके ) सम्पूणं चराचर जगतका शासक, सूदमसे भौ अ्रधिक सू दमतम, 
( उपासना ( ध्यान ) ऊ लिए ) सुवणके समान ( देदीप्यमान )}, स्वप्न -चुद्धिके 
( भ्रसन्न मनसे ) प्रण करने योग्य उस श्रेष्ठ पुरष ( परमात्मा ) छा चिन्तन 
( ध्यान ) करे ॥ १२२ ॥ 
विमर्द बरह्म-स्तम्बपर्यन्त चेतनाचेतन जातिका, अग्नि आविके उष्ण होने एवं 
सृर्य-बम्द्र आदिक नित्य अरमण करनेशा जो नियम हे, तथा कर्मोक्ाजो एल 
नियम हे, बह सव कुचं परमास्माके धीन हे ; अत एव वह परमास्मा.ही चराचर 
समस्त जगत्का शासक है । यद्यपि वह परमार्मा शब्द, स्प्ष, रूप आदिते रहित 
ह, तथापि उपासनाके ए वह॒ तपाये गये शद्ध सुवर्णके सदक् देदीप्यमान माना 
शया है निस प्रकार रभष्मबुद्धि नेश्रादि बाह्य इन्दियोकि क्रियाश्ूम्य होनेपर 





१. तथा च श्तिः- 
"बाहाग्रक्ञतभागस्य शतधा कशिपितस्य ख । 
भागो जीवेति वियः स "ामन्त्याय कर्पते ॥' इति । 


ष्यायः १२ ] मणिप्रभाटीकोपेता । १८७ 


केव मनसे उत्पन्न होती हे, हसी प्रकार परमार्मञुद्धि मी । अत एष भ्यासंने 
परमास्माको नेत्रादि दन्दिर्योसि भग्राद्य तथा सुदमदशिर्यो द्वारा केवरू प्रसन्न मनते 
ग्राह्य बतराया हे । 


एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शातम्‌ ॥ ९२३॥ 
इस ( परम पुरूष परमात्मा ) को कुत्र लेग ( याक्िक-अष्वयु ) रग्नि, इच 
लोग (खष्टिकर्ती) अजापति मनु, कुं लोग ( ेश्च 'सम्पन् होनेसे ) इन्द्र, कुछ लोग 
प्राण तथा कुछ लोग शाश्वत ( सनातन अर्थात्‌ नित्य ) ब्रह्म कहते हैँ ॥ १२३ ॥ 
विमर्श--इस धकार परमात्माकी मूतं तथा अमूतं (कमश्षः सगुण तथा निर्गुण) 
सर्वविध उपासना वेमि प्रसिद्ध हे । 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिज्याप्य मूतिभिः। 
जन्भवृद्धिक्तये्नि्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४॥ 
यह ( परमात्मा ) सम्पूणं प्राणिर्योमे शरीरोको त्रारम्भ करनेषालौ पचमूर्तियो 
( प्रथ्वौ, जल, तेज, वायु तया श्राकाशरूप पचमहाभतो ) से व्याप्त होकर उत्पत्ति, 
स्थिति शौर विनाश ( कमशः- जन्म, स्थिति तथा मरण ) के क्षारा ( निरन्तर 
परिवर्तनशील रथके ) पदियेके समान संसारिर्योको सवदा! वनातां रहता हे ॥१२४॥ 
परमात्मदशंनकी अवश्यकर्तव्यता-- 
एवं यः समेभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स सखवेसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌ । १२५॥ 
इख रकार ( १२।११८-१२४ } सम्पूर्णं जीर्बामिं स्थित श्रात्मा ( परमात्मा ) 
को आत्मके द्वारा जो देखता है, वह सवम समानता प्राप्तकर व्हमरूप परनपद 
{ मोक्ष ) को राप्तं करता है ॥ १२५ ॥ 


[ चतुर्वेदखमं पुण्यमस्य शास्स्य धारणात्‌ । 
भूयो बाऽप्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत्‌ ॥ १० ॥ ] 
[ इस ( मानव-मनुषतिपादित ) शाके धारण ( ्रध्ययन ) करने अर्थात्‌ 
जाननेसे चारो वेद ( क श्रध्ययन ) के खमान पुण्य होता है, श्रथवा महान्‌ तथाः 
१, तदुक्तं व्यासेन- 
४ श्नैवासौ चश्ुषा ग्राह्यो न च हिषेरपीन्छियेः। 
मनसा तु प्रसन्नेन गृद्यते सूच्मदिभिः ॥› इति । 





न्य मनुस्मृतिः 


-पापनिवारक यदह उससे भी शतिरिक्त (श्रेष्ठ) होता दै । ( वास्तविक्षमे वेदसे अधिक 
श्रेष्ट किसी वचनके नही दोनेसे मशंसार्थं यह वचन कदा गया हे ) ॥ १० ॥ ] 
इस शाख्के पदनेका फल-- 
इत्येतन्मानवं शासे श्रगुप्रक्तं पठन्दिजः । 
भवत्थाचारवान्नित्यं यथेष्टं भ्राप्तुयाद्रतिम्‌ ॥ १२६॥ 

अगुजजीके द्वारा कहे गये इख मानव ( मनु द्वारा प्रतिपादित ) शाको पदता 
इ द्विज ( इषमें विहित कर्मोका श्रावरण तथा वजित करमो त्याग करनेसे ) 
सदाचारी होता हे श्रौर ययेष्ट ( भ्रषनी इच्छाके श्रनुार, स्वगं तथा मेक्ष अदि ) 
गतिकेो प्रप्त करता दे ॥ १२६ ॥ 

[ मनुः स््रायमुबो देवः सवंशाखरा्थपारगः 
तस्यास्यनिगेतं घम विचायं बहुविस्तरम्‌ ॥ ११॥ 

[ स्वयम्भू (व्रह्मा) ॐ पुत्र, देव ( प्रकराशशील ) मनु सम्पूणं श्लोके तरत्वोके 
पारदर्शी है, उनके युखसे निकले हुए धर्थात्‌ उनके द्वारा कहे हुए बहत विस्तृत 
( निश रूपसे वण्ति ) धभेको विचार करके ॥ ११ ॥ 

ये पठन्ति द्विजाः केचित्सवंपापोपशान्तिदम्‌ । 
ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम्‌ ॥ १२॥ | 
इत्ति मानवे ध्मशाखे शरगुप्रोक्तायां संहितायां द्रादशोऽभ्यायः।। १२॥ 

सम्पूणं पापका नाश करनेवाले इस ( धमेशाच्च ) फो जो कोई द्विज पठते ह, 

ते शश्वत ( नित्य ) बद्यजोकलूप परमपद श्र्थात्‌ मोक्षको जते टे ॥१२॥ 1 


मानवे धर्मशालनेऽसमिज्ञोकगत्यादि वर्णनम्‌ । 
पितृपादभ्रसादेन द्वादशे पू्ण॑तामयात्‌ ॥ १२ ॥ 


-----न0--0ल 


चतुर्भुजोऽपि द्विभुजल्वमप्य श्चीरामनान्ना नरतां गतो यः। 
विजित्य विंशदभुजमनत्र धर्म संस्थापयामास स शं करोतु ॥ 
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संस्कृत-हिन्दी तथा जप्रेजी कालेज के छात्रों क लिए समानरूप से उपयोगौ 
। ^> (4 [3 ॐ 
अभित्नानराङन्तरं ( नवीन संस्करण ) 
.किशोरकेलि' संस्छृत-हिन्दी रीका विस्तृत प्रस्तावना नोरस सहित 
` परिष्कर्ता--्रोफेसर कान्तानाथ शाखी तेलङ्ग एम० प० 
"किशोरफेलि' टीका मेँ मूल का प्रत्येक पद का प्रतिशब्द, पर्याय, कोष, 
व्याकरण, समा, श्रलङ्कार सरत हिन्दी भाषार्थं रादि से प्रन्थ के अभिप्राय को 
बद्धो सरलता से व्यक्त किया गया है । नवीन शिक्नापद्धति के श्नुसार काशी हिन्दू 
विश्ववियालय के प्रोफेसर तेलंग शालनी जी ने इस संस्करण संपूणं भ्रन्थ पर 
विशेष विवरण नोदूस, महाकवि की जीवनी, समालोचनाट्मक प्रस्तावन। (शाङुन्तल- 
समीक्षा) भादि से इख संस्करण को श्रलंकूत कर पूर्णं परीक्षोपयोगौ बना दिया दे । 
श्रव संस्कत-हिन्दी-धंमरेनी काले के छात्रों के लिए नवीन अकार प्रकारका यद 
संस्करण समान रूप से उपयोगी दो गया है । दवितीय संस्करण द) 
उन्तररामचरितं (नवीन संस्करण) 
चन्द्रकला-वियोतिनी-संस्छृत-हिन्दीटीका विशेषविवरण (२०१०३) सहित 
प० कान्तानाय शाघ्ञी तेलंग एम ° ए° लिखित विशेष त्रिवरण-नोटूख" समलंछृत 
सी शरविवेचिनौ खविस्तृत व सरल संसछृत-दिन्दी टीका ्राजतक प्रकाशित नद हुई 
यौ । इसकी खविस्तृत सरल व्याख्या मे पू श्रकाशित समी टीकायं गतार्थं हो शुको 
ह । प्रत्येक विषय का इतना सुन्दर रौर खरल रीति से स्पष्ट रतिपादन किसी भी 
अरन्य रीकाच्रौ भं मिलना दु्लेभ दे । यदह संस्करण संस्कृत-दटिन्द) -्मेजी कालेज के 
छत्रो के लिए समानरूप से उपयोगो द । छपाई कागज जिल्द॒गेरश्रप अत्यन्त 
खन्दर । दवितीय संस्करण ४॥) 


माढविकाग्निमित्रम्‌ 
श्रकाशः नामक संस्छृत हिन्दी रीका दयोपेतम्‌ । 
टीकाकार प रामचन्द्र मिश्र प्रोफेसर संस्कृत कालेज, सुजफ़फरपुर ने नारकीय 
दंगपर इसकौ एसी सरल टीका लिखी दै कि परीक्षाथीं स्वयं भौ इस प्रय का 
श्वभ्यास कर सकते दँ ! इस संस्करण के समान न्य कीर संस्करण नहीं हे । ३) 


आत्तिस्यनम्‌- चौखम्बा -संस्कृत-पुस्तकालय, बनारस-१ 





रतावटी-नारिका 


श्रकाश' नामक संस्कृत-हिन्दी टीका ( 1०४० ) नोट्ख सित 
टीकाकार--गवनमेण्ट संसृत कालेज, सुजपफरपुर के अ्र्यापक, व्याकरण 
सादित्य-वेदान्ताचायं श्री १० रामचन्द्र मिश्र । इस टीकाकी विशेष प्रशंसा करना 
सूयं को दीपक दिखाना दहै । इस संस्करण मे सव से अधिक विशेषता यह है कि 
मूल के त्येक शब्द्‌ का थक्‌ २ पर्याय, कोश, भ्याकरण, अलंकार, भावार्थ रादि 
देकर भ्रन्थ के रन्त म सरल रा्ूभाषा मेँ विविध परिशिष्ट तथा च्रादिः म समा- 
लोचनात्मक अस्तावना, कवि कौ जीवनी, संकषिघ्र कथासार आदि अनकानेक विषय 
से भ्रन्थ को पूण॑सुसन्रित कर दिया गया है ! मूलय २) 
वेणीसंहारनारक- प्रबोधिनी टीका 
शप्रवोधिनी' तथा ्रकारा' संस्ृत हिन्दी टीकाद्धयोपेतम्‌ । 

भ्रवोधिनी शौर प्रकाशा ( संस्कृत -दिन्दी ) रीका से, श्लोक, श्रङृत तथा गच्च 
को इस तरह समफाया दै कि, खुकोमल विधा्थीं भी स्वयं इससे ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हँ । इसमें प्रत्येक पात्र का लक्षण तथा नाटक, चम्पू , कान्य श्रौर महाकाव्य 
श्रादि के लक्षण भी जगह र्परदे दिपे गरे जो कि आजतक किसी भी 
अन्य संस्करण मे नहीं पाये जाते । इतना ही नदं विस्तृत “भूमिका' में सम्पूण 
भ्रन्थ की समालोचना कर सभी शो का संक्षिप्त कथासारः भी श्रलग लिख 
दिया गया है, जिससे संदेप म इस ग्रन्थ का कथानक समने म बद सुगमता 
हो गई है । गवनमंट सं° कालेज के माननीय भदहाम्ोपाध्याय तथा समी माननीय 
विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से इस संस्करण कौ अशंसाकीटै [ह. १२१] ३) 


प्रतिमानाटकम्‌ 


“प्रकारा नामक संस्कृत हिन्दी टीका द्योपेतम्‌ । 
टौकाकार--श्री रामचन्द्र मिश्र प्रोफेसर धर्मसमाज संस्कृत कालेज मुजफफरपुर । 
महाकवि भास प्रभीत इस नाटक को शकारः टीका का जितना वणन किया 


जाय योढ़ा होगा । इस टीका मे अतिशन्द, पर्याय, कोश, व्याकरण, अलंकार, 
भावार्थं आदि से भ्रन्थ के श्रभिप्राय को बी सरलता से व्यक्त किया गया ३। २२॥) 


शर्िस्थानः--चोखस्वा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस 1 


र 









(19 ^+ लढल्गण्टाल€५ा भर्‌, 
पषण एषापरा ४] 3: 
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